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आ्रा्षेमत-विमशिनी हिन्दी-व्याख्यासहित मीमांसा शाबरभाष्य का द्वितीय भाग 
दिसम्वर सनु १९७८ के अन्त में प्रकाशित हुआ था । भ्रव पूरे दो वर्ष के परचांतु यह 
तृतीय भाग माननीय पाठकों की सेवा में उपस्थित कर रहा हूं। अपनी योजना के 
अनुसार प्रतिवर्ष एक भाग प्रकाशित करना था । इस भाग के प्रकाशन में एक वर्षे अधिक 
का जो व्यवधान पड़ा, उस का मुख्य कारण मेरी शारीरिक अस्वस्थता है। 

द्वितीय भाग की भूमिका में लिख चुका हूँ कि २४ अक्टूवर १६७८ को अचानक 
उपान्त्र-शोथ रोग का थ्राक्रमण हुआ । वह तो दो मास की चिकित्सा से शान्त हो गया, 
परन्तु साथ ही पैरों में रक्त-संचार में न्यूनता हो गई । उस से दिन में तो चलते फिरते 
रहने के कारण रक्तसंचार होते रहने से कष्ट नहीं होता है, परन्तु रात्रि में रक्त- 
संचार की न्यूनता हो जाने से पैरों की नसों में खिचात्र होने से पीड़ा होती है । इससे 
निद्रा नहीं श्राती । सारी रात बेचेनो रहती है । निद्रा के न आने से भोजन का परिपाक 
ठीक प्रकार से नहीं होता । इस रोग की सभी प्रकार की चिकित्सा कराई, परन्तु अभी 
कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । इस वर्ष तो ग्रीष्म ऋतु में भी पूर्व वषे की अपेक्षा ग्रधिक 
कष्ट रहा । यतः मेरे दोमों वृक्क (गुर्दे) लगभग पूरी तरह खराब हो चुके हैं, इस कारण 
कोई भी तीव्र औषध अथवा पारद वा घातु के योग से बनी औषध नहीं ले सकता। 
इससे गुर्दो के ग्रधिक खराव हो जाने का भय रहता है । इन विकृत गुदो से ही जीवन 
यात्रा चलानी है। पेरों में जो कष्ट रहता है, उस के लिये मुझे प्रतिवर्ष शीत काल में 
: न्यूनातिन्यून तीन मास के लिये दक्षिण भारत में जाना पड़ता है, क्योंकि शोत काल 

में यहां शोत की ग्रधिकता से कष्ट बहुत बढ़ जाता है । यह काल लेखन-कार्य की इष्टि 

से व्यर्थ व्यतीत होता है । | 

अन्य कारण--इस के साथ ही विलम्ब के दो प्रधान कारण और हैं। प्रथम= 
गत वर्षे रोग की चिकित्सार्थं लगभग ३ मास बहालगढ़ से बाहर रहना पड़ा । द्वितोय- 
सन्‌ १९७८ के मध्य तक महाभाष्य के नवाह्मिक (प्रथम) भाग के दो तिहाई भाग की 
जो व्याख्या लिख चुका था और मुद्रित हो चुकी थी, उसे उस समय प्रकाशक से 
यथोचित सहयोग न मिलने से स्थगित करना पड़ा । परन्तु जब देखा कि प्रकाशक को 
इस से कुछ प्रेरणा न मिली, तब यह कार्य अधूरा ही न रह जाये, इस दृष्टि से शेष एक- 
तिहाई भाग की व्याख्या लिखने और छपवाने में लगभग ५-६ मास का समय लगाना 
पड़ा । शारीरिक निर्बलता के कारण ' दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकता था । 
इसके साथ ही प्रेस की व्यवस्था बिगड़ जाने से जिस त्वरा से पहले दो भागों का मुद्रण 
हुआ, बे तो गति से सन्‌ १६७९-१९८० में कार्य न होना भी विलम्ब में निमित्त बना 
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मानव सोचता कुछ है और होता वही है, जो हमारे कर्म-फल के अनुसार 
ईक्वरीय व्यवस्था से होना होता है । यहीं मानव को अ्रपनी क्षुद्रता का बोध होता हैं 
और उस के विद्या, बुद्धि, बल आदि के दपं का दलन होता है। मानव की इस क्षुद्रता 
का वर्णन सन्तजन 'मेरे मन कछु और है प्रभु के सन कछु झोर' के रूप में करते हैं। 
भगवद्गीता में इसी का निर्देश निम्न शब्दों में किया है- 
ईष्वरः सर्वेभृतानां हुई शे ञ्जु न तिष्ठति । 
श्रासयन सर्वभुतानि यन्त्रारूढा नि लायया ॥ 


मनुष्य के जीवन में उस के काये में ्रथवा उसकी इच्छा की पूति में जो दवी 
बाघाए' ग्राती है, वे यद्यपि साधारण जन को विचलित कर देती हैं, परन्तु जिन्हें 
ईश्वर और उसकौ व्यवस्था पर भरोसा होता है, वे वाधाओं के पीछे भी प्रभु की किसी- 
अज्ञात दया वा कृपा को ही देखते वा ग्रनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति देवी बाधाओं से 
विचलित न होकर यथाशक्ति अपने कर्म में लगे रहते हैं । 


अस्तु । वर्तमान में शारीरिक कष्ट, जिस से रात्रि में निद्रा नहीं आती है, केवल- 
मात्र उषःकाल में थोड़ी बहुत निद्रा राती है, के निरन्तर विद्यमान रहने पर भी 
मीमांसा भाष्य-व्याख्या का तृतीय भाग पूर्ण हुआ । इससे श्रात्मा को सन्तोष है । 


झगले कार्य के सम्बन्ध सें--मीमांसा के ग्रभी तीन अ्रध्याय ही पूरे हुए हैं, १३ 
भ्रध्याय शेष हैं। इस लिये यह विचार किया है कि चौथे अध्याय से व्याख्या के विस्तार 
को कुछ कम किया जाये । वेसे भी जिन विषयों पर प्रकाश डालना आवइक था, वे सभी 
विषय प्रायः इन तीन अध्यायौं में ग्रा चुके हैं। इस से व्याख्या के विस्तार को कम 
करने पर भी विशेष न्यूनता का बोध न होगा और कार्य की पूणता में समय की बचत 
होगी, फिर भी जहां कोई सवथा नया विषय ग्रायेगा, उसे पूर्ववत्‌ विस्तार से स्पष्ट: 
किया ही जायेगा । 


मीसांसा-भाष्य-व्याख्या से हुलचल-मेरे इस व्याख्या को लिखने के तीन प्रयोजन 
रहे हैं। एक--असंस्कृतज्ञ व्यक्तियों.तथा विषयान्तर के विद्वान्‌ होने. पर भो इस विषय 
से अ्रसंपृक्त विद्वानों को मीमांसा शास्त्र के विषयों का परिज्ञान कराना । दूसरा-- 
वेदिक कर्मकाण्ड में जो अवेदिक अंश प्रविष्ट हो गये हैं, उन को दूर करके प्राचीन 
वेदिक कर्मकाण्ड में श्रद्धा को बढ़ाना, जिस से देश में वेदिक कर्मकाण्ड की वृद्धि हो । 
तीसरा अग्निहोत्र से लेकर ग्रश्‍वमेधान्त वेदिक कर्मकाण्ड की जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है 
उसे उजागर करना । जिस से इन यज्ञों के विधान के पीछे ऋषि-मुनियों की जो 
भावना थी उस के यथार्थ बोध से इन की वज्ञानिकता का परिचय प्राप्त हो सके । 


मेरा सदा से यही नियम रहा है कि जो कुछ लिखा जाये, प्रमाण-पूर्वक लिखा 
जायें । उच्छास्त्र कल्पनाए न की जाएं (निराधार कल्पना को मैं असत्य के बराबर 


~ 
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मानता हूँ) । इस नियम के अनुसार प्रथम भाग के आरम्भ में वेदसंज्ञा-मीमांसा और 
श्रौतयज्ञ-मीमांसा संज्ञक दो संक्षिप्त निबन्ध दिये हैं, उन में एक भी बात ऐसी नहीं 
लिखी, जो प्रमाण रहित हो । हां, मानव-सुलभ अल्पज्ञता वा प्रमादादि से लेखन में 
कुछ भूल हो गई हों, उनका कालान्तर में स्वयं बोध होने पर श्रथवा किसी के द्वारा 
सुझाये जाने पर उन्हें ठीक कर दिया जायेगा । भूल को स्वीकार करने से बढ़कर उस 
के परिमार्जन का अन्य सरल उपाय नहीं है । मुझे अपनी भूल स्वीकार करने में कभी 
हिचकचाहट नहीं होती हैं । उस का निर्देश कोई एकान्त में करे, चाहे भरी सभा में । 


मैंने जिस शुद्ध भावना से मोमांसाभाष्य-व्याख्या लिखने को यह पवित्र, महत्त्व- 
पूरणा अर अत्यधिक परिश्रम-साध्य कार्यं आरम्भ किया है, उस के अनुसार वेदिक 
धर्मावलम्वियों को कुछ लाभ पहुंचा हैं वा नहीं, यह तो इस को पढ्ने वाले व्यक्ति ही 
जानते होंगे, परन्तु इस व्याख्या के प्रकाशन से भ्रवेदिक परम्परा को चालू रखने में 
अपना हित समभने वाले, जनता के और वेदिक मान्यताग्रों के अहित की परवाह न 
करने वाले कतिपय पौरणिक विद्वान्‌ अत्यन्त उद्वेजित हो उठे हैं। इस का प्रमाण श्री 
स्वामी करपात्री जो फे लिखे 'बेदार्थ-पारिजात' नामक ग्रन्थ के उस प्रकरण से मिलता 
है, जो उक्त निबन्धों के खण्डन में लिखा गया है । वेदार्य-पारिजात के दूसरे भाग के 
पुष्ठ १८२४ से २१४१ तक ३१८ पृष्ठ जिन बातों को प्रमाणित करने में व्यय किये हैं, 
उन में से कतिपय इस प्रकार हैं 


१- ब्राह्मण ग्रन्थों की भी वेद संज्ञा है। 


२- यज्ञो में पशु का होम शास्त्रानुमोदित है । यज्ञ में पशु को मारना इस लिये 
इसा नहीं है कि यज्ञ में मारे गये पशु का उस से उपकार होता है । वह निकृष्ट योनि 
से छुटकारा पाकर सुवर्शमय शरीर को धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है । 

३- श्रश्‍्वमेध में यजमान की महिषी (=पटरानी) का अश्वशिइन से संयोग 
झौर राजा की उपपरिनयों से ऋत्विजों का ग्रश्‍लील भाषण वेदादिशास्त्र-विहित है। 
शास्त्रविहित होने से ये कतंव्य हैं । 

४- वेदों का प्रयोजन केवल अग्निहोत्रादि यज्ञो को सिद्धि ही है। उन में अन्य 
ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं है। 

५- मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही श्रपौरुषेय है । शा खाए तथा ब्राह्मण ग्रन्थ ऋषि- 
मुनियों से प्रोक्त वा रचित नहीं हैं । 

६- पुराण भी वेद के समान ही प्रमाण हैं। 


७- मूतिपुजा नवग्रह-पूजादि वेद-प्रतिपादित हुँ ।' 


*--:-::---:-,३,३३.::::--२-२-२२:<२२२२२२२२२२२२२२२२२.,ई,.,.,.,...,३३<२२२२22>2२२-२२२>>>>>>>2>>-->_-- 


१. मीमांसा के नवम अध्याय में इन्द्रादि देवों के विग्रहवान्‌ (--शरीरघारी) होने को ट 
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८- स्त्री और शुद्र को वेदाध्ययन का अनधिकार, बाल-विवाह, दहेज लेना और 
देना, विधवा स्त्रियों का सती होना (ग्रग्नि में जलना या जलाना) झादि सभी बात 
शास्त्रानुमोदित हैं । 

६-राम-गायत्री गणेश-गायत्री आदि तथा तान्त्रिक मन्त्र भी शास्त्रीय हैं । 

१०- वेदों में इतिहास है, परन्तु वह प्रतिकल्प बैसा ही घटित होने से नित्य है । 

आदि अनेक ऐसे विषयों को वेदादिशास्त्रों से प्रमाणित करने का दुःसाह्स किया 
गया है, जिन्हें वेदादिशास्त्रों का अनुशीलन करने वाले मनस्वी पौराणिक विद्वान्‌ भी 
स्वीकार नहीं करते । उदाहरणरूप में पं० सत्यव्रत सामश्रमी, जो काशी में वहां के 
पण्डितों और स्वामी दयानन्द सरस्वती के सं० १९२६ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शास्त्रार्थ के 
समय उभयवा दि-सम्मत लेखक थे, को प्रस्तुत किया जा सकता है । उनके ऐतरेयालो चन 
आर निरक्तालोचन ग्रन्थों में उक्त विषयों में से ग्रनेक विषयों की भ्रमान्यता प्रतिपादित 
की है। 

इसके साथ हो वेदार्थ-पारिजात ग्रन्थ आदि से अन्त तक छल, जाति, निग्रहस्थान 
और पूर्वापर विरोध आदि दोषों से भरा हुआ है। जो इस ग्रन्थ के लेखक की मनो- 
वृत्ति को दर्शाने के लिये पर्याप्त है। ऐसे ग्रन्थ से उन) पौराणिक मत की रक्षा 
होगी, अथवा उसका नाश होगा ? इस का बोध भी इन्हें नहीं है । वैदिक सिद्धान्तो का 
विरोध और पौराणिक मान्यताग्रों का पोषण करना ही इनका एक-मात्र लक्ष्य हैः । 


हम भट्ट कुमारिल के ग्रौर आचार्य शङ्कर के मत से सहमत नहीं है । परन्तु इन 
दोनों आचार्यो ने वौद्धों और जैनियों के द्वारा सर्वथा उत्सादित (नष्ट की गई) वेदिक 
परम्परा को पुनः जीवित करने और वौद्ध तथा जैन मत के निराक्ररण के लिये जो 
भगीरथ-प्रयत्न क्रिया, उस के लिये प्रत्येक वेदिक धर्मानुयायी, चाहे वह किसी ; मत का 
हो, इनका सदा कृतज्ञ रहेगा । परन्तु खेद इस वात का है कि पौराणिक जगत्‌ में इन के 
अनुयायी सम्प्रति सहल्नों विद्वान्‌ हैं, लाखों संन्यासी हैं, प रन्तु इनको ग्रायंजाति, (हिन्दु- 
जाति) के भयंकर ह्वास की चिन्ता नहीं है । ईसाई और मुसलमान ग्रायं ज़ाति को 
निरन्तर विधर्मी वना रहे हैं उन से श्रार्यंजाति की रक्षा कैसे की जाये ? माताओं और 
बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, निम्न श्रेणी के मानवों पर अत्याचार हो रहे 
हैं, आय जनता में कदाचार व्याप्त हो रहा है, वैदिक संस्कृति का भयंकर नाश हो रहा है, 
वेदिक धर्म के मूलभूत सिद्धान्तो का उत्सादन हो रहा है आदि आदि का प्रतिकार 
प्रबलरूप से खण्डन किया है । जब इन्द्रादि देव विग्रहवान्‌ ही नहीं हैं, तो उनकी मुति - कैसे बन 
सकती है ? मूर्ति के ग्रभाव में उसी पूजा कैसे होगी? मन्त्र, संहिता, ब्राह्मण, ग्रारण्यक, प्रामाणिक 
उप्रतियद्, कल्पसूत्र और पड्दशंनों में (परिशिष्ट भागों को छोड़कर) कहीं भी मुति-पुजा-विधायक 
वज़न उपलब्ध-नहीं होते हूँ । ..,. . ... ` ककस; 
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केसे किया जाये, इसे सोचने विचारने के लिये इनके पास समय ही नहीं है । इनको तो 
एकमात्र यही चिन्ता लगी रहती कि हिन्दुश्रों में विद्यमान ग्रन्ध-श्रद्धा को केसे बनाये 
रखा जाए, जिससे इन के उदरन्दरि को पुति रूप व्यापार में कोई कमी न झावे। | 

यद्यपि ऊपर जो लिखा गया है, वह कुछ सम्वद्ध सा प्रतीत होगा, परन्तु वेदार्थ- 
पारिजात ग्रन्थ को पढ़ने से मेरे मन पर जो प्रतिक्रिया हुई, उस का निदर्शन करना 
इस लियें आवश्यक हुआ कि उस में इस व्याख्या को लिखने के सत्प्रयत्न को, जसे कोई 
मूर्ख छलि फॅकर सूर्य को आच्छादित करना चाहे, उसी प्रकार इस ग्रन्थ के लेखक ने 
शास्त्र-सस्मत विचार-सरणि का परित्याग करके छल जाति निग्रहस्थान आदि दोषों 
स ग्रसद्‌ हेतुओं और प्रमाणाभासों से सत्य को झाच्छादित करने का दुस्साहस 

ए हैँ । र 

मित्रों और सुहज्जनों का आग्रह-मेरे अनेक मित्रों श्रौर सुहृज्जनों ने पत्रों द्वारा 
तथा प्रत्यक्ष भेंट के समय में मुझ से आग्रह किया कि मैं वेदार्थपारिजात का समुचित 
उत्तर लिखु । न्यूनातिन्यून जिस भाग में मीमांसाभाष्य-व्याख्या की आलोचना की 
है, उसका उत्तर तो अवश्य ही दू । 


सेरा निइचय--सब परिस्थितियों को, विशेषकर के अपने हीन स्वास्थ्य. 
को देखते हुए तथा मीमांसाभाष्य-व्याख्या के कार्य की विशालता और 
महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं सम्प्रति एकमात्र 
मीमांसाभाष्य-व्याख्या के कार्य में हो अपना समय लगाऊ । यह एक रचनात्मक 
कार्य है । इस कार्य से स्वयं ही इस शास्त्र के तथा वेदिक कर्मकाण्ड के विषय में 
फैली अवेदिक धारणाश्रों का अन्त होगा | सूये के उदय होने पर अन्धकार स्वयं 
नष्ट हो जाता है । सूर्य उसे खदेड़ने के लिये अलग से प्रयत्न नहीं करता । वेदार्थेपा रि- 
जात ग्रन्थ से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि पौराणिक विद्वानों में इस कार्य से भारी 
हलचल मच गई है । वे किसी भो प्रकार इस प्रकाश को ,रोकने के लिये और अपने 
परम्परागत विचारों की ढृहती हुई दोवारों को सुइढ करने की चेष्टा में लगं गये हैं। 
यह भी इस व्याख्या के महत्त्व को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ है। पक 


वेदार्थपारिजात के उपयुक्त भाग में स्व०पुज्य गुरुवर्यं श्री चिन्तस्वामीजी महाराज 
का अन्तेवासी लिखने पर भी बहुत कुछ लिखा गया है । इस सम्बन्ध में इतना ही कह 
सकता हूं कि पूज्य गुरुवये ने 'हम स्वामी दयानन्द सरस्वती की विचार-धारा को मान- 
ने वाले हैं' यह जानते हुए भी जिस प्रेम और स्नेह से हमें मीमांसा शास्त्र पढ़ाया, तथा 
याज्ञिक-प्रक्रिया का बोध कराया, उसके लिये मैं सदा ही उनका कृतज्ञ रहूगा। उनके 


ऋषिऋरा से उन्मुक्त होना कठिन है। यह दूसरी बात है कि मैं उनके परम्परागत सिद्धा- 


न्तों को पूरी तरह स्वीकार न कर सका। वैदिकवाङ्कमय के अध्ययन से मुझे कतिपय 
सिद्धान्तो में संशोधन की आवश्यकता का अनुभव हुआ और तदनुसार ही. मैं यह कर्म 
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ये (एक सच्चा निस्वाथे गुरु ऐसे कार्य से कभी दुःखी नहीं होता, यह 
भेरा से है | LG मैं उन के भ्रगाध शास्त्र-ज्ञान र तुलना में अपने को व 
तुच्छ मानता हू, तथापि उन्हीं के प्रसाद से मैं इस कायं में सफल हो रहा हू ह 22 
[कसी भी अवस्था में भूल नहीं सकता। अतः अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के र 
अपने को उनका अन्तेवासी लिखता हूँ तो मैं कोई अपराध नहीं करता, अपितु ग्राये- 
मर्यादा का पालन करता हू । हां, यदि मैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये गुरुवये के नाम 
का दुरुपयोग करु तो निस्सन्देह पाप का भागी “ होऊं। गुरु के गुरुत्व ८ को सु 
करना शिष्य का धर्म है, परन्तु उनकी प्रत्येक बातों को स्वीकार करना शिष्य के लि 


आवश्यक नहीं । शै 
. वेदाध्ययन के पश्चात्‌ आचार्यं अपने शिष्य को जो आदेश वा उपदेश देता है, 
उस में एक यह भी हॅ ८ 
यान्यस्माकसनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ 
तै० ्ार० ७।११॥ 


अर्थात्‌ जो हमारे धर्म युक्त श्रेष्ठ कमं हों उस का तुम्हें आचरण करना चाहिये। 

इस से मिन्त अघर्मयुक्त कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिये । है 
मीमांसएव्याख्या के प्रकाशन की योजना स्वावलस्वो--मीमांसा के दो भागों का 
प्रकाशन किस प्रकार किया औ 2 उस में किन-क्रिन महानुभावों ने सहयोग दिया, 
यह मैं दोनों भागों की भूमिकाओं में लिख चुका हूं । मैंने राष्ट्रपति से सम्मानित व्यक्ति | 
को सरकार से दो जाने वाली ३००० रु० वाषिकी के रूप में जनवरी ७८ में दो वर्ष 
१६६-१९७३) का जो ६००० रुपया मिला, उसे भी निजी कार्य में व्यय न करके इसी . 
कार्य में लगाया । इसी प्रकार नवम्बर १६७८ में सन्‌ ७८ की सहायता मध्ये प्राप्त 
३००० रु० भी इसी कार्य में व्यय किये । सत्‌ ७९ में राजकीय सहायता की राशि ३००० से 
बढ़ाकर ५००० कर दी गई। सन्‌ ७६ के अन्त में जो ५००० रुपये मुझे मिले, वे इस 
कार्य के निमित्त अलग घरे हुए हैं । यह चौथे भाग के कार्य में व्यय किये जायेंगे। इस 
प्रकार अब यह मोमांसा-व्याख्या का प्रकाशन कार्य प्रायः स्वावलम्बी बन गया है । 
पूर्व भागों के प्रकाशनों से होने वालो श्राय से ग्रगले भागों का प्रकाशन कार्य बराबर 


चलता रहेगा, ऐसी पूरी आशा है । 

इस महत्‌ कार्य को स्वावलम्बी बनाने में जिन महानुभावों ने ग्राथिक सहयोग 
दिया, उन के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ । इसके साथ ही जिन (लग- 
भग ७० स्थायी ग्राहकों ने ५० रुपया या अधिक अगाऊ देकर मेरी इस कार्य में सहा- 
यता की, उन का भी मैं बहुत आभारी हूँ । जिन ग्राहकों का रुपया मेरे पास जमा है, 
उन से झागे कुछ न लेकर जब तक उनका रुपया मेरे पास है, उन्हें श्रगले भाग देता 
जाऊंगा; जिस से मैं उनके ऋणा से भी उक्त ण हो सक्न । हां, जो स्थायी ग्राहक बन : 
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चुके हैं, उनका पेशगी जमा कराया घन समाप्त होने पर भी उन्हें अगले भाग उसी 
रियायत पर देता रहुंगा, जिसकी मैं घोषणा पूर्व कर चुका हू । न 

श्री स्वामी गङ्ग शवरानन्द जी महाराज का सहयोग--श्री स्वामी जी महाराज 
ने विद्वानों को वितरित करने के लिये दोनों भागों की एक एक सहल रुपयों की पुस्तकं 
लेकर परोक्षरूप में जो सहायता फो है, उसके लिये भी मैं उनका आभारी हुँ और 
आशा करता हूं कि श्रागे भो वे इसी प्रकार इस महत्कायें में सहयोग देते रहेंगे। 

श्री चौ० प्रतार्पासह जी-करनालनिवासी वेदभक्त माननीय श्री चौधरी 
प्रतापसिह जी ने प्रत्येक ग्रन्थ के प्रकाशन में मेरी आथिक सहायता की हैं। यथा-- 

सोमांत-व्याइया--प्रथम भाग के प्रकाशन में-१००० रु० नकद दिया। और 

प्रथमभाग के लिये ६००० का कागज लेकर 
१ वर्ष के लिये उधार रूप में दिया! 
द्वितीय भाग के प्रकाशन में १००० रु० नकद दिया । 

ऋग्वेदानुकमणी के प्रकाशन में १००० रु० नकद दिया । 

मीसांसा-व्याख्या--तृतीय भाग के प्रकाशन में ५०० रुपये की सहायता की । 

इसके भ्रति रिक्त वे सदा ही व्यक्तिगत सहायता भी करते रहते हैं। इस स्नेह 
ग्रौर सहृदयता के लिये मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ \ 

इस प्रकार श्रव मैंने सब प्रकार से निद्देन्द होकर रामलाल कपूर दए के कार्य 
तथा मीमांसा भाष्य-व्याख्या (इसे भी मैं ट्रस्ट का ही कार्य मानता हूँ) के कार्य में | 
अपने को समपित कर दिया है । अन्त में प्रभु से 

झोम्‌ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । यजुः १।५॥ 

यही प्रार्थना है, और उस की कृपा से मैं इस जीवन में हो 

शोम्‌ अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तम्मेऽराधीः । यजुः २।२८॥ 

कह कर प्रभु का धन्यवाद कर सक । यही एक मात्र अन्तिम इच्छा है। 


कार्तिक पूणम _ बिदुषां वंशवदः 
सं० १९३७ | युधिष्ठिर मीमांसक 
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परिधन एवं संशोधन 
प्रथम भाग में 
'शास्त्रावतार-मीमांसा' निवन्ध में 


पृष्ठ २६, पं० ११ “उपलब्ध होते हैं! से आगे बढ़ावें-उपवर्ष कृत मीमांसा-वृत्ति 
का महाभाष्य नाम होने से उपवर्ष के लिये सहाभाष्यकार शब्द का भो प्रयोग मिलता 
है-मीमांसा २।१।१२ के भाष्य में पाठ है-तेनोच्यते-तृतीयाया: स्थाने द्वितीयेति । 
इस के विषय में तन्त्रवातिक में भट्ट कुमारिल ने लिखा है-प्राधान्याबिवक्षेव न्याय्या । 
ततश्चतृतोयार्थसिद्िरिति मत्वा महाभाष्य कारेणोकतम्‌--तृतीयायाः स्थाने हितीयेति । 
इस का तात्पर्य यह है क्रि ्वरस्वामो ने 'उच्यते' कहकर इतिक रणा युक्त जो तृतीयाया: 
स्थाने द्वितीया पाठ लिखा है वह महाभाष्यकार का वचन है । पातञजल महाभाष्य २। 
३।३ में यद्यपि इस प्रकार का कुछ विचार मिलता हे, परन्तु उक्त पाठ वहां नहीं है । 
अतः यह महाभाष्यकार कौन है ? इस के विषय में तन्त्रवातिक को भट्ट सोमेश्‍वर 
. रचित सुधा टीका में लिखा हे--भगवदुपवदेतस्मतिप्रदर्शेनाथं गुगभावे चेति भाष्यं 
व्याचष्टे स महाभाष्यकारेण न कतंव्येति वातेति उपवर्ष महा भाष्यकारशब्दप्रयोगच्चेवं 
व्याख्यातः । इससे धत्रिदित होता है कि भगवान्‌ उपवर्ष विरचित पूर्वोत्तर-मोमांसा 
व्याख्या का नाम महाभाप्य भी था'। 


२३. पं० १४ “्याङ्या लिखी थी से ग्रागे- 

मीवांसासुत्रभाव्य-राजकोय हस्तलेख पुस्तकालय मद्रास की हस्तलेख-सूची 
में २६९५ संख्या पर देवस्वामी भाष्य का निर्देश है। यह सकर्ष काण्ड का हे अथवा 
उस से व्यतिरिक्त यह द्रष्टव्य हे। _ 

पृष्ठ २८ पं० २९--निदंश नहीं मिलता/ से आगे नया सन्दर्भ बढ़ावें -- 

(४) मीमांसाकौस्तुभ १।४।६ में खण्डदेव ने लिखा है-- 
= ० ०७००० उ जिन तक क क 

१. इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा की “प्रकाश” व्याख्या में लिखा--'थ एवं लोकिका: 
शब्दास्त एव वंदिकाल्त एव तेदासर्थाः' इति महाभाष्ये (इलोक १) । इसी शिक्षा की 'पञ्जिका' 
व्याख्या में भी यही पाठ तथा च भाष्यकारः' कह उद्धृत किया है । द्र० मीमांसा १।३ के आकत्य- 
धिकरण के अन्तर्गत लोकवेदाधिकरण । इस ग्रविकरण के शाबरभाष्य की तुलना से प्रतीत 
होता है कि पाणिनीय शिक्षा के व्याल्याकारो ने उपवर्ष विरचित महाभाष्य के परम्परा प्राप्त 
पाठ को उद्धृत किया है । 
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यत्तु भवदेवेन तदनुयायिभिइच 'आग्नेय चतुर्धा करो ति! इत्यत्र नामत्वपक्षे कर्मण 
चतुरावृत्तिविधीयत इति प्रयोजनसुक्तभ्‌, तत्‌ `-``````" । पृष्ठ २२९ 

खण्डदेव ने यहां भवदेव की मीभांसा-व्याख्या की ओर संकेत किया है यह 
स्पष्ट है । 

पृष्ठ ३८ पं० २ के आगे नया सन्दर्भ बढ़ावें-- 

शबरस्वामीकृत हिरण्यकेशोयदशंपीणं मासघिहारकारिका-वेदिक संशोधन 
मण्डल पूना में एक हस्तलेख इञ्चपुणमासिकविहारकारिका का है । इस के अन्त में पाठ 
इस प्रकार है-- 

सातृदत्तानुसारिके शबरस्वासिक्कतौ हिरण्यकेश्ीवदशंपुणंमासिकविहारकारिका 

समाप्त: । 

क्या यह शवर स्वामी मीमांसाभाष्यकार है ? पूर्वे (पृष्ठ ३७ में) शबर 
स्वामी का सत्याषाढ-श्रौत-भांष्य के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है । सत्याषाढ़ श्रौत 
का हो हिरण्यकेशीय श्रौत नामान्तर है । 

पृष्ठ ४०, पं० € से आगे नया सन्दर्भ जोड़ 

शाबर भाष्य कई स्थांनों पर खण्डित है-- 

(१) मीमांसा २।१।६-धमंमान्रे तु कसं स्यादनिवृ तेः प्रयाजवत्‌ सूत्र के 'प्रयाज़- 
वत्‌' पद की व्याख्या शावर भाष्य में नहीं मिलती है । इस के विना सूत्र-भाष्य पूरी 
तरह गतार्थं नहीं होता है । भाष्यकार की शेली से प्रतीत होता है प्रयाजवत्‌ पद की 
व्याख्या का अंश नष्ट हो गया है। | 

(२) भट्ट कुमारिल ने मीमांसा शाबर भाष्य के ३०६ के आगे व्याख्यात ६ 
सूत्रों के सम्बन्ध में कई पक्ष उपस्थित करते हुए लिखा है--लिखितो ग्रन्थो विलीन 
इत्यरे । अर्थात्‌ शावर भाष्य के कुछ व्याख्याताश्रों का कहना है कि शबर स्वामी ने इन 
सूत्रों की व्याख्या लिखो थी परन्तु वह चष्ट हो गई । तन्त्रवातिक पूना सं०, पृष्ठ ८६५ । 

शबर स्वामी भट्ट कुमारिल से बहुत प्राचीन-भट्ट कुमारिल का समय आगे 
लिखा है । उस से शबर स्वामी बहुत प्राचीन है । भट्ट कुमारिल के आगे उदुश्चिय प्रमाण 

-वचनों से स्पष्ट है कि भट्ट कुमारिल से पूर्वं शाबर भाष्य की न्यूनातिन्यून ६ व्याख्यायें 
लिखी जा चुकी थीं । 

पुष्ठ ४५ पं. ८ के आगे बढ़ाये 

तन्त्रवातिक में एक और पद्यांश-तन्त्रवातिक (२।२।१ पृष्ठ ३८०, पूना सं०) 
में एक पद्यांश पठित है--वथा चाहुः-करोतिरथष्विब सबंधातुन्‌ इति इसका पूरा 
पाठ तन्त्रवातिक की सुधा व्याख्या पृष्ठ ५६५ में इस प्रकार उद्धुत किया है-- 
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विभज्य सेनां परमार्थकर्मा सेनापतीशचापि पुरन्दरोत्थः । 

नियोजयामास स शत्रुसैन्ये करो तिरथे ष्विव सवंधातून्‌ ॥ 

भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ १।३।१ में इसे भट्टिकाव्य का वचन कहा है, परन्तु 
भट्टि काव्य में यह वचन नहीं है । इस पद्य का सूल स्थान ज्ञात होने पर भट्ट कुमारिल 
के काल पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है। 

“जिन-विजय! नामक जैन ग्रन्थ में भट्ट कुसारिल का बर्णन-- 

हमारे भित्र श्री. राजेद्धसिह 3-// । ४, ४.7. फरीदाबाद (ह्रयाणा) ने 
२-११-१९७८ को मुझे एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा है-- 

“आदरणीय मीमांसक जी ! आपके 'मीमांसा शावर भाष्यम्‌' की हिन्दी व्या- 
ख्या पढ़ी । व्याख्या अति सुन्दर है । आपका यह प्रयास सराहनीय है। 'शास्त्रावतार- 
मीमांसा? प्रकरण के अन्तर्गत पृष्ठ ४१ पर आपने लिखा है कि--मीमांसा' शावर 
भाष्य पर तीन प्रकार की महनीय टीकायें जिखनेवले भटूट कुमारिल ने अपने परि- 
चय के सम्वन्ध में कुछ नहीं लिखा । ग्रतः उनका इतिवृत्त सवँथा अज्ञात है। 

आदरणीय मीमांसक जी ! भट्ट कुमारिल का कुल-परिचय ज्ञात हो गया हे । 
मैं भट्ट कुमारिल के जन्मकाल सहित उनका कुल-परिचय ग्रापको इस पत्र द्वारा भेज 
रहा हू, ताकि शाबरभाष्य के द्वितीय भाग में ग्राप इसका उल्लेख कर सके । 

भट्ट कुमारिल का जन्म झ्रान्ध्र-उत्कल देश के संगम पर महानदी के किनारे पर 
बसे 'जयमंगल नामक गांव में हुआ था । वे ग्रान्ध्रजातीय थे । कृष्णयजुवंदीय शाखा 
से सम्बन्धित थे । उनके पिता का नाम यञ्चेशबर एवंसाता का नाम चस्द्रगुणा था। 

उनका जन्म जैन युधिष्ठिर संवत्‌ के २०७७ वर्ष व्यतीत होने पर हुआ था। जेन- 
युधिष्ठिर सम्वत्‌ का आरम्भ ४६८ कलि में होता हे। इस प्रकार जेन-युधिष्ठिर 
संवत्‌ का आरम्भ २५७७ वि० पूर्व वनता हे । इससे कुमारिल भट्‌ का जन्म २५७७ 
--२०७७-२५०० विक्रमी पूर्व बनता हे । 

ग्राद्य शद्धूराचाय के सहपाठी एवं शिष्य चित्सुखाचायंकृत 'बृहत्‌शङ्कर-विजय' 
के अनुसार कुमारिल शङ्कर से ४८ वर्ष बड़े थे «इस प्रकार ५००--४८ २४५२ वि० पू० 
में शङ्कर का जन्म हुआ । यह आप के द्वारा निदिष्ट काल से पूर्णतः मेल खाता है। 

जेन ग्रन्थ 'जिच-विजय' में मुझे कुमारिल का यह कुलपरिचय एवं जन्मकाल 
मिला हे । उनका परिचय देनेवाले इलोक निम्न हैं- 

श्रान्ध्रोत्कलानां संयोगे पवित्रे जयमङ्गले ! 

ग्रासे तस्मिन्‌ महानद्यां भट्टाचायेकुसारक: ॥ 

ग्राच्ध्रजा तिस्ते त्तिरीयो माता खन्द्रगुणा सती । 

यज्ञेश्वरः पिता यस्यृ'"` **------`** ---।॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


परिवधन एवं संशोधन ११ 


सहावा दिसेहान्‌ घोरः श्र तीनाँ चामिमानवान्‌ । 
जिनानामन्तकः साक्षात्‌ गुरुद्ध ष्यातिपापवान्‌ ॥ 

वैदिक मत के विरोधी जेनाचाये के शब्द कितने कठोर हैं ? 
कुमारिल की जन्मतिथि इस प्रकार हैं-- 


ऋषिवारस्तथा पुणं सत्स्याक्षो वाममेलनात्‌ 

( कीकृत्य लभेताङ्कः क्रोधी स्यात्तत्र वत्सरः ॥ 

सद्टाचायंकुमारस्य करम काण्डवादिनः । 

ज्ञेयः प्राढुर्भवस्तस्मिन्‌ वर्षे यो घिष्ठिरे शके ॥ 

और २१०९ जैन-युधिष्ठिर शक में कुमारिल को परास्त किया गया । उसका 
पराभव ४६८ वि० पू० में हुआ । शलोक इस प्रकार हैं-- 

नन्दाः पुणं भूइच नेत्रे मनुजानां च वासतः। 

मेलने बत्सरो धाता युधिळिठरशकस्य वे ।। 

भट्टाचायंकुसारस्य कस काण्डस्यवा दिनः । 

जातः पराभवस्तस्सिन्‌ विज्ञेयो वत्सरे झुसे ॥ 

१६ वर्ष की अवस्था में शङ्कर कुमारिल से मिले । 

पइचात्‌ प्रञ्चदशे दषं शङ्भूरस्य गते सति। > 

भट्टाचा्यकमारस्य दशनं कृतवान्‌ शिवः ॥ 

शङ्कुराचायँ का परलोकगमन ४२० बि० पू० हुआ । श्लोक निम्न हे- 


ऋषिर्बाणस्तथाभुमिमत्स्याक्षो बाममेलनात्‌ । 
एकत्वेन लभेताडूः स्तास्राक्षस्तत्र बत्सरः॥ 


२१५७ जँन-युधिष्ठिर शक में परलोकगमन । 

'पञुचश्लोक-मञ्ज री' में भी शङ्कर-परलोकगमन की यही तिथि दी है । 
महेशांशात्जातो सधुरमुपदिष्टाद्वयनयो' 
सहामोहध्वान्तप्रशमचरविः षण्मतगुरु: । 
फले स्वस्मिन्‌ स्वायुष्यपि शरचराब्देऽपि च कले, 
विलिल्ये स्बताक्षिण्यधिवृषमितेकादशिपरे ॥ 


२६२५ कलि में मृत्यु ।” 

इस पत्र में उल्लिखित 'जिन-विजय ग्रन्थ का पुरा परिचय जानने के लिये 
मैंने श्री राजेन्द्रसिह जी को कई पत्र लिखे, परन्तु किसी-पत्र का उत्तर नहीं आया। 
सम्भव है उन्होंने स्थान परिवतंन कर लिया हो। इसके पश्चात्‌ 'जिन-विजय' ग्रन्थ 
के परिचय के लिये मैंने 'अमण' पत्रिका के सम्पादक को 'पारवेनाथ विद्याश्रम शोध- 
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संस्थान (जेन इ स्टीटयुट) ग्राई०्टी०ग्राई० रोड, वाराणसी ५ के पते पर पत्र लिखा । 
उन्होंने मेरा पत्र 'लाल भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृति विद्यापीठ (गुजरात वि० 
वि० के निकट) भ्रहमदावाद को भेज दिया । यहां से श्री दलसुखमल जी का १४-८-८० 
का जो पत्र प्राप्त हुआ । उसका जिन-विजय से सम्बद्ध ग्रंश इस प्रकार है-- 


“जिन-विजय मेरे देखने में आया नहीं हे । हमारे मुद्रित और हस्तलिखित 
पुस्तकालय में वेसा कोई ग्रन्थ नहीं है । न मैंने कहीं अन्यत्र उस के विषय में सुना 
है। विना देखे उस के विषय में मेरा कुछ कहना मेरे लिये सम्भव नहीं हे । 

आपने जो संवत्‌ इलोक से निकाला हे वह भो मेरी समक में श्राया नही । फिर 
भी आप प्रमाण हो सकते हैं। जेन ग्रन्थों में युधिष्ठिर संवत्‌ भी मेरे देखने में 
आया नहीं। 

जिन-विजय जाली भो हो सकता है । हमारे यहां ७०००० सत्तर हजार पुस्तकं 
हैँ । इस में उस का कोई पता नहीं ।” , 

मैं अभी भी जिन-विजय ग्रन्थ की प्राप्ति के लिये यत्नशील हुँ। उस के उपलब्ध 


होने पर ही निश्चयात्मक रूप में कुछ लिखा जा सकता हे । मुझे जो सामग्री उपलब्ध 
हुई, उसे सुरक्षा को दृष्टि से प्रकाशित कर दिया हे । 


भट्ट कुमारिल श्रसमध्रान्तोय-काशी से प्रकाशित होने वाली 'परमार्थ-सुधा' 
नाम्नी त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका के वर्ष १, अङ्क ३ में आचाय॑ मनोरञ्जन शास्त्रा 
` का 'अससीयलोकप्रवाद' कुभारिल-भट्टपाद-दिषयकः' शीर्षक तथा वर्ष ४, अङ्क १ में 
कुमारिलभट्टपाद-विषयकसमीयलोकप्रवादस्य यर्थायत्व समीक्षा' शीर्षक लेख छपे हैं । 


इन में भट्ट कुमारिल को असम प्रान्तीय सिद्ध किया है। शास्त्रीजी के लेख का सार 
इस प्रकार है-- | 


हे 'कुमारिल भट्ट के पिता का नाम कणाद भट्ट ग्रौर पितृव्य (चाचा) का नाम 
घर्म कीति था (वषे ४ अङ्क १, पृष्ठ २९) । इम में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया 
हैं । परमार्थसुधा के वर्ष १ ग्रक ३ में भट्ट कुमारिल विषयक समीय लोकप्रवाद 
का विस्तार से उल्लेख किया है । इसमें कणाद भट्ट के पुत्र कुमारिल भट्ट का अपने 
पितृव्य धर्म भट्ट से साङ्गवेदाध्ययन करने का उल्लेख करके धर्म भट्ट क्यों वैदिक धर्म 
क्रो त्याग कर धर्मकीति नाम से बौद्ध परिब्राजक बना, इस का किञ्चित्‌ निर्देश 
किया है । राजा भास्कर वर्मा के आदेश से भट्ट कुभारिल मगध में जाकर ताकिक- 
शिरोमणि अपने पितृव्य धर्मकीति से शास्त्रार्थ में प्रत्रत्त हुआ, परन्तु बौद्ध दशंन-नेपुण्य 
न होने से वाद में पराजित हुआ । तत्पदचात बौद्ध दर्शन के रहस्यों को जानने के लिये 
बौद्ध विद्यार्थी का वेश धारण करके ग्रनुनय-विनय एवं शुश्रूषा से गुरु को प्रसन्न करके 
निरवशेष बौद्ध दर्शन के रहस्य को प्राप्त किया । तत्पश्चात्‌ लोक-विज्ञात 'कुमारिल 
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भट्ट का पहचाना जाना, पर्वत शिखर से गिरना” आदि कथा लिखी है। इस प्रसङ्ग में 


असमीय लोक गीतों को जिन में मट्ट कुमारिल को अनुश्रुति उपलब्ध होती है, संस्कृत 
अनुवाद सहित प्रकाशित किया है। 


वस्तुतः भारतीय इतिहास में जितने प्रसिद्ध कवि वा दाशंनिक हो चुके हैं, उन 
में कतिपय व्यक्तियों को छोड़कर सभी का देश काल विवादास्पद बन गया है। इस के 
दो करण हैं । एक-ग्रन्थकार द्वारा अपना परिचय न देना और दूसरा प्रत्येक प्रान्त की 
विद्वमन्डली द्वारा उसे अपने प्रान्त का बताना । महाकवि कालिदास की भी यही स्थिति 
है। भारत के अनेक प्रान्तों के विद्वान्‌ कालिदास को अपने प्रान्त में लब्धजन्मा मानते हैं । 

हमने यहां भट्टकुमारिल के विषय में जो कुछ ज्ञात हो सका, उसका निदशँन 
मात्र कराया है । ग्रभी हम निणंय में असमर्थ हैं । इसके विषय में और अधिक अनु- 
शीलन वा गवेषणा करनी होगी। 

पृष्ठ ४६, पं. २३-- लगभग है । इसके आगे--न्यायसुधा का जो संस्करण छपा 
है उसमें तृतीयाध्याय के ५-६ पाद की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती है। 

२- तन्त्रवातिक टीकाकार- गंगाधर सि्-गङ्गाधर मिश्र कृत तन्त्रवातिक 
टीका के अ० ३ के ५-६ पादों की व्याख्या का एक हस्तलेख सरस्वती भवन वाराणसी 
के ग्रन्थागार में विद्यमान है । द्र० संख्या २६६०२ । 

पृष्ठ ४९, पं. २७--में तन्त्रवातिक टीकाकार कमलाकर भट्ट का नाम है । उस 
की तन्त्रवातिक-तात्पये नामक व्याख्या के तीन अपूणँ ' हस्तलेख वाराणसेय सरस्वती 
भवन में सुरक्षित है । द्र० संख्या २९०५६, २९०५७, २६०५८ ।. 

पृष्ठ ४९ अन्तिम पङ्क्ति के आगे बढ़ावें-- 

टुप्रीका-बातिकाभरण- वेड्ूटेश विरचित दुपटीका की वातिकाभरण नामक 
व्याख्या के दो खण्डित हस्तलेख मैसूर राजकीय प्राच्यकोशागार में सुरक्षित है । द्र० 
सूचीपत्र सन्‌ १९२२ का, पृष्ठ ४१७ तथा पूर्वं सूच्यनुबन्ध सनु १९४२ का, पृष्ठ १८ । एक 
हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन कोशागार में भी विद्यमान है । ० संख्या २९४१०। 

पृष्ठ ५०, पं.२० -'सामते हैं ।' के आगे निम्न सन्दर्भ जोड -- 

झाइवलायनत की नारायण कृत वृत्ति में बृहतीकार का निर्देश--आइवलायन 
श्रौत के वृत्तिकार नारायण ने ५१४ की व्याख्या में लिखा है— | 


८) क. क 


प्रगाथस्यार्धचंशंस्नविध्ान बृहतीकार पक्षे संत्र चतुर्थषष्ठ्योः पादयोः पुनादिर- 
भ्यस्तयोरवसानविध्यभावात्‌ समाम्नायप्रसिद्धाधर्चावसानं न प्राप्नोतीति ₹त्रावसान- 
प्राप्त्यर्थंस्‌ । पुष्ठ २३०। 

यह बृहतीकार भट्ट प्रभाकर हैं अथवा आश्वलायन श्रौत का कोई प्राचीन 
टोकाकार, इसका अनुसन्धान अपेक्षित है । 
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भाट्टमतानुयाथियों द्वारा प्रभाकर झर उसके ग्रतुयायियों के १ लिये ळे 
हाब्दों का प्रयोग-क्रुतुहल वृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने 38 मीमांसावृत्ति सट 
प्रभाकर तथा उनके अनुयायियों के लिये अनेक अवाच्य पदा का व्यवहार क्रिया है । 
हर झनीइव रवादिनस्तु प्राभ।करादयो वे दिरनादृत्याः। कुतु० १।२।१८ पृष्ठ ३० ॥ 
प्रच्छन्नबौद्धा: केचिन्मीमांसकं मन्यमाना संगिरन्ते”” । कुतु०१।२। २८, पृष्ठ ३४॥ 
पृष्ठ ५४, पं० ५-६--यहां बृहती के प्रथमाध्याय के प्रथम पादमात्र के प्रकाशन 
का उल्लेख है । पं० ९-१० में--'बृहती व्याख्या ह भाष्य पर लिखी गई थी 
अथवा उपलब्ध अंश तक ही “११० । इन दोनों ग्रेशो में संशोधन न कर-- 
मद्रास विश्वविद्यालय से ऋजुविमला सहित वृहती का प्रथमाध्याय के द्वितीय 
पाद से लेकर बारहवें ग्रध्याय के प्रथम पाद के प्रारम्भिक भाग पर्यन्त ग्रन्थ ३--४-४५ 
भागों के रूप में ३ भागों छपा है । 
तृतोय भाग में मी० १।२ से ५४ तक का भाग है। इस भाग में शाबरभाष्य भी 
साथ में छापा है । 
चतुथे भाग में मी० ३।१ से ५।४ तक का भाग हे । इस भाग में शाबरभाष्य का 
पाठ साथ में नहीं छापा हे । 
पञ्चम भांग में मी० ६।१-८ सम्पूराँ अध्याय, ग्र० 8।१--४ सम्पूर्ण भ्रध्याय, अ० 
१०। पाद १ से पाद ४ के १६ सूत्र तक, तत्पश्चात्‌ भ्र० १२ के प्रथमपाद के प्राम्भिक 
भाग का संग्रह है । इसमें भी शावरभाष्य का पाठ साथ में नहीं छापा हु। 
बृहती का शेष भाग भ्रनुपलब्ध हूं । 
पष्ठ ५४, पं. १०-लघ्दी तो नास मात्र विशेष हो गई है । इसका संशोधन 
गत वर्ष सन्‌ १९७९ की फरवरी मास में चार दिन के लिये मैं मद्रास गया था । 
मैंने भ्रडियार पुस्कालय के हस्तलेख संग्रह में प्रभाकर भट्ट विरचित लध्वीव्याख्या का 
एक हस्तलेख देखा था, ऐसा मुझे स्मरण आता है । पुस्तकालय में मैं केवल दो घण्टे 
रहा था । अतः शीघ्रता में इस ग्रन्थ की संख्या का निर्देश नहीं कर पाया । 
पृष्ठ ५७, पं. १३ में गोविन्द स्वामी शोषक के भ्रन्तगेत जो कुछ लिखा गया है, 
वह अपनी स्मृति के आधार पर लिखा था । उस में यथास्थान निम्न संशोधन झपे- 
क्षित है-- 
ग्रन्थकार का नाम-मीमांसाष्य-विवरणकार का नाम देवेन्द्र सरस्वती ग्रपर- 
नाम गोविन्दामृत सुनि है । इनके गुरु का नाम श्रीनारायणामृत था । इस ग्रन्थ की 
पुष्पिका इस प्रकार है-- 
इति श्ोमन्ना रायणामतपुज्यपाद सिष्यदेवन्द्रनाथसरस्वत्यपपरनामधेयश्षीगो विन्दा- 
मुतमुनि-विरचिते धर्म-मीमांसाभाष्पविवरणेः""``'`°```* `“ 
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हस्तलेख--इस विवरण का हस्तलेख प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद के,ग्रारम्भ से 
ह्वितीयाध्याय के द्वितीय पाद के २१वें पृथदत्वनिबेदात्‌ सूत्र पर्यन्त है । 
इस का मूल हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में है । इसका 
नंबर ३६-४८4 है । इसकी नागराक्षर प्रतिलिपि अडियार पुस्तकालय में विद्यमान है। 
पृष्ठ ५८ की अन्तिम पङ क्ति के आगे और पृष्ठ ५६ से पूर्वे निम्न सन्दर्भ वढावे- 
५--अज्ञातनासा शाबरभाष्य-व्यास्याकार 
अडियार पुस्तकालय (मद्रास) के संग्रह में तं० ३८५ बी० ४ पर (तथा राजकीय 
हस्तलेख पुस्तकालय मद्रास के संग्रह में (१० # ३७७३ पर) मौमांसाभाष्यग्रन्थयोजना 
नाम की मोमांसा-शाबरभाष्य की एक व्याख्या निर्दिष्ट है। ग्रन्थकार का नाम अज्ञात 
है । मीमांसा भाष्य १।१।२ की तत्यायमभ्युपाय: पङ्क का व्याख्यान इस प्रकार किया 
है-- 
तस्यायमभ्युपायः झल्पः प्रत्यवाय इति यावत. । नहि तेषां स्वेयंकत्त ब्यतया 
इस्बरुपायिनो भण्दाग्नेरुष्णास्वुपानोपदेशवत । . 
अर्थात्‌ श्येनादि ग्रभिचार याग अभ्युपाय मात्र है अर्थात्‌ अल्प प्रत्यवाय होता 
है । इनका स्वयंकतंव्यरूप से उपदेश नहीं है । जैसे पानी पीने वाले मन्दाग्नि पुरुष के 
लिये गरम जल पीने का उपदेश होता है तद्वत्‌ उपायमात्र है । 
इसका एक हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में # ३७७३ नं० पर नि- 
दिष्ट है । यह प्रथमाध्याय के प्रथम पाद मात्र की व्याख्या है । 
६- स० स० क्षीरससुद्रवासिसिन्न 


महामहोपाध्याय क्षोरसमुद्रवासिमित्र विरचित शाबरभाष्य की भाषप्रदीप नाम 
की एक व्याख्या ग्रडियार पुस्तकालय (मद्रास) के संग्रह में विद्यमान है। वह 
व्याख्या २-३-४-४-६-७-८ अध्यायों को है । यह प्रभाकर मतानुसार है, ऐसा कहा 
जाता हे । 

पृष्ठ ६०, पं० २० के आगे नया सन्दर्भ बढ़ावें - 

वासुदेव काशी सें रहता था--जे दिक संशोधन मण्डल पूना के हस्तलेख संग्रह में 
वासुदेव दीक्षित का एक गग्निचयन-प्रयोग का हस्तलेख हे । द्र० सूचीपत्र भाग २, नं० 
१३६९९॥६१६ । उसके अन्त में लिखा हे-- 

गग्रजन्मविइवेशवरवाजपेययाजितो लब्धविद्याबेशद्य न सहावेवचाजपे प्रया जि- 
` सुतेनान्तपुर्णागभँजातेन वाराणसोवास्तव्येन वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितो बौययनोय- 
सहारिनिप्रयोग १००५१००१०० « | यु 

वासुदेव दीक्षित का काशी में रहना उसके अन्य ग्रन्थों से ज्ञात नहीं होता हू। 
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पृष्ठ ६१, पं. & के आगे निम्न संदर्भ बढ़ावें-- 

५. अजिताकार- श्रागे निदिश्यमान ऋषिपुत्र परमेश्‍वरकृत जेमिनोय सूत्रार्थ- 
सग्रह में भ्रजिता नाम की जैमिनीय सूत्रव्याख्या का निर्देश मिलता हे । इस व्याख्या के 
कर्ता का नाम ज्ञात नहीं | ऋषिपुत्र परमेश्वर भी ग्रन्थकार को अजिताकार ग्रजिताकृतु 
रूप में ही उद्धृत करता हे । 

झजिता-व्याख्याकार नारायण-प्रजिता सूत्रवृत्ति की नारायण ने व्याख्या लिखी 
थो (द्र० जेमिनिसूत्राथपंग्रह पृष्ठ २४५) । इस का अनेकत्र विजया नाम से उल्लेख 
किया है । 

६. इषिपुत्र परमेशवर- ऋषिपुत्र परमेश्‍वर ने जेसिनीय सूत्रार्थे संग्रह नाम की 
एक वृत्ति लिखी है । इस का तृतीय ्रध्याय के षष्ठ पाद तक का भाग ट्रिवेण्ड्रम से 
प्रकाशित हुआ है । 

७. राघवेन्द्र सरध्वती- राघवेन्द्र सरस्वती कृत मीमांसा सूत्रदीधिति के दो 
त्रुटित हस्तलेख सरस्वती भवन वाराणसी के ग्रन्थागार में हे । द्र० संख्या २८६६०, 
२९१२१॥ 

८. स्वामी विद्याशंकर भारती- श्री स्वामी विद्याशंकर भारती कृत मीमांसा- 
शास्त्र को भावबोधिनी वृत्ति श्री जगद्गुरु करवीर पोठ, कोल्हापुर से सन्‌ १९५१ में 
प्रकाशित हुई हे । { 

पृष्ठ ६३ पं० १२ के आगे निम्न सन्दर्भ बढावं-- 

ऊपर 'च पर निर्दिष्ट कमलाकर भट्ट विरचित शास्त्रदी पिका की ग्रालोक व्या- 
ख्या का एक हुस्तलेख मेसुर राजकीय प्राच्य कोशागार में विद्यमान है। इस संग्रहालय 
के सनु १९२२ के सूचीपत्र में पृष्ठ ४१० पर निदिष्ट है । 

इसी प्रकार 'ज पर निर्दिष्ट शंकरभट्ठ कृत शास्त्रदी पिका की प्रकाशव्याख्या भी 
इसी मसुर राजकीय प्राच्य कोशागार में सुरक्षित है। द्र० सनु १६२२ का सूचीपत्र पृष्ठ 
४१९६। , 
'ङ' पर निर्दिष्ट नारायणभट्ट की शास्त्रदीपिका का एक इस्तलेख सरस्वती 
भवन वाराणसी के संग्रह में है । द्र० संख्या २९१८१ । 

उपयु क्त व्याख्याश्रों के अतिरिक्त मैसूर प्राच्य कोशागार में शास्त्रदीपिका की 
निम्न व्याख्यायें भी विद्यमान हैं-- 

अ- राजन्रुडामरि कृत कपूं रवातिक--सुचीपत्र १९२२, पृष्ठ ४१५। 

` ट-भीमाचायं कृत टिप्पणी , , ,, ४१९ 

5- वैद्यनाथ पायगुण्ड कृत प्रभा , , ,, ४२० 

पृष्ठ ६४, पं० & केआगे वढ़ावे-- 

'ख संकेतित भास्कर-राय कृत भाट्टदीपिका को टोका चन्द्रिका का एक हस्तलेख 
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मैसूर राजकोय प्राच्य-कोशागार में विद्यमान है। द्र० सूचोपत्र १९२२ का, पृष्ठ ४१४ | 
` चन्द्रिका का लेखक भास्करराय 'ख में निदिष्ट भास्करराय है अथवा उससे भिन्न, 
यह अज्ञात है। कद, 

च-- वाञ्छेश्वर विरचित भाट्टदीपिका की भाट्टडचिन्तामणि व्याख्या का एक 
` हस्तलेख मेसूर राजकीय प्राच्य-कोशागार में है । द्र० सूचीपत्र १९२२ का, पृष्ठ ४१४ । 
इस हस्तलेख में ग्र० १, २, तथा अ० ३:के पाद १-३, ५, ६, ७, ८ की भाट्टदीपिका 
की व्याख्या है। ४2१7 ६, 0 2 


—0-—. 
वेद-श्रुति-आम्नाय-संज्ञा-मीमांसा-- Re 


इस निबन्ध में प्रधानरूप से कृष्ण यजुवंद से सम्बद्ध श्रौत सूत्रों में पठित न्त्रः 
ब्राह्मणयोब्रंदनामधेयम्‌ सूत्र के सम्बन्ध में विचार किया है । इस प्रकरणा में हमने एक 
प्रश्‍न उपस्थापित किया है कि यह सूत्र केवलं कृष्ण यजुर्वेद के ही श्रोत सूत्रों में क्यों 
मिलता हैं ? ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और ्रथवंवेद के श्रौतसूत्रों में क्यों नहीं 
मिलता ? इस प्रश्‍न का सप्रमाण उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया । श्री करपात्री 
.- जीने वेदार्थपारिजात में मेरे उक्त निबन्ध के खण्डन में, पचासों पृष्ठ लिखे परन्तु 
उक्त प्रश्‍न का सीधा उत्तर नहीं दिया। 


वस्तुतः इस श्रौतवचन के आधार पर ब्राह्मणा ग्रन्थों की वेद संज्ञा मानने वालों 
के पास उक्त प्रश्‍न का उत्तर है ही नहीं । यदि कोई किसी पाणिनीय वैयाकरणा से पूछे 
कि पाणिनि ने बृद्धिरादैच्‌(१।१।१)से ग्रा ऐ औ की वृद्धि संज्ञा और अदेङ गुणः (२।१।२) 
से अ ए श्रो की गुणसंज्ञा क्यों को ? तो वह स्पष्ट उत्तर देगा कि पाणिनि ने अपनी 
शब्दान्वाख्यान प्रक्रिया की सुगमता और संक्षेप के लिये वृद्धि और गुण कृत्रिम संज्ञाएं 
की हैं । इन संज्ञाशओों का सम्बन्ध केवल पाणिनीय शास्त्र तक ही सीमित हैं । इसी प्रकार 
कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसूत्रकारों ने ही मन्त्र और ब्राह्मण की वेद संज्ञा क्यों कही । इसका 
भी यही उत्तर होगा कि उन्होंने अपने शास्त्र की प्रवृत्ति-विशेष के लिये मन्त्र और 
ब्राह्मण की वेद संज्ञा कही है। इसलिये इस संज्ञा के व्यवहार का क्षेत्र भी उन उन 
श्रौतसूत्रों तक ही सोमित हे, जिन में यह सूत्र पठित है। 

उपर जो प्रश्‍न उदुभावित किया है उसका उत्तर स्पष्ट है-ऋग्वेद शुक्ल यजुरेंद 
सामवेद और अथववेद में मन्त्र और ब्राह्मा पृथक्‌ पृथक्‌ हैं । इस कारण. उन्हें ऐसो 
संज्ञा रखने की आवश्यकता ही नहीं थो । मन्त्र संहिताएं वेद रूप से {लोक प्रसिद्ध थी । 
परन्तु कृष्ण यजुर्वेद की जितनी भी शाखाएं उपलब्ध हैं उतमें मन्त्र और ब्राह्मणा क्रा 
सांकर्य है । वहां लोक प्रसिद्ध वेद शब्द से उसी प्रकार काये नहीं चल सकता. थः जसे 
पाणिनीय शास्त्र में लोक प्रसिद्ध वृद्धि और गुण शब्द के ग्रहण से I अ 
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इसलिये श्रापस्तम्ब आदि श्रौतसूत्रकारों द्वारा मन्त्र और ब्राह्मणा समुदाय की 
` परिभाषित वेद संज्ञा पाणिनांय वृद्धि गुण संज्ञा के समान कृत्रिम अथवा पारिभाषिक 
है । कृत्रिम वा पारिभाषिक संज्ञा का क्षेत्र उस शास्त्र तक ही सीमित रहता है, जिस 
शास्त्र में वह पारिभाषिक संज्ञा की गई है।'थ सार्वे त्रिक नियम है। इस नियम का 
श्रौतसुत्रकारोक्त वेद संज्ञा में उल्लङ्घन नहीं किया जा सकता हंत . 

इसी प्रकार श्रुति और आम्नाय संज्ञायें भी पारिभाषिक हैं। यह हम इस निबन्ध 


में दर्शा चुके हैं । भगवान्‌ जैमिनि ने मन्त्र और ब्राह्मण सम्मिलित की परिभाषा तो . 


नहीं की, तथापि तकं-पाद रूप उपोद्घात के पदचात्‌ जहां. से मन्त्र और ब्राह्मण व॒चनों 
का विचार आरम्भ होता है उस के प्रथम सूत्र आम्नायस्य क्रियार्थत्व त्‌ में. पुव 
आचार्यो द्वारा प्रयुक्त आम्नाय संज्ञा का व्यवहार किया है। 2 

र मन्त्र और ब्राह्मण को वेद संज्ञा को सार्वत्रिक श्रौर सामान्य संज्ञा. मानने वाले 
विद्वान्‌ हमारे इस निवन्ध में उपस्थापित निष्कर्षों का जब तक सप्रमाण खण्डन नहीं 
करते, तव तक वे अपने पाण्डित्य के प्रदर्शन-के लिये अथवा अज्ञानमूलक विश्वास की 
रक्षा के लिये चाहे कितनों ही .लिखें, बुद्धिमान्‌ जनों के लिये वह्‌.प्रमाणाहँ नहीं हो 
सकता है । 23 स्पेसल ८ न 

| श्रौत-यज्ञ-मीमांसा निबन्ध में [ 

पृष्ठ ५६, प. २१-२२ में उक्त नित्य और.काम्य यज्ञों के. विषय में- . 
नित्य यज्ञ -- अग्निहोत्र से लेकर सोमान्त (==भ्रर्निहोत्र, दशँपूरणंमास, चातु- 
' मास्य. ग्रौरसोमयाग) नित्य यज्ञ माने गये हैं । द्र ग्राप० श्रौत १।१।१ का छ्वतेरवामी- 
' भाष्य, उसकी वृत्ति (मेसूर सं० पृष्ठ ५) तथा श्राप० धर्म॑सूत्र २।२१।७ कोः हरदत्तीय व्या- 
` ख्या । महाभारत शान्तिपवं २६९।२० में अग्निहोत्र दशंपूणंमास और चातुभास्य इन 
तीन यज्ञों को प्रचीन यज्ञ कहा हे (० श्रौतयज्ञ मीमांसा, पृष्ठ.१०३) । . र 

नित्य और काम्य में भेद- नैत्यक कर्म विना कामना के अर्थात्‌ निष्काम भाव 
` से धर्म "वक्तव्य मानकर क्रिया जाता है और काम्य कर्म जब किसी कामना का 
उदय होता:हे तब किया जाता ह । क: स्य 


दोनों के भ्रनुष्ठान में भेद--नित्य भ्रोर काम्य क्रमं के स्वरूप में समानता होने 

पर भी दोनों में: एक मुख्य भेद यह है कि काम्य कमे का अनुष्ठान सर्वाङ्ग पूर्ण अवश्य 
ˆ करना पड़ता है, क्यों कि काम्यप्रयोग सर्वाङ्ग पूर्ण हो फल का साधक होतां है । परन्तु 
नित्ये कम के अवश्य कतंव्य़ होने से जितने अज्भों का अनुष्ठान किया जा सके, उतने 


अङ्गो सुहितं प्रधान कर्म करने से कतंव्यता पूर्णं हो जाती है। अतः प्रयोगविधि श्रः | 
“क्य अङ्गो के अनुष्ठान को संगृहीत नहीं करती । ग्रत कतिपय अशक्य अज्भों को छोड़ . | 


| 
| 
| 
न 
| 


पर भी दोष नहीं होता है । द्र० मीमांसां अ० ६, पाद ३, भ्रधि १। 
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नित्य कर्म सम्बन्धी उक्त निणंय पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता. हैँ कि 
नित्य कर्म में विकलाङ्गों को भो अधिकार है । जैसे अन्ध पुरुष यज़मान द्वारा किया 
जाने वाला ग्रोज्यावेक्षणं नहीं कर सकता है, शेष याजमान कर्म कर हो सकता है । 
पङ्गु विष्णुक्रम के अनुष्ठान के अतिरिक्त कमे कर ही सकता है । इस हेतु से श्रङ्गहीन 
व्यक्ति के श्रौतकम में प्रनधिकार-ब्रोधक वचन (द्र० कात्या-श्रौत १।१।५) का तात्मयं ` 
काम्य कर्म विषयक ही जानना चाहिये । | 

पृष्ठ ९३, पं०: १७ में दाक्षायणेष्टि के स्थान में दोक्षणीयेष्टि' पाठ शोधे । 

वेदार्थं पारिजात पृष्ठ २०९९ में लिखा है--'इसं क्रतु का दाक्षायणेष्टि ऐसा | 
व्यवहार मीमांसक और याज्ञिकों में नहीं होता है किन्तु दाक्षायण याग यही व्यवहार 
होता! । यह लेख भी स्ववचन विरोध से अ्रयुक्त है । पृष्ठ २०६६ में लिखा हे--इष्टोनाँ | 
प्रकृतिदंशबूर्णमासौ' इस से स्पष्ट है कि दशंपूर्णंमासं इष्टि हे । दाक्षायण याग आदि 
दशपूर्णंमास का अभ्यास मात्र है, क्रत्वन्तर नहीं हे (पृ० २०६६-२१००) । ग्रब - पाठक. 
स्वयं विचारें कि जब दशंपूणांमास इष्टि हे तो उसी का अभ्यासरूप दाक्षायण कर्म 
इष्टि क्यों नहीं है ? लेखक को तो खण्डन मात्र करना अभीष्ट हे, चाहे स्ववचन 
आर स्वमत का भी विरोध क्या न होवे । इष्टि का लक्षण श्रौतपदार्थनिवचन में इस: 
प्रकार किया है--'इष्टि शब्द चार ऋहत्विजों से संपाद्य सपत्नीक यजयमान कतृ क.क़र्मे 
का नाम हे (द्र ष्ठ१)। यह लक्षण दाक्षायण याग में भी उपपन्न होता हे । याग और. 
इष्टि की मुल धातु 'यज' स मान होने से इन्हें याग और इष्टि दोनों नामों के कहते हें । 

पृष्ठ 8४ के आरम्भ में प्रकृति बिकृति का उदाहरण झग्निष्ठोम देकर लिखा हे इस . 

में अङ्गभूत उपसदिष्टि दोक्षणीयेष्टि भ्रातिथ्येष्टि दशेपुणंमास की विक्ृतियां है और 
अग्निष्टोम सोमयाग के रूप में प्रकृति रूप हे। इस पर वेदार्थपारिजात. के भाग २, 
पृष्ठ २१०० पर लिखा है-- द 

“यदि म० म० चिन्नस्वामी शास्त्री जीवन काल में होते ती निश्चय ही मानते 
कि मैंने क्षीरप्रदान से सपै का पालन किया हे । यह लिखना वेदार्थपारिजात के 
लेखक को ही शोभा देता है । पूज्य ग्राचायेपाद तो स्वयं यज्ञतत्त्व-प्रकाश के पृष्ठ ५७ में 
लिखते हैं-- द :. 
भत्र बहुनामिष्टिपशुनां सत्यप्यनुष्ठाने तेषाज्भत्वात्‌ सोमूव्रव्यक्यागस्यैव प्राघा- 
न्यात्‌ सोमयाग इति व्यवहारः । अस्निष्टोमाख्येन साम्ना समापनाच्च झर्निष्ठोम इति 
प्रकृतियागों व्यपदिष्यते । ४ BS Fs 

अर्थात्‌ -सोमयाग में बहुतसी इष्टियों और पशुओं. का अनुष्ठान होने. पर भी 


१. दीक्षणीयेष्टि दि सोमयाग के अङ्क हैँ । परन्तु सोमयाग में जितनी इष्टियाँ हैं “एम आदि सोमयाग के अङ्ग हैं। परन्तु सोमयाग में जितनी इष्टय हैं उन सव स्त 
` की-प्रकृति दशंपूर्णंमासेष्टि है--दशेपुणे मासाविष्ठीनाँ प्रेकृतिः । झाप० परिभाषा ३।३१॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


3 परिवर्धन एवं संशोष 


उन के अङ्ग रूप होने से से और सोमंद्रव्यक याग के ही प्रधान होने से इस का सोमयाग 
ऐसा व्यवहार होता है । अग्निष्टोम नामक साम से इसकी समाप्ति होने से श्र्नि- 
ष्टोम कहाता है। यह सोमयागों की प्रकृति याग कहा जाता हू. । ', 


इससे स्पष्ट है कि दक्षिणीयादि इष्टियां सोमयाग की अङ्गंभूत हे, परन्तु साङ्ग 
कर्म के विधान-में इष्टियों और पगुयागी की बहुलता होने पर भी प्रंधान याग सोम- 
्रव्यक होने से यह सोमयाग कहाता है अब विचारणीय है कि सोमेन यजेत श्रुति सें 
विहित सोमयाग विना श्रद्धकर्मों के तो सम्पन्न होगा ही: नहीं । उस कमे में 
अङ्ग भूत इष्टियां अवश्य करानी होंगी। वे दशपूणंमास की विकृतियां हैं। छः 
दिन साध्य सोमयाग में एक पञ्चम दिन कोःछोड़कर शेष ५ दितों में तो इष्टियां और 
पशुयाग ही विहित हैं। अतः ग्राचार्यपाद ने स्पष्ट ही लिखा है: अङ्ग रूप: इष्टि और 
पशुयाग के बाहुल्य होने पर मी प्रधान कर्म सोमद्रव्यात्मक होने से इसे. सोम याग 
कहते हे । अग्निष्टोम की प्रकृतित्व सोमयाग में क्रियमाण सकल कर्मोपदेश के कारण 
हू । परन्तु तद्गत इष्टियों के विकृतित्व का निवारण केसे होगा । हमने भी सोमयाग़ा- 
न्तत इष्टियों को विकृति कहा है, सम्पूर्ण अर्निष्टोम को विकृति हमने कहा ही 
नहीं। अतः वेदार्थपारिजात के लेखक का सम्पूर्ण लेख मात्समंग्रस्त है। ... .: 

पृष्ठ ९७, टि० २ के स्थान में-निम्न परिवतेन करे ; | 

२. हिरण्यमुपर्यंके (कात्य० श्रौत ४।८।१५)। 'सस्भाराणामुपरि हिरण्यंनिधान- 


मिच्छन्त्येक श्राचार्या इति तद्रधास्यातारः । ” 
पुष्ठ १०५, पं० २ के्रागेबावं- ' एरा 
या १।१।२५ में लिखा हे-ते सर्वे यज्ञा अङ्भिरसोऽपि यन्ति नुतना 
यातूषयः सुजन्ति ये च सृस्टाः पुराण: इस वचन में स्पष्ट ही प्राचीन और नवीन 
ऋषियों द्वारा सृष्ट (--प्रवर्तित) यज्ञों का उल्लेख किया है ।. १ 


पृष्ठ १५७ में 'पदवालम्भन के अभाव में यज्ञ पुति' शीर्षक के तीचे हमने पशुयाग को 
पूर्ति iE से लिखी है। पुरुषमेध में पुरुषों के उत्सर्जन के पश्चात्‌ घृत की 'गरहु: 
तियों से कमें की समाप्ति दशाई है । इसी विषय में कुछ अन्य नवोन प्रमाण भो उद. 
घृत करते हैं- Rs र? 
१, खाग के / डप पात्नीवत पशु का विधान है। उस के सम्बघ में 
कात्यायन श्रोत 5६१-२ में लिखा है-त्वाष्ट्रो बस्तः, पर्यग्नङ्गतमुत्सृजन्ति, आज्येन च 
ताले श्रुतेः । अर्थात्‌ कला छत त्वष्टा देवताक प्रजनन समर्थ पशु का 

पश्चात्‌ उत्सग करते हैं । और आज्य से पशुः 

है ऐवा जुति में जहा है। याग की समाप्ति की जाती 


झाप० श्रौत १४७ के १३ से १८ तक के सूत्र पशुयाग के विषय में अत्यन्त महत्त्व- 
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पूर्ण हैं। इन में १३ वें सूत्र में कात्या० श्रौत की पूर्वे निर्दिष्ट विधि का ही उल्लेख है । 
सूत्र १५ में पशुधर्माज्यं भवति कहकर पशुहोम के स्थान में ग्राज्य का स्पष्ट विधान 
किया है। सूत्र १७ में त्वाष्ट्र पशु के उत्सर्जेन के ग्रनन्तर पक्षान्तर में याग की पुति का 
प्रतिषेध भी दर्शाया है । सूत्र १८ सोमयागस्थ अनुबन्ध्या गौ के कमे को पशु-पुराडाश 
से पूर्ण करने का विधान किया है--पशुपुरोडाशादनूबन्ध्यायाः शेषं समापयेत्‌ । 
आप० श्रौत १३।२४।८ सूत्र भी देखें। 
_ श्राप० श्रौत १३।२४।१० में ऋग्वेदियों के मत से अनूबन्ध्या गौ के स्थान में 
मैत्रावरणी आमिक्षा का विधान दर्शाया है--मंत्राबर्णीमामिक्षामतूबन्ध्योयाः स्थाने 
बह वचाः समामनग्ति । 
साधारण पशुयाग ही नहीं, अभिचार कमे में भी अग्निषोमीय पशु और अनु- 
बन्ध्या के स्थान में क्रमशः एकादशकपाल पुरोडाश और मेत्रावरणी आमिक्षा का 
विधान उपलब्ध होता है-अग्निषोसीयस्य स्थानेऽनोषोमीय एकादशकपालः । अतु- 
बन्यायाः स्थाने मंत्रावरुण्यामिक्षा (आप० श्रौत २२३।११-१२) । 
इन उद्धरणों से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि श्रौतयाग में जितने भी पशु- 
याग है, उन सब में सामान्यरूप पशु का पर्य रिनकरण के भ्रनन्तर उत्सग कर के कमें 
की समाप्ति पुरोडाश आज्य वा आमिक्षा से की करनी चाहिये। 


वेदार्थपारिजात में स्वामी करपात्री जी ने गवालम्भन का तो बड़े यत्नपूर्वक 
खण्डन किया है । यहां तक कि उत्तररामचरित जसे ग्रन्यों में उल्लिखित गोवत्स के 
आलम्भन को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने तो यह प्रतिज्ञा की है कि कभी गवालम्भन 
होता ही नहीं था । यह सब कथन गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमाथिकः कहावत के 
अनुसार ही है। आज यदि करपात्री जी ब्राह्मण श्रौत आदि में गौ का ग्रालम्भन स्वीकार 
करले तो समस्त हिन्दू उनके भ्रौर ब्राह्मण श्रौत आदि ग्रन्थों के विरोधी बन जाये । 
इस डर से वे 'किसी भी काल में गवालम्भन नहीं होता था का 'झूठा आडम्बर रचते 
हैं । यदि भूतकाल में पुराणपन्थी गवालम्मन नहीं करते थे तो श्रौत ग्रह्य तथा महा- 
भारत में इन का उल्लेख क्यों कर मिलता है ? ये लोग प्रक्षेप तो मान नहीं सकते और 
वेदविरुद्ध होने से ग्रप्रमाण भी नहीं कह सकते । इतना ही नहीं, कलिवज्ये प्रकरण 
में पठित ` 
अइवालम्भं गवालस्भं संन्यासं पलपेत्रिकम्‌ । 
देवराच्च सुतोर्त्पात्त 'कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ 
वचन को स्वामी करपात्री जो ने प्रमाणभूत माना है' | ऐसो अवस्था में हम 


१. अरवालम्भं``*"````` पञ्चविवजेयेत्‌ इति वचनं तु बहुनिबन्धक्क्वाच्चतत्वात्‌ प्रमाण- 
'भूतमेव । वेदार्थपारिजात, भाग २, पृष्ठ २०४६ । 
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उन से पूछते हैं कि यदि गौ का आलम्भन कभी हुआ ही नहीं तो उक्त वचन में कलि में 
गवालम्भन का निषेध क्यों किया है? इस प्रकरण में ग्रश्‍वालम्भन का भी निषेध है 
फिर शुङ्गवंशीय पुष्यमित्र और जयपुर के महाराज जर्यासह को भ्रश्‍वमेध याग आप के 
मतानुयायी विद्वानों ने कसे कराया ? जब कलियुग में सन्यास भी वजित है तब पौरा- 
शिक समुदाय में सहस्रों श्राप जेसों ने संन्यास धारण कंसे किया ? क्या आप लोगों 
का वर्तमान कलिकाल में संन्यास धारण करना धर्मे विरुद्ध नहीं ?* 

गौ के अतिरिक्त अन्य ग्रश्‍व ग्रज मेष ग्रादि पशुओं ने करपात्री जी का क्या 
बिगाड़ा, जो उन के यज्ञ में आलम्भंन के लिये पचासौं पृष्ठ काले किये। उन्होंने 
लिखा है-- । 
- याजिकपशुवधोडपि पशूनां स्दगंग्रापकत्वात्‌ पशुयोनिनिवारणपूर्वकहिरण्यशरीर- 
प्राप्तिहेतुत्वात्‌ पशूपकारक एव ।-******* “यज्ञ पशुनासुपयोगरतु पशुकल्याशाय भवति । 
बु आन यस्मात्‌ पशुरपक्कष्टयोनेविमुक्तो देदयोनौ जायते। वेदार्थपारिजात भाग २, 
पृष्ठ १९७७, १६७८ । $ 9 

इस अंश को हिन्दी अनुवाद वेदार्थपारिजात में इस प्रकार किया है-- 

“यज्ञ में किया जाने वाला पशुबध भी पशुओं का स्वगंप्रापक होने से तथा पशु- 
धोनि निवारण पूर्वक दिव्य शरीर प्राप्ति कराने में कारण होने से पशु का उपकारक 
ही।होता 6 ५०८३५ वह यज्ञीय पशु ग्रपक्ृष्ट योनि से विमुक्त होकर देवयोनि 
में उत्पन्न होता है ९०९०० 2 ७०००८७०००७ ।” वही, पृष्ठ १ १७७--१ १७८ 


%ब कहिये करपात्री जी 'गौ को श्राप पशु योनि मानते हैं या देवयोनि ?, यदि 
पशुयोनि मानते हैं तो उस अपक्ृष्ट योनि से गौ को छुड़ा कर दिव्य हिरण्य शरीर की 
प्राप्ति पुर्वक स्वगंप्राप्त कराने के श्रेय से श्राप क्यों वञ्चित होते हैं? उसे भी यज्ञ में जैसा 
सुत्र ग्रन्थों में उल्लेख है, मार कर अ्पक्ृष्ट योनि से मुक्त क्‍यों नहीं होने देते? क्यों 


` १. यह प्रश्‍न स्वामी करपात्री जी के हृदय में भी उठा। उसके समाधान के लिये 'यावद्‌ वर्ण 
विभागः स्याद्‌ यावद्वेदः प्रवतंते । श्रग्निहोत्रं च संन्यासं तावत्कुर्यात्‌ कलौ युगे ॥ इस ननि दिष्ट 
स्थानवाले वचनान्तर को उपस्थित करके पीछा छुड़ाया है (० वेदार्थपारिजात, भाग २, पृष्ठ १९७९)। 
स्वामी करपात्री जी के मतानुसार कलि में संन्यास का प्रतिषेध वित्तैवणा पुत्रैषणा लोकैषणा से 
निवृत्ति के दुष्कर होने से किया गया. है(द्र०वे०पा० पृष्ठ १९७९)। तब क्या प्रतिप्रसवात्मक यावद 
वर्ण विभागः स्याद्‌ वचन एषणात्रय से युक्त व्यक्ति के संन्यासविधानाथ है ? सम्भव है पोरा- 
रिणक सम्प्रदाय के लाखों की सम्पत्ति रखनेवाले मठाधीश और करपात्री जी जैसे लोकेषणा से 
_ अभिभूत बा नाता ही संन्यास ग्रहण के लिये उक्त वचन की कल्पना की गई होगी । वैदिक 
तो ७ में से किसी एक एषणा से ग्रस्त व्यक्ति को भी संन्यास ग्रहण का 
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"गौ का आलस्सन कहीं जिहित नहीं है' का भूठा प्रपञ्च रचते हैं ? क्यों सवर्त्रे गौ शब्द 
का अर्थान्तर करते हैं ? 

स्वामी करपात्री जी ने ब्राह्मणों की वेदसंज्ञा और 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा के खंडन 
में जो लगभग ३०० पृष्ठ काले किये हैं, वे सब अज्ञान-मूलक हैं । जव तक किसी भी 
विषय का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं किया लायेगा, तब तक उसके तत्त्व का 
निर्णय हो हो नहीं सकता । संहिता गों शाखाओं और ब्राह्मण ग्रन्थो में यज्ञ के विषय में 
जो कुछ भी कहा है, उसका तत्त्व झूठे वादों के चक्कु में लुप्त हो गया है। उसका उद्धार 
इतिहासविद्या से ही सम्भव है । इसी लिये भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन व्यास ने कहा हे-- 

इठिहासप्रदीपेन मोहाचरणघादिना। 

लोकगर्स गुहं इत्स्तं यथावत्‌ संप्रकाशितम्‌ ॥ आदि पवं १८७॥ 

. जसे भगवान्‌ वेदव्यास ने मोहावरण में विलुप्त लोक-गर्भ को इतिहासरूपी 
मोहावरण-घाती प्रदीप से प्रकाशित किया, वेसे ही समस्त वेदिक वाङमय में जो 
“विभिन्न विषय हैं उनके तत्त्व का प्रकाश भी मोहावरण-घाती इतिहासरूप प्रदीप से 
ही सम्भव है । अन्य कोई मार्ग नहीं है । संस्कृत भाषा में लिखे सभी लेखों को .बाबा- 

- वादयं प्रसाखस्‌ के सहारे अधिक काल तक प्रामाणिक घोषित नहीं कर सकते । इसमें 
विभिन्न ग्रन्थों में निर्दिष्ट यज्ञ में गवाम्भन को आपके द्वारा अप्रमाण स्वीकार करना 
हो प्रमाण है । यतः इसे स्वीकार करने से पौराणिक जगत्‌ की रही सही भित्ति 
की नींव भी हिल जायेगी, यह सोच कर उसे वचाने के लिये करपात्री जी ने महान्‌ 
छल प्रपञ्च किया हे । 

` हम तो यज्ञ में किसी भो पशु का श्रालम्भन नहीं मानते, अतः हमारे मत में गौ 
का आलरभन स्वतः अप्राप्त है । हम सूत्र ग्रन्थों के उन सभी वचनों को विरोधे त्वनपे- 

. इय्‌ स्योदसति हानुसानम्‌ (मीमांसा १।३।३) वचन के अनुसार वेदविरुद्ध होने से प्रामा- 
णिक नहीं मानते हैं । यव 

. इतिहास को, जो शब्द-प्रमाण के अन्तगेत हे, प्रमाण न मानने से केसी भूलें 
होती हैं, इसका एक उदाहरण वेदार्थपारिजात की प्रस्तावना से देते हैं-- 

प्रस्तावना के लेखक ने लिखा है--रासायणकालात्‌ प्रागेव कठतत्तिरीयशाखा- 

ध्यायिन आसश्निति सहिवाल्सीकेरादिकबेवेचनादवगच्छामः (पृष्ठ ७) । अर्थात्‌ 

रामायण से पहले ही कठ तेत्तिरीय शाखाध्यायी विद्यमान थे, यह मर्हाष वाल्मोकि के 
` बचन से जानते हैं (वाल्मीकि का वचन उद्घृत नहीं किया) । 

महाभारत आदि इतिहास. सें सिद्ध है कि भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन ने कृष्ण यजुः 
इद अपने शिष्य वैशम्पायन को पढ़ाया । वेशम्पायन ने तित्तिरि कठ आदि कई शिष्यों 

को फ्डाया । आधुनिक मीमांसकों और शबरस्वामी के (१।१।३०) आक्याप्रबंचनात्‌ मी- 

मांस! शुत्र के भाष्य से स्पष्ट हे कि कठ तैत्तिरीय कालाप आदि नाम प्रवचन 
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निमित्तक हैं। तदनुसार शाक्षा-परन्थों को अ्रपौरुपेय मानने पर भी कठ तैत्तिरीय ग्रादि 
नामकरण तो महाभारत कालिक तित्तिरि कठ कलापी आादि के प्रवचन के कारण 
ही हुआ है । ऐसी अवस्था में वाल्मीकि रामायण के जिस वचन (ग्रयोध्या काण्ड ३२। 
१५-१८) में ये नाम आये हैं वह वचन वाल्मीकि का नहीं हो सकता । निश्चय ही इस 
वचन को प्रस्तावना लेखक सइश किसो कृष्ण यजुर्वेदी ने अपनी शाखा को प्राचीन 
सिद्ध करने के लिये रामायण में मिलाया है । यदि प्रस्तावना के लेखक इतिहास का 
कुछ भी ज्ञान रखते होते, तो ऐसा इतिहास-विरुद्ध कथन कभी न करते । 


आधुनिक इतिह्दास-ज्ञान-शून्य ग्रन्थ-सम्पादक भी इतिहास के अज्ञान से अपने 
कायें में भटक जाते हैं। वाल्मोकि रामायण के परिश्रम पूर्वक सम्पादित बड़ोदा के 
संस्करण में भी इन रलोकों को मूल ग्रन्थ में स्थान देना इस बात को प्रमाणित करता 
है कि सम्पादक महोदय ने अपने सम्पादन कार्य में इतिहास का ग्राश्रय नहीं लिया, 
अन्यथा सम्पादक इन इलोकों को मूल पाठ में कदापि न रखते । 


इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी ग्रादि समस्त पौराणिक विद्वान्‌ पुराणों 
के अनुसार यह मानते है कि “पहले एक ही वेद था, कृष्ण द्वैपायन व्यास ने उनका 
चतुर्धा विभाग किया । यदि पुराणों के इस कथन को स्वामी करपात्री जी आदि 
प्रमाण मानते हैं, तो वेद की विभिन्न शाखाग्रों को वे अपौरुषेय वा भ्रनादि नहीं मान 
सकते । उन्हे किसी एक लेख को अ्रप्रमाण मानना ही पड़ेगा । चाहे पुरारणोक्त चतुर्धा- 
करणा को भ्रप्रमाण मानें, चाहे शाखाम्रों के अषौ रुपेयत्व तथा भ्रनादित्व का परित्याग 
करें । ये लोप भ्रभयतः पाश से बन्बे हैं । 
इस दोष से छुटकारा शाखाओं और ब्राह्मण ग्रन्थों को कठ त्तित्तिरि ऐतरेय 
- ग्राज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा प्रोक्त मानने से ही हो सक्ती है । महाभाष्यकार पत- 
ञ्जलि ने स्पष्ट ही लिखा है-- 
यद्यप्यर्थो निःयः याऽसो वर्णानुपूर्वो साऽनित्या । तज़ू वाच्चेतद भवति 
काठक कालापकं मोदक पेप्पनादकमिति॥ महा० ४।३।१०१॥। : 
अर्थात्‌ शाखाओं की वर्णानुपुर्वी अनित्य है। उसी के भेद से काठक कालापक 
मोदक पेप्पलादक ग्रा दि व्यपदेश अ है । (इस विष में विशेष मीमांसामाष्य-व्याख्या 
भाग १, पृष्ठ १०६-११४ पर देखें) द 
इसी तत्त्व का सनर्थन काशिका १३४९ के अनुवदते 5: कलापस्य (कठ 
कलाप का झनुकथन करता है) वचन से भी होता है। 
इस लिये कठ कलाप तैत्तिरोय ग्रादि शाखाओं और ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रबचन 
महाभारत-काल में हुआ, इस इतिहास सिद्ध तथ्य को श्रनोश्वरवादी मीमांसकों और 
पौरारिएक विद्वानों के कथन से झुठलाया नहों जा सकता । 
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पृष्ठ १०, पं० ४--प्रबंतक वचनसाहुः-- पर टिप्पणी-स च प्रेरणास्यव्यापारो 
` नियोजथितृपुरुषनिष्ठोर्शभप्रायविशेषों लोक । बेदे त्दनीश्वर वादे लिडादिनिष्ठो धर्म- 
विशेदः कल्प्यः । सेइवरवादे तु ईश्वरेच्छैव प्रवतंना । कुतुहलवृत्ति १२।७॥ 
अर्थात्‌-बरह प्रे रणारूप व्यापारःलोक में किसी काये में प्रवृत्त करने वाले पुरुष में 
रहने वाला अभिप्राय विशेष होता हे । वेद में ग्रनीशवरवाद में लिङादि शब्द में रहने 
वाला धर्म विशेष कल्पनीय है । सेइव्रर वाद में ईश्वर की इच्छा ही प्रवर्तना हे! 
पृष्ठ १६, टि० ४--नित्य[ विहित ]निषिद्धयोरिष्टानिञ्टफले नास्ति पर टिप्पणी 
"यहां भट्ट उम्बेक ने भतु मित्र का जो मत उद्धुत किया हे उस का तात्पर्ये हे--.. 
भए मित्र ने कमं का इष्टिनिष्ट फल न मानकर शास्त्रविहित और निषिद्ध कर्म के आच- 
` रण में इष्टानिष्ट'फ़ल माना हे । सम्भन्रतः-भतृ हरि ने विना नाम लिये वाक्यपदीय 
की स्वोपज्ञ व्याख्या में इसी मत को उद्ुधुत किया है-- 


. ` तत्र केबिदाचार्या मन्यन्ते-न प्रकृत्या किञ्चित्‌ कर्म दृष्टमदृष्टं वा । शास्त्रानु- 
ष्ठानातु केवलाद्‌ धमोभिव्यक्तिः शारत्रातिक्रमाञ्च प्रत्यबाययोगः । द्र० वाक्यपदीय 
काण्ड १ कारिका १४४ की स्वोपज्ञवृत्ति 

अर्थात्‌ कुछ आचार्य मानते हैं-फर्म स्वभाव से दृष्ट वा अइष्ट रूप नहीं हैं । केवल 
शास्त्र के अनुष्ठान से धर्म को अ्रभिव्यक्ति होती है और शास्त्र के अतिक्रमण से 
प्रत्यवाय (पाप) का सम्वन्ध होता है। | ३ र 
यही वात भतृ हरि ने महाभाष्य-दीपिका में भी. लिंखी है--घनंप्रयोजनो वेति 
` सीसांसकदशनम्‌ । अवस्थित एव धम: । स॑ त्वर्निहोत्रादिभिरभिव्यज्यते, तत्प्रेरितरतु 
फलदो भेवति । यथा स्वामी भूरयः. प्रयेते । पृष्ठ ३१, पुना सं. । | 
- तुलना करो--वृदधमीमांसकास्तु यागादिकर्म निवत्यसपुव॑ नास धर्सससिवदन्ति । 
` यागादि कमेव शाबरा ब्रूवते । जयन्तकृत न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २७९, लाजरस प्रेस काशी 
को छपीरी या े क 
`, पृष्ठ २१, पं० २०--अनादि सिद्ध मानते हैं, पर नई टिप्पणी--भतृ हरि ने भी 
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वाक्यपदीय, उसकी स्वोपज्ञ-व्याख्या तथा महाभाष्य-दीपिका में इस मत का उल्लेख 
किया है । यथा- नस . ४ on 
अनादिमव्यवच्छित्तां धुतिमाहुरकतृ काम्‌ । वाकय०१।१४४। 
येषां तावदिदं नित्यैव लोकस्याविभागेन. प्रवृत्तिरेव काचिद्‌ युगमन्वन्तरव्यव- 
स्था, नापि ब्राह्मणोऽसाधारणः करिचिदहोरात्रविभागो विद्यते इति दर्शनम्‌ ।'`` ``" 
वाक्यपदीय १।१४५ की स्वोपज्ञव्याख्या । [ + 


सिद्धा दयौः सिद्धा पृथिवी सिद्धमाकाशमिति। आहतानां मीमांसकानां च नेवास्ति 
विनाश एषाम्‌ ॥ महाभाष्यदीपिका, पृष्ठ २१, पूना सं०। 
पृष्ठ ३२, पं० ५--स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वगं लोकं यांति पर टिप्पणी 
तुलना करो-स एष यज्ञायुधी यतमानः स्वर्ग लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌ । निदानसूत्र 
२।६, पृष्ठ ३२। इस से पूर्वं मृत शरीर पर पात्र रखने का भी विधान हू । : 


पृष्ठ ५, पं० &-'गुहा में स्थापित किया' के आगे नया सदभं बेढार्घ-- . 

सायण को भ्रान्ति-सायणाचा्यं ने ऋग्वेद के उपोद्धात में लिखा है-'यदि यह 
कहो कि कर्मेफलरूप शरीरधारी जीवों से वेद के निर्मातृत्व के अभावमांत्र से अपौ रुषेयत्व 
विवक्षित होवे । ऐसा नहीं हे । ऋग्वेद एवाग्तेरजायत यजुर्वदो वायोः सामवेदः आदि- 
त्यात्‌ इस श्रुति से जीव विशेष अग्नि वायु श्रादित्य आदि के द्वारा वेद को उत्पत्ति होने 
से ईश्वर का अग्न्यादि के प्रेरक होने से निर्मातृत्व है यह जानना -चाहियें:।`. ` 


कमंफलरूपञ्रीरधारिजीवनिरमितत्वाभावमात्रेण अपौरुषेयत्वं विवक्षितमिति 
चेन्न, जीवविशेष रग्निवाय्वादित्येवंदानामुत्पादित त्वात्‌ ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजु- 
बंदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌ इति श्रुतेः (ऐ० ब्रा० ५।५।७) । ईश्वरस्य 'अग्न्यादि प्रेरक- 
त्बेन निर्मातृत्व द्रष्टव्यम्‌ । चतुर्वेदभाष्यभूमिका संग्रह (काशी संस्कृत सिरीज) अन्तर्गत 
ऋग्वेदभाष्योप क्रमरिएका, पृष्ठ १४॥ 


यह निर्देश मीमांसा शास्त्र के निरीइवर वादी सिद्धान्त के विपरीत तो है ही, 
सेवरवादियों के . वेदापौरुषेयत्व सिद्धान्त और वेद के पूर्व उद्धृत मन्त्र के भी 
विपरीत है । सायणा ने यहां परिन वायु आदि-ऋषियों को वेद का उत्पादक माना 
है और ईश्वर को अग्नि वायु आंदि ऋषियों को वेद को उत्पन्न करने में प्रेरक कहा 
हैं । हां, यहां सायण ने ब्राह्मणगत अग्नि वायु आदित्य को देहधारी जीवविशेष स्वी- 
कार किया है, यह अंश ठीक है, क्योंकि जड़ भ्रग्नि वायु आदित्य से वेद का प्रादुर्भाव 
असम्भव है । नट a = 
सेदवर मीमांसकों के मतानुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद के उक्त मन्त्र 
के प्रकाश में लिखा है- ईश्वर ने अग्नि वायु आदित्य और अङ्गिरा के हृदयों में वेद 
का प्रकाश किया । द्र०-क्राग्वेदा दिभाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिप्रकरण । 
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इस प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सेश्वर मीमांसाकों के वेदापौरुषेयत्व 
सिद्धान्त को स्वीकार किया है। 


पृष्ठ ९३ के विवरण में हमने शबरस्वामी के प्रावाहणि प्रयोग में कृत्संज्ञक इकार 
प्रत्यय के विधान की आलोचना की है । इस की प्रत्यालोचना करते हुए वेदार्थपारि- 
जात के लेखक ने भाग २ पृष्ठ १९४१ में हमारी आलोचना में निदिष्ट पक्षान्तर प्रवा- 
हण इवाचचरति को उद्धृत करके 'ग्राद्चच्‌ को वृद्धि नहीं हो सकती दोष' का निवारण 
व्यः्ययेन इरा इजो वा तदितकायंकरत्वेन तदुपपत्तेः (व्यत्यय से इण्‌ वा इज 
प्रत्यय के तंद्धितकार्यकारी होने से शब्द की निष्पत्ति .हो जायेगी) लिखकर देने का 
प्रयास क्रिया है । वस्तुतः पारिशनीय व्याकरणानुसार सम्पूर्ण वाङ्मय में कोई भी ऐसा 
शिष्ट प्रयोग नहीं है जिस में कृत्‌ प्रत्यय में तद्धित कार्य होता हो। अतः दृष्टान्त के 
अभाव में उक्त कल्पना ऐसी कल्पना मात्र है, जो व्याकरण शास्त्रज्ञो के गले नहीं 
उतारी जा सकती । हमने अपनी आलोचना में भाष्यकार के इकारप्रत्ययस्तु रूप- 
सामान्य निदेश के अनुसार दुर्जन संतोष न्याय से 'इत्र वा इण, प्रत्यय की कल्पना करके 
“ग्राद्यच्‌ को वृद्धि नहीं होगी दोष दर्शाया था । प्रत्यालोचक ने उसी का अनुवाद 
करके अपने शास्त्र के भ्रज्ञान को उद्घाटित किया है । प्रावाहरिए शब्द त० सं० में 
आद्युदात्त है। ग्रतः यदि कृत्‌ प्रत्यय की कल्पना भी उन्हे करनी थी तो इञ्‌ की 
करते । इण से तो ग्रन्तोद्रात्तत्व होगा । वस्तुतः यदि हम प्रवाहण इवाचरति इस का- 
ल्पनिक पक्ष को उपस्थित न करते तो इन को इस पक्षका बोध ही न होता । यदि 
उक्त कल्पना में कुछ भी औचित्य होता तो कुतुहलवृत्तिकार, जो कि अच्छे--वेयाक रण 
थे, इस कल्पना को अवश्य उद्भावित करते । परन्तु उन्होंने तो भाष्यकार उद्धत ब्रा- 


हाण वचन को तथा इकारप्रत्ययर्तु कल्पना को व्याकरणशञास्त्र-विरुद्ध होने से छुआ 
भो नहीं । 

यहां एक बात और विचारणीय है। वेदार्थपारिजात के तथाकथित लेखक 
स्वामी करपात्री जी ने अनेक स्थानों पर सायणभाष्य के अनुसार मन्त्रों में भी वसिष्ठ 
विश्वामित्र वामदेव भृभ्यश्व प्रभृति ऋषि मुनि और राजाओं का इतिहास माना हे । 
इतिहास मानते हुए वेद को नित्य सिद्ध करने के लिये यः कल्पः स कल्पपूर्वेः पक्ष को 
स्वीकार: करके प्रतिक़ल्प वसिष्ठ विश्वामित्रादि की उत्पत्ति मानी है। शबर स्वामी 
को ऐसा वेद का नित्यत्व अभिप्रेत नहीं था । वह तो सृष्टि और वेद को अनादिसिद्ध 
मानता है । अन्यथा इकोरप्रत्ययस्तु यथवापत्ये सिद्धस्तथा क्रियायां कतरि की कल्पना 
न करता । प्रतिकल्प प्रवाहण के अपत्य बबर आदि की उत्पत्ति मानकर नित्यत्व कह 
सकता था। - 


. ` यः कल्पः स कल्पपूर्वः यह शास्त्रीय सिद्धान्त तो है; परन्तु यह अचेतन सृष्टि 
विषयक है । सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पुर्वंसकल्पयत्‌ (ऋ० १०।१६०।३) श्रुति में जड़ 
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सृष्टि का ही उल्लेख है । यदि प्रतिकल्प वसिष्ठ विश्वामित्र प्रभूति को ग्रात्माए जन्म 
लेती रहेंगी तो सर्वशास्त्रप्रतिपादित मोक्ष तो किसी आत्मा को प्राप्त होगा ही नहीं। 
आप के मतानुसार तो प्रति कल्प वेवस्वतमन्वन्तर के अ्रट्टाइसवें कलियुग में यवनों 
और भ्रंग्रेजो के राज्य ने होना ही है और हिन्दुओं ने विधर्मी वनना ही है। सम्भवटः 
यही सोचकर पौराणिक पण्डित और साधुसमाज आये (हिन्दू) जाति. के ह्लास कीः शरोर” 
ध्यान नहीं देता है। किसी अज्ञानवश अयथार्थ मान्यताग्रो को स्वीकार कर लेने और 
उन्हें ही गांठ बांध कर बैठे रहने से वैदिक वाङ्मय, बैदिक संस्कृति, देश जाति और 
समाज की ये लोग जो भारी हानि कर रहे हैं, उसः से तभी छुटकारा होगा, जव ,प्रथु 
ही उन्हें सदबुद्धि प्रदान करेंगे। . , 3 ठ 
पुष्ठ १५७, पं० १--भ्रपराधात्त-सूत्र पाठ में कहीं कहीं स्त्र्बपराधास्‌ पाठ 
मिलता है। | 
पृष्ठ २१६, प० ४--'भट्ट कुमारिल ने यहां दुसरा [श्रुतिनाश-- भट्ट कुमारिल 
ने' इस प्रकार शोधे । र 
पृष्ठ २१६, पं० १९ --मुतिपुजा के प्रामाण्यबोधन में प्रमाण हो सकता हैं? 
के स्थान में 'मुतिपुजा के प्रामाण्य का बोधक हो सकता है' इस प्रकार शोधे । हि 
पृष्ठ २१९, पं० ८द-“संख्या विशिष्ट शिखाओं से गोत्र का परिज्ञान होता है।' 
इस पर टिप्पणी देवें-- द्र० मी० १।३।१५ भाष्य-य था शिखाकल्पो व्यवतिष्ठते केचित्‌, 
त्रिशिखाः, केचित्‌ पञ्चशिखाः। ` . 

'पृष्ठ २२१, पं० २४--श्रुति के साथ विरोध स्पष्ट हे ।' इस के आगे बढ़ावें वस्तुतः 
जाउपुन्रः कुगणकेशोऽग्निनाऽरथोत यह उपलक्षण मात्र हे.।' शतपथ २।१।३।९ में कहाः 
है -तस्मार्‌ यदेवनं कदा च यज्ञ उपनमेद्‌ अथाग्नो आदधीत, न इवः इवमुपासीत, कोः 
हि मनुष्यस्य इवो वेद । 55 हल 


पृष्ठ २२४, पं०३- तत्र स्पशनस्य क्लुप्तंमुलम्‌, कल्पयं स्मृतेः इस पर टिप्पणीः 


-तन्त्रवातिक की सुधा व्याख्या पृष्ठ १६० में सर्ववेष्टन को श्रुतिमूलता दर्शाई है । 
ह्‌ । द्र० मीमांसाकोष, पृष्ठ १७३३ | 

पृष्ठ २३२, पं० १७--स्मृतियां प्रमाण होवे के स्थान में 'स्मृतियां (अविरुद्धम्‌) 
श्रविरुद्ध प्रमाण होवें (इति चेत्‌) ऐसा कहें तो पाठ शोधे 

पृष्ठ २६५, पं० २९-'अन्याय्यदचानेकार्थत्वम्‌” यहां 'ग्रन्याय्यादचातेकशब्द- 

त्रम्‌ पढ... ` | RRA 

पृष्ठ २९८, पं० ४ यहां [इत्‌] इन्द्र ऊर्ध्वोऽष्वर'"। इस पाठ में [इत] पद 
बढ़ाता व्यर्थ हैं । टि०१ में 'ते० सं० १।१।१२; ग्राप० श्रौत २।१४।१' अंशः भी निकाल- 
ने योग्य हे । द्र? मो०.२।१।८, पृष्ठ ४७६ का विवरण पं० १६--२२। 
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ASAE १८७०८० तदे: Fy ७७ ७७... is ०: 33 हिन ०७ 


मोमांसा भाष्य-व्याख्या में परिवर्धन संशोधन २९ 


_ पृष्ठ २९९, पं० द--[ इत] इन्द्र ऊर्ध्वो ऽध्वरः' से लेकर पं० १०[इतः ]पद त्रुटित 
ह पर्यन्त भाग निकाल दें । द्र० मी० २।१।८, पृष्ठ ४७६ का विवरण पं० १६-२२। 

पृष्ठ ३१४, पं० २२-'उपशय कहते है' पर टिप्पणी--उपक्षय: युयानां रुसोपेः शेते 
इत्युपशयो$ऱ्यो यूप: '**स च बितष्टः बिशेष णोपर प्रदेशेऽपि तष्ट; । सायणभाष्य शत० 
३।७।२।१॥ 26 03 

दिलष्टः का अथं है--अष्टाश्रि (--आठ कोने वाला) न किया गया । यह पितृ- 
भूति का मत है (द्र० कात्या० श्रौत ८।८।२२ कर्केभाष्य की टिप्पणी) । कात्या० श्रौत के 
टीकाकार विद्याधर मिश्र ने दितष्टस्‌ का अर्थ अतप्टम्‌= बिना छीला किया है । यहां 
कात्या० श्रौत ८।८।२४ सूत्र और उसकी टीका द्रष्टव्य है। 


उपरप्रदेश--उपर = श्रवट= गड्डा, जिसमें यूप खड़ा किया जाता है । 
अष्टाश्रि करोत्युपरवजंम्‌ (काल्या० श्रौत ६।१।२६) गड्ढेःमें यूप का जितना भाग गाड़ना 
हो उतने भाग को छोड़ कर । इस प्रकार उपरंप्रदेश का अर्थ होगा यूप को गड्ढे में 
गाइने योग्य प्रदेश । र 

: _ . विशेषेण उपरप्रदेश्ञेऽयि तष्ठः- द्र सवं भुपशयं तक्ष॑ति । आप० श्रौत १४५८ 

“सर्वं सोपर तक्षति’ ऐसा टीकाकार ने लिखा है । अर्थात्‌ उपशय का सोपर=उपर भाग 
सहित तक्षण करे। यद्यपि उपशय गाड़ा नहों जाता है फिर भी श्रव्य यूपवत्‌ कुछ 
भाग विना तक्षण के न छोड़े। | 
हा द्वितीय भाग में 

पृष्ठ.३३६, पं. ४--चोदनेत्यपूर्व ब्रूमः । इस विषय में चोद्यते विधिना गम्यते 
इति चोदनापरसाएुवबंध (कुंतुहलंवृत्ति ३।८।७ द्र०)। कट 

पृष्ठ ३९७, पं० १६-२४ इन पङ्क्तियों के सम्बन्ध में मी० २।३।१६ सूत्र का 
विवरण पृष्ठ ५७६ पर देखें । वहां आपस्तम्ब टीकाकार के वचन से लिखा है कि पात्नीवत 
त्वाष्ट्र पशु का उत्सग करनें के पश्चात्‌ उस पशु के जितने श्रवदान होवें उतनो वार घृत 
से अवदान करे । तथा घृत की आहुतियां देते समय छागस्य हविषो वपाया भेदसोऽनु- 
ब्रृहि ऐसा ही प्रैष देवे । इसी प्रकार पशु पुरोडाश हवि के लिये भो त्वष्ट्रे छागस्य वपाया 
मेदसः ऐसा संप्रेष होता है । - र र 

पृष्ठ ४३१, पं. ८-दव तु प्रयोजने क्रियेते--इस विषय में मी० ३।२।१४ लिङ्ग- 
बलीयस्त्वाधिकरण भी द्रष्टव्य है । 

पृष्ठ ४४४, पं. २२- [यजति जुहोति ददाति में]. इसके स्थान में [एक प्रकरण 
में; श्रुतःय जति जुहोति ददाति सें] इस प्रकार पाठ शोधे । 4 

पृष्ठ ४४४, पं. २६--जानना चाहिये के आगे नया सन्दर्भ जोड़ -- 
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३० मीमांसाभाष्य-व्याख्या में परिवर्धन संशोधन 


विशेष - सूत्रस्थ शब्दान्तरे कमभेदः के साथ यह जानना चाहिये-एकप्रकरण 
सति शब्दान्तरत्वं कमं भेदे कारणम्‌ भर्थात्‌ एक प्रकरण होते हुए शब्दान्तरत्व कमभेद 
में कारण होता है । शब्दान्तर मात्र नहीं। यह विशेष बात भाष्यकार क अस्ति 
ज्योतिष्टोमः पदों से ज्योतिष्टोम प्रकरण के निर्देश से जानी जाती ह्‌ । 


पृष्ठ ५२०, पं. १--सवंस्योक्तत्वात्‌' के स्थान में 'सर्वेस्य बोक्तत्वात्‌' शोधं। ` 


पृष्ठ ६७९, पं. ९-१० 'गर्थात्‌ उद्देश्य गत संख्या'****** ७०००००००००००००० 2 वहां 
द्रव्याभिधान के मुख्य होने से तद्गत''********-**+**“* ।' पाठ में इस प्रकार संशोधन 
क्र जि | 

अर्थात्‌ उद्दे ष्यगत=प्रधानगत संख्या'१११११ ११५५५५ "वहाँ द्रव्याभिधान 
के याग के प्रति गुणभूतं होने से तद्गत"'************* ।' 


पृष्ठ ६८०, पं. २७--'इसी प्रकरण यहां भी' इस में 'प्रकरण' के स्थान में 'प्र- 
कार पाठ शोधे । 2 

पृष्ठ ७०१, पं. २२--“हस्व इकारान्त भाष्य पाठ ग्रशुद्ध है ।' कुतुहलवृति ३२११ 
'हृस्व इकारान्त “रजि' शब्द भी मिलता है । अतः भाष्यपाठ को अशुद्ध नहीं मानना 
चाहिये। राजि राजी दो स्वतन्त्र शब्द जानने चाहिये । 


तृतीय भाग में 


पृष्ठ ८२८, पं. २५ सन्दर्भ के अन्त में बढ़ावें-- कठ कपिष्ठल स. ३८३ के 
न द्वादशाग्निष्टोसस्य कुर्यात्‌ अशान्तानिम्‌ ज्युः, न तिस्रोऽहीनस्य वचन में प्रत्यक्ष अग्नि- 
छोम की द्वादश उपसत्ता और अहीन की तीन उपसत्ता का प्रतिषेध किया है। 


पृष्ठ ८४५, पं. २४ सन्दर्भे के अन्त में बढांव--भट्टभास्कर ने ते. सं. ६२११ के 
भाष्य में सन्तद न के विषय में लिखा है--दोघंसोमे द्विरोत्रादौ ते सन्तृद्य । उक्थ्यादि- 
दीर्घसोम इत्यन्ये । भ्रर्थात्‌ दीघंसोम--द्विरात्रादि में. अधिषवण फलकों का सन्तदेन 
करना चाहिये । श्रन्यों का मत है उक्थ्यादि दीर्घसोम में सन्तदैन करना चाहिये । 

पृष्ठ ८९०, पं. ८ में पितूलोक न प्रजानीयात्‌-पाठ है, परन्तु आगे ८९२ में स्वग- 
लोक न प्रजानीयात्‌ पाठ मिलता है । क्या यह पितृलोक का शब्दार्थं रूप है अथवा 
पाठ भ्रंश ? इस पर विचार करना चाहिये । । 


पृष्ठ 8१६, पं० ८-य० सोमंवसति इस के स्यान में “यः सोमं 'वमनि तिः 
शोधे SE मई: के कर 

_ पृ० ६१८, पं० ४-आग्नेयाद्यष्टाकपाल इस के स्थान में आग्नेयाष्टाकपाल० 
पढ़ \ ६०४4 - re 
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मोमांसाभाष्य-व्याख्या में परिवर्धन एवं संशोधन ३१ 


च 


शोधे 
-. पृष्ठ ६६४, पं. २० प्रयन्तु संदस्यानास्‌ पे लेकर पं. २७ के ग्रस्त तक कात्यायन 
` श्रौत ६।११।३ के व्याख्याता विद्याधर शास्त्री का जो मत लिखा है। उसमें प्रतिवेद 
तीन कर्मोपद्रष्टा सदस्यों का आपस्तम्ब १०११० के वचनानुसार प्रतिषेध किया है । 
परन्तु मैत्रायणी सं. ४८।३ तथा गोपप्र ब्राह्मण २॥३।१८ में दक्षिणा काल में सदस्येस्यो 
ददात्ति बहुवचन के श्रुत होने से शाखान्तरीय कम में तीन उपद्रष्टा सदस्यों की सत्ता भी 
प्रमाणित होती है । आइचयं इस बात है कि गोपथ ब्राह्मण २।३।१८ में मत्रा० संहितावत्‌ 
सदस्येम्यो ददाति में बहुवचन है और उसो गोपथ ब्राह्मण १॥५॥२४ में सप्तदशं सदस्यं 
तं कोतंयम्ति पुराविदः में एक सत्रहूवे सदस्य का निर्देश है । यहां पुराविद: पद भी द्र- 
ष्टव्य है । प्रतीत होता है गोपथ ब्राह्मण में विभिन्न खोतों से संकलन के कारण यह मत 
भेद संग्रहीत हुआ है। गोपथ ब्राह्मण का संकलन विभिन्न स्रोतों से हुआ है, इसका नि- 
देश श्री पं: विजयपाल जी विद्यावारिधि ने स्वसम्पादित गोपथ ब्राह्मण के उपोद्धात 
में सप्रमाण निर्देश किया है । 
पृष्ठ १०१३, पं०१--'मर्नोषोमीयताधिकररस्‌' के स्थान में 'सरनोषोसीयधम्म ता- 
धिकरणाम्‌ पाठ शोधे । | 
पृष्ठ १०८९, पं० १--'आध्दयेवादीष्वध्वयेवादीनां' के स्थात में आध्वयेवादोष्वे- 


वाध्दर्यवादीनां' पाठ शोधे । 


पृष्ठ ९४३, पं० २--स्विष्ठकृदननुष्ठाना० के स्थान में 'स्विष्टकृदाद्यननुष्ठाना०' 
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मीमांसा-शाबर-माष्य-व्याह्या की विषय-सूची ` 


सं० विषय 
तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः 


१ लवनप्रकाशकमन्त्राशां मुझ्ये विनियोगाऽधिकरणाम्‌ 
२ इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गाहँपत्ये वितियोगाऽधिPरणाम्‌ 
३ आह्वानप्रकाशकमन्त्रा खाँ आह्वाने विनियोगाऽधिकरणास्‌ 
४ ग्रग्निविहरणादिप्रकाशकंमन्त्राणां तत्रेव विनियोगाऽधिकरणाम्‌ 
५ सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरणम्‌ 
६ सूक्तत्राकानामर्थानुसारेश विनियोगाऽधिकरणम्‌ 
७ काम्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्राङ्गताऽधिक रणम्‌ 
८ आग्नी ध्राद्युपस्थाने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगाऽधिकरणाम्‌ 
& भक्षमन्त्राणां यथालिङ्ग ग्रहणादौ विनियोगाऽधिकरणम्‌ 
१० मन्द्राभिभूतिरित्यादेभंक्षयामीत्यन्तस्यकशस्त्रताऽधिकणाम्‌ 
११ इन्द्रपीतस्येत्यादिमन्त्राणां सर्वेषु भक्षेद्हेत विनियोगाऽधिङुरशस्‌ 
१२ अभ्गुन्नीतसोमभक्षणे इन्द्रस्याप्युपलक्षणाऽधिक्ररणस्‌ | 
१३ पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाऽधिकरणयू 
१४ पात्नीवतशेषभक्षे त्वष्टुरनुपलक्षणीयताऽधिक रणाम्‌ 
१५ पात्नीवतशेषभक्षे त्रिशतोऽनुपलक्षणाऽधिक रणाम्‌ 
१६ भक्षरोऽ्ुवषट्कारदेवताया ग्रनुपलक्षणाऽधिक्ररणाम्‌ 
१७ भ्रनन्द्राणाममन्त्रकभक्षणाऽधिकरणामु 
१८ ऐद्रार्नभक्षस्यामन्त्रकताऽधिकरणाम्‌ 
१९ गायत्रच्छन्दस इत्यादि मन्त्राणामनेकछन्दसक्रे विनियोगाऽधिकरणमु 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 


१ उच्चस्त्वादीनां वेदधर्मंताऽधिकरणाम्‌ 
२ आधाने गानस्योपांशुताऽधिकरणामु : 
३ ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वेदिकताधिकरणाम्‌ 
४ प्रकरणस्य विनियोजकताऽधिकरणाम 
५ क्रमस्य विनियोजकताऽधिकरणास्‌ ` 
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पुष्ठ 


विषय-सूचो ३३ 


सं विषय ३ पृष्ठ 
६ समाख्याया विनियोजकताइधिकरणम ८०३ 
७ श्रुत्यादीनां पूर्वपूवंबलीयस्त्वाधिक रणस्‌ २०४ 
८ द्वादशोपसत्ताया अ्रहीनाङ्गताधिकरणमू ८२६ 
९ कुलायादो प्रतिपदोत्कर्षाधिक रणम्‌ i ८२३ 
१० जाघन्याः प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणाम्‌ 5३४ 
११ संतद॑नस्योक्थ्या दिसंस्थानिवेशाधिकरणाम्‌ ८३९ 
१२ प्रवग्यं निषेधस्य प्रथमप्रयोगविषयताधिक्ररणाम्‌ ८४५ 
१३ पौष्णपेषणस्य विक्कतौ विनियोगाधिकरणाम्‌ | यद 
१४ पौष्णपेषणस्य चरावेव निवेशाऽधिकरणम्‌ ८५० 
१५ पौष्णपेषणस्यकदेवत्ये निवेशाञधिकरणम्‌ ८५३ 


तृतीयाध्याये चतुर्थः पाद; 


१ निवीतस्यार्थवादताऽधिकरणम्‌ यू 
२ दिग्विभागस्यानुवादताऽधिकरणाम्‌ ८७२ 
३ परुषि दितादीनामनुवादताऽधिक़्रणम्‌ ८७४ 
४ अ्रनृतवदननिषेधस्य क्रतुधमंताऽधिक्ररणाम्‌ ८७८ 
५ जञ्जभ्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेशाऽधिकरणम्‌ _ दरप 
६ अवगोरणादीनां पुमर्थताइघधिकरण म्‌ ८६० 
७ मलवदुवांसः संवाद-निषेधस्य पुरुषधर्मताऽधिकरणम्‌ . ८९३ 
८ सुवर्णंधारणादीनां पुरुषधर्मंताऽधिकरणम्‌ ८९५. 
& जयादीनां वेदिककर्माङ्गताऽधिकरणाम्‌ ६०१ 
१० वेदिकाइवप्रतिग्रहे इष्टिकतंव्यताऽधिकरणाम्‌ ९०३ 
११ दातुर्वारुणीष्ट्यधिकरणम्‌ श्ग्द 
१२ वैदिक सोमपानव्यापदि सौमेन्द्रचरुविधानाइधिकरणम्‌ &१३ 
१३ सोमेन्द्रच रोर्यज मानपानव्याप द्विषयताऽधिकरणम्‌ ३१६ 
१४ श्राग्नेयाष्टाकपालपुरोडाशस्य द्वयवदानमात्रस्य होतव्यताऽधिक़्रणाम्‌ ९१८ 
१५ सवंशेषैः स्विष्टकृदाद्यनुष्ठानाऽधिकरणम्‌ ३२२ 
१६ प्राथमिकशेषात्‌ स्विष्टक्दादयनुष्ठानाऽधिकरणाम्‌ ३२५ 
१७ पुरोडाश विभागस्य भक्षार्थंताऽधिकरणम्‌ ३२६ 
[ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे नवससुन्रानन्तरं भाष्यकारेराव्यास्यातानि 
तन्त्रवा्तिक व्याख्यातानि षट्सुत्रारि ९२०-९४२] 
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३४ विषय सूचों 
- सं० विषय 
ततीयाध्याये पञ्चेमः पाद! 


१ घ्रवाज्यादिभिः स्विष्टकृदादिशेषाऽननुष्ठानाऽविक रणस्‌ 
२ “साकंप्रस्थायीये शेषकम निनुष्ठाना5घिक रणाम्‌ 

३ सौत्रामण्यां शेषकंर्माननुष्ठानाऽधिकरणम्‌ 

“४ सर्वंपृष्ठेष्टौ स्विष्टकु दिडादीनां सक्ृदनुष्ठानांऽघिकरणाम्‌ 
'५ ऐन्द्रवायवग्रहे द्विःशेषभक्षणाऽधिकरणाम्‌ 

६ सोमे शेषभक्षणाऽधिक्ररणम्‌ 

७ चमसिनां -शेषभक्षणाऽधिकरणम्‌ 

८ उदगातणों सहंसुब्रह्मण्येन भक्षाऽधिकँरणभू 

& ग्रावस्तुतोऽपि सोमभक्षाधिकरणम्‌ 

१० वषट्कारस्य भक्षनिमित्तताधिकररः 

११ होमाभिषवयोरपि भक्षनि मित्तताधिक रण मे 

१२ वषट्कर्त्रादीनां चमसे सीमभक्षाधिक्र रणस्‌ 

१३ होतुः प्रथमभक्षाधिकरणाम्‌ 

१४ भक्षस्यानुज्ञापूर्वकत्वाधिकरणंम्‌ 

१५ वदिकवचनेनानुज्ञापनाधिकंररांम्‌ 

१६ वेदिकवाक्येन प्रतिवचनाधिकंरणाम्‌ 

१७ एकपात्राणामनुज्ञापनाधिकरणाम्‌ 

१८ स्वयंयष्टुर्यजमानस्य भक्षास्तिताधिकरणम्‌ 

१६ फलचमसस्य इज्याविकारताधिकरणाम्‌ 
२० ब्राह्मणानामेव राजन्यचमसाऽनुप्रसपंणांधिक रणाम्‌ 


तृतीयाध्याये षष्ठः पाद 


१९८९ 
"8९४ 


१ स्रूवादिषु खादिरतादिविधेः प्रेंकृतिगामिताधिकरणम्‌ (ञ्जनारभ्याधीतविधिनां 


वा प्रेकृतिगामित्वाधिकरणम्‌) 
_२ सामिधेनीनां सप्तदशसंख्याया विक्ृतिगामिताधिकरणम्‌ 
३ गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकरणांम 
` ४ आधानस्य पवमानेष्ट्यनद्धतांधिकरणभ 
` # आधानस्य सर्वाथंताधिकरणाम्‌ 
६ पवमानेष्टीनामसंस्कृतेऽनौ कतेव्यताधिकरणम 
७ उपाकरणादीनामग्नीषोमीयधमंताधिकरणाम 
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"९६७ 


“१००४ 


१००६ 
१००७ 
१००९ 


१०११ 
१०१३ 


se 


PIRES I IIIS PIE 


(विषय-सूचो 

स्स (विषय 

ऊ 'शाखाहररणादीनामुभयदोहधमेताधिकरणम्‌ 

& -सादनादिग्रहधर्माणां सवनत्रयधमताधिकरणस्‌ 

४० रशनात्रिवृत्त्वादीनां पशुधमंताधिकरणम्‌ 

१:१ झंश्वदाम्ययोरपि सादनादिधमंवत््वाऽधिकरणामू . 
११२ चित्रिण्यादीष्टकानामरन्यङ्गताधिकरणम्‌ 
१३ मानोपावहरणादीनां सोममात्रघमंताऽधिकरणम्‌ 
१४ प्रति निधिष्वपि मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणाम्‌ 

१ श्रृतेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्यधर्मौनुष्ठानाधिकरणमू 
(१६ दीक्षणीया दिधर्माणामग्निष्टोमाङ्गताधिकरणम्‌ ` ` 


तृतीयाध्याये सप्तमः पादः 


५१ बंहिरादीनां दशपू णंमासयो रङ्गप्रघानसाधारणाप्रिकरणम्‌ 
:२ स्वामिसंस्काराणां प्रधानारथंताधिकरणाम्‌ 
-३ सौमिकवेदयादीनामङ्गप्रप्रानोभयाङ्गताघिकरणाम्‌ 
५४ अ्रभिम्शनस्याङ्गप्रधानोभयाङ्गतांधिकरणम्‌ 
'५ दीक्षादक्षिणयोः प्रधानार्थंताधिकरणम्‌ 
-६ अ्न्तर्वेदेयू पान ङ्गताधिकरणाम्‌ 
५७ हविर्धानस्य सांमिघेन्यन ङ्गताधिकरणम्‌ 
`८ अ्रङ्गानामन्यद्वाराऽनुष्ठानाधिकरणाम्‌ 
९& परिक्रीतानामृत्विजां संख्याविशेषनियमाधिकरणम्‌ 
१० -चमसाध्वयू रां पृथक्त्वाधिकरणम्‌ 
११ चमसाध्वयू णां बहुत्वनियमाधिकरण म्‌ 
५१२ -चमसाध्वयू णां दशसंख्या नियमाधिकरणम्‌ 
४१३ शमितुरपृथक्त्वाधिकरणम्‌ 
१४ उपगाऽपृथक्त्वाधिकरणाम्‌ 
:१५ सोमविक्र तुः पृथक्त्वाधिकरण'म्‌ 
१६ ऋत्विगिति नाम्तोऽसर्वंगामिताधिकरणम्‌ 


१७ दीक्षादक्षिणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्तदशत्विक्त्वांधिकरणभ्‌ 


-१८ ऋत्विजां स्वांमिसप्तदशत्वाधिकरणाम्‌ 

. १६ श्र्नेः प्रकृतिविक्ृतिसर्वार्थेतानामावान्तराधिकरणस्‌ 

` २० आध्वर्यंवादीष्वेवाध्वर्य्वादोनां कतृं तानियमाधिकरणस्‌ 
:२१ समाख्याप्राप्तकतृंत्वस्यापि क्वचिद्बाधाधिकरुणम्‌ ` 
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३६ विषय-सूची 


सं० दिषय 

२२ सम्मुचितयोः प्रेषानुवचनयोमेंत्रावरुणकतृ कत्वाधिकरण 
२३ चमसहोमेऽध्वर्य्वोः कतृ ताधिकरणम्‌ 

२४ दइयेनवाजपेययोरनेककतृ कताधिकरणम्‌ 


तृतीयाध्याये ग्रष्टमः पादः 


१ क्रयस्य स्टामिकमंताधिकरणाम्‌ 

२ वपनादिसंस्काराणां याजमानताधिकरणम्‌ 

३ तपसो याजमानताधिकरणाम्‌ 

४ लोहितोष्णीषतादीनां सवं स्विग्ध्मंताधिकरणम्‌ 

५ वुष्टिकामनाया याजमानताधिकरणाम्‌ 

६ आयुर्दादिमन्त्राणाँ याजमानताधिकरणम्‌ 

७ इयास्नातस्योभयप्रयोज्यताधिकरणाम्‌ 

८ ग्रभिज्ञस्येव वाचयितव्यताधिकरणाम्‌ 

& द्वादशद्दन्द्वानाम्‌ ग्राध्वर्यवत्वाधिकरणाम्‌ 
१० होतुराध्वर्थवकरणमन्त्रानुष्ठातृत्वा धिक़रणम्‌ 

११ प्र षप्र षार्थयोः पृथकूकतु कत्वाधिकरणम्‌ 
१२ प्रंषप्रेषार्थ योयेथाक्रममाध्वर्यवाग्नी धता धिक रणम्‌ 
१३ करणमन्त्रेषुस्वामिफलस्याशासितव्यताधिकरणाम्‌ 
१४ करणामत्त्रेषु कर्मर्थेफलस्य ऋत्विग्धमंताधिकरणाम्‌ 
१५ द्रव्यसंस्का रस्याङ्गप्रधानार्थंताधिकरणाम्‌ 
१६ भ्रपूर्वंप्राक्ृतधर्माणां विकृतावसंबभ्धाधिकरणाम्‌ 
१७ विघृतिपवित्रयोः परिभोजनीयबहिषा कतँव्यताधिकरणम्‌ 
१८ प्राक्रृतपुरोडाशादीनां निधानाधिकरणाम्‌ 
१६ काम्येष्टिष्‌पांशुत्वध मस्य प्रधानार्थंताधिकरणाम 
२० क्‍येताङ्गानां नवनीताऽऽज्यताधिकरणम्‌ 
२१ सर्वेषामेव श्येनाङ्गानां नवनीताऽऽज्यताधिकरणम 
२२ सवनीयानां मांसमयताधिकरणाम्‌ 


अन्त में-- 


१ मीमांसा ग्र १-२-३ के (टीनों भागों में व्याख्यात) सूत्रों की सूची 
२ मीमांसा शाबर-भाष्य भ्र० १-२-३ में उद्धृत वेदिक वचनों की सूची 


nnn 
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पृष्ठ 
१०९३ 
१०९५ 
१०९७ 


११०२ 
११०५ 
१११० 
१११४ 
१११५ 
१११७ 
१११९ 
११२१ 
११२४ 
११२८ 
११३० 
११३३ 
११३५ 
११४१ 
११४३ 
११४४ 
११४८, 
११५२ 
११५३ 
११५५ 
११५७ 
११६४ 


०१ 


“१२ 


मीमांसा-शाबर-भाष्यम्‌ 


| हिन्दी-च्यार्या-सहितम्‌ ] 


मीमांसा-शाबर-भाष्यम्‌ 
[ हिन्दी-व्याख्या-सहितम्‌ ] 
तृतीयाध्याये द्वितोयः पादः 


[लवनभ्रकाशकमन्त्राणां मुख्ये विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥१॥] 


इह्‌ मन्त्रा उदाहरण म्‌--बाहदेबसदनं दामि' इत्येवमादयः। कि मुख्ये एवाऽभिधेये 
मन्त्राणां विनियोगः, उत गोणेऽपीति ? कः पुनमूःख्यः, को वा गौण इति ? उच्यते--यः 
शब्दादेवावगम्यते, स प्रथमाऽर्थो मुख्यः । मुखमिव भवतीति मुख्य इत्युच्यते । यस्तु खलु 
प्रतीत।दर्थात्‌ केनचित्‌ सम्बन्धेन गम्यते, स पश्चाद्भावाज्जघनमिव भवतीति जघन्यः। 
गुणसम्बन्धाच्च गौण इति । : 


व्याख्या--यहां (=इस अधिकरण में) मन्त्र उदाहरण है--बहिदेवसदनं दामि (= 
देव=यज्ञीय पदार्थ वा पात्रों का सदन--प्राश्न य॑ रूप बाह=कुशा को काटता हूं ) इत्यादि । 
क्या मुख्य ग्रथ में हो मन्त्रों का विनियोग होता है, अथवा गोण अर्थ में भी होता है ? मुख्य अर्थ 
कौनसा है, घौर गौण कोनसा ? जो अर्थ शम्बमात्र से ही जाना जाता हैं, वह प्रथम झर्थ मख्य 
है । मुख के समान [प्रमुख] होतो है, इस कारण वह मुख्य कहाता है । और जो ज्ञात हुए र्थ से 
किसी सम्बन्ध के द्वारा जाना जाता है, वह .पोछे होने से जधन (नद) के समान होने से 
जघन्य कहाता है । रौर गुण का सम्बन्ध होने से [यह] गोण होता हैत 

विवरण--तृतीयांध्याय के प्रथम पाद में श्रुति से. विनियोग कहा है । लिङ्ग से विनियोग 
धुतिविनियोग का उपजीव्य है । इंसलिए श्रुतिविनियोग के पदचात्‌ अब. लिङ्ग से मन्त्रों क [विनियोग 
कहते है । लिङ्ग नाम है--मन्त्ों. का अर्थप्रत्यायन (--भर्थ का बोध करना) रूप सामथ्ये । 
दैवसदनम्‌ इसका अथं है--देव बैठते हैं जिस पर । यहां देव उपपद होने पर अृधिकरण में युट्‌ 
प्रत्यय है । उपपदमतिङ्‌, (अष्टा० २।२।१६) से उफ्पंद समास, और सभासस्य (अष्ठा० ६। श 
२२३) से म्रन्तोदात्त्व प्राप्त होने पर गतिकारकोपपवात्‌ कृत्‌ (अष्टा? ६२१३६) से उत्तरपद 
प्रकृतिस्वर होने पर ल्युट्‌ प्रत्यय के लित होने से लिति (भ्रष्टा० ६॥१।१६३) से ल्युट्‌=अन 


` - १.मै० सं०-११२॥ २. यहां सामात्य अर्थे दर्शाया है । विशेषार्थं विवरण में देखें। 
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७०द मीमांसा-शाबर-भाष्यें 


यद्येवं सवं एव मुख्यः । सर्वो हि शब्दाद्‌ गम्यते । यथेव ह्यग्निज्वंलतीत्युक्त 

ज्वलन-सम्प्रत्ययः, एवमेवागिनिर्माणवक इति शब्द एव उच्चारिते माणवके सम्प्रत्ययः । 

अथोच्येत, यस्मिन्‌ निरुपपदाच्छन्दात्‌ सम्प्रत्ययः स मुख्यः, यस्मिन्‌ सोपपदात्‌ स गौण 

इति । नैतद्‌ युक्तम्‌ । यस्य हि शब्दस्य रूपं कस्यचिदर्थस्य निमित्तम्‌, सोपपदस्यापि 
तदेव रूपं, निरुपपदस्यापि । न च शक्यं निमित्ते सति नैमित्तिकेन न भवितुम्‌ । 
किमतः ? यद्येवम्‌, इदं न शक्यते वदितुम्‌--उपपदादुते न सोऽर्थो भवति, उपपदे तु 
सञ्जाते सोऽर्थः सञ्जनिष्यते इति । न चासौ समुदायाथंः शक्यते विज्ञातुम्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां हि विभागोऽवगम्यते । ग्रथ वाक्यार्थोऽय मित्युच्यते । नेवं शक्यम्‌ । न ह्यन- 
CN Cs कक क ST 
प्रत्यय से पूर्व सद्‌ घातु का अंकार उदात्त होता है। उत्तरपद प्रकृतिस्वर के दर्शन से देव उपपद 
होने पर अधिकरण में ल्युट्‌ का उपसंख्यान (=विधान) जानना चाहिये । सदन शब्द में अघि- 
करण में ल्युटू प्रत्यय करके देवानां सदनम्‌ =देवसदनम्‌ रूप निष्पन्न हो सकता है । इध्मप्रत्नश्चनः 
पलाशशातनः के समान कृद्‌योगा च षष्ठी समस्यते (वा० २।२।८) से षष्ठी समास होने पर 
समासस्य (भ्रष्टा० ६।१।२२३) से भ्रन्तोदात्त होना चाहिए । यतः यहां उत्तरपद प्रकृतिस्वर देखा 
जाता है, अत: उपपदसमास का उपसंख्यान करना ही युक्त है । मुखमिव भवतीति मुख्यः, जघनमिव 
भवतीति जघन्यः--मुख और जघन शब्दों के शाखादिगण (गणपाठ ५।३।१०३) में पठित होने से 
झाखादिभ्यो यत्‌ (अष्टा० ५।२।१०३) से इवार्यं में यत्‌ प्रत्यय होता है । प्रथमाऽर्यो मुख्यः पश्चाद्‌- 
भावात्‌ `` जघन्यः-दूर से देखने पर प्रथम पुरुष का मुख दिखाई पड़ता है, ग्रौर कुछ समीप 
होने पर जड्घा=ग्रघोभाग पीछे दिखाई देता है । यही उपमार्थ मुखमिव मुख्यः, जघनमिव 
जघन्यः से अभिप्रोत है । गुणसम्बन्धात्‌--किसी गुण के योग से जो श्रं जाना जाता है, वह गौण 
अर्थात्‌ अप्रधान होता है। 


व्याख्या -यदि ऐसा है, तो सभी अर्थ मुख्य हैं । सभी अमं शब्द से जाने जाँच हैं। जेते 

कि अग्निज्वंलति' ऐसा कहने पर आग अर्थ में प्रतीति होती है, उसी प्रकार 'रिनर्माणवकः' 

ऐसा[ अग्नि | शब्द के ही उच्चरित होते पर माणवक भ्र्थ में प्रतीति होती है। यदि यह कहो कि उप- 
पदरहिंत (--समीप में पदान्तर के उच्चरित न होतेवाले) शब्द से जिस श्रथ में प्रतीति होती है 
वह मुख्य है, ग्रौर जिस अर्य में उपपदसहित पद के उच्चारण से प्रतीति होती है वह गौण है, तो 

यह कथन युक्त नहीं है । जिस शब्द का स्वरूप (=विदिष्ड वर्णानुपूर्वो) किसी भ्रर्थ का निमित्त 

है, उपपदसहित का भी वही स्वरूप निमित्त है, और उपपदरहित का भी । यह नहीं हो सकता 

हे कि निमित्त [रूप शब्द] के होने पर नेमित्तिक (=निमित्त=श्ब्द से ज्ञेय अर्थ) न होवे । 

इस से क्या ? यदि ऐसा है, तो यह नहीं कह सकते कि - उपपद के विना वह [गौण] अर्थं नहीं 
होता है, उपपद के होने पर वह अर्थ उत्पन्न होता हे । झर यह [गोण] भर्थसमुदाय (=भ्ररिन 
आर माणवक उपपद) का अर्थ है, यह नहीं जाना जा सकता है । ग्न्वय और व्यतिरेक से विभाग 
जाना जाता है। और यरि यह कहो कि यह [गोग श्रे] वाक्य का अर्थ है, तो यह नहीं कह 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--१ ७०९ 


न्वितः पदार्थो भवति वाक्यार्थः। तदेवं दृश्यताम्‌--अग्निशब्द एवायं ज्वलनवचन: । 
अग्निशब्द एव माणवकस्याभिघातेति । तस्मान्न गौणो मुख्य इति कर्चिद्विशेषः । 


अथोच्यते, यः सुष्ठु प्रसिद्धः स मुख्यः, यो मनागिव स गौणः इति । इदमपि नोप- 
पद्चते । प्रसिद्धिर्नाम प्रज्ञानम्‌, न च प्रज्ञाने क्चिद्विशेषोऽस्ति । झथोच्येत, यस्य बहुशः 
प्रयोगोऽस्ति स मुख्यः, अल्पशः प्रयुज्यमानो गोण इति । नैतदेवम्‌ । भ्रल्पशोऽपिं प्रयुज्यः 
मानो नासति सामर्थ्ये प्रत्याययेत्‌ । अतः सोऽपि शब्दात्‌ प्रतीयते इति मुख्य एव । 


सकते । क्योंकि ्रनन्वित (==एकदूसरे से असम्बद्ध) पदार्थं वाक्यार्थं नहीं होता है इसलिए ऐसा 
जानना चाहिये कि--अग्नि शब्द ही ज्वाला का वाचक है । श्रौर अरिन शब्द ही साणवक को कहने- 
वाला है । इसलिए यह अर्थ गोण है यह मुख्य, ऐसा कोई भेद नहीं है । ड 
विवरण --निरुपपदाच्छब्दात्‌- समीप में अनुच्चरित पदान्तरवाले अर्थात्‌ ग्रसहाय (= 

अकेले) ग्रग्नि शब्द से। जैसे--भ्रग्निज्वेंलति यहां अग्नि शब्द अकेला है । सोपपदात्‌- रिन 
माणवकः यहां अग्नि के साथ समानविभक्त्यन्त माणवक पदान्तर उच्चरित है । यस्य हि शब्दस्य 
रूपम्‌-- श्ररिनज्वेलति यहां अग्नि शब्द का जो स्वरूप जलते हुए ध्र का वाचक है, वही अग्ति 
शब्द का स्वरूप प्रस्नर्माणवकः में तेजस्वी बालक अर्थ का बोधक है। न चासौ समुदायार्थः अग्नि 
के समान तेजस्वी' ग्रर्थ अग्नि और माणवक दो पदों के समुदाय का नहीं है । झन्वयव्यतिरेकास्यां 
हि विभागोवगम्यते--श्ररिनर्माणवकः में अग्निशब्द के उच्चरित होने पर ही 'तेजस्वी' अर्थ जाना 
जाता है । उसके उच्चारण न करने पर अर्थात्‌ केवल साणदकः कहने पर 'तेजस्वी' अर्थ नहीं जाना 
जाता है! इसी प्रकार अननर्माणवकः में “माणवक: शब्द के प्रयोग होने पर ही बालक अर्थ 
की प्रतीति होती है, प्रयोग न होने पर नहीं होती है । इससे जाना जाता है कि झरिनर्माणवकः== 
तेजस्वी बालक है! में तेजस्वी अर्थे अग्नि का है, भौर वालक अर्थ माणवक का है। नह्मनन्वितः 
पदार्थ: वाक्यार्थो भवति- तेजस्वी और वालकरूप पदार्थ जव तक परस्पर में अन्वित नहीं 
होते, तव तक 'यह बालक तेजस्वी है' यह वाक्यार्थं उपपन्त नहीं होता है । इस कारण वाक्यार्थं. 
की उपपत्ति भी अग्नि का अर्थ तेजस्वी और माणवक का अर्थ वालक स्वीकार करने पर ही 
होती है। ; - र 
व्याख्या यदि यह कहो कि--जो लोक में झच्छे प्रकार प्रसिद्ध है वह मुख्य अर्थ है, शोर 

जो स्वल्पसा (= किञ्चित्सा) प्रसिद्ध है वह गौण र्थे है, तो यह भी उपपन्न नहीं होता है । 
प्रसिद्धि नाम प्रज्ञान (>-सुष्द ज्ञान) का है । प्रज्ञान में कोई विशेष ( मुख्यता वा गौणता) 
नहीं है। यदि यह कहो कि-- “जिसका झधिकता से प्रयोग होता है वह मुख्य है, झर अह्पता से 
प्रयुक्त होनेवाला गौण होता है' । यह भी ठीक नहीं है । अल्पता से प्रयुज्यमान शब्द भो “सामथ्यं 
न होने पर' अर्थ का बोध नहीं करायेगा । इस कारण वह अर्थ भी शब्द से प्रतीत होता है, इस 


कारण मुख्य ही है । 
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७१० मोमांसा-शाबर-भ ष्ये 


अत्रोच्यते-अस्त्यत्न विशेषः । माणवको नाग्निशब्दात्‌ प्रतीयते । कथमवगम्यते ? 
उक्तम्‌_'भरन्यायश्चानेकाथंत्वम्‌”' इति । कथं न विपर्ययः ? उच्यते, श्रनादृत्येव माणवक- 
प्रत्ययं जवलनमरिनिशब्दात्‌ प्रतियन्तो दृश्यन्ते, न त्वनादृत्य ज्वलनप्रत्ययं माणवकम ग्नि- 
शब्दात्‌ प्रतियन्ति । कृत एतत्‌ ? यो योऽरिनिसदृशो विवक्ष्यते, तत्र तत्रार्निशब्दो नियत 
इति । श्रत एव विगतसादृश्यवति तु दृश्यते । भ्रतो$रिनसादृश्यमस्य प्रवृत्तौ निमित्तम्‌ । 
न च ज्वलने भ्रप्रतीते तत्साद्श्यं प्रतीयते । तस्माज्ज्वलनस्यारिनशब्दो निमित्तम्‌, न 
माणवकस्य । तस्माज्ञ्वलने मुख्यो, न माणवके । एवमेव तृणप्रत्ययस्य बहिःशब्दो 
निमित्तम्‌, न तृणसदुशप्रत्ययस्य । तदेवं द्वैते सति 'मुख्यपरता शब्दस्य, उत गौणपरता- 
$पि' इति युक्तो विचारः । 


विवरण यस्य बहुदाः प्रयोगः जिस ज्वलन अर्थवाले अग्नि का बहुतायत से प्रयोग होता 
है, वह प्रयोग मुख्य है । भौर जिस तेजस्वी अर्थवाले रिन शब्द का अल्प प्रयोग होता है, वह 
गौण है । यहां विशिष्ट अर्थवाले शब्दप्रयोग की मुख्यता, रौर गौणता की दृष्टि से उस उस शब्द 
के अर्थ को मुख्यता वा गौणता जाननी चाहिये । 


व्याख्या--इस विषय में कहते हैं--यहां (=भ्रर्निर्माणवकः में) विशेष है । माणवक 
र्थ ग्रिन शब्द से प्रतीत नहीं होता । यह कंसे जाना जाता है ? कह चुके हैं - 'एक शब्द का 
झनेक शर्थ होना अन्याय है । (आक्षेप) विपर्यय (=उल्डापन) क्यों न होवे, अर्थात्‌ रिन का 
साणवक ्रर्थ मुख्य होवे, और ज्वलन अर्थ गौण होवे ? (समाधान) माणवक ज्ञान का आदर न 
करके (=माणवक ज्ञान का बोघ न कराके) ही अरिनशब्द से ज्वलन ग्रथ का ज्ञान करते हुए 
लोग दिखाई पड़ते हैं,किन्तु ज्वलन ज्ञान का अनादर करके झरिन शब्द से माणवक को नहीं जानते। 
यह केसे जाना जाता है ? जो-जो अग्निसदृद् विवक्षित है, वहां-वहां अग्नि शब्द नियत है। इस 
लिए सादृइ्यरहित में यह गिन शब्द देखा जाता है। इस कारण अर्ति का सादुइय [अग्नि- 
माणवकः में] भरिन शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त है। ज्वलन अर्थ की प्रतीति हुए बिना तत्सादश्य 
(=ज्वलन सादृश्य) प्रतीत नहीं होता है। इसलिए ज्वलन अर्थ का अग्निशब्द निमित्त है, साणवक 
का निमित्त नहों है । इसी कारण ज्वलन श्रथ में झर्नि का मुख्य प्रयोग है, माणवक में मुख्य. नहीं | 
है। इसी प्रकार तृणज्ञान का बहिशब्द निमित्त है, न कि तुणसदुश ज्ञान का । इस प्रकार प्रयोग में 
द्विविषता होने पर “शब्द को मुख्यपरता स्वीकार करनी चाहिए झथवा गौणपरता भी ग्रहण करनी 
चाहिये' यह विचार युक्त है । हि 
विवरण - अन्यायइचानेकार्थत्वम्‌--इस विषय पर पुवं पृष्ठ २७३ टि० १, तथा मीमांसा- 
“कोश भाग १, पृष्ठ ४६२ द्रष्टव्य हैं। भाष्यकार ने इस विषय पर विशेष विचार ७३३५ के 
भाष्य में किया है--यदि शब्द का अन्यार्थ कल्पित होवे, तो एक शब्द अनेकार्थवाला हो जाये। 


१. द्र० -भाग १, पृष्ठ २७३, टि० १। FN मि 
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तृतीयुध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१ ७११ 


कि तावद्‌ प्राप्तम्‌ ? मुख्ये गोणे च निनियोगः। कुतः ? उभयस्य शक्यत्वादुभय- 
मपि बहिशब्देन शक्यते प्रत्याययितुम्‌ तृणं च तृणसदृशं च । तृणं साक्षात्‌, तृणसदृशं 
तृणप्रत्ययेन । यच्च नाम दर्शपूर्णमासयो। साधनभूतेन बहिशब्देन शक्यते प्रत्याययितु', 
तत्‌ सर्वं प्रत्याययितव्यम्‌ । विनिगमनायां हेत्वभावात्‌ । अपि चेवमाश्रीयमाणे पुषाद्यनु- 
मन्त्रणादोनि' दर्शपुणंमासाभ्यां नोत्छृष्यन्ते । तत्रेव गोणेनाभिघानेन प्रकृतां देवतामभि 
चांदष्यन्ति । एवं प्राप्ते ब्र म¬ 


्रनेकार्थवाला होने पर क्या दोष है ? शब्द के उच्चरित होने पर संशय होवे, अर्थ का ज्ञान न 
होवे । इस अवस्था में लौकिक व्यवहार सिद्ध न होवे। शब्द का प्रयोग व्यवहार के लिये ही है। 
अर्थविशेष की प्रतिपत्ति में प्रकरणादि कारणान्तर भ्रपेक्षणीय होवें । एकार्थंक होने पर ग्रथंप्रत्यय 
निरपेक्ष होता है । इसलिए अनेकाकार्यत्व अन्याय है । विगतसादुस्यवति तु दृश्यते--यहां काशी 
मुद्रित पाठ विगतसादृश्याद्‌ अयं तु दृश्यते है । यह पाठ अशुद्ध है । हमने पुना संस्करण के सम्पादक 
द्वारा निदशित पाठ स्वीकार किया है । 


व्याख्यातो यहाँ क्या प्राप्त होता है मुख्य और गोण अर्थ में विनियोग है । किस 
कारण से? [मुख्य और गोण] दोनों भ्रथोँ का [शब्द द्वारा प्रत्यायन करना] शक्य होने से बहिः- 
शब्द से दोनों तृण और तुणसदुश भ्र्थ जनाये जा सकते हैं । तृण अर्थ साक्षात्‌ [बहि शब्द से], झर 
तृणसदुझ तृण के ज्ञान से। दशंपूर्णमास में जो कोई भी साधनभूत द्रव्य बहिःशब्द से जनाया जा 
सकता है, उस सब को जानना चाहिए । [मुख्य का ही बोघ कराये, गोण का नहीं, इस] निइचय में 
हेतु न होने से। और भी, इस प्रकार (=दोनों प्रकार के अथो का ग्रहण करने पर) पुषा झादि 
देवता के अनुमन्त्रण भ्रादि मन्त्रों का दशंपुर्णमास से उत्कर्ष नहीं होगा । वहीं (= दर्शपूर्णमास में ही) 
गौण अभिधान से [दशपूर्णमास में] प्रकृत देवता को पूषा आदि शब्द कहेंगे । ऐसा प्राप्त होने 
पर कहते हैं-- 

विवरण - तृणसदुश से कुतुहुलवृत्तिकार आदि “उपलराजि' का ग्रहण मानते हैं। उपलराजि 
शब्द का अर्थ पूर्व ३।१।२४ के विवरण (भाग २, पृष्ठ ७०१) में देखें। पुषाद्यनुसन्त्रणादीति-- 
काठक सं० ५।१ में यजमान द्वारा दशंपूर्णमास में हुत देवों से मांगी गई माशी: के मन्त्रों का 
पाठ है । यथा-झग्नीषोमाभ्यां यज्ञश्‍्चक्षुष्मांस्तयोरहं देवयज्यया चकुषा चक्षुष्मान्‌ भूयासम्‌, 
इत्यादि। इसी अनुवाक में पुष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भूयासम्‌, आदित्या अहं देवयज्यया 
प्रतिष्ठां गमेयम्‌ इत्यादि पूषा आदि के अनुमन्त्रणमन्त्र पठित हैं। पूषा आदित्य आदि देवता 
दशंपूर्णमास में नहीं हैं। अतः इन मन्त्रों का विकृतियागों में जहां पूषा आदित्य आदि देवता होगे, 
वहां उत्कर्ष होगा, यह सिद्धान्त है । आप० श्रौत ४।६।१४ में लिखा है--स्विष्टक्ृत्‌ देवता के नुः 
मन्त्रण से पूर्व अन्य शाखाध्येता अन्य देवता के भनुमन्त्रण भन्त्रों का भी पाठ करते हैं। ऐसा निदेश 
करके झाप० श्रौत ४।१०।१ में इन्द्र वैमुध, इन्द्र त्राता, पूषा, विश्वेदेव, अर्यमा, इन्द्र इन्द्रियवान्‌ 


5... १. द्र०--काठक सं. ५॥१॥ 


बन"! 
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"७१२. ` 'मोमांसा-शाबर-भाष्ये ` 


अर्थाभिधानसामर्थ्यन्मन्त्रेष शेषभावः स्यात्‌ तस्मादुत्पत्तिसम्बन्थोःर्थेन 
नित्यसंयोगात्‌ ॥१॥ (उ०) 
` मुख्ये एव विनियोक्तव्यो मन्त्रो, न गोणे इति । कुतः ? उभयाशक्यत्वात्‌ । प्रक” 
रणे हि समगम्नानात्‌ प्रधानेनेकवाक्यतामुपेति । तत्रैतदापतति--यच्छवनुयादनेन मन्त्रेण 
साधयितु, तथा साधयेदिति । स चासावर्थाभिधानसंयोगाच्छक्नोत्युपकतु' न गौणमर्थ 
राक्नोत्यभिधातुम्‌ । तस्मान्न गोणे विनियोगः । 
_ ननु मुख्यप्रत्ययाच्छक्यते गौणः प्रत्याययितुम्‌ । सत्यमेतत्‌ । मुख्यप्रत्यायनेनैवास्य 


देवताओं के झनुमन्त्रणमन्त्रों का निदेश करके लिखा है- यथालिङ्क' वेकृतिः । अर्थात्‌ इन मन्त्रो 
से यथालिङ्ग विकृतियागस्थ देवताग्रों का अनुमन्त्रण करे । दशेपुर्णमासाभ्यां नोत्कृष्यन्ते--शब्द के 
द्वारा मुख्य और गौण दोनों प्रथो का ग्रहण स्वीकार करने पर प्रकृत दशंपूर्णमास में श्रनिदिष्ट पूषा 
श्रादि देवतावाचक शब्द गोणी वृत्ति से 'पूषा=पुष्टि करनेवाला' अर्थ स्वीकार करके दर्शपुणे- 
मासस्थ अग्नि श्रादि देवता को कह सकेगा । इस अवस्था में पूर्यादि देवताओं के अनुमन्त्रण मन्त्रों 
का विकृति में उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा । 


र्था भिधानसामर्थ्यान्मन्त्रेषु= “`` -`- नित्यसंयोगात्‌ ॥ १॥ 
सुत्रार्थः (अर्थामिघानसामर्थ्यात्‌) ग्रथ के कहनेरूप सामथ्यं से (मन्त्रेषु) मन्त्रों में 
(शेषभावः) क्रतु के प्रति शेषभाव (स्यात्‌) होवे, (तस्मात्‌) इस कारण शब्द का (अ्र्थन) मुख्य 
अर्थ के साथ (उत्पत्तिसम्वन्धः) स्वाभाविक =भ्रककत्रिम सम्बन्ध है । (नित्यसंयोगात्‌) सुख्यार्थं के 
साथ शब्द का नित्यसंबन्ध होने से [वहि आदि शब्द मुख्य अर्थ को कहते हैँ, गौण को नहीं] । 


विज्षेषः-- सुबोधिनी और कुतुहलवृत्ति में श्र्थाभिविधानसंयोगात्‌ पाठभेद है । इससे अर्थं में 
कोई भेद नहीं पड़ता है। उत्पत्तिसम्बन्धः--उत्पत्ति शब्द से सत्तारूप नित्य अर्थ विवक्षित है । 
द्रष्टव्य ग्रोत्पत्तिकस्तुःशाब्दस्यार्थन सम्बन्धः (मी० १।१।५) का भाष्य । 


व्याख्या- [ब हिदेवसदनं दामि] मन्त्र [बहि के] मुख्य भ्र्थ तृण में ही विनियोग करने 

योग्य हैं, गौण (= तुणसदृश) में नहीं । किस हेतु से ? दोनों भ्रर्थो का ग्रहण शक्य (सम्भव) न 

.... होने से । [दर्शपूर्णमास के ] प्रकरण में पठित होने से [यह मन्त्र ] प्रधान के साथ ही एकवाक्यता 

को प्राप्त होता है। उस अवस्था में यह प्राप्त होता है कि--इस मन्त्र से जो सिद्ध किया जा सके, 

. उसको उस प्रकार सिद्ध करे। वह [बहिर्देवसदनं दामि] मन्त्र र्थं के कथन (--प्रकादान) के 

संयोग से [प्रधान को] उपकृत कर सकता है, गोण अर्थ को कहने के लिए समर्थ नहीं होता है । 
इसलिए गोण थर्थ में विनियोग नहीं होता है । 


(आक्षेप) [तुणस्प] मुख्य अर्थ के परिज्ञान से गौण (--तृणसद्श) पर्थं का बोध करा 
सकता है। (समाधान) यह सत्य हैं। मुख्य पर्थ के बोघ कराने से ही इसकी प्रयोजनवत्ता सिद्ध 
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९० ` तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१ ७१३ 


प्रयोजनवत्ता निव्‌ त्ता । इति न गोणं प्रति वित्तियोगे किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति । मुख्ये विनिः 
योगेन त्वानथकयं परिह्रियते । परिहृते आनर्थक्ये न गोणाभिघानमापतति । न ह्यनभि- 
धाय मुख्यं गौणमभिवदति शब्द: । अतः प्रमाणाभावान्न गौण विनियुज्येत । 


अपि च, गोणस्य प्रत्यायने सामर्थ्याद्‌ बहवोऽभ्युपायाः प्राप्नुवन्ति | सामथ्यं च 
शब्देकदेश इत्युक्तम्‌ अर्थाद्वा कल्पनकदेशस्वाद्‌' इति । तत्र मन्त्रे नियोगतो गौण प्रति 
विनियुज्यमान उपायान्तरं विना प्रमाणेन बाध्येत । मन्त्राम्नानं प्रमाणमिति चेद्‌, 
तस्योपायान्तरनिवृत्तो सामर्थ्यंमस्ति। नन्‌ मुख्येऽपि विनियुज्यमानस्येष एव दोषः। 
नेत्युच्यते । यदि मुख्येऽपि न विनियुज्येत, नेव प्रघानस्योपकुर्यात्‌ । तत्र चास्योत्पत्ति- 
रर्नाथकेव स्यात्‌ । तस्मादस्ति गौणे मुख्ये च विशेषः। 


हो जाती है । इस कारण गोण अर्थ के प्रति विनियोग में कुछ भी प्रमाण नहीं हैं। मुख्य झर्थ में 
विनियोग से तो [मन्त्र की] अनर्थकता दूर हो जाती है । अनर्थकता का परिहार हो जाने पर 
गोण अर्थ का कथन प्राप्त नहीं होता है । मुख्य झर्थ का कथन विना किये शब्द गौण झर्थ को नहीं 
कहता है । इस कारण प्रमाण न होने से गोण अर्थ में [मन्त्र का] विनियोग नहीं होगा । 


और भी, गोण भ्र्थ के बोध कराने में साम्यं से भिन्न बहुत से उपाय प्राप्त होते हैँ । 
सामथ्यं शब्द का एकदेश है, यह कह चुके हैं भ्र्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वात्‌ (मो० १।४।३०) 
[अर्थ =साम्यं से जिसको कल्पना हो सकती है, उसकी करनी चाहिये । सामर्थ्यं के शब्द का एक- 
देश होने से] । इस अवस्था में मन्त्र के नियमतः गौण झर्थ के प्रति विनियोग किये जाने पर उपा- 
यान्तर (= साम्यं) विना प्रमाण के बाधित होवे । यदि कहो कि मन्त्र का पाठ हो सामर्म्यरूप 
उपायान्तर के बाघ में प्रमाण है, तो यह ठीक नहीं, उस [मन्त्रपाठ] का [ सामर्थ्येूप] उपायान्तर 
की निवृत्ति में सामथ्यं नहीं है ।(आक्षेप) मुख्य अर्थ में भी विनियुज्यमान का यही दोष हे [ अर्थात्‌ 
वह भी गौण अरयंग्राहक उपायान्तर की निवृत्ति में समथ नहां हे ]। (समाधान) ऐसा नहीं 
है। यदि सन्त्र मुख्य झर्थ में भी विनियुक्त न होवे, तो वह प्रघानकमं का उपकारक न होवे । 
इस भ्रवस्था में इस (--बहिमन्त्र) को उत्पत्ति (=पाठ) अनर्थक ही होवे । इसलिए गौण और 
मुश्य.में विशेष हे । 

विवरण - सामर्थ्याद्‌ बहवो$भ्युपायाः--यहां ‘भिन्ताः' पद का लोप जानना चाहिये--'सामध्ये 
से भिन्न बहुत से उपाय' । अथवा--ल्यब्लोप में पञ्चमी जाननी चाहिये- सामथ्येसतिरिच्य बहुवो$- 
स्युवायाः =साम्यं को छोड़कर अन्य बहुत से उपाय । शब्द मुख्य अर्थ को छोड़कर गौण अर्थों को 
क्यों कहते हैं ? इस विषय में न्‍्यायदर्शन २।२ का ६१ वां सुत्र--'सहचरण-स्थान-तादथ्यं-वृत्त-सान- 
घारण-सामीप्य-योग-साधन-अआधिपत्येभ्यो ब्राह्मण-मञ्च-कट-राज-सक्तु-चन्दन-गङ्गो-शाटक-ग्र्त-पुरुषेष 
ग्रतद्भावेऽपि तदुपचारः' सूत्र भौर इसका भाष्य त्रष्टव्य हे ॥ 


१. मी० १।४।३०॥। 
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झपि च, यो गौणे मन्त्रं विनियुङ्क्ते, स वक्तव्य:--किमर्थ मुख्यं प्रत्या ययसीति ? 
स चेद्‌ ब्र याद-- नान्यथा गौणप्रत्ययोऽस्तीति । प्रतिन्नयादेनम्‌-अन्येऽपि गौणप्रत्ययस्या- 
भ्युपायाः सन्तोति । अथ स एवमभियुक्तः प्रतित्रूयाद्‌-मुख्यप्रत्ययोऽपि पाक्षिकोऽभ्युपाय 
इति । ब्रूयादेनम्‌-न तहि नियोगतो गौणे विनियोजनीयः । यदा गोणप्रत्ययाय मुख्यमुपा- 
दत्ते, तदंतदापतितं भवति--मुख्य एव विनियोग इति । श्र्थेन च प्रतीतेन प्रयोजनं न 
प्रत्यायकेन मन्त्रेण । भ्रतोऽन्येनाप्युपायेन गौणः प्रत्याययितव्यः'। न स एव मन्त्र आदत्तं- 
व्यः । अथापि मन्त्रेण प्रत्यायकेन प्रयोजनं स्यात्‌, तथापि मुख्यप्रत्ययनेनेव निवृ त्तं प्रयो- 
पनम्‌, इति नतरां गौणे विनियुज्येत । तस्मान्मुख्यगोणयोम्‌ ख्ये कार्यसम्प्रत्यय इति सिद्धम्‌ ॥ १।। 


संम्कारकत्वादचोदिते न स्यातं ॥२!! (उ०) 


व्याख्या -्रौर भी, जो गौण भ्रथ सें मन्त्र का विनियोग करता हूँ, उसे कहना चाहिये 
कि - तुम [गौण ग्रथ के बोध के लिए] मुख्य र्थ का प्रत्यायन (= बोघ=ज्ञान) क्यों कराते हो ? 
यदि वह कहे कि--विना [मुख्य प्रत्यय के[ गोण भ्रथं का ज्ञान नहीं होता हे । तो उसके प्रति 
कहना चाहिये--अन्य भी गौण प्रत्यय के उपाय हैं । और यदि इस प्रकार आराक्षिप्त हुआ कहे कि 
[गौण अथ के प्रत्यायन में | मुख्य प्रत्यय भी पाक्षिक उपाय हे । उसे उत्तर देवे कि-तब तो नियमतः 
गौणाथं में विनियोग नहीं करना चाहिए । जब गौण ग्रथ के ज्ञान के लिए मुख्य का उपादान किया 
जाता है, तब ही यह प्राप्त होता हे कि--'मुख्य अर्थ में ही विनियोग होता है' । प्रतीत हुए अथ से 
प्रयोजन हे, न कि प्रत्यायक (बोधक) मन्त्र से) इस लिए श्रन्य उपाय से भी गौण अर्थ का बोध 
कराना चाहिए । उस (=र्बाहदंबसदनं दामि) एक ही मन्त्र का आदर नहीं करना चाहिए । और 
यदि प्रत्यायक मन्त्र से प्रयोजन होवे, तो इस प्रकार भी मुख्य श्रथ के परिज्ञान से ही प्रयोजन सिद्ध 
हो गया, तब तो गौण अथ में किसी प्रकार विनियुक्त नहीं होगा। इसलिए मुख्य और गोण में 
मुख्य में काय का ज्ञान होता हे, यह सिद्ध होता हे ॥१॥ 
विवरण-मुख्यगोणयोर्म स्ये कार्यसम्प्रत्ययः- लौकिक न्याय है । वैयाकरण भी इसे गोण- 
मुख्ययोम ख्ये कार्यसम्प्रत्ययः के रूप में स्वीकार करते हैं । उनके यहां झग्नेढंक्‌ (अष्टा० ४।२।३३) 
सूत्र में साऽस्य देवता (=वह इसकी देवता है) इस अर्थ में अग्निशब्द से विधीयमान 'ढक्‌? प्रत्यय 
_ ज्वलनवाची मुख्य अग्निशब्द से ही होता है--श्राग्नेयो मन्त्रः, आग्नेयं हविः। झग्निर्माणवकः में 
प्रयुक्त गौण अग्निशब्द से ढक्‌ प्रत्यय नहीं होता है (द्र०--सीरदेवीय परिभाषावृत्ति संख्या १०३, 
पृष्ठ १६४, काशी सं०) ॥शा 
संस्का रकत्वादचोदिते न स्यात्‌ ॥२॥ 


 _ सूत्रार्थ [पूषाद्यनुमन्त्रण मन्त्र] (संस्कारकत्वात्‌) ग्रर्थप्रकाशलक्षण सरकार का जनक 
होने से (चोदिते) भ्रकथित पूषा आदि देवता में (न) नहीं (स्यात्‌) होवे। श्र्थात्‌ दसंपूर्णमास 
में पूषा ग्रादि देवताश्रों का कथन न होने से पूषादि अनुमन्त्रण मन्त्र दशंपूर्णमास में संबद्ध नहीं 
होगा । जहां पूषादि देवता होंगे, वहां उन मन्त्रों का उत्कर्ष होगा ॥ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२ ७१५ 


अथ यदुक्तम्‌--पूषाद्यनुमन्त्रणादीनामुत्कर्षो न भविष्यती ति । युक्तस्तेषामुत्कर्षंः, 
संस्कारको हि मन्त्र: । सोऽसति संस्कार्यडनथंक । इति यत्रार्थवान्‌, तत्र नाययिष्यते। न च 
कश्चिद्दोषो भविष्यति ॥२।। इति लवनप्रकाशकमन्त्राणां मुख्ये विनियोगऽधिक्रणम्‌ ॥१॥ 
बहिर्न्याय: ॥ 

ण 9८-77 
[इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गाहुंपत्ये विनियोषा$धिकरणम्‌ ॥२॥] 

अग्नौ श्रूयते--निवेशनः सङ्गमनो वसूनामित्येन्द्रथा गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इति । तत्र 
सन्देह:-- किमिन्द्रस्योपस्थानं कत्त॑व्यम्‌, उत गाहंपत्यस्येति ? 'कुतः पुनर्गाहूंपत्यमुप ति- 
ष्ठते इत्येवं विस्पष्टे वचने संशय इति ? उच्यते, यद्धि वाक्येनोपस्थानम्‌ तत्‌, स्तुति- 
वचनेन संस्करणम्‌, न समौपस्थानमात्रम्‌ । न चेन्द्रेण मन्त्रेणार्नेरमिधान' शक्यते 
कर्तम्‌ । ग्रतो'गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इति न गार्हपत्यार्थमुपस्थानमेतत्‌ । इति जायेत शङ्का- 


व्याख्या -झौर जो यह कहा है कि- [गौण झर्थ में विनियोग होने पर] पुषादि के झनु- 
सन्त्रण मन्त्रों का उत्कर्ष नहीं होगा । उन [पुषाद्मनुमन्त्रण मन्त्रों] का उत्कर्षं होगा, क्योंकि 
सन्त्र संस्कारक है। वह [संस्कारक मन्त्र दशपु्णमास में] संस्कार्यं [पुषादि देवता] के न होने 
पर अनर्थक है । इस लिए जहां वह [पुषादनुमन्त्रण मन्त्र] अर्थवान्‌ हो सकता है, वहां ले जाया 
जायेगा । और [इस उत्कर्ष में] कोई दोष नहीं होगा ॥२॥ 

विवरण--ग्नीषोमाभ्यां यज्ञश्चकषुष्मांस्तयोरहं देवयज्यया चक्षुषा चक्षुष्मान्‌ भूयासम्‌"`` 
पृष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भूयासम्‌ (काठक सं० ५।१) इत्यादि मन्त्रों की इष्ठानुसन्त्रण 
(कुतुहल-वृत्ति) अथवा यागानुमन्त्रण (तन्त्रवातिक ) संज्ञा होने से दशंपुर्णमास में पुषा झादि देव 
ताझों के इष्ट होने से, भथवा उनके लिए याग न होने, से तथा मन्त्र में देवयज्यया पद के सामथ्यं से 
यागसंवन्ध के गम्यमान होने से जहां विक्ृतियागों में पूषादि देवताग्रों के लिए याग होगा, वहां उन 
का उत्कर्ष करना युक्त है ॥२॥ 


व्याख्या-अरिन (--अरिनिचयन) भें धुत है-निवेशनः संगमनो वसूना मित्येन्द्रया 
गाहँपत्यमुपतिष्ठते (='निवेशनः संगमनो वसुनाम्‌ इस इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहँपत्य 
ग्नि का उपस्थान करता है ) । इस में सन्देह होता है कि क्या [निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌ 
सन्त्र से] इन्द्र का उपस्थान करना चाहिये, झथवा गार्हपत्य अग्नि का ? (आक्षेप) 'गाहेपत्य का 
उपस्थान करे' ऐसा विस्पष्ट वचन होने पर किस कारण संशय होता है।? (समाधान) जो 
[एऐन्द्रचा गाहंपत्यमुपतिष्ठते ] वाक्य से उपस्थान कहा है, वह स्तुतिवचन होने से संस्कार है, ससीप 
ठहरनामात्र नहीं है । झर ऐन्द्र मन्त्र से [ गाहंपत्य] झरित का कथन नहीं किया जा सकता है । इस 
कारण 'गाहपत्यमुपतिष्ठते' यह गाहंपत्य झरिन के लिए उपस्थान नहीँ है, इस से शङ्का होती 


१, मै० स० ३।२।४॥ 
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गाहंपत्ये उपस्थानार्थो भवेदिति? तादृशश्च शब्दो नास्ति तृतीयान्तः सप्तम्यन्तो वा । 
तस्माद्‌ विचारः-कथमुपपन्नं भवतीति ? 


कि तावत प्राप्तम्‌? सामर्थ्यादिन्द्रोपस्थानम्‌ । ्रशक्यत्वाच्च गाहंपत्योपस्थानस्य। 
कथं द्वितीया विभक्तिरिति चेत्‌ ? ग्रविवक्षितेप्सितार्था वा सम्बन्धमात्रप्रधाना। यद्वा- 
उपस्थानविशेषणं सम्बन्धाद्‌ गाहंपत्यशब्दः। तस्माद्‌ गाहँपत्यविशिष्टमुपस्थान मिन्द्रार्थ 


है कि - गाहंपत्य गिन के समीप में उपस्थानाथं [यह निर्देश] होवे । इस प्रकार का (=> गाहे 
पत्य की समीपता का बोघक) तृतीयान्त अथवा सप्तम्यन्त शब्द नहीं है । इसलिए विचार है कि - 
यह वचन कंसे उपपन्न होता है ? 


विवरण निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌--यह्‌ पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- निवेशनः संगमनो 
बसूना ९१ विइवा रूपाण्यभिचष्टे शचीभिः । देव इव सविता सत्यधमंद्रो न तस्थौ . समरे पथीनाम्‌ 
(मै० सं० २।७।१२) । इसका अर्थं इस प्रकार है-(वसूनाम्‌) घनों का (निवेशनः) आवास करानेहारा 
आर (संगमनः) भाश्िितों में प्राप्त करानेहारा इन्द्र (शचीभिः) स्वकर्मो से ( विश्वा रूपाणि) 
सब रूपों--वस्तुओं को (अ्भिचष्टें) प्रकाशित करता है । (देव इव सविता) सविता देव के 
समान (सत्यधर्मा) अवाधित रक्षा आदि करने का स्वभाववाला (इन्द्रः) इन्द्र (पथीनां समरे) 
यज्ञकर्मरूप मार्गो के संगमन में (न तस्थौ) स्थित व्यापृत नहीं होता है? अर्थात्‌ व्यापृत होता 
ही है । यहां तस्थौ क्रिया के उदात्त होने से तस्थौ यह काकु==ध्वनिविशेष है । इस मन्त्र के 
इन्द्र देवतावाला होने से गाहुंपत्य श्रग्नि का उपस्थान कंसे होगा ? यह विचार किया है । उपस्था- 
नम्‌--उपस्थान शब्द का अर्थ है--समीप स्थितिपूर्वंक मन्त्रकरणञ=मन्त्र साधक है जिस कर्म में 
वह स्तुति । उपतिष्ठते में पाणिनि के उपान्मन्त्रकरणे (भ्रष्टा० १। ३।२५) से आत्मनेपद होता है । 
तृतीयान्तः सप्तम्यन्तो वा--इसका भाव है-गाहंपत्पेन गाहँपत्ये वा ऐसा पाठ नहीं है । यदि तृतीयान्त 
अथवा सप्तम्यन्त पाठ होता, तो 'गाहंपत्य अग्नि के साथ' अथवा 'गा्हफ्त्य अग्नि के समीप में” इन्द्र 
5. ह व अपति ` हेवा है । भतः पाह सा 
का उपस्थान जाना जाता हृ । इस से मन्त्रगत इन्द्रपद 'दीप्तिमा न्‌' इस गौण अर्थ का वाचक हो- 
कर दीप्त गाहंपत्य को कहेगा । इन्द्रपद का मुख्यार्थ इन्द्र देवता ग्रहण करने पर उससे गाहंपत्य 
अग्नि का कथन न होने से गाहपत्य=गृहपतिसम्बन्धी ऐसा गौण ग्रर्थ करना होगा == गृहपति 
सम्वन्धी इन्द्रदेवता का उपस्थान करे ॥ 


व्याख्या क्या प्राप्त होता है ? [मन्त्रत इन्द्र पद के ] सामर्थ्यं से इन्द्र का उपस्थान 
प्राप्त होता है । गार्हपत्य प्ररिन के [इन्द देवतावाली ऋचा से] उपस्थान के श्रशक्य होने से। यदि 
कहो कि [यदि गाहुंपत्य का उपस्थान श्रद्यक्य है, तो गाहँपत्य में] डितीया विभक्ति कंसे होगी ? 
तो यह ठीक नहीं है । श्रविवक्षित ईप्सितार्थवाली अथवा सम्बन्धमात्रप्रधाना द्वितीया हो जायेगी, 
अथवा गाहँपत्य शब्द [यज्ञसाधनरूप ] सम्बन्ध से उपस्थान का विशेषण होगा । इसलिए. गाहं- 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३ ७१७ 


कत्तेव्यमितिः। गाहंपत्यदच देशेन विशिष्यात्‌ । मुख्यमेव कार्य मन्त्राणाम्‌ । एवं प्राप्ते 
ब्रमः 
वचनात्‌ त्वयथार्थमैनद्री स्यात्‌ ॥३॥ (उ०) | 
नैत दस्ति--'इन्द्रार्थमुपस्थानमिति' । ग्रयथाथंमेन्द्री स्यात्‌ । कुतः ? वचनसाम- 
थ्यात । वचनमिदं भवति-- 'ऐन्द्रया गाहुपत्यमुपतिष्ठते' इति। गाहंपत्ये. द्वितीया विभक्तिः 


प्राधान्यमाह । किमिव वचनं न कुर्यात्‌ ? नास्ति वचनस्यातिभारः। तस्माद्‌ गाहुपत्या- 
थमुयस्थानम्‌ ।॥३॥ 


SRR nS FEN eS NSN म््््स्स्स्स्य 
पत्यविशिष्ट उपस्थान इन्द्र के लिए करना चाहिए । गाहंपत्य शब्द देश (= स्थान) से विशेषित 
करेगा । इस प्रकार मन्त्रों का मुख्य कार्य (==इन््र का उपस्थान) होगा। ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैँ 

विवरण--भ्रविवक्षितेप्सार्था - श्रविवक्षित ईप्सित अर्थात्‌ अनीप्सित अर्थं में भी तथायुक्तं 
चानीप्सितम्‌ ( अष्टा० १।४।५० ) से द्वितीया देखी जाती हे- विषं भक्षयामि, चौरान्‌ पश्यति । 
यहां विष मारक होने से, तथा चौर हिंसक वा लुण्ठक होने से कर्ता के ईप्सित अर्थ नहीं हैं । 
सस्बन्धमात्रप्रधाना - कारकमात्र प्रधान । यथा सक्तून्‌ जुहोति (द्व०--तै० सं०३।३।८) में द्वितीया 
वृतीया के अर्थ में है-सक्तुभिज होति (द्०-- भाट्ट दीपिका भ्र० २, पाद १, अधि० ४)। ° प्रघाना 
धा-यहां वा शब्द पक्षान्तर के विकल्पार्थं हे । सम्बन्धाद्‌ गाहँपत्यशब्दः-/सम्बन्धात्‌! का अर्थ है-यज्ञ- 
साधनत्वरूप संबन्ध से । “गृहपति यजमान का यह' इस सम्बन्ध से ग्राहपत्य शब्द इन्द्र का वाचक 

* हो जायेगा । तस्येदम्‌ (अष्टा० ४।३।१२०) से अस्य इदम्‌ इस अर्थ में गृहपति शब्द से प्य प्रत्यय 
होगा । गाहुपत्यइच देशेन विशिष्यात्‌- का अभिप्राय है गाहंपत्य के समीप में बैठा हुआ इन्द्र की 
स्तुति करे । ु 

वचनात्‌ त्वयथार्थमैन्द्री स्यात्‌ ॥३॥ 
सुत्राथः--“तु' शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है । पुवे अधिकरण न्याय से प्राप्त ऐन्द्री का 
मुख्य अर्थ प्रभिप्रेत नहीं है । (वचनात्‌) ऐन्द्र्चा याहंपत्यमुपतिष्ठते में द्वितीयाथुति वचन से 

(ऐन्द्री) इन्द्र देवतावाली ऋक्‌ ( अयथार्थम्‌) अयथा = असदृश = बाधित अर्थ हे जिसका ऐसी 
(स्यात्‌) होवे ।' अर्थात्‌ गाहपत्यमुपतिष्ठते वचनसामर्थ्यं से ऐन्‍्द्रथा पद गौणीवृत्ति से अयथार्थ=ः 
मुख्यार्थवाचक न होकर गौण अर्थ 'इन्द्र= परमैश्वर्यवान्‌ देवता है जिसका’ इस प्रकार अग्नि का 
वाचक समका जाये ॥ 

व्याख्या 'इन््र के लिये उपस्थान है' यह नहीं है। अयथा अर्थवाली ऐन्दी ऋक्‌ होवे 
किस हेतु से ? वचनसामश्यं से । यह वचन होता है -ऐन्द्र्या गार्हपत्यमुपतिषठते । गाह से 
श्रुत द्वितीया विभक्ति उसकी प्रधानता को कहती है । तो फिर वचन किस प्रकार न करे ? बचन 

का अतिभार नहीं है । इसलिए गाहपत्य का उपस्थान किया जाता है ॥३॥ 
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७१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ग्रत्राह, नन्वेतदुक्तम्‌-नैन्द्रेण मन्त्रेण गार्हृपत्योपस्थानं भविष्यतीति ? उच्यते 
वचनाद्‌ भविष्यति । आह, न वचनशतेनापि शक्यमेतत्‌ । इन्द्रशब्देनारिनि प्रत्याययेदिति 
ब्र वन्‌ विहन्येत । यथा श्रग्निना सिञ्चेदिति, उदकेन दीपयेदिति। न हि शास्त्रहेतुकः 
दाब्दार्थयोः सम्बन्धो भवति । नित्योऽसौ लोकतोऽवगम्यते इत्युक्तम्‌ - श्रौत्पत्तिकस्तु शब्द- 
स्यार्थन सम्बन्ध इति । ननु शब्दलक्षणोऽपि भवति शब्दार्थयोः सम्बन्धः कृत्रिमः । यथा 
देवदत्तो यज्ञदत्त इति । भवति कच्चिद्‌ यत्र सम्बन्धस्य विधायक वाक्यं भवति । न त्वे- 
तद्वाक्यं शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य विधायकम्‌ - गाहपत्यस्येन्द्रशब्दो नामेति। कथं तहि? 
सिद्धसम्बन्धेन इन्द्रशब्देन गाहुंपत्यमुपतिष्ठते इति। न च शक्यते परशब्देन परो वदि- 
तुम्‌ । किमत्र वचनं करिष्यति ? श्रत्रोच्यते- 

गुणाद्वाप्यभिधानं स्यात्‌, सम्पन्धस्याशास्त्रहेतुत्वात्‌ ॥४॥ (उ०) 


विवरण --श्रयथार्थमेन्द्री स्यात्‌ - निवेशनः संगमनो वसुनाम्‌ ऋक्‌ अयथा अर्थवाली श्रर्थात्‌ 
इन्द्र पद से मुख्यार्थरूप प्रतीयमान इन्द्र देवतावाली नहीं है, अपितु मन्त्रगत “इन्द्र” पद इदि परमैदवर्ये 
घातु के यौगिक अर्थ से परमैरवर्यवान्‌ विशेषणरूप देवता का वाचक हुँ । वह परमैइवर्थवान्‌ देवता 
गाहपत्यमुपतिष्ठते वचनसामर्थ्यं से भ्रग्निदेवता हे । इस प्रकार ऐन्द्री पद में विशेषणरूप इन्द्र से 
तद्धितप्रत्यय जानना चाहिये ॥३।। 

व्याख्या (भ्राक्षेप) यह जो कहा है कि-ऐन्द्र मन्त्र से गाहंपत्य का उपस्थान नहीं होगा ? 
(समाधान) वचनसामर्थ्यं से हो जायेगा । (आक्षेप) यह (=इसख शब्द से गार्हपत्य का 
निर्देश) सौ वचनों से भी सम्भव नहीं है। इन्द्र शाब्द से ग्नि को जाने, ऐसा कहता हुआ विरुद्ध _ 
होवे । जसे म्रग्नि से सांचे, जल से प्रज्वलित करे। शास्त्रनिसित्तक शब्द श्रौर श्रर्थ का सम्बन्ध 
नहीं होता है । यह ( =दाब्दार्थसम्बन्ध ) नित्य है, लोक से जाना जाता है, यह कह चुके हैं-- 
ओऔत्पत्ति कस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्धः (मी० १।१।५) । (समाधान) शब्दलक्षण (--दाब्द से 
बोधित) भी कृत्रिम शब्दार्थसम्बन्ध होता है । जैसे देवदत्त यज्ञदत्त। (आक्षेप) कोई [शब्दार्थ 
सम्बन्ध शास्त्रलक्षण] होता है, जहां सम्बन्ध का विधायक वाक्य होता है। किन्तु यह (= ऐन्द्रघा 
गाहँपत्यमुपतिष्ठते) वाक्य शब्द श्रौर श्र्थ के सम्बन्ध का विधायक नहीं है--गाहंपत्य का इन्द्र 
शब्द नाम है। तो क्या है ? प्रसिद्धसम्बन्धवाले (= जिसका सम्बन्ध ज्ञात है, उस) इन्द्र शब्द से 
गाहँपत्य का उपस्थान करे । पर (= ध्न्य के वाचक) शब्द से पर ( ==ध्रन्य अर्थ) नहीं कहा जा 
सकता है । यहां वचन क्या करेगा ? (समाधान) इस विषय में कहते हैं-- _ 

गुणाद्‌ वाप्यभिधानं स्यात्‌, संबन्धस्याशासत्रहेतुत्वात्‌ ॥४॥ 

ुत्रायं- (वा) “वा शब्द “इन्द्र शब्द से गाहँपत्य का कथन नहीं होगा? इस पुर्वपक्ष की 
निवृत्ति के लिए हैं । (गुणात्‌) गुण से (अपि) भी (अभिधानम्‌) कथन (स्यात्‌) होवे ( सम्बन्धस्य) 
शब्दार्थ सम्बन्ध के (अशासत्रहेतुत्वात्‌) शास्त्रत्िमित्तक न होने से, ग्रर्थात्‌ नित्य होने से ॥ 

१. मी० १।१।५॥। 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४ ७१९ 


यद्यपि नेदं वाक्यं शब्दार्थसम्बन्धस्य विधाने हेतुभूतम्‌, तथाप्यनेनेन्द्रशब्देन शक्यं 
कत्तु गाहपत्याभिधानम्‌ कुतः ? 'गुणसंयोगाद्‌ गोणमिदमभिधानं भविष्यति'। भवति हि 
गुणादप्यभिघानम्‌ । यथा सिंहो देवदत्तः, भ्रग्निमांणवक इति । एवमिहाप्यनिन्द्रे गाहं- 
पत्ये इन्द्रशब्दो भविष्यति । अस्ति तु चास्येन्द्रसादृइम्‌ । यथेव इन्द्रो यज्ञसाधनमेव गाह- 
पत्योऽपीति । अथवा--इन्दते रैश्वयंकमंण इन्द्रो भवति । भवति च गाहँपत्यस्यापि स्वः 
[स्मन्‌ कार्ये ईश्वरत्वम्‌ । तस्मादिन्द्रशब्देन यः प्रत्याय्यतेश्थं:, स प्रतीतः सादृश्याद्‌ गाह- 
पत्यं प्रत्याययिष्यति, ऐश्वर्य्याद्‌ वा प्रत्याययिष्यतीति न दोषः ॥४॥ इतोन्द्रप्रकाशकमस्त्राणां 
गाहुपत्ये विनियोगाऽधिक रणम्‌ ॥२॥ गाहपत्यन्यायः ॥ 


व्याख्या - यद्यपि यह (ऐन्द्रया गाहपत्यमुपतिष्ठते) वाक्य इब्दार्थसम्बन्ध के विधान 
में हेतुभूत नहीं है, फिर भी इस इन्द्र शब्द से गार्हपत्य अर्ति का कथन कर सकते हैं। किस हेतु 
से ? गुण के संयोग से यह गोण कथन होगा । गुण [के संयोग] से भी कथन होता है । जैसे-सिंहो 
देवदत्तः, अग्निर्माणवकः । इसी प्रकार यहां भी जो इन्द्र नहीं है ऐसे गार्हपत्य में इन्द्र शब्द 
[प्रयुक्त] होगा । और इस (= याहंपत्य) का इन्द्र सादृश्य तो है । जेसे इन्द्र यज्ञ का साधन है, इसी 
प्रकार गार्हपत्य भी [यज्ञ का साधन] है । प्रथवा-- एऐइवयं श्र्थवाली इन्द (=इदि) घातु से इन्द्र 
[शब्द निष्पन्न] होता है[=य इन्दति परमेरवर्यवान्‌ भवति स इन्द्र ईशवरः= अर्थात्‌ इन्द्र =` 
परम ऐइवर्यवाला ईश्वर = स्वामी ] । और गाहपत्य का भी अपने कार्य में इइवरत्व है । इसलिए 
इन्द्र शब्द से जो अर्थ जनाया जाता है, वह ज्ञात हुआ सादृश्य से गाहँपत्य का भी ज्ञान करा- 
येगा, अथवा ऐश्वयंसम्बन्ध से बोध करायेगा । इससे कोई दोष नहीं है ॥४॥ 


विशेष - विनियोग का मुख्य लक्षण हं- एतद्वै यज्ञस्य समुद्धं यद्रपसमृद्ध यत्‌ कर्म क्रियसाण- 
मुग्यजुर्वाभिवदति (गोपथ २।२।६) = ग्र्थात्‌ यही यज्ञ का समृद्धपना=यथार्थपना हे, जो रूपसमृद्ध 
होना ह । जिस क्रियमोण कर्म को ऋक्‌ वा यजु कहता हे । ऐसा ही वचन ऐतरेय ब्राह्मण १।४ में 
भी हुँ । यहां यजुर्वा पद नही हे, शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है । इस वचन के अनुसार निवेशनः संगमनो चसू- 
नाम्‌ ऋक्‌ का इन्द्र के उपस्थान में ही विनियोग होना चाहिये । परन्तु यज्ञकर्म में बहुत्र यथार्थे = 
गौणविनियोग भी होता हँ । नि€्क्तकार यास्क ने ७२० में लिखा हे-तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्रं 
तचं दाशतयीष विद्यते । यत्त किञ्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने विनियुज्यते - अर्थात्‌ दाश- 
तयी =दशमण्डलरूप विभागवाली सभी क्रकशाखाम्रौं में जातवेदस्‌ देवता और गायत्री छन्द- 
वाला एक ही तृच (=तीन ऋचाओंवाला सूक्त) हे । इसलिए यज्ञकर्म में जो भी झरिनदेवता- 
वाला गायत्रछन्दस्क तृच्‌ हे, वह जातवेदस्‌ देवतावालों के स्थान में विनियुक्त होता हे । इसी 
प्रकार यास्क ने निरुक्त १२।४० में वैश्वानर देवतावाले तूच के सन्बन्ध में लिखा हे - तदेतदेक 
सेव ऐेइवदेवं गायत्रं तूचं दाशतयीषु विद्यते । यत्त किञ्चिन्‌ बहुदेवतं तद्‌ वेइवदेवानां स्थाने विनि- 
यज्यते । यदेव विइवलिङ्कमिति शाकपुणिः। अर्थात्‌ समस्त ऋक्‌ शाखाओं में विश्वदेव देवतावाला 
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[आह्वानप्रकाशक्षमन्त्रणाम्‌ श्राद्धाने विनियोगाऽधिक्करणम्‌ ॥३।।] 
स्तो दशंपूर्णमासौ । तत्रेदं समाम्नायते - हविष्कृदेहीति त्रिरबध्नम्नाह्नयति'इति । तत्र 
Po 00 ती 0. रर 
गायत्री छन्दवाला एक ही तृच हूँ इसलिए जो कोई भी बहुदेवतावाला गायत्र तूच हे, वह 
. वैद्वदेव देवतावालों के स्थान में विनियुक्त होता हे । जो भी विश्वलिङ्गवाला तूच हुं, वह वैरव- 
देवों के स्थान में विनियुक्त होता है, ऐसा शाकपुणि आचायं का मत हूं । 
काल्पनिक विनियोग-- मीमांसक वा याज्ञिक लोग मन्त्र रोर ब्राह्मण में विनियोग को 
दृष्टि से ब्राह्मण को प्रमुखता देते हैं। इस कारण यहां मन्त्रस्थ इन्द्र पद को ऐश्वेयवान्‌ विशेषण- 
रूप गौण अर्थ का वाचक माना गया है । यहां तक तो विनियोग कुछ यथार्थ हो सकता है । क्योंकि 
यहां मन्त्रगत पद इन्द्र के अर्थ का सर्वथा परित्याग नहीं होता है। परन्तु याज्ञिक सम्प्रदाय में तो 
अयथार्थ विनियोग की ऐसी भी कल्पना देखी जाती है, जहां पद के मुख्य वा गौण अर्थ का भी 
परित्याग होता है। यथा दधिक्राव्णो प्रकारिषमिति वा संबुभूषन्‌ दधिभक्षम्‌ (शांखा० श्रौत 
४।१३।२) ; तथा दधिक्राव्णो ग्रकारिषमिति ाग्नीघ्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्राश्य (झ्राइव० श्रौत ६।१३) 
में दधिक्राव्णो झकारिषम्‌ मन्त्र को दही के भक्षण में विनियुक्त किया है । मन्त्रगत दधिक्रावा शब्द 
अस्व का वाचक है । इस पद के अन्तर्गत दघि शब्द 'कि' प्रत्ययान्त 'दधत्‌'='पंर रखता हुआ अर्थ र 
` का वाचक है । इसका दहीवाचक दधि के साथ कुछ भी सम्वन्ध नहीं है । फिर भी शब्दसाम्यमात्र 
से दही के भक्षण में विनियोग किया गया है । इसी प्रकार कात्यायन गृह्यसूत्र में कर्णशब्द श्रवणमात्र 
से भब्रं कर्णेभिः; तथा वक्ष्यन्तीवे दागनीगन्ति कर्णम्‌ मन्त्रों का कर्णवेध में विनियोग देखा जाता है । 
उत्तरकाल में पदस्थ एक आघ वर्णसामान्य से विनियोग होने लगा । भ्रग्निवेश गृह्य ५; वैखानस 
गृह्य ४।१३,१४; तथा बोघायन गृह्यशेष ग्र०१६,१७ में झन्नो देवी मन्त्र शनैश्चर ग्रह को; और उद्‌- 
बुध्यस्व मन्त्र बुधग्रह की पूजा में विनियुक्त देखा जाता है । इस प्रकार के पदैकदेश, अथवा पदों के 
वर्णसादुश्यमात्र से होनेवाले विनियोगों के परिप्रेक्ष्य में ही याज्ञिकों में सन्त्रानर्थक्यवाद का प्रचलन 
हुग्रा--्मनर्थेका हि मन्त्राः ( निरुक्त १।१५ ) । इस विषय में हमने 'वेंदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' के 
अन्तर्गत “वेदार्थं की विविध प्रक्रियाग्रों की ऐतिहासिक मीमांसा” नामक निवन्ध में विस्तार से विवे- 
चना की है (द्र०--पृष्ठ ८०-९५) ॥४॥ 


त व्याख्या--दर्शपूर्ण मास हैं । वहां पढ़ा है--हविष्कृदेहीति त्रिरवध्नन्नाहुयति ( = 


रच्या 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । तु०-- कार्या हविष्कृदेहीति त्रिरवहन्ति ग्रवघ्नन्‌ वा । भ्राप० श्रौत 
१।१९।७॥। इदमत्रावधेयम्‌--माध्यन्दिनसं हितायां 'हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि इति दविः पठयते (११५); 
काण्वसंहितायां (१।५।४); मै० संहितायां (१।४।१०;४।१।६), काठकसंहितायां (३ १७); ते० 
ब्राह्मण (३।२।५।८) च हविष्कृदेहि’ इति सकुदेव पठ्यते । यद्यपि काण्वसंहितायां सकृत्‌ पठयते, 
तथापि काण्वशतपथे (२।१।३।१६) माध्यन्दिनवद्‌ द्विरेव पाठ उपलभ्यते । 
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सन्देहः--किमेष मन्त्रोऽत्रहन्तिं प्रत्युपदिश्यते, उत हन्तिरस्य कालं लक्षयतीति ? कथं 
हन्ति प्रत्युपदिश्यते, कथं वा कालं लक्षयेत्‌ ? यद्येवं सम्बन्ध: क्रियेत-ह विष्कृदेही - 
त्यवध्नन्निति, ततो हृन्ति प्रत्युपदिश्यते । अ्रथावध्नन्नाह्वयती ति, ततोऽस्य कालं लक्षयः ` 
तीति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


तथाऽऽह्वानमपीति चेत्‌ ॥५॥ (पू०) 
तथा आाह्वानमपि । यथा ऐन्द्री गाहुंपत्यं प्रत्युपदिश्यते, एवमेष मन्त्रो हन्ति 
प्रत्युपदिश्यते । एवं श्रृतिरनुगृहीता भवति, इतरथा लक्षणा स्यात्‌ । हस्तिकालस्य 
मन्त्रस्य च सम्बन्धो भवेत्‌ । न हन्तेर्मन्त्रस्य । एवं च सत्याह्वयती त्ययमनुवादः-आह्वानं 
करोति। यो हि एहीति ब्रूते, स आह्वयति । तत्र केनचिद्‌ गुणेन मन्त्रो हन्ति प्रत्यायः 
यिष्यति ? तस्मान्नाह्माने विनियोक्तव्यः ॥। ५॥ 


'हविष्कृदेहि' इस मन्त्र से अवघात करता हुआ तीन बार बुलाता है) । इसमें सन्देह है क्या यह 
सन्त्र अवहनन कर्म के प्रति उपदिष्ट है, अथवा श्रवहनन इस सन्त्र के [प्रयोग] काल को लक्षित 
करता है ? केसे अवहनन कमें के प्रति [मन्त्र का] उपदेश होता है, अयवा केसे [अवहनन] काल 
को लक्षित करता है ? ऐसा सम्बन्ध करते हैं कि-हविष्कृदेहीत्यवघ्नन्‌, तो यह [मन्त्र] झवहनन 
फर्म के प्रति उपदिष्ट होता है, झर अवध्नन्नाह्नयति [ऐसा सम्बन्ध करते हैं, तो] इससे झवहनन 
काल लक्षित होता है, [ भ्रवहनन के समय 'हविष्कृदेहि' मंत्र को तीन बार बोले ] । तो क्या 
प्राप्त होता है -- 
तथाऽऽह्वानमपीति चेत्‌ ` ।।५॥। 6 
सृत्रार्थ--[ जैसे ऐन्द्री ऋक्‌ गहिपत्य के प्रति गोणी वृत्ति से उपदिष्ट है] (तथा) उसी 
प्रकार (आह्वानमपि ) भ्राह्वान ='एहि' पद घटित हविष्कृदेहि मन्त्र भी अवहनन के प्रति उपदिष्ट 
होवे, (चेत्‌) यदि ऐसा माने तो, ॥ 
व्याख्या - उसी प्रकार झाह्वान मन्त्र (--हविष्कृदेहि मन्त्र) भी । जैसे ऐन्द्री ऋक्‌ 
[गोणी वृत्ति से] गाहंपत्य के प्रति उपदिष्ट होती है, इसी प्रकार (हविष्कृदेहि) मन्त्र अवहनन के 
प्रति उपदिष्ट होता है । इस प्रकार शुति ग्रनुगृहीत होती है, अन्यथा लक्षणा होवे । झवहनन काल 
का और मन्त्र का सम्बन्ध होवे । झवहनन भौर सन्त्र का सम्बन्ध न होवे। इश प्रकार मानने पर 
झाह्वयति (= बुलाता है) पद अनुवाद होवे-श्राह्वान करता है । जो 'एहि' ऐसा कहता है, वह 
श्राह्वान करता है । वहां किसी गुण से मन्त्र अवहनन के प्रति बोधित करायेगा? इसलिए आह्वान में 
[हविष्कृदेहि मन्त्र को ] विनियुक्त नहीं करना चाहिये ॥५॥ 
विवरण मन्त्रो हन्ति प्रत्युपदिश्यते-इसका भाव है--'एहि' पदघटित मन्त्र भी झवघात 
के प्रति उपदिष्ट होता हुआ कत्तृ साधन हविष्कृत्‌ शब्द हविःसाधन मात्र गौणी वृत्ति से अवघात 
को प्रकाशित करता है । इतरथा लक्षणा स्यात्‌ --'अवघ्नन्‌' पद में लक्षण होगी । झवहनन काल 
में हविष्कृदेहि मन्त्र बोले ॥५॥ 
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न कालविधिश्चोदितत्वात्‌ ॥६॥ (उ०) 


नेतदस्ति-हन्ति प्रत्युपदिश्यते इति । कि तहि ? काललक्षणा स्यात्‌ । कुतः ? 
त्रिराह्ययत्ति इति त्रित्वमत्र विधीयते । यद्यस्मिन्नेव वाक्ये मन्त्रो विधीयेत, अनेकगुण- 
विधानाद्‌ वाक्यम्मिद्येत । तस्मान्नैवमभिसम्बन्ध-एवमवधघ्नशिति । कथं तहि ? अ्रवध्न- 
न्नाह्ययतीति । नन्वस्मिन्नपि पक्षे मन्त्रो विधीयते कालश्च । तत्र स एव दोषो भवेत । 
नेति ब्रूमः । अवहननकाल एवार्थन ह॒विष्कृदाह्वातव्या | तत्रायमेव सम्बन्धोऽनृद्यते, केवला 
तु त्रिरावृत्तिविघीयते । यत्त॒ काललक्षणाऽर्थः शब्द इति । नेष दोषः। लौकिकी हि लक्षणा, 
मन्त्रोऽपि च रूपादेवाह्वाने प्राप्तः | सोऽप्यनृद्यते एव । चोदितइच वाक्यान्तरेणाऽवघातः, 
शक्नोति कालं लक्षयितुम्‌ । तस्मादाह्वाने विनियोक्तव्यम्‌ इति ॥६॥ 


न कालविधिइचोदितत्वात्‌ ॥६॥ 


सुत्रार्य:--(न) मन्त्र भ्रवघात के प्रति उपदिष्ट नहीं है । (कालविधिः) काल --अवहनन 
काल की विधि होवे, (चोदितत्वात्‌ ) 'त्रिराह्वयति' से त्रित्व का कथन=विधान होने से ॥ 


व्याख्या- [ 'हविष्कृदेहि' मन्त्र] अवघात के प्रति उपदिष्ट है, ऐसा नहीं है। तो क्या 
'है ? काल को लक्षणा होवे। किस हेतु से? त्रिराह्वयति (=तीन बार बुलाता है ) से यहां 
त्रित्व का विधान किया जाता है । यदि इसी वाक्य में मन्त्र का [अ्रवधात के प्रति] विधान किया 
जाये, तो अनेक गुणों के विधान से वाक्यभेद होवे । इसलिए ऐसा सम्बन्ध नहीं है कि-एवमवघ्नन्‌ । 
तो कसे है ? भ्रवघ्नस्ञा ह्यति (=श्रवघात करता हुआ बुलाता है) । (आक्षेप) इस पक्ष में भी 
सन्त्र का विधान किया जाता है और काल का भी । अतः यहां भी वही (= वाक्यभेद) दोष होवे । 
(समाधान) नहीं है,ऐसा हम कहते हैं। अवहननकाल में ही झर्थ (= झवहननरूप)प्रयोजन से हविषकृत्‌ 
का आह्वान करना चाहिये । वहां यही सम्बन्ध अनूदित होता है, केदल .तीन बार आवृत्ति का 
विधान किया जाता है । और जो कहा कि काल की लक्षणा के लिए [ग्रवध्नन्‌ ] शब्द होगा । यह 
दोष नहीं है । लक्षणा लौकिकी (= लोकप्रसिद्धा ) है, और सन्त्र भी रूप ( == स्वसामर्थ्यं) से ही 
प्राह्वान में प्राप्त हे । बह भी अनूदित होता ही है। वाक्यान्तर से अवघात कथित है, वह काल को 
लक्षित कर सकता है । इसलिए आह्वान में. मन्त्र का विनियोग करना चाहिए ॥६॥ 


विवरण-- काललक्षणा स्यात्‌-का भाव है 'ग्रवघ्नन्‌' शब्द अवहननकाल को लक्षित 
करता है । 'भ्रवध्तन्‌' में शतृ प्रत्यय लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (अष्टा० ३।२।१ २६) सूत्रानुसार श्र॒र्ज- 
यनु बसति के समान हेतु अर्थ में होता है । इस प्रकार ्रवहननहेतोरा ह्वयति ग्रवहनन के निमित्त 
आह्वान करता है, अर्थ जानना चाहिये । यद्यस्मिम्तेव वाक्यें मन्त्रो विधीयेत यद्यपि भाष्यकार ने 
वाक्यभेददोष के कारण मन्त्र का ग्रवघात में विधान नहीं माना है। तथापि आपस्तम्ब श्रौत 
१।१९।७ हविष्कृदेहीति चिरमवहन्ति श्रवध्नन्‌ वा हविष्कृतं ह्यति सूतरद्वारा हविष्कृदेहि मन्त्र ग्रवहनन 
में विनियुक्त किया है, तथा पक्ष में आह्वान में ग्राह्वानपक्ष में आप० श्रौत १।१६।१० में अवरक्षो 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--७ - ७२३ 


गुणाभावात्‌ ॥७॥ (उ०) 


इदं पदोत्तरं सुत्रम्‌ । ग्रथ कस्मान्न गुणादवहन्ति ब्रूते ? हविष्करोति हि अ्वहन्तिः। 
तस्माद्‌ हविष्कुत्‌ । किमेवं भविष्यति ? रूपादेवावहन्तो मन्त्रे प्राप्ते केवलं त्रिरावृत्तिमेव 
वक्ष्यति । न भविष्यति वाक्यभेद इति । 


ग्त्रोच्यते-गुणाभावात्‌ गौणमभिधानमवहन्तो न सम्भवतीति । न ह्यसौ झाहुतो- 
ऽस्मीत्यवगच्छति । तत्र भ्रदृष्टाऽरथमाह्वानं स्यात्‌ । यजमानस्य पत्न्यां हविष्कृति दृष्टार्थः 
माह्वानम्‌ । तस्मान्न हन्तिमच्त्र इति॥७॥ 


दिवस्सपत्नं वध्यासमित्यवहन्ति सूत्र द्वारा श्रवहननकार्यं में झवरक्षो दिवस्सपत्नं वघ्यासम्‌ मन्त्र का 
विनियोग दर्शाया है । प्रथम मन्त्र का धूर्तस्वामी कृत भाष्य, रामारिनिचित्‌ कृत भाष्यवृत्ति, तथा 
रुद्रदत्तकृत सूत्रवृत्ति यहां प्रष्टव्य है । चोदितशच वाक्यान्तरेणाऽवघातः- भ्रवघातविधायक वाक्या- 
न्तर भाष्यकार ने अगले & वें सूत्र के भाष्य में उद्धृत किया है-- झपहतं रक्ष इत्यवहर्ति, श्रपहता 
यातुधाना इत्यवहन्ति (अनुपलब्धमूल वाक्य) ॥६॥ 

गुणाभावात्‌ ।।७॥ 


सुत्रार्थः (गुणाभावात्‌) गौण अमिघान भ्रवहन्ति--अवहनन में सम्भव न होने से मन्त्र 
अवघात को नहीं कहता है ॥ क 


व्याख्या--यह सुत्र कुछ पदों के अनन्तर पढ़ा गया है [वे पद हैं--“ह॒विष्कृदेहि' मन्त्र] । 
गौणीवृत्ति से अवघात को क्यों नहीं कहता है? हविष्करोति=हवि का निष्पन्न करनेवाला अव- 
घात ही है । इस कारण[ अवघात] हविष्कृत्‌ है । ऐसा करने से क्या होगा ? स्वरूप से ही अवघात 
में मन्त्र के प्राप्त होने पर केवल तीन श्रावृत्ति को ही [उक्त वचन] कहेगा । इस प्रकार वाक्यभेद 
- नहीं होगा । 
इस विषय में कहते है--गुण का अभाव होने से अवहननक्तिया में गोण अभिघान सम्भव 
नहीं है । वह [ग्रवघात] “मैं बुलाया गया हूं' ऐसा नहीं जानता है [क्योंकि वह अचेतन है] । 
उस अवस्था में आह्वान भ्रदृष्टार्थ होगा । हवि को निष्पन्न करनेवाली यजसान की पत्नी सें आह्वान 
- दृष्टार्थ है । इसलिये यह झवघात का सन्त्र नहीं है ॥७॥ 
विवरण - इदं पदोत्तरं सुत्रम्‌--इसका भाव यह है कि सूत्रकार के मन में कुछ कथनीय 
पद थे । उन्हें न कहकर सूत्रकार ने यह सूत्र रचा है । महाभाष्यकार भी बहुत स्थानों पर वातिक से 
पूर्व कुछ कथनीय विषय का निदेश करके, और अत उत्तरं पठति का निर्देश करके वातिक पढ़ते हैं । 
यथा-_ऋलुक्‌ (प्रत्या० सूत्र २, पृष्ठ १६); इको गुणवृद्धी (म्नष्टा०१।१।३, पृष्ठ ४७) ; रलो व्युप- 
धाद्‌० (अष्टा० १।२।२६, पृष्ठ २०२) झादि। हृविष्करोति हि श्रवहन्ति:--हविष्करोतीति हवि- 


१. यह पृष्ठ संख्या डा० कीलहान सम्पादित महाभाष्य के संस्करण की है । 
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७२४ “मीमांसा-शाब र-भाष्ये 


लिङ्गाच्च ॥८॥ (उ०) 
लिङ्गं च भवति--वाग्वे हविष्कृत, वाचमेबैतदाह्वयति' इति। न च वाचोऽवहन्तिना 
सादुस्यमस्ति । अस्ति तु यजमानस्य पत्न्या । सा हि स्त्री, वागिति च स्त्रीलिङ्गः । ग्रव- 
हन्तिस्तु न स्त्री, न पुमान्‌, न नपुंसकमिति । नन्ववहन्तेरपि स्त्रीलिङ्गः शब्दोऽस्ति- 
'क्रिया इति । अत्र ब्रूमः-न नियोगतोऽवहस्तेः स्त्रीलिङ्गः शब्दः । पु ल्लिङ्गोऽपि तस्याऽस्ति 
अवधघातः इति। नपुःसकलिङ्गोऽपि “कर्म! इति । श्रपि च, पत्न्याः स्वरूपेण सा दृश्यम्‌ । 
अवहन्तेः पररूपेण शब्देन । तस्मात्‌ पत्न्यां हविष्कृति लिङ्गमनुरूपतरं भवति ॥८॥ 


ष्कृत्‌ इस सामान्य व्युत्पत्ति से हृविनिष्पादन में साधनभूत श्रवघात क्रिया भी गौणवृत्ति से हृदि- 
्कृत्‌ है। रूपादेव उक्त निवंचन से हविष्कृदेहि मन्त्र अपने स्वरूप से ही भ्रवहननक्रिया में विनि- 
युक्त हो जाता है। गोणमभिधानमवहुन्तौ न सम्भवति - हविष्कृत्‌ का गौण कथन अववहनन क्रिया 
में सम्भव नहीं है । हविष्कृदेहि में हविष्कृत्‌ सम्बोधन है, और एहि आगमन क्रिया को कहता है । 
गौणी वृत्ति से हविष्कृत्‌ शब्द से कही जानेवाली अवहननक्रिया में न सम्बोधन उपपन्न होता है, और 
ना ही भ्रवहननक्रिया यह जानती है कि 'मुझे बुलाया जा रहा है' । इस कारण इस पक्ष में आह्वान 
अ्दृष्टाथं होगा। हविष्कृत्‌ शब्द के मुख्य वृत्ति से यजमान की पत्नी को कहने पर उसम सम्बोधन 
उपपन्न होता है,भौर वह “१झ बुलाया जा रहा है”, ऐसा जानती है । श्रत: इस पक्ष में हविनिष्पादन- 
रूप कर्म के लिए ग्राह्वान दृष्टार्थक है ॥७॥ 


लिङ्गाच्च ।।८॥। 
सुत्रार्थः - (लिङ्गात्‌) लिङ्ग से (च) भी यहां हविष्कृत्‌ शब्द से यजमानपत्नी विद- 
क्षित है ॥ 
` व्याख्या - लिङ्ग भी होता है--वाग्वे हविष्कृत्‌, वाचमेवेतद अ.ह्वयति (= वाक्‌ ही 
हविष्कृत्‌) है, वाक्‌ को ही यह बुलाता है । र वाक्‌ का श्रवहन्ति के साथ कोई सादृश्य नहीं है । 
यजमान की पत्नी के साथ तो [ वाक्‌ का ]सादृश्य है। वह [पत्नी ]स्त्री है, गौर वाक्‌ भी स्त्रीलिङ्ग 
है | भ्रवहन्ति न स्त्री है, न पुमान्‌, और न नपुंसकलिङ्ग । (आक्षेप ) श्रवहस्ति का भी स्त्रीलिङ्ग 
शब्द है--'क्रिया । (समाधान) इस विषय में कहते हैं अवहन्ति का नियमतः स्त्रीलिङ्गः शब्द 
नहीं है । उसका पु ल्लिद्ध भी शब्द है--“श्रवधात' । औौर नपु सकलिङ्ग भी है- 'कमं' । और भी, 
[वाक्‌ का] पत्नी के साथ स्वरूप से सादृश्य है। अवहन्ति का पररूप [क्रिया] शब्द से सादइय 
है । इसलिये पत्नीरूप हविष्कृत्‌ में लिङ्गः अनुरूपतर (--अधिक अनुरूप) होता है ॥८॥ ट 


विवरण --वाग्वे ह॒विष्कृत्‌-यह भाष्यकार द्वारा उद्धृत वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 


TTT oO SS र्‌ २ ---- 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तु० कार्या- हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीति वाग्वै हविष्कृद्‌, वाच मेवैतद्‌ 
विसृजते । शत० १।१।४।११॥। 3 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--& ७२५ 


विधिकोपश्चोपदेशे स्यात्‌ ॥६॥ (उ०) 


अवहन्तिमन्त्रे सति ग्रस्मिन्मन्त्रे विध्यन्तरकोपः स्यात । ग्रपहतं रक्ष इत्यवहन्ति', 
अपहता यातुघाना इत्यवहन्ति' इति । तत्र पक्षे अभावान्नित्यवच्छ,तिरुपरुद्धध त । तस्माद- 
वध्नन्निति क्राललक्षणाथंः [मन्त्रो$प्यवहननाथः ] ' इति ॥९॥ इत्याह्लानप्रकाहकमस्त्राणाम्‌ 
आह्वाने विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥३॥। 


इससे मिलता हुआ एक वचन है - वाग्वै हविष्कृत्‌, वाचमेवेतद्‌ विसूजते (शत० १।१।४।११) । 
हविग्रहण के काल में वाग्यमन का विधान है--कमंणे वामिति शूर्पारिनहोत्रहवण्यादाय वाचं 
यच्छति (कात्या० श्रौत ३।२।१०) । हविष्कृता वा (कात्या० श्रौत ३।४६) सूत्र से हविष्कृदेहि 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए वाक्‌ का विसर्जन कहा है । यही विधान शतपथ में भी है। इस 
लिए शतपथ के वचन का भाव स्पष्ट है--'वाक्‌ ही हविष्कृत्‌ है, इस कारण इस मन्त्र से वाक्‌ का 
विसर्जन करता है” । इस के अनुसार भाष्यकारोक्त वचन में भी वाचमेवैतदाह्वयति का तात्पयं 
वाणी के आह्वान अर्थात्‌ विसर्जन में है । न नियोगतो$वहन्तः स्त्रीलिङ्कः शब्दः- जिस प्रकार 
सिद्धान्ती ने अवहन्ति के नियमतः स्त्रीलिङ्ग शब्द का प्रतिषेध करते हुए उसका पूंल्लिङ्ग और 
नपु'सकलिङ्ग शब्द दर्शाया है, उसी प्रकार पत्नी शब्द का पुंल्लिङ्ग शब्द दारा और नपु'सकलिङ्ग 
कलत्र शब्द है, ऐसा कहा जा सकता हे । परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । दारा और कलत्र पत्नी के 
वाचक नहीं हैं, भार्या के पर्याय हैं । पत्नी शब्द का तो पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (अष्टा ० ४।१।३३) के नियम 
से यज्ञसंयोग में ही साधुत्व माना गया है । अतएव कर्मकाण्ड में संत्र पत्नी शब्द का ही प्रयोग 
होता है, भार्या दारा कलत्र आदि का नहीं होता है ॥८॥ 
बिधिकोपइचोपदेशे स्यात्‌ ॥९॥ 

सुन्नार्थ:-- (उपदेशे ) 'हविष्कृदेहि' मन्त्र के अवघात में उपदेश मानने पर (विधिकोपश्च) 
विध्यन्तर पहतं रक्षः इत्यवहन्ति इत्यादि विधि का कोप=विरोघ (स्यात्‌) होवे ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र के 'झवहन्ति' मन्त्र होने पर अपहतं रक्षः इत्यवहन्ति ( = 'ग्रपहतं 
रक्षः मन्त्र से अवहनन करे), अपहता यातुधाना इत्यवहन्ति (-“भ्रपहता यातुधानाः मन्त्र से 
ग्रयहनन करे)विध्यन्तर का विरोध होगा ) वहां (= हविष्कृदेहि मन्त्र को भ्रवहनन सन्त्र मानने पर) 
“पहतं रक्ष”, अपहता यातुघानाः मन्त्रों का पक्ष में अर्थात्‌ विकल्प होने पर अभाव होने से 
नित्यवत्‌ प्रतीयमान श्रुति बाधित होवे । इसलिए “झदच्तन्‌' यह काललक्षणार्थं है ॥९॥ 

बिवरण - अपहतं रक्षः इत्यवहन्ति यह वचन आर उत्तरं वचन हमें वैदिक ग्रन्थों में 
उपलब्ध नहीं हुए। कुतुहृलवृत्तिकार ने संभवतः इसी कारण झव रक्षो दिवः सपत्नमित्यवह॒न्ति 
Ea 00... > न्न 


१. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । २. अयमाचार्यपादंः प्रवधित: पाठ; । 
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७२६ - मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[श्रग्तिविह्रणा दिप्रकाशकमन्त्राणां तत्रेव वितियोगाडधिकरणम ॥४॥ | 

ज्योतिष्टोमे श्रूयते-उत्तिष्ठन्नम्वाहं, श्रग्नीदग्तीन्‌ विहर' इति । तथा त्रत कृणुतेति 
बाचं विसजति' इति । तत्र सन्देहः किमुत्थानं वाग्विसजंनं च प्रतिमन्त्रयोरुपदेशः, उत 
कालार्थः संयोग इति ? 


(श्राप० श्रौत १।१६।१०) वचन उदूृत किया है । पक्षे झभावात्‌--भाष्यकार ने भी श्रवहनन के 
दो मन्त्र उद्धृत किये हैं। उनमें भी विकल्प होने से नित्यवच्छ ति का पक्ष में उपरोध होगा । 
इसका समाधान यह है कि भाष्यकारोद्घृत वचन भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के होने से, और व्यवस्थित 
विकल्प होने से नित्यवच्छू ति का श्रवरोध नहीं होता है ॥९॥ 


७० 9. 
—.0.— 


| व्याख्य्रा-ज्योष्डिम में सुना जाता है-उत्तिष्ठन्नन्वाह, भ्रग्नीदग्नीन्‌ विहर (= 

प्रध्वयु उठता हुआ कहता है - हे अग्नीत्‌ ! भ्रर्नियों को विहरण करो) । तथा व्रतं कृणृतेति वाचं 
विसृजति (=ब्नत ग्रहण करो, ऐसा कहता हुआ वाक्‌ का विसर्जन करता है) । यहां सन्देह है-- 
क्या उत्थान गौर वाग्विसर्जन के प्रति मन्त्रों का उपदेश है, थवा काल के लिए संयोग है ? 


विवरण--उत्तिष्ठन्नस्वाह, श्रग्नोदननीन्‌ विहर--सोमयाग में बहिष्पवमान स्तोत्र के ग्रन- 
न्तर भ्रध्वयु अग्नीत्‌ को अग्नि के विहरण का प्रेष देता है । आपस्तम्व श्रौत १२।१७।१६ की रुद्र- 
दत्त की वृत्ति में आसीन एव संग्रेष्यति लिखा है । भ्रगले सूत्र (१२।१७।२०) में ग्रथैकेषां स्तुते 
उत्तिष्ठन्तन्वाहारनीदग्नीन्‌ विहर निर्देश किया है । श्रतः शाखान्तरीय कमं में ग्रध्वयु खड़े होकर प्रैष 
देता है । गाहँपत्य से ग्रग्नि को लेकर ग्राहवनीय भ्रौर दक्षिणारिन में प्राप्त कराना अग्निविहरण 
कहाता है । (३०--श्रौतपदार्थ-निर्वचन सं० ४११-४१२)। वृतं कृणृतेति वाचं विसृजति(तै० सं० ६। 
१।४।३) के अनुसार नक्षत्रों के उदित' होने पर ब्रतं कृणुत मन्त्र से भ्रध्वयु के प्रैष देने पर वाक्‌ 
का विसर्जन कहा है । दीक्षा के भ्रनन्तर यजमान को वाग्यम होने का विधान है-स जब्त 
प्यमान आस्ते श्रा नकषत्रस्योदेतोः ( ्राप० श्रौत १०।१२।३॥ अगले (चतुर्थ) सूत्र से गौ के एक 
स्तन को छोड़कर अन्य ३ स्तनों से व्रत (दुग्ध) का दोहन करके याः पशूनामुषभे वाचः आदि 
मन्त्र का जप करके व्रतं कृणुत से वाक्‌ का विसर्जन कहा है । ४ 
oo कक त 
१. आप० धौत १२।१७।२०॥ 


. २. ते० सं० ६।१।४।३॥ 


३. शतपथ और कात्यायन श्रौतसूत्र में सूर्य के ग्रस्त होने पर वाग्विसर्जन कहा है । (द्र०-- 
ˆ दत० ३।२।२।४; का० श्रौत ७४ १४-१५) । 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-- १० ७२७ 


तथोत्थानविसजने ॥१०॥ [अतिदेशः] 


भ्रत्र पूर्वाधिकरणन्यायो$तिदिव्यते-यस्तत्र पूर्व: पक्षः स इह पूर्व: पक्ष; । यस्तत्र 
सिद्धान्तः स इह सिद्धान्तः । 


“अग्नीदग्नीन' इत्येवम्‌ 'उत्तिष्ठन्नन्वाह' इति । व्रतं कृणुतेत्येवं वाचं विजसृति इति पूर्व 
पक्षः । लक्षणाऽभावादृत्तिष्ठच्नन्वाहेति सिद्धान्ते सम्बन्धः । ब्रतं कृणुत इत्युच्यमाने वाचं 
विसर्जति इति वाक्येन पुवं पक्षः । लिङ्गेन सिद्धान्तः । 


यद्यपि च शक्यते 'उत्थानक्रियया अग्नीदग्नीन्‌ विहर’ इति वक्त म्‌। उत्थानेनारिनि- 
रिध्यते, वल्विश्च विहियते इति । ब्रतं णुत इति च वागभिधानम्‌ । तथाप्यदृष्टार्थं वचनं 


तथोत्थान विसजेने ॥१०॥ 


सुत्नाथ:-- [यथा हविष्कृदेहीति त्रिरवध्नन्नाह्नयति में अवघ्नन्‌ काललक्षणार्थ है, और हवि- 
ष्कुदेहि मन्त्र का मुख्य अर्थ आह्वान में विनियोग कहा हं] (तथा) उसी प्रकार मुख्य अर्थ में 
(उत्यानविसजने) उत्तिष्ठन्‌ =उत्त्यान, और व्रत कृणुत इति वाचं विसुजति वाक्‌ का विसर्जन 
काल के लक्षण के लिये है,भौर विहरणरूंप तथा ब्रतकरणरूप मुख्य अर्थ में विनियोग है ॥ 


विशेष -भाष्यकार ने सूत्रस्थ 'तथा” पद से उत्थान, और वाग्विसजेन दोनों में पूर्वपक्ष 
और सिद्धान्त उभयपक्षों का अतिदेश किया है। सुबोधिनी और कुतुहलवृत्ति में पूर्वपक्ष का स्था- 
पन सूत्र से बाहर करके सूत्र द्वारा पूर्वं अधिकरणोक्त सिद्धान्त का अतिदेश किया है । हमने भी 
ुत्रार्थ सिद्धान्त का अतिदेश मांनकर ही दर्शाया है। 


व्याख्या--यहां पूर्व भ्रधिकरण का न्याय का श्रतिदेश करते हैं- वहां (--पूर्व अधिकरण 
सें) जो पूवं पक्ष था बही यहां पूर्व पक्ष हे र जो वहां सिद्धान्त हे वही यहां सिद्धान्त हे । 


अग्नीदग्नोन्‌ [ विहर] ऐसा[ भ्ध्वयु ] खड़ा होता हुआ कहता है। तथा व्रतं कृणत से वाक्‌ 
का विसर्जन करता है, यह पूर्वपक्ष है। [तात्पर्यं यह है कि पूर्वपक्ष में अरनीदरनीन्‌ विहर मन्त्र 
उत्त्यान में, व्रतं कृणुत मन्त्र वाग्विसर्जेन में विनियुक्त होता है । ] लक्षणा होने से उत्तिष्ठन्‌ 
अन्वाह ऐसा सिद्धान्त में सम्बन्ध है । व्रतं कृणुत ऐसा कहने पर वाचं विसृजति वाक्य से 


` [वाक्‌ का विसर्जन होता है, ऐसा] पूर्वपक्ष है । भन्त्रलिङ्ग से [ “ब्रत कृणत' सन्त्र व्रतकरण में 


विनियुक्त होता है ] ऐसा सिद्धान्त है । 


यद्यपि उत्यानक्रिया से 'ग्रग्नीदग्नीन्‌ विहर’ ऐसा कहा जा सकता है। [झध्वयुं के] 
उत्त्यान से झरिनि को दोप्त,श्रौर अग्नि,का विहरण किया जाता हा तथा व्रत कृणुत से वाक्‌ का कथन 
किया जा सकता हे । तथापि [ झग्नीदरनीन्‌ विहर प्रौर व्रत कणत ] वचन अदृष्टार्थ होता हे । 
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७२८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


भवतीति । न मन्त्रयोरुत्थानविसजेनार्थता कल्प्येत । कल्प्यमानायां च मन्त्रान्तरं विहितं 
बाध्येत-थाः पशूनामुषभो वाचः इति। थपि च उत्थानवार्विसगौं प्रति मन्त्रौ विधीयमानाव- 
दुष्टाथौं स्याताम्‌ । प्रेषणे तु दृष्टाथौं । तत्‌ लक्षणेवात्र न्याय्या ॥१०।। इत्यर्तिविहरणादि- 
प्रकाशकमन्त्राणां तत्रेव विनियो गाऽधिकरणम्‌ ॥४॥ 
7०:०7 
[सुक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताईधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 
दशंपूर्णमासयोः श्रूयते--सुक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति' इति । तत्र सन्देह:--कि सुक्त- 
वाक: प्रस्तर प्रहरणंप्रत्युपदिश्यते, उत इयं काललक्षणेति ? तदुच्यते-- 


इस कारण दोनों मन्त्रों की उत्त्यानाथंता शौर वाग्विसजंनाथंता कल्पित नहीं की जा सकती हे । 
झौर [यदि व्रतं कृणत से वाग्विसजन की] कल्पना करने पर मन्त्रान्तर विहित बाधित होवे-- 
याः पशुनामृषभे वाचः [ इत्यादि से वाग्विसजंन करे ]। और भी, उत्त्यान भर वाग्विसजेन के प्रति 
मन्त्र विधीयमान होने पर भ्रदृष्टाथं होवें । प्रेषण (--प्रेरित करने) में तो मन्त्र दृष्टार्थ होते हैं । 
इसलिए यहां लक्षणा ही न्याय्य हे ॥१०॥ 
विवरण मन्त्रान्तरं विहितं वाध्येत--याः पश्नाम्‌०--भाष्यकार ने याः पञूनामुषभे 
बाचः को वाग्विसर्जन का मन्त्र कहा है। हमें यह विधि इस रूप में उपलब्ध नहीं हुई । आप- 
स्तम्ब श्रौत १०।१२।४ में याः पशूनामुषभे० मन्त्र का जप करके व्रत कृणुत से वाग्विसजन कहा 
है-- याः पशूनामृषभे `` `` पुनरायन्तु वाच इति जपित्वा व्रतं कृणुतति वाचं विसूजते । मानव- 
श्रौत २।१।२।२७ में नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजते व्रतं चरत याः पशूनामित्युदिते इस में रात्रि में 
` नक्षत्रदर्शेभ के पश्चात्‌ व्रतं चरत मन्त्र से, तथा सूर्योदय होने पर याः पशूनाम्‌ मन्त्र से वाग्विसर्जन 
कहा है ॥१०॥ 


व्यास्या-दशपूर्णमास में सुना जाता है-सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति ( =सूक्त- 
वाक्संत्तक मन्त्र से प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है ) । इसमें सन्देह है--क्या सुक्तवाक्‌ प्रस्तर 
के प्रहरण (--अग्नि में प्रक्षेप) के प्रति उपदेश किया जाता है, अथवा यह काल की विधि हे 
लक्षणा से ? इस विषय में कहते हैं-- 


१. अनुपलव्धमूलम्‌ । सूक्तवाकमन्त्रस्यानेकानि वाक्यान्यस्मिन्तधिकरणे भाष्यक्ृतोद्घृ- 
तानि । उत्तराविकरणेऽपि सूक्तवाकविषयक एव विचारः प्रस्तूयते । अतोश्त्र कृत्स्नोऽपि सूक्तवाक- 
मन्त्र उद्ध्रियते -- 

इदं द्यावापृथिवी भद्रमभूत । ग्रध्मं सूक्तवाकम्‌ । उत नमोवाकम्‌ । ऋध्यास्म सुक्तोच्य- 
मग्ने । त्वं सुक्तवागसि । उपश्चितो दिवः पृथिव्योः । झोमन्वती तेऽस्मित्‌ यज्ञे यजमान द्यावापूथिवी 
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९२ तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूंत्र-- १ १ ७२६ 
स॒क्तवाके च कालविधिः परार्थत्वात्‌ ॥११॥ (पू०) 


विवरण--ुक्तवाकेन--दशंपूर्णमास में कमे के अन्त में पठ्यमान इदं द्यावापृथिवी 
भद्रमभूत्‌ । ार्ध्मसुक्तवाकम्‌ । उत नमोवाकम्‌ ¬ “`` नमो देवेभ्यः मन्त्र सूक्तवाक कहाता है । इसे 
होता पढ़ता है। इदं द्यावापूथिवो शादि सूक्तवाक का पाठ तै० ब्राह्मण ३।५।१० में समाम्नात 
है । ते० सं० २।६।६ में इसका व्याख्यान मिलता है । शत० ब्रा० १।६।३।१०-२२ तक द्रष्टव्य हुँ । 
प्रस्तरं प्रहरति दशंपूर्णमास के लिए जो चार मुट्ठी दर्भ काटा जाता हे । उस में प्रथम मन्त्र से 
संस्कृत जो दर्भमुष्टि चेदि में जूह के नीचे बिछाई जाती है, उसे 'प्रस्तर' कहते हैं ।' इस के 
विछाने की विधि इस प्रकार है--पहले वेदि में पूर्वाग्र कुशा विछाई जाती है । तदनन्तर जहां जुह- 
संज्ञक पात्र को रखना है, वहां कुशा के ऊपर दो विधृतिसंज्ञक तृण उदग्र ( भ्रग्रभाग उत्तर में ) 
रखे जाते हैं । उन पर पूर्वाग्न प्रस्तर विछाया जाता हुँ । पूर्वे विछाई कुशा और प्रस्तर दोनों पूर्वाग्र 
विछाये जाते हैं। उन को परस्पर में पृथक्‌ करने के लिये उदग्र दो विघृतिसंज्ञक तृण रखे जाते 
हैं ।* प्रस्तर को विशेषरूप से धारण करने, तथा पार्थक्षय बनाये रखने के कारण इन्हें 'विधृति' कहते 
हैं । उक्त सूक्तवाक मन्त्र के अन्त में अध्वयु प्रस्तर के एक तृण को छोड़कर प्रस्तर को प्रागग्न 
(=प्रस्तर का भ्रग्रभाग प्राची दिशा में रखता हुआ) आहवनीय में छोड़ता है । 


सुक्तवाके च कालविधिः परार्थत्वात्‌ ॥११॥ 
सुत्रार्थः (सूक्तवाके) सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति वाक्य में तृतीयान्त निर्देश से (काल- 


स्ताम्‌ । शङ्भये जीरदानू । अत्र सनू भ्रप्रवेदे । उरुगव्यूती अभयं कृतो । वृष्टिद्यावारीत्यापा । शंभुवो 
सयोभुवौ । उजंस्पती पयस्वती च । सूपचरणा च स्वधिचरणा च । तयोराविदि। श्रस्निरिदं हवि- 
जुषत । अवी [धत महो ज्यायोऽकृत । सोम इदं हविरजुषत । अवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । अग्निरिदं 
हविरजुषत । श्रवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । प्रजापतिरिदं हविरजुषत । अवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । 
झःनीषोमाविदं हविरजुषताम्‌ । अवीवृधेता महो ज्यायोऽक्राताम्‌। इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेतास्‌ । अवी- 
वृधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ । इन्द्र इदं हविरजुषत । श्रवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । महेन्द्र इदं हविर- 
जुषत । श्रवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । देवा भ्राज्यपा भ्राज्यमजुषन्त । भ्रवीवृधन्त महो ज्यायो$कतत । 
ग्ररिनहोंत्रेणेदं हविरजुषत । भ्रवीवृघत महो ज्यायोऽकृत । अस्यामुधद्धत्रायां देवंगमायाम्‌ । आशास्ते- 
ऽयं यजमानोऽसौ । ग्रायुराशास्ते । सुप्रजास्त्वमाञास्ते । सजातवनस्यासाशास्ते । उत्तरां देवयज्यासा- 
` शास्ते । भूयो हविष्करणामाश्चास्ते । दिव्यं धामाऽऽश्ास्ते । विश्वं प्रियसाझास्ते । यदनेन हविषा- 
&श्शास्त्रे । तदश्यात्‌ तदृध्यात्‌ । तदस्मे देवा रासन्ताम्‌। तदरिनदेवो देवेभ्यो बनते । वयभन्ेर्मानुषाः । 
इष्ठं च वीतं च । उभे च नो द्यावापृथिवी अंहसः स्पाताम्‌ । इह गतिर्वामस्येदं च । नमो देवेभ्यः ॥ 
ते० ब्रा० ३।५।१०॥ अस्य व्याख्यानं तै० संहितायां (२।६।९) द्रष्टव्यम्‌ । 
१. द्र० -श्रौतपदार्थेनिर्वंचन पृष्ठ १२, पदार्थ ५७; कात्या० श्रौत २।७।१८॥ 

` २. प्रागग्रबहिस्तरण--द्र०-- कात्या० श्रौत २।७।१६,२१,२२॥ बहि पर उदग्र दो विधृतियों 

का रखना -कात्या० श्रौत २।२।१॥ विधृतियों पर प्रस्तर-परिस्तरण--कात्या० श्रौत २।८।१०॥ 
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७३० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


काललक्षणेति । कुतः ? सूक्तवाकस्य देवतासद्धीत्तंनाथंत्वात्‌, प्रस्तरप्रह्रणं च 
प्रत्यशक्तेः, प्रस्तरस्य च स्र ग्घारणार्थत्वात्‌ ॥१ १॥ 


उपदेशो वा याज्याशब्दो हि नाकस्मात्‌ ॥१२॥ (उ०) 


उपदेशो वा प्रस्तरप्रहरणं प्रति मन्त्रस्य स्यात्‌ । एवं श्रुतिविहितोऽर्थो भवति । 
सृक्तवाकेनेति करणविभक्तिसंयोगात्‌ । इतरथा लक्षणा स्यात्‌-“सूक्तवाकेन लक्षणेन 
प्रस्तरं प्रहरेदिति’ । एवञ्च कृत्वा याज्याशब्द उपपन्नो भवति--सुक्तवाक एव याज्या, 
प्रस्तर आाहुतिः' इति ॥१२॥ 


विधिः) काल का विधान जाना जाता हे । (परार्थत्वात्‌ ) सूषतवाक और प्रस्तर के परार्थं होने 
से । सूक्तवाक देवता की स्तुति के लिए, और प्रस्तर लुक के धारण के लिये होता है ॥ 


व्याख्या— [यहां] काल की लक्षणा हे । किस हेतु से ? सूवतवाक के देदता के संकी- 
तन के लिए होने से, और प्रस्तर के [ग्नि में] छोड़नेरूप कर्म में अशक्त होने से, तथा प्रस्तर 
के स्रक्‌ के घारण फे लिए होने से ॥११॥ 


विवरण काललक्षणा- “होता के द्वारा सूक्तवाक मन्त्र के पढ़े जाते हुए, अर्थात्‌ उसके 
पाठकाल में ग्रध्वयु प्रस्तर का अग्नि में प्रहरण करे'ऐसा जानना चा हिए । प्रस्तरस्य च रू रधारणा- 
थंत्वात्‌-यदि प्रस्तर भी देवता के लिये होता, तो अङ्गाङ्गीभाव जाना जा सकता था। परन्तु प्रस्तर 
का प्रयोजन तो स्रुकूधारण है । (द्र०-_कात्या० श्रौत २।८।१२) ॥११॥ 


उपदेशो वा याज्याशब्दो हि नाकस्मात्‌ ॥१२॥ 


सुत्रार्थः (वा) धवा’ शब्द पुर्वेपक्ष की निवृत्ति के लिये हु, अर्थात्‌ 'सूक्तवाकेन' का निर्देश 
काललक्षणा क॑ लिए नहीं है । (उपदेशः) 'सूक्तवाकेन' में करणवाची तृतीया विभक्ति का निर्देश सूक्त- 
वाक मन्त्र से प्रस्तरप्रहरण के अङ्गत्वरूप से विधान के लिये है । ( याज्याशब्दो हि ) सूक्तवाक 
के लिए 'सुक्तवाक एव याज्या' वचन में याज्या शब्द का प्रयोग (अकस्मात्‌) आकस्मिक (न) 
नहीं है, अपितु सूक्तवाक के अङ्गत्वबोधन के लिए हुँ ॥ ' 


व्याख्य़ा--श्रथवा प्रस्तर के प्रहरण के प्रति मन्त्र का उपदेश होवे। इस प्रकार 'सुदतवाकेन' 
इस करण विभक्ति के संयोग से श्रुतिबिहित ्रथे उपपन्न होता ह्‌ । झन्यथा 'सुक्तवाकरूप लक्षण से 
अस्तर का प्रहरण करे इस प्रकार लक्षणा होवे। इसी प्रकार (=प्रस्तरम्रहरण के प्रति सुक्त- 
वाक मन्त्र की विधि) होने पर [सुक्तवाक के लिये ] याज्याशब्द उपपन्न होता हे-सूक्तवाक 
एव याज्या, प्रस्तर ग्राहुतिः (= सूक्तवाक याज्या है, और प्रस्तर झाहुति है)॥१२॥ 


oo 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१३ ७३१ 


स देवताथेस्तत्संयोगात्‌ ॥१३॥ (उ०) 

यदुक्तम्‌ -'देवतासङ्कीतंने सूक्तवाकः समर्थः, न प्रस्तरप्रहरणे इति’ । उच्यते-- 
न देवतावचनं प्रहरणेन न सम्बध्यते'। प्रहरणं हि यजिः। मान्त्रर्वाणको देवताविधिः । 
एवमभिसस्बन्धः--श्नग्निरिवं हविरजुषतावोवृधत' इत्येवं देवतामनुक्रम्य, भ्राश्चास्तेऽयं यज- 
सानः इत्युक्त्वा इदमिदमाशास्ते इति च । यदनेन हविषा श्राशास्ते तदस्य स्यात्‌ इति प्रस्तरं 
हविनिदिशति, भ्रर्न्यादींहच देवताविशेषान्‌ । तेन प्रहरतियंजतिः। एवं सूक्तवाकेन 
प्रस्तरः प्रहतु शक्यते, यदि प्रहरतिर्यजतिरम्न्यादिदेवताकश्च । तस्मात्‌ सूक्तवाकस्य 
हरतिसंयोगेऽपि देवतार्थता घटते एव । यदि, भग्निरिदं हविरजुषताबीवृधत इत्येवमाद्येव 
श्रूयेत, न ग्राञ्चास्तेऽयं यजमान: इत्येवमादीनि अपराणि, 'ततोऽग्न्यादय एवेष्टा चान्तरिताः' 
इत्येव पर्यवसितं वाक्यं भवेत्‌ । यतस्तु खलु भ्राञास्तेऽयं यजमान इत्येवमादीन्यपराणि ` 


स देचतार्थस्तत्संयोगात्‌ ॥१३॥ 


= 


सुत्रार्थः (सः) वह सूक्तत्राक (देवतार्थः) इष्टदेवता के संकीतन के लिये है । वह 
(तत्संयोगात्‌ तृतीया श्रुति के संयोग से प्रस्तर-प्रहरण का अङ्ग होता हैं ॥ 

व्याख्या--और जो यह कहा हे कि--'सुक्तवाक देवता के संकीतन में समथ है, प्रस्तर के 
प्रहरण में समयं नहीं हे / इस विषय में कहते हैँ- देवतावचन प्रहरण के साथ सम्बद्ध नहीं होता 
हे ऐसा नहों है, अर्थात्‌ प्रहरण के साथ सम्बद्ध होता ही हे । [अग्नि में प्रस्तर का] छोड़ना 
याग है । देवता की विधि मन्त्रबणं से प्राप्त हे । इस प्रकार सम्बन्ध हे--अग्निरिदं हविरजुषता- 
वीवृधत (=भ्नरिन ने इस हवि का प्रीति से सेवन किया झौर बढ़ा) इस प्रकार देवता का उपक्रस 
करके ग्राशास्तेऽयं यजमानः ( =यह यजमान चाहना करता है) ऐसा कहकर इस-इस की कामना 
करता है [ऐसा निर्देश है] । यदनेन हविषा आशास्ते तदस्य स्यात्‌ (=इस प्रस्तररूप 
हवि से यजमान जो चाहता है, वह उसकी चाहना पुरी होवे?) में प्रस्तररूप हवि का, और अग्नि 
झादि देवताविश्ेषों का निर्देश किया है। इस कारण (देवता और हवि का सम्बन्ध होने से) 
` '्रहरति' यायार्थक है । इस प्रकार सूक्तवाक से प्रस्तर का अग्नि भें प्रहरण किया जा सकता है, 
यदि 'प्रहरति' यागार्थक होवे, झर [ सुक्तवाक ] अग्नि झदि देवता को कहनेवाला होवे । 
इस कारण से सुक्तवाक की 'हरति' के संयोग में भी देवतार्थता घटित होती ही है । यदि “रिति 
रिदं हविरजुषतावी वृधत' इत्यादि ही सुना जाये, और 'ग्राशास्तेऽयं यजमानः इत्यादि अपर 
[प्राशीवंचन ] न सुने जायें, तो 'अग्नि झादि इष्ठ अव्यवहित देवता' इस प्रकार ही वाक्य पर्ये- 
वसित होवे [ भर्थात्‌ पूर्व इष्ट देवता के स्मरण में सूक्तवाक वावय का तात्प होवे] । जिस कारण 
'गाशास्तेऽपं यजमानः! इत्यादि पर वचन भो सुने जाते हैं, इस कारण [सूक्तवाक वाक्य को ] 


१. 'उच्यते-स देवतावचनः प्रहरणेन न सम्बद्ध ते! इति पाठान्तरम्‌ । 
२, अयं भाग उत्तरत्र च निदिष्टा अंशाः सूक्तवाकस्यंव द्रष्टव्या; । 
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श्यन्ते, तेनेह पर्यवसानम्‌भ्रर्त्यादयः पुरोडाशादिभिरिष्टा:, ग्रपरं तु यजमान आाशास्तै 
तदनेन प्रस्तरेण प्राप्नुयादिति' । ' 


ननु सत्स्वप्येतेषु देवतासद्धीत्तंने एव पर्यवस्येत्‌, पुरोडाशादिभिरिष्टा ग्रग्न्या- 
दयः। तत एव यजमान श्ायुरादीन्यप्याशासानः प्राप्नुयादिति । उच्यते-उभयथा 
सम्बन्धे सति प्रहरणे विनियोक्तव्यः। लिङ्गं च न बाधितं भविष्यति, वाक्यं चानुग्रही ष्यते 
इति । ग्रथ वा श्रग्निरिद हविरषंजुत इति प्रस्तर एव हृविनिदिशयते । एवम्‌ 'इवम्‌' इति 
सन्निहितिवचनमुपपन्नं भविष्यतीति ॥ १३॥ 


प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ स्विष्टकृद्‌ उभयसंस्कारः स्यात्‌ ॥१४॥ (आ० नि०) 
अथ स्रुधारणे विनियुक्तस्य प्रस्तरस्य प्रहरणं प्रतिपत्तिरित्युच्यते, तत्र प्रति- 


समाप्तिरिति ग्रादि देवता पुरोडाश ग्रादि से यजन किये गये, और यजमान ग्रपर (= दुसरे 
फल) की चाहना करता है, उसे इस प्रस्तर के प्रहरण से प्राप्त करे'- मे होती है । 


(ग्राक्षेप) इन (=यदनेन हविषा आशास्ते तदस्य स्यात्‌ ) इत्यादि वचनों के होने 
पर भी [सुक्तवाक] देवता के संकीतन में ही पुर्ण होवे, भरिन झादि देवता पुरोडाश झादिकों से 
इष्ट हूँ । उन्हीं [इष्ट देवताओं] से यजमान आयु आदि की चाहना करता हुआ प्राप्त करे । 
(समाधान) दोनों प्रकार (=इष्टदेवता-संकीर्तन और चाहना की प्राप्तिरूप) सम्बन्ध होने 
पर प्रहरण में ही [सूक्तवाक का] विनियोग करना चाहिए । इस प्रकार लिङ्क बाधित नहीं 
होगा, और वाक्य भी झनुगुहीत होगा । अथवा “अग्निरिदं हविरजुषत' में [इदं हृषिः से] 
प्रस्तर हवि हो निदिष्ट है । इस प्रकार 'इदम्‌' यह सत्निहित (= समीप) श्र्थ को कहनेवाला 
वचन उपपन्न होगा ॥१३॥ 


प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ स्विष्टकुद्वद उभयसंस्कार: स्यात्‌ ॥१४॥ 

._ सुत्राय:---[प्रस्तरभहरण] (प्रतिपत्तिरिति चेत्‌) प्रतिपत्तिरूप कमं होवे,तो ठीक नहीं हूं । 
(रिवष्टकृद्त ) स्विष्टकृत्‌ के समान अर्थात्‌ जिस प्रकार रिवष्टकृत्‌ कर्म यागांश में ग्रदुष्टाथं, और ` 
पुरोडाश के अग्नि में प्रक्षेपांश के रूप में प्रतिपत्ति कर्म होता है, तद्वत्‌ प्रस्तर-प्रहरण (उभयः 
सरकार: ) उभयसंस्कार=यागांश में अदृष्टार्थ, भौर प्रस्तरप्रहरणरूप में प्रतिपत्त्यर्थ (स्यात्‌) 

होवे ॥ | 
१ विशेष--यहां एक कर्म की ही उभयात्मकता (= यागात्मकता और प्रतिपत्त्यात्मकता) 
उभयसस्कार शब्द से विवक्षित हुं- उभयात्मकत्वमुभयसंस्कोरशब्देन दिवक्षितम्‌ (द्र०- तन्त्र 
“बातिक) । टे 


व्यास्या- लुक के धारण में विनियुक्त प्ररतर का प्रहरण प्रतिपतिकर्म होवे, यदि ऐसा 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१५ ७३३ 


वःदनमू-- रिवष्टकुद्ददेतत्‌ स्यादिति । यथेज्यार्थात्‌ पुरोडाशाद्‌ वचनप्रामाण्यात्‌ स्विष्ट- 
कुदिज्यते, यागश्चेवं' स भवति, प्रतिपाद्यते च पुरोडाशः, एवं प्रतिपाद्येतेव हि प्रस्तरः, 
यागश्च निवत्यते, इति न दोषः। प्रतिपाद्यमानोऽपि हि त्यज्यते, प्रत्यक्षतः प्रतिपाद्यते । 
वचनादिज्यां -साघयतीत्येवं गम्यते । तस्मात्‌ सुक्तवाकः प्रहरतिमन्त्र इति ॥१४॥ 
इति सूबतवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥५॥ प्रस्तरप्रहरणन्यायः ॥ 


[ सुक्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥६॥] 


दर्शपुर्णमासयो:--सूक्‍तवाकेन प्रस्तर प्रहरति' इति श्रूयते । तत्र सन्देहः । कि 
पोणंमास्यां कृत्स्नः सूक्तवाकः प्रयोक्तव्यः, कृत्स्नोऽमावास्यायाम्‌, उत यथासामर्थ्यं 
निष्कृष्य यथायथं प्रयोग इति ? तदुच्यते 


कहते हो, तो इसका उत्तर है--स्विष्टकृत्‌ के समान यह (==प्रस्तर-प्रहरण) होवे। जैसे याग- 
प्रयोजनवाले पुरोडाश से वचनप्रामाण्य से स्विष्टकृत्‌ [देवता के लिये | यजन होता है, और इस 
प्रकार वह याग होता है, गौर पुरोडाश का प्रतिपादन (=झर्नि में प्रहरण) भी होता है, इसी 
प्रकार प्रस्तर का प्रतिपादन भी होवे, और याग भी निष्पन्न होता है, इस कारण दोष नहों होता 
है । प्रतिपाद्यमान [द्रव्य] भी त्यक्त हो जाता है, झौर प्रत्यक्षरूप से प्रतिपादित होता है। दचन- 
साम्यं से याग को सिद्ध करता है, ऐसा जाना जाता है । इसलिए सूवतवाक [प्रस्तर के] प्रहरण : 
(= त्याग) का मन्त्र है १४॥। 


विवरण- प्रतिपत्तिरित्युच्यते-किसी अन्यकार्यं में उपयुक्त द्रव्य का झन्यविहित स्थान में 

स्थापनरूप संस्कार प्रतिपत्तिकमं कहाता हे--उपयुवतरय द्रव्यस्य अभ्यत्र दिहिते स्थाने निःकेपरूपः 

संरकारः प्रतिपत्तिकमं इत्युच्यते' । यागइचेवं स भवति-- यहां यागइच स भवति पाठान्तर ह्‌, अथ 
समान हे ।।१४॥ 

—:o:— 

व्याख्या- दशंपुर्णमास में-सूक्तवाकेत प्रस्तरं प्रहरति ( =सुक्तवाकसंज्ञक सन्त्र से 

प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है) ऐसा सुना जाता है। उस में सन्देह है । क्या सम्पूर्ण सुवतवाक का 

पौर्णमासी में प्रयोग करना चाहिए और सम्पूण का अमावास्या में,अथवा यथासामथ्यं (= सासर्थ्या- 


नुसार) .[सुबतवाक में से] निकालकर यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये ? इस विषय में कहते हे 
LS dm oo पल विकत ES SR > क्क्क्क्क्क्क्स्स 


१. 'यागइच स भवति’ इति पाठान्तरम्‌ २. अनुपलब्धमूलम्‌। = 
३. कृतप्रयोजनस्य द्रव्यस्य रिवतीकरणादृष्टफल: संसेकारोऽ्यत्रापनयनात्मकः प्रतिपत्तिः 
रिच्युच्यते । कुतुहलवृत्तिः ३।२।१३॥ 3 
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७३४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


कृत्स्नोपदेशादुभयत्र सर्वेवचनस्‌॥१४। (पू०) 
उभयत्र सर्ववचनमिति । कुतः? कृत्स्तो हि मन्त्रः सूक्तवाक इत्युच्यते । स पदेनापि 
विना सूक्तवाको न स्यात्‌ । । तत्र सुक्तवाकेन न प्रहुतं भवेत्‌ । तस्मादुभयत्र कृत्स्नः 
सुक्तवाको वदितव्यः ॥१५॥ 


यथाथ वा शेषभूतसंस्कारात्‌ ॥१६॥ (उ०) 
ये पौणंमासीदेवतावाचिनः शब्दाः, ते पौणंमास्यां प्रयोक्तव्याः, चाऽमावास्यायाम । 
ये भ्रमावास्यादेवतावाचिनस्ते भ्रमावास्यायां, न पौणंमास्याम्‌ । शेषभूतमर्थ संस्कुवंन्तो 
मन्त्रा उपकुवंन्ति, नान्यथेत्युक्तम्‌ । तस्माद्‌ ये यत्रो पकुत्रेन्ति, ते तत्र प्रयोक्तव्याः इति ॥ न 
कृत्स्नः पौणेमास्यां,न कृत्स्नरचामावास्यायामिति ॥ १६॥ 


कृत्स्नोपदेशाद्‌ उभयत्र सर्ववचनन्‌ ॥१५॥ 
सुत्रार्थः (इत्स्नोपदेशात्‌ ) पूरे मन्त्र का उपदेश (=पाठ ) होने से (उभयत्र) पौणे- 
मासी और भ्रमावास्या में (सर्ववचनम्‌) पूरा पढ़ना चाहिए ॥ 
व्याख्या--दोनों (पौर्णमासी झौर अमावास्या) में पुरा पढ़ना चाहिए । किस हेतु से ? 
पुरा मन्त्र ही सूक्तवाक कहाता है । वह एक पद के विना (रहित ) भी सूबतवाक नहीं होगा ॥ 
उस अवस्था (- तत्तत्तकमं सम्बन्धी पदों को निकालकर पाठ करने) में [ प्रतर] सूबतवाक से प्रहत 
(= भ्रक्षिप्त)न होगा । इस कारण उभयन्न सम्पुण सूषतवाक मन्त्र को बोलना चाहिये ।।१४। 


यथार्थ वा शेषभूतसंस्कारात्‌ ॥ १६॥ 
सुत्रार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द पुरंपक्ष की निवृत्ति के लिए है। इत्स्न सूक्तवाक का पाठ 
नहीं करना चाहिए । (यथार्थम्‌) प्रयोजन के अनुकूल पदों को निकालकर प्रयोग करना चाहिये, 
(शेषभूतसंस्कारात्‌ ) दशंपुर्णमास के शेषभूतन्स्प्रङ्गभूत देवता के सस्कारक होने से ॥ 


व्याख्या--जो पौर्णमासी के देवता के वाचक शब्द हैं, उन्हें पौर्णमासी में प्रयोग करना 
चाहिये, अरमावास्या में प्रयोग नहीं करना चाहिए । शौर जो झमावास्या के देवतावाचक शब्द हैं, 
उन्हें ग्रमावास्या में पढ़ना चाहिये, पौर्णमासी में नहीं बोलना चाहिये । शेषभूत (=याग के 
श्द्भभूत) अर्थ को संस्कृत करते हुए मन्त्र उपकारक होते हैं, न्थ प्रकार से उपकारक नहीं होते 
हैं, यह कह चुके हैं। इस प्रकार जो शब्द जहां उपकारक होते हैं, उन्हें वहां प्रयोग करना चाहिये । 
इसलिये न पोर्णमासी में कृत्स्न सूक्तवाक पढ़ना चाहिए, और न ही सम्पुर्ण ग्रसावास्या में पढ़ना 
चाहिये ॥१६॥ 
विवरण--यथाप्रयोजन विभाग करके सूक्तवाक का पौर्णमासी ग्रौर अमावास्या में प्रयोग 
करने से इष्टदेवता की सस्काररूप दुष्टार्थता होती है । उभयत्र सकल पाठ करने पर दृष्टार्थता 
स्वीकार करनी होगी ॥१६॥ 
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५ आसान" यामा 


तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१८ ७३५ 


वचनादिति चेत्‌ ॥१७। (आशङ्का) 

ग्रथ यदुक्तम्‌ वचनमिदं भविष्यति सूक्तवाकेन प्रहरति इति । तत्र पदेनापि ऊनेन 
न सूक्तवाकेन प्रहृतं भवेत्‌ । कृत्स्नस्य हि सुक्तवाकस्योपदेश इति ।। १७।। 

तदुच्यते 

प्रकरणाविभागाद्‌ उभे प्रति कृत्स्नशब्दः ॥ १८।। (आ० नि०) 

उभे पौणंमास्यमावास्ये प्रति एष कृत्स्नशब्दः। उभयोः प्रकरणात्‌ उभयोरसो 
कृत्स्न उच्यते, ग्रवयवे$वयवे इति । 

नेतदेवम्‌ । न हि सापेक्षाणाम्‌ इतिकत्तंव्यतया सम्बन्धः। न हि इतिकत्त॑व्यता 
एतद्विशिष्टा श्रूयते । इतिकत्त॑व्यतावि शिष्टास्त्वेते गम्यन्ते । कुतः ? न हि इतिकत्तव्यतां 


वचनादिति चेत्‌ ।। १७॥ 


सुत्राथेः-- (वचनात्‌) सुक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति इस वचन से कृत्स्त सूक्तवाक का पौणं- 
मासी और झमावास्या में प्रयोग होगा, (इति चेत्‌) ऐसा माना जाये तो ॥ 


व्याख्या--म्रौर जो यह कहा है--यह वचन [कृत्स्न सुक्तवाक के पौर्णमासी और झमा- 
वास्या में प्रयोग का हेतु] होगा--सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति (=सूक्तवाक से प्रस्तर को 
अग्नि में छोड़ता है) । उस वचन के होने पर एक पद से न्यून होने पर भी सूक्तवाक से प्रस्तर 
प्रहृत नहीं होगा । क्योंकि कृत्न सूक्तवाक का ही [प्रस्तर के प्रहरण में] उपदेश किया है ॥१७॥ 

इस विषय में कहते हैं 

प्रकरणा विभागाद्‌ उभे प्रति कुत्स्तशब्दः ॥१८॥ 

सुत्रार्थः (प्रकरणाविभागात्‌) पौणमासी और अमावास्या के प्रकरण का अविभाग हीने 
से (उभे प्रति) दोनों=पौर्णमासी और अमावास्या के प्रति मिलकर (इत्स्नशब्दः ) सूवतवाक 
कृत्स्न शब्द होता है ॥ 

विशेष--कुतुहल वृत्तिकार ने प्रकरणाविभागात्‌ में समाहार इन्द्र मानकर प्रकरणाद्‌ झवि- ' 
भागाच्च (==प्रकरण श्रौर भ्रविभाग से) ऐसा व्याख्यान किया है । पुरा सूत्रार्थं वहीं देखें । 


व्याख्यः-दोनों पोर्णमासी और अमावास्या के प्रति यह कृत्स्न शब्द कहा है । दोनों का 
प्रकरण होते से दोनों के प्रवयव-अवयव में यह कृत्स्न शब्द कहा है । 

(आक्षेप) ऐसा नहीं है । सापेक्षों की इतिकतंव्यता का सम्बन्ध नहीं होता है। इतिकत्तव्यता 
इस( =भ्नवयव) से विशिष्ट नहीं सुनी जाती है । इतिकतंव्यता से विशिष्ट ये जाने जाते हैं। किस 
हेतु से ? इतिकतंव्यता के प्रति कर्मों का विधान नहीं होता है,फल के प्रति उन(= कर्मा) को विधि 
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७३६ । मोमांसा-शाबर-भाष्ये -. 


प्रति कर्माणि विधीयन्ते, फलं प्रति तेषां विधिः । इतिकर्त्तव्यता तु कमंणां विधीयते । 
तत्र सन्निधानाविशेषात्‌ कस्य कि विधीयते, कस्य नेति न गम्यते विशेषः । साधनत्वेन 
च सर्वेषां निदेशाद्‌, इतिकर्त्तव्यतायाः सञ्चिधानाच्च, वचनाच्चास्य । प्रकरणलिङ्गस्या- 
विशेषात्‌, एकेकस्य कृत्स्नं प्रकरणं निराकाङ्क्षस्य, न सहायमपेक्षमाणस्य । तस्मादेकेक 
प्रति कृत्स्नः सुक्तवाक उपदिश्यते । संविभागेऽपि प्रधानानां कृत्स्न एव प्रयोक्तव्य इति । 
यानि यत्रानर्थकानि पदानि, तान्यपि तत्र प्रयोक्तव्यानि । भ्रदृष्टाय भविष्यन्ति “सूक्त- 
वाकेन प्रहरतीति वचनात्‌ । नास्ति वचनस्यातिभारः । गुणेन वा केनचिदमिधानं तासां 
देवतानां निवंत्तयिष्यन्तीति 


त्रोच्यते-नैतदेम्‌ । उक्तम्‌--'मुख्यमेव कार्य्यं मन्त्राणां, न गौणमिति'। संस्का- 


राथंत्वादेवोत्कर्षो त्याय्यः, न गोणमभिधानमिति । कस्तहि कृत्स्तसंयोगस्य समा घिरुच्यते 
इति ? एष समाधिः ह्ये तदेकं वाकयं यः कृत्स्नः सूक्तवाकः, बहून्येतानि वाक्यानि । 


होती हैं । इतिकतंव्यता तो कर्मों की कही जाती है । ऐसी अवस्था में सन्निधान के अविशेष होने 
से किस का क्या विधान किया जाता है, किस का विधान नहीं किया जाता है, एसा नहीं जाना 
जाता है । साघनरूप से सब [सन्त्र के अवयवो ] का निर्देश होने से, और इतिकर्त्तव्यता की सन्निधि 
से, और इसका वचन होने से । प्रकरणलिङ्क के अविशेष (= समान) होने से, एक-एक निराकाङ क्ष 
का कृत्स्न प्रकरण है, परस्पर साहाय्य की ग्रपेक्षा रखनेवाले का प्रकरण नहीं हैं । इसलिए एक-एक 
[पौर्णमासी और ्रमावास्या] के प्रति कृत्स्न सृक्तवाक का उपदेश किया जाता है । प्रधानकर्मों के 
विभाग (विभक्त) होने पर भी सम्पूर्ण [सूक्तवाक] ही बोलना चाहिये । जो पद जहां ग्रन्थक 
(अनुपयुक्त) हैं, उन्हें भी वहां प्रयोग करना चाहिये ।[ वे ग्रनर्थक पद]'सूवतवाकेन प्रहरति' वचन 
' ` से भ्रद्ष्टार्थ होंगे । वचन कोई भार नहीं है । अथवा [ श्रन्थकपद ] किसी गुण से उन देवताभ्रों का 
कथन करगे । 

विवरण--इतिकतव्यता--इस का अर्थ है-इस प्रकार कत्तव्यविशेष। तात्पर्य यह है कि 
प्रकृतियाग में जो-जो हविनिर्वापादि कत्तव्य कर्म कहे हैं, वे इतिकर्तव्यता कहे जाते हैं। सापेक्ष 
कर्मों का इतिकत्त॑व्यता सम्वन्ध नहीं. होता है। नहि इतिकत्तंव्यता एतद्विशिष्टा--इतिकत्तंव्यता 
` भ्रवयवविशिष्ट=ग्रवयवों से सम्वद्ध नहीं सुनी जाती है। फलं प्रति तेषां विधि:--कर्मों का 
विधान स्वर्गादि फल के प्रति है। इतिकतंव्यता. के प्रति कर्मों का विधान नहीं है। 


व्याख्या-- (समाधान) ऐसा नहीं है। कह चुके हैं कि-'मन्त्रों का मुख्य [ग्रथ का प्रकाशन] 
ही क्राय है, गोण [ अर्थ का प्रकाशन ] नहीं । [सूक्तवाक के श्रवयवों का देवता के] संस्कारार्थ होने 
से ही [प्रहृत पौर्णमासी वा अमावास्या में अनुपयुक्त --अनर्थक पदों का जहां उनकी सार्थकता हे 
वहां ] उत्कर्ष ही न्याय्य है,गोण श्रभिधान न्याय्य नहीं है । च्छा तो [सुक्तवाक के] कृत्स्न संयोग का 
` समाधान कयां कहत हो ? यह समाधान है-यह कृत्स्न सूक्तवाक एक वाक्य नहीं है, ये बहुत से 
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६३ ` ` तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१८ ७३७ 


येषां प्रधानदेवताभिघायीनि पदानि मध्ये, साधारंणानि तन्त्रपदानि पुरस्तादुच्चायन्ते 


तथा परस्तात्‌ । यथा--श्रग्निरिद हविरजुषतावीवृधत महोज्यायो5कृत, ग्नीषोमाविदं- हविरज- 
षेतामवोवृधेताम्‌ इत्येवमादीनि । तेषां पुरस्तात्तन्त्रम्‌, यथा--इदं द्याव्राप॒थवी इति । परस्ता- 
दपि, यथा-- अस्यामृधद्‌ इति। तान्येतानि सर्वाणि सुक्तवचनेन सूक्तवाकेशङ्दं लभन्ते । 
न च तेषां. समुद्रायः कञ्चिदर्थं वदति । तस्मान्न .समुदायः सुक्तवाकः। नःच साक्षात्‌ 
साधनम्‌ । सूक्तवाकसामान्यस्यकत्वात्‌ 'सुक्तवाको वत्तते'. इत्येकवचनं भवति । सुक्तवाकेन 
प्रस्तरं ` प्रहरति इति तुं येन केनचित्‌ सूक्तवाकेन प्रह्ियमाणे यथाश्रुतं कृतं भवति। 
तस्मान्न समुदायः सूक्तवाकः। यत्तु अमावास्यादेवतावाचीनि पदानि न पोणंमास्यां 
प्रयुज्यन्ते, न तत्र सूक्तवाकशां्दो बाध्यते । प्रकरणं तत्र लिङ्गेन बाधितम्‌ । तच्च 
न्याय्यमेव । तस्मात्‌ पौणंमास्याममावास्यायां च विभज्य सुक्तवाकः प्रयोक्तव्यं इति॥१८॥ 
इति सुक्तवाकानामर्थानुसारेणःविनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥६॥ सुक्तवाकन्यायः॥ ` Fr gd 
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वाक्य हैं । जिनके मध्य में प्रधान देवता को कहनेवाले पद हैं, साधारण तन्त्र-(=उभयार्थ प्रयो- 
जक) पद पहले उच्चारित किये जाते है, तथा पीछे उच्चारित किये जात हैं । जैसे--भ्रग्नि रिदं 
हविरजुषतावीवृधत महोज्यायोऽक्कृत, अग्नीषोमाविदं हविरजुषेतामवोवुधेताम्‌ इत्यादि 
[ये प्रधान देवता के अभिघायी मध्य में पठित पद हैं]। उनके आरम्भ में तन्त्रपद, जैसे-इदं द्यावा- 
पृथिवी इत्यादि । अन्त में भी [तन्त्रपद], जेसे--श्रस्यामृधद्‌ इत्यादि । ये सब पद सु+-उक्तु 

वचन से सूक्तदाक शब्द को प्राप्त कंरंते हैं। उन पदों का समुदाय किसी [एक] र्थ को नही 


कहता है । इसलिए समुदाय सुक्तवाक नहीं है । और वह [पदसमुदाय] साक्षात्‌ साधन सी नहीं ; 


है। सृक्तवाकसामान्य के एक होने से “सूक्तवाको वतंते' में एकवचन प्रयुक्त होता है। सूक्‍्तवाकेन 
प्रस्तर प्रहरति-यह वचन तो जिस-किंसी सूक्तवाक से | झगरिने में प्रस्तर] छोड़ा जाता हुझा 
यंथाधुंत किया हुआ होता है । इसलिए समुदाय सूक्तवाक नहीं है। र जो अमावास्या से सम्बद्ध 
देवतावाची पद पौर्णमासी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, वहां (--उंस अवस्था सें) सूक्तवाक शब्द बाधित 
नही होता” है 7 बहु प्रकरण 'लिङ्ग (--शब्दसामथ्य से बाधित होता है । भोर वह न्याय्य ही हैँ। 
इसलिये पौणमासी और प्रँमावास्पा में विभक्त करके सूक्तवाक का प्रयोग करना चाहिये ॥१५॥ 


८ विवरण- तन्त्रपदानि-तन्त्र शब्द अनेकार्थ है । यहां इस का अर्थं “उभयाथेप्रयोजक' जानना 
चाहिये (द्र०-_शब्दकल्पद्र्‌म कोश) । प्रकरणं तत्र लिङ्ग न बाघितम्‌-अन्य याग के प्रकरण में अन्य 
याग से सम्बद्ध देवतापंदो के प्रयोग मै लिज्ञ--शब्दसामथ्य से बाधित होता है। वहां वे पद 


सम्बद्ध नहीं होते हैं ॥१८॥ 
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[कास्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्रा द्कताऽधिकरणम्‌ ॥७॥ ] 


इह काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्डम्‌' उदाहरणम्‌--इ्दरग्नी रोचना दिवः, प्रचष णिभ्य: 5 
इन्द्रानी नवति पुर: इनथद्‌ वृत्रम' इत्येवमाद्या ऋचः। परा अपि काम्या इष्टयः ऐन्द्रास्न- 
सेकाददाकपालं निवपेद यस्य सजाता वियायः\; एरद्राग्नमेकाददाकपालं निवपेद्‌ श्रातुव्यवान्‌'; अग्नये 
वैश्वानराय द्वादशकपालं निवपेद्‌ रक्काम:०; श्रग्नये वेदवानराय द्वादशकपालं निवपेत्‌ सपत्नमभि- 
ध्ोक्ष्न्‌* इत्येवमाद्याः । तदेता याज्यानुवाक्याः प्रति सन्देहः! कि यावत्‌ किञ्चिदन्द्राग्नं 
कर्म, तत्र सर्वत्रानेन ऐन्द्राग्नेन याज्यानुवाक्यायुगलेन भवितव्यम्‌, उतेतस्यामेव 
ऐ्द्रारन्या मिष्टौ काम्यायामिति ? एवं वैरवानरी ययोर्याज्यानुवाक्ययोः । एवं सर्वत्र । 
SS MT 


व्याख्या- यहां काम्य याज्यानुवाक्यासंज्ञक काण्ड उदाहरण है - इन्द्राग्नी रोचना दिवः, 
प्रचषे णिभ्यः; इन्द्रार्नो नवति पुरः, इनथद्‌ वृत्रम्‌ इत्यादि ऋचाएं । और भ्रन्य भी काम्य 
इष्ट्यां हैं - ऐन्द्राग्नमेक्ादशकपालं निवपेत्‌ यस्य सजाताः वियायुः(=इन्द्र और अग्नि देवता- 
वाले एकादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे जिस के सजात= सम्बन्धी मरते हों); ऐन्द्राग्न- 
मेकादशकपालं निवेपेद्‌ भ्रातृव्यवान्‌ (=इन्द्र और रिन देवतावाले एकादशकपाल पुरोडाश का 
निर्वाप करे शत्रुवाला); ग्रग्नये वेशवानराय द्वादशकपालं निवपेद रुक्कामः ( = वेश्‍वानर 
अग्नि के लिये द्वादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे दीप्ति की कामनावाला); ग्रग्नये वेशवा- 
नराय द्वादशकपालं निवंपेतृ सपत्नममिध्रोक्ष्यन्‌ (=व्रैहवानर अग्नि के लिये द्वादशकपाल 
पुरोडाश का निर्वाप करे शत्रु से द्रोह करता हुआ) इत्यादि । इन याज्या और अनुवाक्याओं के प्रति 
सन्देह है । क्या जितना भी इन्द्राग्नी देवतावाला कमं है, वहां सर्वत्र इस इग्द्राग्नीबाले याज्या ग्रौर 
अनुवाक्या के जोड़े को प्रयुक्त होना चाहिये, अ्रथवा इस इन्द्राग्नीदेवतावाली काम्या इष्टि में ही 
- प्रयुक्त होना चाहिये ? इसी प्रकार वेश्वानरीय याज्या और अनुवाक्या में भी सन्देह होता है । 
इसी प्रकार सवत्र (याज्यानवाक्या काण्ड में] जानना चाहिये । 
विवरण-_काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्डम्‌--काम्ययाज्यानुवाक्याएं मे० संहिता काण्ड ४, 
प्रपा १०-१४ में पठित हूँ। 'याज्यानुवाक्या' पद में याज्या के झल्पाच्‌ होने से पुवं निपात होता 
है | कमं में पहले अनुवाशयासंज्ञक ऋचा पढ़ी जाती है, तत्पश्चात्‌ याज्या । इन्द्राग्नी रोचना-दिवः 
यह ऐन्द्राग्न कर्मे की अनुवाक्या है, और प्रचर्षणिभ्यः यह ऐन्द्राग्न कर्म की याज्या है (द्र ०--में ०सं ० 
४।११।१) । इसी प्रकार इन्द्राग्नी नर्वात पुरः ऐन्द्राग्न. कमं की ग्रनुवाक्या है, और इनथद्‌ 
वृत्रम्‌ यह ऐ्द्रारन कमं की याज्या है (द्र०--मै० सं० ४।११।१)। 


१. द०--प० सं० काण्ड ४, प्रपा० १०-१४॥ २. मं० सं० ४।११।१। 
३. मै० सं० ४११।१॥ ४. द्र०--में ० सं० कां० २, प्रपा० १-४॥ 
५, म० सं० २।१।१॥ ६. मँ० सं० २।१।१। ७, भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


८. अनुपलब्धमुलम्‌ । तु० कार्या-श्रग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निर्षपेत्‌ समान्तमभि- 
घ्रोक्ष्यन्‌ । मँ० सं० २।१।२॥ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-- १६ ७३६ 


कि तावत प्राप्तम्‌ ? यावत्‌ किळ्विदेन्द्राग्नं वेश्‍वानरोयमग्नीषोमीयं जातवेदसं 
च, सवत्रता याज्यानुवाक्या भवेयुः। कुतः ? लिङ्गात्‌ । ननु क्रमसमाख्याने विशेषके 


भविष्यतः । सत्यम्‌, तथापि क्रमं समाख्यां च शक्नोति लिङ्ग बाधितुमिति । एवं प्राप्त 
ब्रमः— 


लिङ्गक्रमसमा्यानात्‌ 'काम्ययुक्क' समाम्नानम्‌ ॥१६॥ (उ०) 


लिङ्गक्रमसमाख्यानात्‌ तास्वेव काम्यास्वेता याज्यानुवाक्याः, इति गम्यते। य एव 
हि लिङ्गक्रम एषां कर्मणां, स एवासां याज्यानुवाक्यानाम्‌ । तेन तासामेव ताः शेषभूता 
इति । 


ननु लिङ्ग' बलवत्तरम्‌ इत्युक्तम्‌ । सत्यमेतत्‌ । इह तु समाख्या बलीयसी । न ह्येताः 
समाख्यानादृते एषां काम्यानां कमंणां प्राप्नुवन्ति। न भिन्नदेशानां कर्मणाम्‌ । कुतः ? 


व्याख्या--क्ष्या प्राप्त होता है ? जितना भी ऐन्द्रारन वेश्वानरीय झग्नीषोमीय जातवेदस 
कर्म है, सर्वत्र ये याज्यानुवाक्याएं प्राप्त होवें किस हेतु से? लिङ्ग =मन्त्रगत पद. के सामथ्यं 
से । (आक्षेप) क्रम और समाख्यान (संज्ञा=नाम) विशेषक होंगे । (समधान) ठीक है, तथापि 
क्रम और समाख्या को लिङ्ग बाघ सकता है । इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 


विवरण - शक्नोति लिङ्ग बाधितुम्‌ _श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाण्यानां समवाये 
पारदोर्बेल्यमर्थ विप्रकर्षात्‌ (मी० ३।३।१४) इस सूत्र के भ्रनुसार क्रम=स्थान और समाख्या से 


लिङ्ग वलवान्‌ होता है। . 
लिद्कक्रमसमाख्यानात्‌ काम्यथुक्त समाम्नानम्‌ ।।१६॥ 


सुत्राथः- (लिङ्कक्रमसमाख्यानात्‌) लिङ्ग के अनुग्रह से क्रम से और समाख्या = संज्ञा से 
(काम्ययुक्तम्‌ ) काम्येष्टि से संयुक्त (समाम्नानम्‌) मन्त्रों का पाठ है। इस कारण काम्येष्टियों 
की याज्यानुवाक्या में ही इन्द्राग्नी रोचना दिवः आदि मन्त्र प्रयुक्त होते हैं ॥ 


व्याख्या -लिङ्कः क्रम और समाख्यान से उन्हीं काम्य इष्ठियों में ही ये याज्या भ्रौर अनु- 
वाक्या [ प्रयुक्त होती हैं], ऐसा जाना जाता है । जो ही लिङ्क का क्रम इन [काम्य] कर्मों का है, 
वही इन याज्या और ग्नुवाक्याझों का है । इस हेतु से उन्ही [कास्य इष्टियों | को ही वे [याज्या 
और अनुवाक्या ] शेषभूत (--अङ्गभूत) हैं । 


(भ्राक्षेप) लिङ्ग अधिक बलवान्‌ होता है, ऐसा कहा है । (समाधान) यह सत्य है । 
यहां तो समाख्या श्रधिक बलवती है । ये [याज्या पौर अनुवाक्या] समाख्या के विता इन काम्य 
कर्मों को प्राप्त नहों होती हैं। न भिन्न देशस्थ कर्मों को ही । किस हेतु से? समाख्या के विना इन 
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संमाख्यामन्तरेण आसाम ऋचां याज्यानुवाकयात्वमेव न विज्ञायते, कुतो भिन्नदेशानां, 
कर्मणां याज्यानुवाक्याँ भविष्यन्ति इति ? या चेषां समाख्या, सा काम्यानामेव याज्या- 
नुवाक्यात्वमाचंष्टे; न॑ सर्वेषाम्‌ । यदि समाख्या नाऽऽद्रियते, याज्यानुवावयात्वमेतेषां न 
भवति । यदि आद्रियते, तदा काम्यानामेव । एवं हि तत्‌ समाख्यायते -काम्ययाञ्यानुवा- 
बयाकाण्ड मिति । 


अथ किमर्थमुभयमुपदिश्यते-'लिङ्गक्रमादिति समाख्यानादिति च' ? अस्ति तत्र 
पाथिकृतीयं' ब्रातपतीयं` च कर्म, सामिधेनीकायंमप्यस्ति, याज्यानुंवाकंयाकार्यमपि । यदि 
लिङ्गक्रमा दित्येतावदेवोच्येत, सामिघेनीकार्येऽपि लिङ्गेनं तासां. विनियोगः स्यात्‌। श्रथ 
किमर्थं लिङ्गक्रमौ व्यपदिश्येते? सर्वा याज्यानुवाक्याकाय एव विनियुज्येरन्‌, सामिधेनीषु 
विनियोगो न स्यात्‌ । अथ पुनः समाख्यानाल्लिङ्गक्रमाच्च निवृत्त याज्यानुवाक्याका्ये 


ऋतचाओं का याज्यानुवाक्यात्व. ही नहीं_जाचा जाता है, तो फिर भिन्नदेशस्थ कर्मों की याज्या- 
नुवाक्या कसे होंगी ? और जो इन [ऋचाओों | की समाख्या है, वह काम्य कर्मों के ही याज्यानु- 
वाक्यत्व को कहती है, सब के नहीं । यदि समाख्या का श्रादर नहीं करते हैं, तो इन ऋचाग्रों का 
याज्यानुवाक्यात्व ही नहीं होता है । और यदि [समाख्या का] आदर किया जाता है, तब ये काम्य 
इष्टियों की ही होंगी । 'काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्ड'--इस प्रकार ही. वह,क्रहा जाता है । 


विवरण--समाख्यानादृते-जिस प्रकरण में ये याज्यानुवाक्या पढ़ी गई' हैं, वह काम्ययाज्या- 
नुवाक्याकाण्ड के नाम से कहा जाता है । याज्यानुवाक्यात्वुमेव्र न विज्ञायते -: यदि इस प्रकरण का 
नाम '्याज्यानवाक्याकाण्ड' न होवे, तो इन ऋचाश्रों का याज्यानुवाक्यात्व ही नहीं जाना जायेगा । 
न सर्वेषाम्‌-यदि 'काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्ड' इस समाख्या को स्वीकार किया जाता है, तो तत्तद्‌ 
देवतावाले सभी कर्मों की' ये याज्यानुवाक्या नहीं हो सकती हैं । 


व्याख्या (्राक्षेप) 'लिङ्गक्रम से प्रौर समाख्यान से! इन दोनों का उपदेश किसलिये. 


किया है? (समाधान) वहां ( ==काम्येष्टियों में) पथिकृत्‌ देवता शर ब्रतपतिदेवतासम्बन्धी 
कमं हैं, सामिघेनीकायं भी है, और याज्यानुवाक्या का कार्य भी है। यवि 'लिङ्कक्रमात्‌' इतना ही 
कहें, तो सामिघेनीकायं में भी सिङ्ग से उनका विनियोग होगा । (श्राक्षेप)लिङ्क' रौर क्रम का कथन 
किसलिये किया जाता है ? (समाधान) [यदि केबल समाख्यान का निर्देश करें, तो] सब ऋचाएं 
याज्यानुवाक्या काय में हो विनियुक्त होवें, सामिधेनियों में विनियोग न होवे । [ दोनों के ग्रहण करने 
पर | समाख्यान से और लिङ्चक्रम से याज्यानुवाक्या कायं के सिद्ध हो जाने पर साभिधेनियों मे 


, - -१. भरतये पथिकृतेऽटाकपालं निर्वेपेद यस्य प्रज्ञातेष्टिरतिपद्येत । मैं ० सं० ३।१ ॥१०॥ 
२; भग्लये ब्रतपतुयेऽष्टाकपालं निर्वेपेद्‌ य आहिताग्निः सन्‌ प्रवसति-ब्रत्येत्‌ )- - : 
व मै० सं २।१।१२॥ 


पढदै न 
. > “नई REN 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१९ | ७४.१ 


सामिधेनीषु विनियोगः सिद्धो भवति । यथा--्राग्निवारुण्या इष्टेः क्रमेऽतीते'सौमा रौद्री- 
णामनागते? मनोनऋह चः, ताः सामिधेनीषु धाय्या इत्युच्यन्ते, तथा पृथृपाजाः, तं सम्बाधः 
इति द्वे धाय्ये कल्प्येते । तस्मादुभयं व्यपदेष्टव्यमिति॥॥१६॥ इति काम्ययाघ्यानुवाक्यानां 
काम्यमात्राद्खताऽधिकरणम्‌ ॥७॥ 

eT Sy ee त नि त पक्न्न्स्स्स् 
विनियोग सिद्ध होता है । जैसे - अग्नि-वरुणदेवतासम्बन्धी इष्टि के याज्यानुवाब्या-कम के समाप्त 
हो जाने पर, और सोमरब्रदेवतासम्बरघी याज्यानुवाक्याश्रों के आरम्भ होने से पुब जो मनुदुष्ट 
ऋचाएं पढ़ी हैंवे सामिधेनियों में घाग्या कही जाती हैं, इसी प्रकार-पृथुपाजाः, तं सम्बाधः ये दो 
घाय्या कल्पित होती हैं. इसलिये दोनों (='लिङ्गक्रमात्‌' और “समाख्यानात्‌ ) का कयन 
करना चाहिये ॥१९॥ : : 


विवरण--अस्ति तत्र पाथिकृतीयं ब्रातपतीयं च कसे--मै० सं० के काम्येष्टियों में २।१।१० 
में झग्नये पथिकतेऽष्टाकपालं निर्वपेद्‌ यस्य पर्ञातेष्टिरतिपद्येत _ (=जिसकी प्रज्ञातेष्टि= दशगुणः 
मासादि का भ्रतिपात =उल्लङ्कन हो जावे, वह पथिकृत्‌ अग्नि देवता के लिये ्रष्टाकपाल , पुरोडाश 
का निर्वाप करे), तथा भ्रग्नये ब्रतपतयेऽष्टाकपालं निर्वपेद्‌ य झाहिताग्निः सन्‌ प्रवसति बयत 
(=जो आहिताग्नि होता हुआ प्रवास करता है, [व्रत के दिन में स्त्री को प्राप्त होता है=मेथुन 
करता है, अथवा मांस का भक्षण करता है] वह ब्रतपति अग्नि देवता के लिए अष्टाकपालः 
पुरोडाश का निर्वाप करे) । सामिधेनीकार्यमप्यस्ति-पाथिकृतीय आदि काम्य कर्मों में १७ 
सामिचेनियों का विधान है--सप्तदश सामिधेनीरिष्टाऽनुब्रयात्‌ ( हत० १।३।५।१०) । इस 
पर. सायणाच्रायं ने ,लिखा है--महां इष्टि से मित्रविन्दादि काम्येष्टियों का ग्रहण लना 
चाहिए । प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या इस अतिदेश से प्रकृतियाग दक्ंपूर्णमास से १५ सामिधेतियां 
विकृति में प्राप्त हैं । अ्रवशिष्ट दो सामिघेनियों की और आवश्यकता होती है । सासिधनो- 
ON ७ उअक्‍ 2 2 आन SE तत सित मम पि 


१. अग्निवारुण्या याज्यानुवाक्ये स्वं नो ग्ने, स त्वं नो अग्ने ऋचौ । मै० सं० ४।११।२॥ 
२. सौमारोद्रघा याज्यानुवाक्ये सोमारुद्रा युवम्‌, सोमारुद्रा घारयेथाम्‌ ऋचो । म? सं० 
४ ११।२॥। : 
- ३, प्रथमद्वितीय टिप्पण्योरुक्तानाँ याज्यानुवाक्यानां मध्ये र्न वः पृव्य गिरा इत्यारभ्य 
उपक्षरन्ति सिन्धवः इत्यन्ताः पञ्च मनोक्छंचः (ऋ० ५।३१।१४-१८) । में० सं० ४११।२॥ 
४, मै० सं० ४।११।२॥ | 
५. मूलपाठ में 'ब्वत्येत' में “वरः और 'त्ये' दोनों उदात्त हैं । हमारे पास में० संहिता का पद- 
पाठ नहीं है । अतः इस का पदच्छेद वा स्वरूप अस्पष्ट है। के 
६. यह [ ] कोष्ठ में परिवधित पाठ निर्वापसम्वन्धी वचन के व्याख्यान में किये गये 


लिश के अनुसार है। 
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__ _ फ ै 3 7 0 0 त न 
कार्येऽपि लिङ्गेन तासां विनियोगः स्यात्‌ -इसका भाव यह है कि यदि समाख्यानात्‌ ग्रहण 
न करें, तो सप्तदश संख्या की पूति के लिए उपादीयमान दो सामिधेनियों में भी लिङ्ग- 
क्रम से उन का विनियोग हो जायेगा। ग्रथ किमर्थ लिद्धक्रमो व्यपदिइयेते- इस का भाव 
यह है कि याज्यानुवाक्या में विनियोग के लिये समाख्यानात्‌ का ग्रहण ` करते हैं, और लिङ्गक्रम 
का ग्रहण नहीं करते, तो सारी ऋचायें जो याज्यानुवाक्याकाण्ड में पठित हैं, याज्यानुवाक्या में ही 
विनियुक्त होवेंगी, सामिधेनीकायं में विनिथुक्त नहीं होंगी । ग्रथ पुनः - सामिघेनिषु विनियोगः 
सिद्धो भवति-इस का भाव यह है कि समाख्या गौर निङ्गक्रम से याज्यानुवाक्याकण्ड भें पठित 
ऋचाओं का याज्यानुवाकयाकायं में विनियोग हो जाने पर भ्रवशिष्ट ऋचाथ्रों का सामिधेनीकार्य 
में विनियोग सिद्ध होता है । यथा श्राग्निवारुण्या इष्टेः क्रमातीते -अग्नि और वरुणदेवताक इष्टि 
का वर्णेन काम्येष्टिप्रकरण में मै० सं० २।१।४ में किया है - 'आग्निवारणं चरुं निवपेत्‌ समा- 
न्ताभिद्रुहचामयावी वा । सोमारोद्रीणामनागते- सोम श्रौर रुप्रदेवताक इष्टि का बर्णन मे० सं० 
२११४ में किया है--सौमोरोद्रं घृते चरं निवपेच्छुवलानां व्रीहीणां ब्रह्मवर्चसकामः । आग्निवारुणी 
इष्टि की अनुवाक्या ग्रौर याज्या हैं त्वं नो अग्ने तथा स त्वं नो झरने (मे० सं ४।११।२), तथा 
सौमारोद्री इष्टि की अनुवाक्या और याज्या हैं- सोमा रुद्रा युबम्‌ तथा सोमा रुद्रा धारयेथाम्‌ 
(मै० सं० ४।११।२) । इन दोनों के मध्य में सनोऋ चस्ताः सामिघेनिषु धाय्याः वैवस्वत मनु की 
झग्नि वः पुव्यं गिरा, मक्ष देववतो रथः; न यजमानो रिष्यसि; “नकिष्टं कमणा नशत्‌; असदत्र 
सुवीयम्‌ (ऋ० ५।३१।१४-१८) ऋचाएं पढी हुई हैं । हे घाय्ये - पथुपाजाः, तं संवाधः (ऋ. ३। 
२७।५,६) ऋचाएं ये सव धाय्या कहाती हैं।' विकृतियाग में सामिघेनियों की संख्या की पूर्ति के 
लिये इन्हें रखा जाता है । पाणिनि ने धाय्या पद सामिधेनी अर्थ में पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधास्या 
भानहविनिवाससामिघेनिषु (अष्टा २।१।१२९) में निपातन किया है । तदनुसार डुधाम्‌ दान- 
 धारणयोः (धारणपोषणयोः) से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । तदनुसार जो अन्यत्र से सामिधेनियां घारण 
की जावें,वे धाय्या होती हैं । धाय्यापदवोधित ऋचाझों का नित्य पञ्चदश सामिघेनियों में पठ्यमान 
समिद्धमानवती (=समिष्यमान पदवाली) -समिध्यमानोऽष्वरे, भ्रौर समिद्धवती ( = समिद्धफ्द- 
वली ) - समिद्धोऽन दाहुतः के मध्य में प्रक्षेप होता है । द्०--समिद्धमानवतीं समिद्धवतीं 
चान्तरेण धाध्याः स्युः (मी० ५।३।४) । ऐसा ही ग्राप० श्रौत १६।१८।३ में भी कहा है ॥१९॥ 


विशेष-मनोऋ चः मै० सं: २।१।५ में लिखा है. सनोकऋचो भवन्ति । मनुर्वे यत्कि- 
चाददत्‌ तद्भे षजमेवावदत्‌ तद्‌ भेषजत्वाय । लगभग ऐसा ही वचन काठक सं० ११।५; तं० सं० २। 
२।१० तथा ताण्डथ ब्रा०२३।१६।७में भी मिलता है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि आचाये शङ्कुर! 


१, द्र०--मत्रोक्र चः सामिधेनीष्वनुन्नू यात (काठक सं० ११।१); मनोकऋ चः सामिधेन्यो 
भवन्ति (ताण्ड २३।१६।६) ; तथा मानवी ऋचो घाय्ये कुर्यात्‌ (त० सं० २।२।१०) । 


२, ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य २।२।१॥ ऐसा ही अन्य ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों ने भी लिखा है । 
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तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र --२० ७४३ 


[ भाग्नीध्राद्यपस्थाने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगाःधिकरणम्‌ ॥।८।। ] 


ज्योतिष्टोमे श्रयते-ण्नेय्या भ्रानीप्रमपतिष्ठते, ऐन्द्रया सदः, वेष्णंव्या हविर्धानम्‌ 
इति। तत्र सन्देहः। कि प्रकृताभिरेवंल्लिङ्गवती भिरुपस्थातव्यम्‌, उत दाशतयीभ्य 
एवंल्लिङ्गा आगमयितव्या: इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


अधिकारे च मन्त्रविधिरतदाख्येषु शिष्टत्वात्‌ ॥२०। (पू०) 


से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती! पर्यन्त सभी ग्राचायोँ ने इस मनु को स्वायंभुव मनु मानकर 
मनुस्मृति के प्रामाण्य में उद्घृत किया है। परन्तु यह भूल है। इस प्रकरण में जिन मानवी 
ऋचाओं का संकेत है, वे ऋ० ८।३१।१४-१८ तक को ऋचाएं हैं । इनका ऋषि वैवस्वत 
मनु है ॥१९॥ 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में सुना जाता है - आग्नेय्या ग्नी ध्रमुपतिष्ठते (--अग्नि- 
देवंतावाली ऋचा से ग्राग्नीध्रसंत्क अग्नि का उपस्थान करे), ऐन्द्र्या सद::( --इन्द्रदेवतावाली 
ऋचा से सदःस्थान का उपस्थान करे), वेष्णव्या हविर्धानम्‌ ( =विष्णुदेवतावाली ऋचा से 
हविर्धानस्थान का उपस्थान करे) । इन में सन्देह है। क्या प्रकृत (5-अग्निष्टोम में श्रूयमाण) 
इन-इन लि ज्ञॉवाली ऋचाओं से उपस्थान करना चाहिये, अथवा दाशतयी ऋचाओं से इस-इस 
'लिङ्गवाली ऋचाओं की प्राप्ति करनी चाहिये ? इस विषय में क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण दाशतयीस्यः दशमण्डलरूपा अवयवा यस्याः सा दशतयी ऋवसंहिता, तत्र भवा 
ऋचः दाशतय्यः, ताभ्यो दाशतयीभ्यः= दस मण्डलरूप ग्रवयव जिस के हैं, इस अर्थ में दश शब्द 
से अवयव अर्थ में संख्याया ग्रवयवे तयप्‌ । अष्टा० ५।२।४२) से तयप्‌ प्रत्यय होता है- दशतय । 
पुन: स्त्रीलिङ्ग में टिड्ढाणञ्‌ "` `' "तय एठरठ्नुकञुषवरपः (अष्टा० ४।१।१५) से ङीप्‌ प्रत्यय होता 
है -- दशतयी अर्थात ऋग्वेद । दशतयी शब्द से पुनः भव (=होनेवाला) अर्थ में तत्र भव 
(अष्टा० ४।३।५३) से अण प्रत्यय होता है दाञ्ञतय( = दशतयी में होनेवाला) मन्त्र । दाशतय से 
. स्त्रीलिङ्ग में पुनः पूर्वेनिदिष्ट सूत्र (भ्ष्टा० ४ १।१५)से डीप्‌ प्रत्यय होता है-दादातयी ऋक्‌ । 


गअधिकारे च मन्त्रविधिरतदाख्येष्‌ शिष्टत्वात्‌ ॥२०॥ 
सुत्रार्थः (अविकारे) ज्योतिष्टोम के अधिकार में = ज्योतिष्टोम क्रतु की सन्निधि में(मन्त्र= 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तु० कार्या आग्नेयर्चाग्नी प्रमभिमूशेद्‌ वेष्णव्या हविर्घानम्‌*`` ऐन्द्र्ा 


सदः। तै० सं० ३।१।६।१ उपतिष्ठते; व्युच्छन्त्याम्‌ ऐनद्रया सदः, भ्राततेय्याऽऽग्नीध्रस्‌, वेष्णव्या 
हविर्धानम्‌ । मानव श्रौत २।३।१।१॥ २ द्र०--काशीशास्त्रार्थ ( दयानन्द शास्त्रार्थ-संग्रह ) 


पृष्ठ २७, रा० ला० क० ट्रस्ट संस्क० | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


७४४ `  - - मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रकरणे च मन्त्रो लिङ्गेन विधीयमानो दाझतयीभ्य एवागमयितव्य: । झाग्नेयीत्ये- 
वसादिभिहि शक्या दाशतय्यो5मिवदितुम्‌ । यइचायं प्रकृतः स कार्यान्तरे विनियुक्तः न 
इहाप्युपदेशमहंति। उपदिष्टोपदेशो हि न न्याय्यः ,एवञ्जातीयकस्य । कथञ्जातीयकस्य? 
यः कस्मिंर्चिद्विशिषेणोपदिष्टः । नासौ सामान्येन लिङ्गेन अ्रन्यत्रोपदेशमर्हति । कथम्‌ ? 
. यदि तत्‌ लिङ्गं तस्य लक्षणत्वेन, ततः स विशिष्टो लक्ष्येत--येनाचेनैवे लि ङ्गेनैतत्‌ 
करोतीति, ततो नोपदिष्टो भवति । ्रथोपदिश्यते--'एवेल्लिङ्गेन .करोति' - इति ततो न 
लक्ष्यते । तेनोपदिष्टस्यैवञ्जातीयकस्येवञ्जातीयकः पुनरुपदेशो न न्याय्यः । तस्माद्‌ 
दाशतया लिङ्गतरन्तो मन्त्रा ग्रहीतव्याः । 
. ननु प्रकरणसामर्थ्यतः प्रकृता ग्रहोतु न्याय्याः । नेत्युच्यते । लिङ्ग हि प्रकरणाद्‌ 
विधिः) जो मन्त्र की विति है,वह (अतदाश्येषु ) भ्रन्य प्रकरण में पठित मन्त्रों में (च ) और प्रकृत 
. --प्रकरणपठित मन्त्रों में जाननी चाहिये (शिष्टत्वात्‌) सामान्यरूप से झिष्ट=विहित होने से ॥ 
~ ` _ व्याख्या [ज्योतिष्टोमं आदि ] प्रकरण में लिङ्ग से विधीयमान मन्त्र दाशतयी = ऋग्वेद 
से ही प्राप्त करना चाहिये । “झागेयी' इत्यादियों से हीः विधीयमान दाशतयी (= ऋग्वेदस्य) ऋचाशों 
को कहा जा सकता है । जो यह प्रकृत [ भ्राग्नेय ] मन्त्र है;वह कार्यान्तर में विनियुक्त. है । वह. यहां 
(--प्राग्नीक्ष के उपस्थानं में) भी उपदेश के योग्य, नहीं है [अर्थात्‌ः कार्यान्तर में विहित.का कार्यान्तर 
में विधान युक्त नहीं हैं] । उपदिष्ट का उपदेश (एक विषय में विहितःका अन्यत्र विधान ) न्याण्य 
नहीं है, इस प्रकार कें मन्त्र का। किस” प्रंकारवाले मन्त्र का-?,जो. किसी कार्य में विशेषलूप से 
उपदिष्टः है.। वह सामान्यलिङ्क से अन्यत्र (= उपस्थान में) उपदेश के योग्य नहीं है, [घर्थात्‌ 
सामान्य लिङ्ग से उस का अन्यत्र उपदेश . युक्त नहीं है] । किस हेतु से ? यदि वह [ आस्नेयत्व ] 
लिङ्गः उस मन्त्र का लक्षणरूप से है, तो उस (= लिङ्ग ) से वह विशेषित मन्त्र लक्षित होता है-- 
जिससे इस - लिङ्गवाले इस मन्त्र से इस कार्य को. करता है, तो तब वह मन्त्र [ विधायक का उप- 
लक्षणरूप होने से कर्मविशेष में: ] उपदिष्ट नहीं होता है। गौर यदि. [ कर्मविशेष सें ] उपदेश 
(=विघान ) किमा जाता है--'इस [ भारनेय्यादि ] लिङ्ग से यह करता है', तो [आग्नेयत्वादि से 
विशिष्ट मन्त्र] उपलक्षित नहीं होता है [ श्रर्थात्‌ श्रार्नेयमात्र का ग्रहण प्राप्त होता है ]। इस कारण 
कमवि्षंष में उपदिष्ट इस प्रकार के मन्त्र का पुनः इस प्रकार का उपदेश न्याय्य नहीं है। इस 
हेतु से दशतयी(-- ऋग्वेद) में वर्तमान [उस-उसं | लिद्धवालें मन्त्र ग्रहण करने योग्य हैं । 
विवरण-यन्चाग्रं प्रकृत:--प्रकत ग्न ग्रायाहि वीतये इत्यादि । स कार्यान्तरे विनियुक्तः 
स्तोत्र में विनियुक्त । -अन्यत्रोपदेशमहंति--प्राग्नी प्र के उपस्थान में। तस्य_लक्षणत्वेन-मन्त्र को 
लक्षित =चिल्लित करनेवाला । दाशतया मन्त्राः-रशतयी में-होनेब्राले मन्त्र । 
व्याख्या— ( झाक्षेप) प्रकरण-सामष्यं से . प्रकृत ( =प्रकरणपठित ) मन्त्र,प्रहण के 
योग्य हैं । [समाघान) नहीं हैं ऐसा कहते हैं। लिङ्ग प्रकरण से-बलवान्‌ है । (आक्षेप) [लिङ्ग 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


8४ तृतीयाध्याये द्वितोयपादे शुत्न--२० ‘७४4 


बलीयः। आह--विरोधे सति लिङ्गेन प्रकरण बाध्येत। न चंतयो विरोध।। न वयं प्रकरणः 
मनुजिषक्षन्तः प्रकृतं लिङ्गवन्तमुपाददाना लिङ्गमुषबाधेमहि । यदि तु प्रकृतं विलिङ्गमु- 
पाददेमहि,ततो बाधेमहि लिङ्गम्‌ । उभयं सम्पादयिष्यामः प्रकरणं लिङ्गञ्च । नैतदेवम्‌। 
लिङ्गेन प्रत्ययो भवति-दाशतयेनापि कत्त॑व्यमिति। दाशत्य्योऽपि हि भ्राग्नेयीशन्देन 
शक्यन्ते वदितुम्‌ । स प्रत्ययो लिङ्गजनितों यन्मिथ्येति कल्प्यते, तत्‌ प्रकरणानुरोघात्‌ । 
स चेत्‌ प्रकरणमनुरुद्धधते, मिथ्येति कल्प्यते । अथ नानुरुद्धयते सम्यगिति 4 तस्माद्‌ 
विरोधः 4 विरोधे च प्रकरणदौबंल्यम्‌ । 


उच्यते--तल्लिङ्गवत्ताऽनेनोपस्थानेनानुग्रहीतव्या, न दाशतयी मन्त्रव्यक्तिः । 

सा च प्रकृते मन्त्रे उपादीयमाने निरवशेष उपात्ता भवति । दाशतय्यां पुनमंन्त्रव्यक्तौ 

उपादीयमानायां प्रकरणाद्‌ या मन्त्रव्यक्तिः प्रानोति, सा बाधिता मवत्यऽसति विरोधे । 

न च इह लिङ्गप्रकरणयोविरोधः। प्रकरणाद्‌ व्यक्तिः प्रतीयते, लिङ्गात्‌ सामान्यम्‌ । 

अन्या च व्यक्तिरन्यल सामान्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रकृतो लिङ्गवानुपादेय इति । उच्यते 
SNS SR ७ 


और प्रकरण का] विरोध होने पर लिङ्ग से प्रकरण बाधित होता है ॥ भौर इन दोनों का विरोध 
हां है । हम प्रकरण के अनुग्रह की चाहता करते हुए प्रकृत (--प्रकरणगत) लिङ्गवाले मन्त्र को 
ग्रहण करते हुए लिङ्ग को बाधित नहीं करते हैं। यदि तो हम प्रकृत मिन्न लिङ्गवाले मन्त्र को ग्रहण 
करे,तब तो लिङ्ग को बाधित करेंगे। प्रकरण घर लिङ्ग छोनों को सम्पादित करेंगे [मर्थात्‌ दोनों को 
अनुगहीत करेंगे] । (समाधान) यह ऐसा नहीं है लिङ्क से बोघ होता है--दशतयीगत मन्त्र से 
भो [ उपस्थानादि] करना चाहिये । दशतयीगत ऋचाएं भी झाग्नेयी शब्द से कही जा सकती हैं । 
वह [आग्नेयी ] लिङ्क से उत्पन्न प्रत्यय (= दशतयीगत श्राग्नेयी ऋचा्रों का बोघ) जो 'मिथ्या 
है! ऐसा जाना जाता है, वह प्रकरण के अनुरोध से होता है [अर्थात्‌ लिद्ध से उत्पन्न 'दशतयीगत 
उस लिङ्गवाली सभी ऋचाएं ग्राह्य हैं यह ज्ञान प्रकरण के अनुरोध से 'मिथ्या जाना जाता है ] । 
यदि वह [ लिङ्गजनित प्रत्यय दाशतयी ऋचाओों का प्रहणरूप प्रत्यय ] प्रकरण को झनुरुद्ध 
( =वबाधित) करता है, तो [वह प्रत्यय] मिथ्या कल्पित होता है । और यदि प्रकरण को झनुरुद् 
( -- बाधित ) नहीं करता है, तो बह प्रत्यय सम्यक्‌ है,ऐसा जाना जाता है । इस कारण[यहां लिङ्क 
और प्रकरण का] विरोध है। और [लिङ्क तथा प्रकरण का] विरोध होने पर प्रकरण की 
दुर्बलता होती है । 

{ आक्षे प) इस उपस्थान से वह लिङ्कवत्ता अनुगहीत होनी चाहिये, दशतयी सें होनेवाली 
भन्तर-व्यक्ति { अनुगृहीत ] नहीं होनी चाहिये । थ्रौर वह ( =लिङ्कवत्ता ) प्रकृत सन्त्र के ग्रहण करने 
"पर पूर्णतया उपात्त (> गृहीत) होती है । दशतयीस्य मन्त्रव्यक्ति (= सन्त्रविशेष) को ग्रहण करने 
पर प्रकरण से जो सन्त्र-व्यक्ति प्राप्त होती है, वह विना विरोध के बाधित होती है । और यहां 
लिङ्ग और प्रकरण का विरोध नहीं है । प्रकरण से व्यक्ति(=विशिष्ट सन्त्र) प्रतीत होती है, तथा 
लिङ्क से सासान्य [तलिङ्क सनननसात्न]। व्यक्ति झन्य है, भौर सामान्य सत्प है । इसलिये प्रकृत उस 
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सत्यमेवमेतत्‌, प्रकृते उपादोयमाने प्रकरणं न बाधितं भवति, लिङ्गमप्यनुगृहीतम्‌ । 
लिङ्ग॒जनितस्तु प्रत्ययः कर्चिन्मिथ्येति कल्पितो भवति । ननु व्यक्तिरपदार्थः । कथं व्य- 
क्तावनुपादोयमानायां प्रत्ययो बाध्येत ? उच्यते-एतदेव न विजानीमो लिङ्गवत्ताऽत्राङ्ग" 
न वेति । किन्तु तद्धितनिदेंशोऽयम्‌ । तत्र देवतया मन्त्रो लक्षते । मन्त्रव्यक्तिहि साधनं, 
न सामान्य नाम किञ्चिदपरम्‌ । देवतेवात्र सामान्यम्‌, यथा साधनं लक्षयितव्यम्‌ । न 
च गम्यते विशेषः अथमसौ मन्त्रो, नायमसाविति। अनवगम्यमाने विशेषे सर्वे तल्लिङ्गा 
ग्रहीतव्या इति । दाशतय्यामपि मन्त्रव्यक्तौ भवति प्रत्ययः । स प्रकरणानुरोधेन बाध्येत, 
इत्यन्याय्यम्‌ । एवं सति न दाशतय्य एवोपादातव्या भवन्ति, प्रकृतमप्युपाददी रन्‌ । 
नन्वेत दुक्तम्‌ - कार्य्यान्त रे प्रकृतस्योपदेशः,नासावर्थान्तरे उपदेक्ष्यत इति। उच्यते, 
न नियोगतः स एवार्थान्तरे वत्तंते | स चान्यश्च सामान्येन लिंङ्गेन । नेवं सति किञ्चिद्‌ 
दुष्यति।नन्वेतद्‌ दुष्यति-न उभयमनुगुहीतं भवति लिङ्गं प्रकरणञ्च। सत्यम्‌ -नांनुगृहीतं 


लिड्भवाला मन्त्र उपादेय है । [ समाधान ] यह सत्य है कि --प्रकृत मन्त्र के ग्रहण करने पर प्रकरण 
बाधित नहीं होता है, और लिङ्ग भी अनुगृहीत होता है-। किन्तु लिङ्ग से उत्पन्न कोई [ सामान्य- 
रूप ] ज्ञान “यह मिथ्या है' ऐसा जाना जाता हैं। (आक्षेप) व्यक्ति: पदार्थ नहीं है। इस कारण 
व्यक्ति के ग्रहण न करने पर कंसे प्रत्यय बाधित होगा ?” (समाधान) यही हम नहीं जानते हैं कि 
यहां लिङ्गवत्ता (=उस लिङ्ग का होना) अङ्ग है, वा नहीं है। किन्तु [ ग्रानेयी] यह तद्धित- 
प्रत्ययान्त का. निर्देश .है । वहां देवता से मन्त्र लक्षित होता है”। मन्त्र-व्यक्‍ति ही [उपस्थान में] 
साधन है, क्रोई अन्य सामान्य नामवाला पदार्थ साधन नहीं है। देवता ही यहां सामान्य है, जिस से 
साधन (= मन्त्र) को लक्षित करना चाहिये.। गौर [इस भ्रवस्था में] विशेष नहीं जाना जाता हे 
यह वह मन्त्र है, यह वंह मन्त्र नहीं है विशेष के ज्ञान न होने पर सभी उस लिज्भवाले मन्त्र 
ग्रहण, के योग्य हैं ।,दञ्चतयीस्थ [तल्लिङ्ग ] मन्त्र-व्यक्ति में भी बोध उत्पन्न होता है । वह[ दशतयीस्थ 
तल्लिङ्ग मन्त्रविशेष ग्राह्य है, ऐसा] ज्ञान प्रकरण के अनुरोध से बाधित होता है; यह झन्यास्य 
है । ऐसा होने पर [वशतयीस्थ मन्त्र] हो उपादान के योग्य नहीं होते, प्रकृत [मन्त्र] को भी 
आहुण किये जावें। Er a क 
- ५ विवरण--व्यक्तिरपदार्थ;- पुर्व" ( १।३।३०-३५ कांग १, पृष्ठ २७२-२८४ ) ` आके- 
,प्यधिक्रण में सिद्धान्त किया, है कि व्यक्ति = द्रव्य पकु का अर्थ नहीं है, आकृति--जाति पद को 
अर्थ है । देवतया मन्त्रो लक्ष्यत-त डितप्रत्यय-विघायक श्रष्टा० ५।२।२३-३५ सूत्रों में साऽस्य 
"देवता का सम्वन्ध्‌, है । महां झस्य से हवि. और मन्त्रविषथ में तद्धित प्रत्यय होता है। । 
| व्याख्या-- (आक्षेप ) यह जो कहा था कि कार्यान्तर में प्रकृत मन्त्र का उपदेश हे, वह 
अर्थान्तर में उपदिष्ट नहीं होगा । (समाधानः) नियमतः वह प्रकृत मन्त्र ]ही अर्थान्तर में वत्तमान 
नहीं हैं । वह प्रकृत मन्त्र ] शोर ग्रन्य मन्त्र सामान्य [ ग्राग्नेयी भ्रादि] लिङ्ग से श्र्थान्तर भें वत्त- 
मान होता है । इस प्रकार कोई दोष नहीं भ्राता है । (आक्षेप) यह दोष होता है: कि लिङ्ग ग्रौर 
अकरण दोनों अनुगृहीत नहीं,होते हुँ । (समा घाज) अह-सत्य. है. ,किः | लिङ्ग रौर करण दोनों] 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२॥ ५४७ 


भवति । किन्त्व॑ननुग्राह्ममेव प्रकरणं लिङ्गप्रत्ययविरद्धत्वात्‌ । भ्पि च, न लिङ्ग अकरणं 
वा अनुग्रहीतव्यमिति, तत्परिच्छिन्ने प्रवृत्तिर्भवति । यदवगम्यते एतत्‌ 'फलवदिति’, तत्र 
प्रवत्तेते । किमतो ग्रद्येवम्‌ ? :एतदतो भवति--न लिङ्गमनुगृहीतं क्वचि दित्यपरस्मिंस्तः 
त्परिच्छिन्ने न. प्रूवृ त्तिभवितुमहँति । तस्माद्वाशतय्यो ग्रहीतव्याः, इति गम्यते ॥२०॥ 


तदाख्यो वा प्रकरणोपपततिभ्याम्‌ ॥२१॥ (उ०) 


' “५: तदाख्यो ज्योतिष्टोमसमाश्यात एव ग्रहीतव्यः । कुंतः ? प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌ । 
प्रकृतो हि असो । प्रकृतप्रत्ययश्चः न्याय्यः। कथम्‌? न ज्योतिष्टोमं प्रति मन्त्रस्य 
व्यापारविधानमुपपद्चते, प्राप्तत्बादेव्‌ । व्यापारविशेषविधानं तुपपद्यते, अप्ाप्तत्वाद्‌ 
अनुगृहीत नहीं होते हैं । किन्तु लिङ्ग प्रत्यय के विरोध से प्रकरण भ्रनुग्रह ही योग्य नहीं है। भौर भी, 
लिङ्ग या प्रकरण झनुग्रह योग्य नहीं है, उस लिङ्ग से परिच्छिन्न (= विशेषित) में [सामान्यरूप 
से] प्रवृत्ति होती, है । यह फल युक्त है' ऐसा जो जाना जाता है, वहां [लिङ्ग] प्रवृत्त होता है। 
यदि ऐसा है, तो इससे क्या होता है ? इससे यह होता है-कहीं लिङ्ग अनुगृहीत नही होता है, तो 
उस लिङ्ग से विशिष्ट पर मन्त्र में, वृत्ति नहीं हो सकती है । इस हेतु से दशतयीस्य 'ऋचाएं ग्रहण 
योग्य हैं, ऐसा जाना जाता है ॥२०॥ क ज्र दली 


तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिम्याम्‌ ॥२१।। (सै 

` सूत्राथंः-(वा)'वा' शब्द पूर्वपक्षः की निवृत्ति के लिए है,भर्थात्‌ दशतयी =ऋ्वेद से आग्नेयी: 
आदि ऋचाश्रों का ग्रहण नहीं करना चाहिए । (तदाख्यः) उस ज्योतिष्टोम में समाख्यात पठित 
सभ ने का ही ग्रहण'करना चाहिये ( प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌) प्रकरण और उपपत्तिऱ्य्युक्ति से॥ , हे 


विशेष--भाष्यकार आदि ने 'वा' शब्द को 'एव'` ( =ही) अर्थवाला माना' है हमने 
अन्यत्र व्याख्यातत-/वा' शब्द को यहां. भी पूर्वपक्ष के निरासार्थ स्वीकार किया: है. | उपपेत्ति£ युक्ति 
यह है कि प्रकरणपठित मन्त्र के ,प्राप्त होने से व्यापारविशेष--कार्यविशेष के विधान में लाघव 
है । प्रकरण भ्रनधीत मन्त्र के कार्यविशेष के विधान में गौरव होता हे । उस में उपस्थान का भी 
विघान करना फड़ता है, और वह इ लिङ्गवाले मन्त्र से करे, इसः.प्रकार,वाक्यभेद होता हे । क 
` उयाख्या -तदाल्य --उस प्रकरण सें पठित अर्थात्‌ ज्योतिष्दोम में पठित मन्त्र ही ग्रहण 
करने योग्य है । किस हेतु से प्रकरण झौर उपपत्ति--युक्ति से । यह [ झारनेयी झादि सन्त्र] 
प्रकृत (:- प्रकरणाधीत) है) और प्रकृत को ज्ञान होना ही न्याय्य है । केसे ? [प्रकरणाधात - 
मन्त्र के] प्राप्त होने से ही ज्योतिष्टोम के प्रति मन्त्र के व्यापार ( =कार्ये) का विधान [सामान्यः 
तर्या उपपंत्न नहीं होता है । व्यापार विषेष के अप्राप्त होने े,व्यापारविशेष का “विधान तो उपपन्नु, 
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व्यापार विशैँषस्य । अनपेक्ष्य च प्रकरणं दाशतये विधीयम।नै वाक्यं भिद्येह---उपस्थानञ्च 
कुर्य्यात्‌, तच्चैवं लिङ्ग नेति ॥२१॥ [ 
अनर्थकश्चोपदेशः स्याद्‌ असभ्बन्धात्‌ फलवता नह्यू पस्थानं फलवत्‌ ॥२२॥(उ०) 
ननु च प्रकरणाउ्ज्योतिषटोमस्योपकारक स्यात्‌ । यद्युपस्थानज्यो तिष्टोम- 
सम्बन्धो विवक्ष्येत, तदोपस्थानं ज्योतिष्टोमे उपदिद्येत, प्रकरणात्‌ तेनॅकवाक्यतामि- 
यात्‌ । यदा तु ख॑लूपस्थानस्थ मन्त्रसम्बन्धी विवक्ष्यते, सर्वोपस्थानेषु तदा मन्त्रः प्राप्नो- 
ति प्रकरणं बाधित्वा । न प्रकरणं विशेषकं भवितुमहेति । उभयसम्बन्धे वाक्यभेदः । 
अस्मत्पक्षे न पुनरयं दोष. । येनाग्नेयेनेन्द्रेण वा ज्योतिष्टोमे व्यापारः क्रियते,तेनोपस्थानः 
व्यापारविशेषः । तदा उंयोतिष्टोमिको विधीयते, भ्रन्यत्‌ सर्वम्नूद्यत इति ॥ न दोषो 
भवति । अथवा झारनी प्र-हविर्घानसदः सम्बन्धमात्रं विधोयते, 'उपतिष्ठतै” इत्ययमनु- 
वादः भ्रनैन मन्त्रेंण आग्नी भ्रमुपतिष्ठत इति समासी दति,इत्यर्थः । तस्मात्‌ प्रकृता मन्त्रा 
एवञ्जातीयका उपादातब्या इति ॥२२॥ 


होता है । प्रकरण की अपेक्षा न करके ददातयीस्थ मन्त्र के विधान करने पर वाक्यभद होता है- 
उपस्थान करे, और वह उपस्थान इस लिङ्गवाले मन्त्र से करे ॥२१॥ 
श्नर्थकइचोपदेशः स्याद्‌ असम्बन्धात फलवता महध्‌,पस्थानं फलवत ।।२२।। 

सुत्राथं:-- (फलवता) फलवाले ज्योतिष्टोम के साथ मन्त्र का (अभसम्बन्धांत्‌ ) सम्वन्ध न होने 
सैं (उपदेशः) मन्त्र को उपस्थान के प्रति उपदेश--कंथन (ग्रॅनथंक:) अनर्थक (च) भी (स्यात्‌) 
होवे । (उपस्थानम्‌ ) आग्नी घ्र ग्रादि का उपस्थान (फलवत्‌) फलवाला (नहि) नहीं हे । अर्थात्‌ 
उपस्थानं ज्योतिष्टोम का ग्रँङ्ग होमे से स्वये फलरहित हे, ज्योतिष्टोम फलवालां हे ॥ 

व्याख्था-- (द्राक्षे) प्रकरण से ज्योतिष्टोम का उपकारक होवे। (समाधान) यदि 

उपस्थानं भ्रौर ज्योतिष्टोम का सम्बन्ध विवक्षित होवे, तब उपस्थान ज्योतिष्टोभ में उपदिष्ट हवे, 
गौर प्रकरण से उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त होवे। जब उपस्थान का मन्त्रसम्बन्ध विव- 
क्षित होता है, तब प्रकरण को बाधकर सब उपस्थानों में मन्त्र प्राप्त होता है । [ उस अवस्था में ] 
प्रकरण विशेषकं नहीं हो सकता है। दोनों {=ज्योतिष्टोम गौर उपस्थान तथा उपग्थान 
और मन्त्र) का सम्बन्ध मानने पर वाक्यभेद होता है । हमारे पम में यह दोष नहीं है। जिस 
ब्रारनेय अथवा ऐन्द्र मन्त्र से ज्योतिष्टोम में कायं किया जाता है, उस मन्त्र से उपस्थानरूप कायं” 
विशेष का विधान किया है । इस भ्रवस्था में ज्योतिष्टोम में होनेवाले उपस्थान का विधान किया 
है, प्रन्य संब भ्रनूदित होता है । इससे [वाक्यभेदरूप ] दोष नहीं होता है । श्रथवा [ झार्नेय ऐनद्र 
झर वेष्णव मन्त्र के सांय] ग्राग्नीध्र हविर्धान ग्रौर सदः का सम्बन्धमात्र का विधान किया जाता 
हैं, उपतिष्ठंते ग्रह प्रनुवाद हे इस सन्त्र से झाग्नौध्र का उपस्थान करता है [झाश्नीधर के 
समौप बैठता हे], यह अर्थ होता हे । इस हेतु से प्रकृत (ज्योतिष्टोम में पठित) मन्त्र ही इस 
प्रकार के ग्रहण करने योग्य हैं ॥२२॥ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२३ ७४९ ` 


सर्वेषां चोपदिश्त्वात्‌ ॥२३॥ (उ०) ` 


2 यदप्युक्तम्‌--'उपदिष्टा हि ते प्रकृताः कार्य्यान्तरे इति' । तदुच्यते-उक्तोत्तरमेतत्‌। 
भ्रपिच,न केचिद्‌ नोपदिष्टाः। सवं वाचस्तोमे भ्राश्विने शस्यमाने सूर्यऽनुद्यति`। तेन 


विवरण--भाष्यकार ने सूत्र का अर्थ सरल समझ कर उस का व्याख्यान नहीं किया । सूत्र 
द्वारा फलरहित उपस्थान के साथ मन्त्र का सम्बन्ध करने पर ग्राग्नेयाऽऽग्नीध्रमुपतिष्ठत रूप उपदेश 
के श्रानर्थक्य का प्रतिपादन करने पर पूर्वपक्षी कहता हे--ननु च ध्रकरण-अर्थात्‌ भ्रकरणसामथ्यं 
से ज्योतिष्टोम के उपस्थान के मन्त्र का उपदेश उपकारक - होगा । सिद्धान्ती इस का खण्डन 
करता है यद्ुपस्थानज्योतिष्टोमसम्बन्धः आदि से । इस प्रकार यहां सूत्र तथा भाष्य की परस्पर 
संगति जाननी चाहिये । अन्यत्‌ सवंभनद्यते--ज्योतिष्टोम प्रकरणस्थ उपस्थान का विधान करने 
पर प्रकरणप्राप्त आग्नेय आग्नीध्र आदि का अनुवाद है, अर्थात्‌ ग्राग्नीध्न आदि का अनुवाद करके 
प्रकरणप्राप्त आग्नेयादि मन्त्र से उपस्थान करता है। गयवाऽऽनीध्रहविवर्धानसदःसम्बः धमा त्रं 
विधीयते--इस का भाव यह है कि कर्माङ्गभूत आग्नीघ झादि और करणभूत मन्तो के सम्बन्ध 
का विधान करने पर उपस्थान भी अनूदित होता है, अर्थात्‌ उपस्थान का अनुवाद करके आरनी भ्र 
आदि के साथ मन्त्र के सम्बन्ध का विधान किया जाता है । इस पक्ष में केवल उपस्थान का अनुवाद 
होने से लाघव है (द्र०--तन्त्रवात्तिक ) ।।२२॥ 


सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्‌ ॥२३॥ 


सुत्रार्थः:--'कार्यान्तर में उपदिष्ट मन्त्र का कार्यान्तर में उपदेश युक्त नहीं है यह कहना 
ठीक नहीं है । (च) “च! हेत्वर्थं में, यतः (स्वेषाम्‌) सव मन्त्रों का [ वाचस्तोमसंज्ञक कर्म में ] 
(उपदिष्टत्वात्‌ ) उपदेश होने से । 

इस का अशय यह है कि सव मन्त्रों का वाचस्तोम में उपदेश होने से किसी भी मन्त्र का 
न्य कार्यान्तर में विनियोग नहीं होगा । कार्यान्तर में विनियोग देखा जाता है, अतः “कार्यान्तर में 
उपदिष्ट मन्त्र का कार्यान्तर में उपदेश अन्याय्य है” वह कहना युक्त नहीं है॥ | 


व्याख्या--और जो यह कहा है कि--'े [आग्नेय आदि ] प्रकृत मन्त्र तो कार्यान्तर में उपदिष्ट 
६॥ इस विषय में कहते हैं--कि इसका उत्तर दे चुके हैं। झर भौ,कोई मन्त्र कार्यान्तर में उपदिष्ट 
नहीं है, ऐसा नहीं है । सब सन्त्र झ्राश्विन शस्त्र के. पढ़ने पर सूय के उदय न होने पर वाचस्तोम 


हम ES OSS i MRS IE 

१, तु कार्या~त्रयो वाचस्तोमाः-"` तस्मिन्‌ सर्वा ऋचः सर्वाणि सामानि सर्वाणि यजू षि 
प्रयुज्यन्ते । आप० श्रोत २२।१।३॥ यस्याद्विने शस्यमाने सूर्यो नाविर्भेवतिः`' सर्वा अपि दाश- 
तयीरनुब्रूयात्‌ ॥ आप० श्रौत १४।२४।१०२॥ एतस्मिन्‌ विषये मीमांसामाष्यम्‌ २।१।२३; तत्रस्था 
टिप्पणी (४,६) च द्रष्टव्या । 


~ 
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७५०. मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


न प्रकृते कश्चिद्रिशिषः । तस्मात्‌ प्रकृतस्येव ग्रहणम्‌ ॥२३॥। युवितः ॥ इत्यास्नीभाद्युपस्थाने 
प्राकतानां मन्त्राणां विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥८॥ ? ` 


[ भक्षमन्त्राणां यथालिद्कः ग्रहणादौ विनियोगाऽधिकरणंम्‌ ।।६॥ ] 


भक्षमन्त्रः अयत--भक्षे हिः साऽऽविश्ञ दीर्घायुत्वाय :शन्तनत्वाय, रायस्पोषप्यः वर्चसे सुप्रजा< 
स्त्वाय । एहि वसो पुरोवसो प्रियो मे हृदोऽस्यरि्ननोस्त्वा बाहुभ्याम्‌ सष्यासम्‌ |, ,नुचक्षसं 
त्वा देव सोम सुचक्षा अवख्येषस्‌ ॥ हिन्क. से. गाता ; हरिवोगणान्‌ . .मे मा .-चितीतुषः । 


कर्म में उपदिष्ट हैं । इस कारण प्रकृत में कोई बिशेष नहीं है [ अर्थात्‌ जैसे वाचस्तोम में उपः 
दिष्ट मन्त्र कार्यान्तर में विनियुक्त होत हैं, ऐसे ही यहां ज्योतिष्टोम में विहित आग्नेय थ्वादि सन्त्र 
कार्यान्तर उपस्थान में विनियुक्त हो जायेंगे।;| इस कारण प्रकृत शाग्नेय ्रोदि सन्त्र का ही 
[उपस्थान में] ग्रहण होता है ॥२३॥ २-१ + ; न 


विवरण- उक्तोत्तरमेतत्‌-इस वाक्य से स्मारित. उत्तर पूर्व तदाख्यो बा (मी० ३३२२१) 
सिद्धान्तसूत्र में न ज्योतिष्टोम प्रति मन्त्रस्य व्यापारविधानम्‌ ग्रादि से दे चुके हँ । सवे वाचस्तोमे 
सु्येऽनुद्यति-इस का संकेत “वाचस्तोम कमे में, तथा आश्विन शस्त्र के पढे जाने पर, सयं के 
उदय न होने पर सव मन्त्रों का उपदेश किया है” की ग्रोर है ।,क्रटव्य- त्रयो बाचस्तोमा: ण 
तस्मिन्‌ सर्वा ऋचः सर्वाणि सामानि सर्वाणि यज्‌ षि प्रयुज्यन्ते ५ (ग्राप०_ श्रौत २२।५११ ३.) ; तथा 
यस्याश्चिने शस्यमाने सूर्यो नाविर्भवति""`सर्वा. ग्रूपि दाशतयी रनुब्र्यात (ग्राप० श्रौत १४।२४।१-२)। 
विशेष द्रष्टव्य--मी० २।१।२३ सूत्र का भाष्य, व्याख्या तथा टिप्पणी ( भाग २ पृष्ठ ३९६- 
४००) ॥२३॥ 


ऱ्य ऊ भानु 


व्याख्या--[ ज्योतिष्टोम में सोमरूप हवि के] भक्षण का मन्त्र ,सुनाज्राता है--भक्षेहि 
मा&विदा'***---ग्रवख्येषम्‌ ("हे भक्षणयोग्य सोमरस ! तु दीर्घ भ्रायुष्य के लिये, शरीर के 
कल्याण के लिये, घन की पुष्टि के लिये, वचं: के लिपे, उत्तम सन्तान के लिये मुक्त में प्रविष्ट हो । 
हे वसो =निवास के हेतु ! तू हमें निरास के लिये प्राप्त हा । हे पुरवसो ! वास करानेंहारे घनादि 
सें ग्रत्यधिक वास करानेहारे! तु मेरे हृदय का प्रिय है हे भक्षं ! 'ग्रदिवंदेवों के बाहुश्नो से तुरे 
ग्रहण करता हूं । हे देव सोम ! मनुष्यों को देखनेहारे तुम्हें उत्तम शांखोवाला,भ्रथवा अच्छा देखने: 
हारा में देखता हूं ॥ हिन्त में गात्रा ““'नाभिमतिगा:---हे हरिव=हरितवर्ण, सौम | मेरे भ्रज्नों, 
को तृप्त ऋरो । मेरे गणों=पुत्रादिसमूहों को सोमपान में तृष्णारहित मत करो अर्थात्‌ उन्हें सदा 
सोमपान को इच्छावाला करो । ग्रौर तुम कल्याणकारी होकर सप्तधि--दो झांख-दी कानः 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२४ ७५१ 


शिवो मे सप्तर्षोन्‌ उपतिष्ठस्व मा मे$वाड नाभिमतिगाः ॥ सल्राभिभतिः कतुर्यज्ञानां 
वाग्जुषाणा सोमस्य तृप्यतु ॥ वसुमद्गणस्य. रुद्रवद्गणस्य श्रादित्यवदृगणस्य सोम देव 
भतिविदः प्रातःसवनस्य साध्यन्दिनस्थ सवनस्य तृतीयसवनस्य गायत्रच्छन्दसस्त्रिप्ट्पछन्दसो 
जगच्छन्दसोऽग्निष्टु इन्द्रपीतस्य नराशंसपीतस्य पितपीतस्य भधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि 
इत्येवमादिः। 


तत्र सन्देहः । कि कृत्स्न एषोऽन्‌वाको भक्षणे विनियोजनीयः, उत करिचिदस्या- 
वयवोऽन्यत्रापीति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


“ 


लिज्ञसमारख्यानाभ्यां भच्ार्थताऽनुवाकस्य ॥२४॥(पू०) 


दो नासिका और मुखरूप स्थानों में वत्तंमान प्राणों को प्राप्त होप्नो--तुप्त करो । मेरी नाभि के 
नोचे मत जाझ्रो>>अधोद्वार से मत निकलो॥ मन्द्राभिभूति. सोमस्य तृप्यतु- हषं को हेतु 
` विघ्नों को अभिभूत करनेहारी यतों,का हेतु कारणभूत वाक्‌ सोम का सवन करती हुई तृप्त होवे ॥ 
+चसुमद्‌गणस्य'""`"* भक्षयामि-हे सोम देव ! तुम्हारे वसमद्गण=्राठ संख्यावाले समूह के, 
रुद्रवद्गण =-ग्यारह संख्यावाले समह के, झआदित्यवद्‌गण= बारह संख्यावाले समहः के,यजमानों की 
सतियों को .जाननेहारे के, प्रातःसवन के, माध्यन्दिन सवन के, तृतीय सवन के गायत्री. छन्दवाले 
' त्रिष्टुप्‌ छन्दवाले, जगती छन्दवाले, इन्द्र से पीये. गये सोम के, नराशंस: से पीये गये सोम के, पितरों 
से पीये गये सोम के, मधुर रसवाले के बुलाये गये सोम के भाग को मैं, बुलाया गया भक्षण 
' करतां हूं, इत्यादि । . 
विवरण--भक्षेहि माऽऽ्विश `` `भक्षयामि--ये तँ० सं० काण्ड ३ प्रपा० २ के शवे भक्षानु- 
वाक के कुछ भाग हैं। -इन में भी -कुछ भाग ग्ागे-पीछे पढ़े हैँ। तथा अन्तिम बसुसद्गणस्स 
रुद्रवद्गणस्यः--भक्षयामि भाग संहिता में, तीन भागों में विभक्त पृथक्‌-पृथक्‌ पूर्णरूप. से पढ गये 
ग्रशों का संक्षेपहै।, : - '_... _. `. £ टु 


व्याख्या --इस .भक्षमन्त्र कै प्रति सन्देह है । कया. यह सारा श्रॅनुंवाक [सोम क ] भक्षण सें 
(विनियोग करने योग्य है, ग्रथवा इसका.कुछ भ्रवयव अन्यत्र भी विनियोग के योग्य है ? “क्या प्राप्त 
` होता है ? ’- 
> लिङ्कसमाख्यानास्यां भक्षाथेता5नुवाकस्य ॥२४॥ 
|) 
सृत्रांथ: = (लिङ्गसमाख्यानाभ्याम्‌ ) - “भक्षयामि लिङ्ग से प्रथा. भक्षानुवाकरूप संज्ञा से 


भा लाला गि 


१. अयं भक्षानुवाकस्तेत्तिरीयसंहितायास्तृतीयकाण्डस्य द्वितीयप्रपाठकस्य पञ्चमान्नुवाको 
वैत्तते । अत्रानुवाकस्य केचन भागा एवं पठिताः। ते अपि पौर्वापयंभेदेन । वसुवद्गणस्य रुद्रवद्‌ 
रगणर्स्य'““अक्षयामि इति तु 'पृथक्‍त्वेन“पठितास्त्रयाणां भागांनां संक्षेपरूपेणेह निर्देशः। ` 
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सर्वोऽनुवाको भक्षणे विनियोजनीयः । कुतः ? भक्षयामीत्येष शब्दो व्यक्त भक्षणे 
विनियोजनीयः । भक्षणमेष शक्नोति वितु, नान्यत्‌ किञ्चित्‌ । अन्यानि चास्य पदानि 
भक्षणविशेषणवचनान्येव । यत्र यत्र भक्षयामीति, तत्र तत्र प्रयुज्यन्ते । ननुएहि वसो 
इत्येवमादि, सध्यासमित्येवमन्तं ग्रहणाथंम्‌ । स्वेन पदसमूहेन परस्पराकाङ्कक्षणैकार्थ म्‌. 
विभिन्नं भक्षणवाक्यात्‌ । नृचक्षसमित्येवमादि भ्रवश्येषमित्येवमन्त मवेक्षणवचनम्‌ । हिन्व 
से गात्रा हरिव इत्येमादि च, मा मेऽवाङ्नाभिमतिगा इत्येवमन्तं सम्यगजरणार्थम्‌ । 
तद्‌ बहुत्वादर्थानां बहूति वाक्यानि । कथमेतच्छक्यं वदितुम्‌-सर्वमिदमेकं वाक्यं 
भक्षणे विनियुज्यते इति ? उच्यते-सर्वाण्येतानि भक्षणविशेषणानीत्युक्तम्‌ । आह, 
एवमपि भिच्चेत वाक्यम्‌, विशेषणविरोष्याणां युगपद्वचनासम्भवात्‌ । उच्यतेन-विशेष- 
णानि विवक्ष्यामः, विशेषणंग्रहणावेक्षणादिभिविशिष्ट एकोऽर्थो विवक्ष्यते । नेवं सम्यग 
भवति । विशेषणवचनानामविवक्षितस्वा्थवचनता, . भक्षणविशेषणपरता चेति । लक्ष- 
णया तु गम्यते । श्रतिलक्षणाविषथे च श्रुतिर्न्याय्या, न लक्षणा । तस्मान्नेकं वाक्यमिति । 


( ्रनुवाकस्य) भक्षेहि मा.विश अनुवाक की (भक्षार्थता) भक्षार्थता है, श्रर्थात्‌ इम संपूर्णं श्रनुवाक 
को सोमरूप हवि के भक्षण में विनियोग करना चाहिये १। 


व्यार्या-सारे अनुवाक का भक्षण में विनियोग करना चाहिये। किस हेतु से? 'भक्षयामि' 
यह शब्द स्पष्टरूप से भक्षण में विनियोग करने योग्य है। क्योंकि यह भक्षण को ही कह सकता 
है, प्रन्य किसी को नहीं कह सकता । ग्रौर इस ग्रनुवाक के अन्य पद भक्षण-विशेष को कहनेहारे ही 
हैं । जहां-जहां भक्षयामि ऐसा कहा जाता है,वहां-बहां प्रयुक्त होते हैं । (आक्षेप) 'ए'ह वसो से 
लेकर 'सध्यासम्‌' तक का भाग [सोम के] ग्रहण के लिये होचे । क्योंकि भ्रपने परस्पर ग्राकाड'क्षा 
रखनेहारे पदों के समूह से एकार्थक हैं, भक्षणवाक्य से भिन्न वाक्य हैं । 'नूचक्षसम्‌' से लेकर 
“अवर्येषम्‌' तक का भाग [ सोमरस के ] श्रवेक्षण-- दर्शन को कहनेवाला है । 'हिन्व मे गात्रा 
हरिवः” से लेकर 'मा मेऽत्राङ नाभिमतिगाः' तक का भाग [ सोमरस के ] अच्छे प्रकार पाचन को 
' कहने के लिये है । इस प्रकार [ग्रहण दर्शन पाचन झादि] बहुत भ्रर्थो को कहनेवाले बहुत से वाक्य 
हैं । 'यह सारा अनुवाक भक्षण में विनियोग के लिये है ऐसा कंसे कह सकते हैं? (समाधान) 
थे [सघ्यासम्‌ अवख्येषम्‌ श्रतिगाः] सब भक्षण के विशेषण है यह कह चुके हैं। (आक्षेप) 
इस प्रकार भी वाक्य का भेद होता है, विशेषण और विश्षेष्यो का एक साथ कथन सम्भव न होने 
से ।(पमाधान) हम विशेषणों की विवज्ञा नहीं करेगे,ग्रहण श्रवेक्षण( --दर्क्षन झादि रूप विशेषणं 
से विशिष्ट एक पर्थ यह विवक्षित है (आक्षेप) ऐसा कथन युक्त नहीं होता है । [उक्त प्रकार 


मानने प्रर] विशेषणवचनों की स्वार्थवचनता की झविवक्षा होती है, झौर वे भक्षण के विशेषणपरक - 
होते हैं। [यह] लक्षणा से जाना जाता है । भूति ौर लक्षणा के विषय में शति का ग्रहण 


ध्याय्य है, लक्षणा न्याय्य नहीं है। इस कारण एक वाकय नहीं है (समाधान) इस विषय में 
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६५ ` तृतीयाध्याये द्वितीयपौंदे सूत्र--२४ ७५३ 


अत्रोच्यते--यद्यप्यमी ग्रहणादयो बहवोऽर्था गम्यन्ते, न तु सर्वे ईप्सिता: । इति भक्षणमे-- 
वेक प्रत्याययितव्यम्‌ । तद्धि श्रुतम्‌, विशेषणान्यश्रतानि । न तैः प्रतीतैः प्रयोजनम्‌ । 
प्रयोजनं च यावतः पदसमूहस्येकं, तावदेकं वाक्यम्‌ । तस्माद्‌. विशिष्टभक्षणार्थमेतदेक 
वाक्यम्‌ । इति भक्षणे विनियोक्तव्यम्‌ ; > i oo 
समाख्यानं च भवति--भक्षाऽनुवाक इति । कृसस्नश्चाऽनुवाको,नावयवः। ननु च 
समाख्या लौकिकः शब्दः, कथं वेदिकमङ्गं नियं स्यतीति? यद्यपि लौकिकः, तथाप्यनादिस्त- 


स्यानुवाकेन सम्बन्धः । किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो भवति-भक्षणसमभिव्याहृतमनुबाकं - 


ब्रूते । समभिव्याहारश्च सति सम्बन्धे भवति । यथा-पाचको लावक इति । समभिव्या- 
हारात्‌ सम्बन्धमनुमास्यामहे । श्राह, नानुमानगम्य एवञ्जातीयकेष्वऽङ्गभावो, विधाना- 
देवावगम्यते, नान्यथा । न च समाख्या विधात्री । श्रत्रोच्यते-समाख्या सम्बन्धिनौ 
बुद्धौ सन्निधिमुपनेष्यति, प्रयोगवचनो विधास्यतीति।' तस्मात्‌ कृत्स्तोऽनुवाको भक्षणे 
विनियोक्तव्य इति ॥२४॥ | 
कहते हैं-यद्यपि ये ग्रहण आदि बहुत से ग्रथ जाने जाते हैं, परन्तु वे सब ईप्सित (=चाहे हुए) 
नहीं हैं । इसलिये एक भक्षण का ही बोब कराना युक्त है । क्योंकि वह शुत (=श्वुति से जाना 
. गया ) है; विशेषण श्रुत (---श्रुति से जाने गये ) नहीं हें । और उन प्रतीत हुए विशेषणों 
से कोई प्रयोजन भी नहीं है । जितने पदसमूह का एक प्रयोजन होता है, उतना एक 
वाक्य होता है । इसलिए विशिष्ट भक्षण के लिए यह एक वाक्य है। अतः इसे भक्षण में विनियुक्त 
करना चाहिये । - 
और [ इस ग्रनुवाक की समाख्या (=संज्ञा) भी--'मक्षाऽनृत्राक' है । सारा पाठ ग्रतुवाक 
कहाता है, ग्रवयव नहीं [अर्थात्‌ अनुवाक नाम पुरे पाठ का है, उसके अवयरवो का नहीं है] । 
(आक्षेप) समाख्या [रूप भ्रनुवाक] शब्द लौकिक है, वह वेदिक [ कर्मरूप ] अङ्ग का कंसे 
नियमन करेगी ? (समाधान) यद्यपि [अनुवाक समाख्यारूप शब्द ] लौकिक है, फिर भो उस का 
झनुवाक ( --भनुवाकगत पाठ) के साथ श्नादि सम्बन्ध है। यदि ऐसा है, तो इस से क्या होता 
है ? इस से यह होता है--[ 'भक्षाऽनुवाकः' शब्द ] भक्षणक्रिया के साथ उच्चारित अनुदाक को 
कहता है । श्रौर समभिव्याहार ( शब्द का प्रयोग) सम्बन्ध होने पर ही होता है । जेसे-पाचक 
लावक [शब्द का प्रयोग पचन भौर लवनक्रिया के साथ सम्बन्ध होने छळ. हो उस किया के कर्ता को 
कहता है] । इस कारण समभिव्याहार (='भक्षाऽनुवाकः' शब्द के व्यवहार) से [ भक्षणक्रिया झर 
झनुवाक के ] सम्बन्ध का अनुमान करेंगे । ( आक्षेप ) इस प्रकार का अङ्गभाव अनुमान से 
जानने योग्यं नहीं है, | ऐसा अङ्गभाव तो ] विबान से हो जाना जाता है, अन्य प्रकार से नहों 
जाना जाता है । और समांख्या विधायिकां नहों होती है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं-- 
समाख्या सम्बन्धियों को [जिन का अङ्गाङ्गी भाव है, उनको ] बुद्धि में समोपता को प्राप्त करा- 
येगी, शोर प्रयोगवचन ( =“भ्ननेन भक्षणं कर्तव्यम' इस रूप का वचन ) भक्षण का विधातु 
करेंगा । इस हेतु से सम्पूर्ण प्रनुवाफ को भक्षण में विनियोग करना चाहिये ॥२४॥ रु 
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विवरण---भक्षाघ्नुवाक:-- भक्षस्य भ्रनुवाकः=भक्षानुवाकः । यहां षष्ठीतत्पुरुष समास 
जानना चाहिये । समाख्या लौकिकः शब्दः समाख्या =संज्ञा शब्द लौकिक होते है,लोकिक जनों से 
नियत होते हैं । जैसे-वृ्धिरादेच्‌; अदे ङू गुणः (ग्रष्टा० १।१।१-२) सूत्रों से पाणिनि ने क्रमशः 
' झआएऐ औ अक्षरों की वृद्धि संज्ञा; और भ्र ए झो वरणो की गुण संज्ञा कही है । | न केवल अनुवाक 
सुकत आदि संज्ञाएं ही, अपितु वौदिक ग्रन्थों में प्रयुज्यमान काण्ड प्रपाठकः श्रष्टक अध्याय मण्डल 
अनुवाक वर्ग आदि विभाग भी ऋषिमुनियों द्वारा किये हुए हैं। ऋग्वेद के भाष्यकार वेद्कूट माधव 
ने ऋग्वेद ५।५ के आरम्भ में लिखा है- 


ग्रष्टकाध्यायविच्छेदः पुराणऋ षिभिः कृतः । 
उद्ग्रहार्थ प्रदेशानाम्‌ इति मन्यामहे वयम्‌ ॥ 
बर्गाणामपि विच्छेद आएं एवति निइचयः। 


अर्थात्‌ प्रदेशों (=एकदेशों ) के उद्ग्रहण (=-उद्धरण देना, भ्रध्ययन वा स्मरण) के 
लिये अष्टक अध्याय ग्रादि विभाग किये हैं । और वर्गों का विच्छेद भी झाषं ही है, ऐसा निश्चय 
है। 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी ऋग्वोदिभाष्य भूमिका के ्रश्‍नोत्तर-विषय' में लिखा है-- 


'प्रष्टकादीनां विघानमेतदर्थमस्ति-यथा सुगमतया पठन-पाठनं, भन्त्रपरियणनं, प्रतिविद्य 
विद्याप्रकरणवोधरच भवेत्‌ । एतदर्थमेतद्‌ विधानं कतमस्ति ।' ऋरवेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३६६ 
( रा० ला० कण ट्रस्ट प्रेस मुद्रित) । 


अर्थात्‌ _ वेदों में ग्रष्टक आदि का विधान इसलिये किया है, जिससे पठन-पाठन, मन्त्र- 
गणना और हर-एक विद्या के प्रकरण का वोध होवे । 


भाष्यकार और भट्ट कुमारिल ने मध्यकालिक मीमांसा मत के अनुसार इन भ्रनुवाकादि 
` संज्ञाओं को, तथा इनका वैदिकग्रन्थों.के ग्रवयवों के साथ सम्वन्ध को भी नित्य माना है । यह श्राषं- 

परम्परा के अनुसार ठीक नहीं है। ग्राष-परम्परा के अनुसार वेदिक शब्दों, उनके रथों तथा उनके 
सम्बन्धों को नित्य माना है। लौकिक शब्दों को अनित्य कहा है । सूत्रकार भगवान्‌ जैमिनि ने शब्द 
अर्थे और उसके सम्वन्ध की नित्यता का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में जो प्रतिपादन किया है 
वह भी वेदिक पद-पदार्थ और उनके सम्बन्थों तक ही सीमित है । मध्यकालीन मीमांसक वर्णेमात्र 
को नित्य मानते हुए पद की नित्यता मानते हैं। ऐसी अवस्था में सभी भाषाओं के वर्णात्मक होने 
से उनके पद-पदार्थ तथा पारस्परिक सम्वन्ध को भी नित्य मानना पड़ेगा, जो कि दिष्टजनों को 
अभिप्रेत नहीं है । नैयायिको ने शब्द को घ्वन्यात्मक मानकर सभी शब्दों और दाब्दार्थ-सम्बन्धों को 
श्रनित्य तथा कृतक--सांकेतित माना है । ऐसा मानते हुए भी उन्होंने वेदिक शब्दों के अर्थ-सम्बन्ध 
को ईइवर-संकेतित स्वीकार करके प्रकारान्तर से नित्य माना है । वेयाकरणों में इस विषय में 
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दो मत हैं। एक--शब्द श्रौर शब्दार्थं सम्बन्ध नित्य है, और दूसरा-नित्य । महाभाष्यकार ने 

ऋचत् (प्रत्यादारमूत्र २) मूत्र के भाष्य में जातिशब्द (यया --वृक्ष पशु मनुष्य आदि,गुणशब्द्र (यथा-- 
उष्ण शीत काला-पीला आदि ), क्रिप्राशब्द (यथा-- कारक पाचक गच्छति भवति आदि), और 

यदृच्छाशब्द (=स्वेच्छा से प्रयुक्त शब्द ) के रूप में चार विभागों में विभक्त करके; अन्त में न 

सन्ति यवृच्छाशब्दा: (=यदृच्छा शब्द नहीं हैं) कहकर जातिशब्द गुणशब्द और क्रियाशब्दों 

को ही वास्तविकरूप में नित्य मानकर यदुच्छाशब्रों को अनित्य स्वीकार किया है । दूसरे शब्दों 

में उन्हें संस्कृतभाषा के क्षेत्र से बहिभूत माना है । यदृच्छाशब्द रूढ्शब्द होते हैं । उन में 

धात्वर्थ अनुगत नहीं होता । वहां ग्रर्यविशेष में सकेत का प्राधान्य होता है। अपभ्रंश भाषाझरों 
के शब्दों को यदृच्छाशढ्दों के ग्रन्तगंत मानना चाहिये । मीमांसा के लोकवेदाधिकरण (मी० १।३। 

अ० १०, सूत्र ३० ) में जातिशब्द गुणशब्द और क्रियाशब्दों के सम्बन्ध में ही विचार किया 
है । यदृच्छारूप रूढशब्दों के सम्त्रन्ध में उक्त अधिकरण का न्याय नहीं लगता है । श्रनेक विद्वान्‌ 
मीमांसा के इस तत्त्व को न समझकर लोक में रूढ-रूप से प्रयुक्त शब्दों के सदृश वेद में शब्द को 
उपलब्ध करके उनमें भी लोकवेदाधिकरण न्याय की प्रवृत्ति करके अनित्य इतिहास की जो कल्पना 
करते है, वह शास्त्र-विरुद्ध है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शब्द अर्थ और सम्बन्ध के विषय में भारतीय वाङ्मय में 
आपाततः प्रतीयमान मत-द्व विध्य का समाधान बड़े सुन्दर रूप में किया है । वे ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका के वेदानां नित्यत्वविचारः' प्रकरण में लिखते हैं-- 


“इन्दो द्विविधो नित्यकार्यभेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्था झब्दारथसम्बन्घाः सन्ति ते नित्या 
भवितुमहुन्ति । येऽस्मदादीनां वतंन्ते, ते तु कार्याश्च । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे 
अनादी स्तः, तस्य सवं सामय्येमपि नित्यमेव भवितुमहेति । तढिद्यामयत्वाद्‌ वेदानामनित्यत्वे न 
घटते ।' ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३३ (रा० ला० क० ट्रस्ट प्रेस संस्क०) । 

अर्थात्‌-नित्य और भ्रनित्य भेद से शब्द दो प्रकार का है। जो शब्द अथे और सम्बन्ध 
परमात्मा के ज्ञान में हैं,वे नित्य होने योग्य हैं,भौर जो हमारे शब्द अर्थ और सम्बन्ध हे,वे अनित्य 
है । किस हेतु से ? जिस का ज्ञान और किया नित्य स्वभावसिद्ध अनादि हे,उसका सब सामथ्यं भी 
नित्य होने योग्य है । वेद के उसी परमात्मा की विद्यारूप होने से वेदों का अनित्यत्व सही 
घटता है । 

हमारे विचार में स्वामी दयानन्द के इस विचार के पीछे दाशेनिकों के शब्द तथा झब्दाथ- 


सम्बन्ध विषयक दो प्रकार की विचारधारा के समन्वय की भावना है, वहां इसे मूतं रूप देने में 
महाभाष्यकार का जातिशब्द गुणशब्द और क्रियाशब्दों को स्वीकार करके यदुच्छाशब्दो का बहि- 


ष्करणरूप मत विशेष हेतु है ॥२४॥ 
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तस्य रूपोपदेशाम्यामपकर्षोञ्थंस्य चोदितत्वात्‌ ॥२४॥ (उ०) 


नेतदेवम्‌--'कृत्स्नोऽनुवाको भक्षणे विनियुज्यते’ इति । 'रूपाद्‌ ग्रहणंवाक्यं ग्रहणे 
विनियुज्येत--एंहि इत्येवंभादि संध्यासमित्येवमन्तम्‌ । नचक्षस मित्येदमादिः च, ग्रवख्येष- 
मित्येवमन्त 'दर्दानि कुतः ? मुख्याथमेंवं तद्वाक्यं भर्वति, इतरथा लक्षणाथंता स्यात्‌ । 
मुख्याथंता च न्याय्या, न लक्ष्यार्थता ।' :उंच्यते--विशेषणानामभिधाने, नं किञ्चिदस्ति 
प्रयो जन मित्युक्तम्‌ । श्रत्रोच्यते-नंवेतानि विशेषणानि । पृँथगेवैता नि ` ग्रहणादीनिः स्व 
्वेर्वाक्येरुच्यन्ते इतिः । कुतः ? अस्ति हि तैः प्रयोजनम्‌, चोदितानि 'हिं तानि ।'काति- 
चित्तु पृथरवाक्येः, कानिचिदर्थप्राप्तानि। तान्यवद्यं प्रकाशयितव्यानि । तानि प्रकाश- 
यिष्यन्त्येतानि वाक्यानि'। रूपं चेषां तत्प्रकाशेनसांमथ्यम्‌ । ग्रतो नांनाथंत्वाचेकं व।क्य 
मुच्यते । ननु भक्षणवाक्यशेषी भवितुमप्येषां रूपमिति.।` उच्यते-बाढमस्ति रूपम्‌, 
न तु तद्विशेषणान्येतानि कल्प्यन्ते । कस्य हेतोः ?' श्रदुष्टर्थानि तथा’ भवन्ति उक्त रनुः 


नट 
क 


त॑स्य रूपोपदेशाम्यांमपकर्षोञ्यंस्य चो दिंतत्बात्‌।। २५॥ 


सुत्रार्थः (तस्य) उस -मक्षाऽनुवाक का (रूपोपदेशाभ्याम्‌) ग्रहण आदि अ्र्थों के रूप = 
प्रकाशतसामर्थ्यं और उपदेश=विशेष कथन से ( ग्रपृकर्षः ) पार्थक्य होवे==विभ।गः करके, ग्रहण 
आदि में विनियोग होवे । (ग्रथंस्य) ग्रहण रादि, भ्रर्थ के (चोदितत्वात्‌) विधान करने से ॥ 


व्याख्या--सम्पुणं अनुवाक भक्षण में विनियुक्त है', ऐसा नहीं है। एहि से लेकर सध्या- 
सम त्तक का. भाग वाक्य -के रूप (=ग्रथ के प्रकाझनसामर्थ्य) से ग्रहण .का.वाक्य ग्रहण में विनि- 
युक्त; होता है । प्रौर मूचक्षम्‌ से लेकर ग्रवख्येषम्‌ पन्त भाग दर्शन में । किस हेतु से? इस प्रकार 
वह वाक्य मुझ्पाथ (मुख्य र्थं को कहनेवाला ) होता है, अन्यथ। लाक्षणिक भ्रथ॑वाला होवे । 
मुख्यार्थता ही न्याय्य है, लक्षणार्था न्याय्य नहीं है । (क्षेम) [ भक्षण के ग्रहण दर्शन झ।दि ] 
विशेषणों के कथन में कुछ. प्रयोजन नहीं है, यह कह चुके हैं। ( समाधान ) .इंस विषय. में कहते 
हये विशेषण नहीं हैं। ये पृथक्‌ ही ग्रहण भ्रादि' ग्रथ भ्रपंने-झपने वाक्यों से कहे जाते हैं । किस 
हेतु से ? उत ग्रहण झादि भ्रर्थ से प्रयोजन है, श्रोर वे कहे भी गयेःहैं । कुछ अर्थ पृथक वाक्यों से 
कहें, गगे हैं, र कुछ भ्रथं ( = प्रयोजन) से प्राप्त हैं। उन ग्रहण भादि अर्थो. का अवश्य प्रकाशन 
करना चाहिये । उन प्रकाशनयोग्य श्रथों को ये वाक्य प्रकाशित करेंगे ग्रौर इन वाक्यों का रूप' 
उन झर्यो के कहते का, सामथ्यंवाला है । इस कारण नाना भ्रथंवाले होने से यह एकवाक्य नहीं े 
कहे जाते हैं। ( प्राक्षेत्र इन वाक्यो का रूप--सामथ्य अक्षणवाक्य के अङ्ग बनने का भी है । 
( समाधान.) हाँ सामथ्यं है, किन्तु उस (= भक्षण) के ये विशेषण नहीं हो सकते हैं । किस 
हेतु से ? वसा होने पर ये वाषय भ्रदष्ट प्रयोजनवाले होत हैं। और उषत अथवा अनुषत दिशेषणों 
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क्तर्वा विशेषणेस्तावानेव सोऽथः;। इतरथा, ग्रहणादी नि प्रकाशयिष्यन्ति, तथा दृष्टार्थानि 
भविष्यन्ति । तस्माद्‌ रूपोपदेशाभ्यामपकर्षो भवेत्‌ केषाञ्चिदत्र इति ॥२५॥ इति भक्ष- 
सन्त्राणा ययालिद्धः ग्रहणादौ विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥ ९) [Rs 


२ १९१ > जे | 202 - ° ४ 
(३ . ड । (७ [४ व प्र 3 (१ ड इ च 


मन्द्राभिमुति रित्यादेभंक्षयामी त्यन्तस्येरकशस्त्रंताऽधिकरणंम्‌ ।।१०॥ 


भक्षाऽनुब्राके ' श्रूयते - मन्द्राभिभूतिः केतुर्यज्ञानां वाग्जुषाणा सोमस्य नुप्यतु । वसुमद्गणस्य 
सोमदेवते मतिविदः- प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्दसो५रित्तव्टृत. इन्द्र पीतस्य मधुमत उपहूतस्योप हृतो भक्ष- 
यामि इति' । तत्र सन्देह -कि मन्द्रादि तृप्यत्वित्येवमन्त एको मन्त्रः, वसुमद्गणादिरपरः, 
उत मन्द्रादिभंक्षयाम्यन्त एक एव. मन्त्र इति ? कि.तात्रत्‌ प्राप्तम्‌ ? द्वौ मन्त्रो, ढो ह्यंता- 
वौं । श्रन्या तृप्तिरृन्यद्‌ भक्षणम्‌ । ततोञ्यंभेदाद्‌ वाक्यभेदः । तदुब्गतृम्‌ तस्य रूपोपदेशा- 
स्यामपकर्षो््थस्य चोदितत्वाद्‌\ इति । एवं प्राप्ते ब्रम  , ', (६2; 


2 ५ iI i= 


से. वह अर्थ उतना ही होता-है । इतरमा ( = अन्य प्रकार से सिद्धान्तपक्ष में ) ग्रहण झादि अर्थो 
को कहेंगे, उस प्रकार दुष्ट अर्थवाले होवेंगे इस. कारण रूप. और .उपदेश. से. यहां, किन्हो का झप- 
कष ( =भक्षण से पार्थक्य ) होवे ॥२४५॥ 

विवरण- कानिचित्त पथक्‌वाक्यैः-- ग्रहेण और' दर्शनरूप्रं कर्म का उपदेश श्रौतसुत्रो में 
किया है। यथा--श्रदिवनोस्त्वा. बाहुम्यां सध्यासम्‌ इतिः प्रतिगृह्य.' नृचक्षसं त्वा देवसोमेत्यवेक्ष्य 
(आप० श्रोत १२।२४।७ ) । कानिचिदयप्राप्तानिः- हिन्व ` से. यात्राः::"``नाभिमह्ियाः भाग 
'जरणु= पचन में,विनियोग प्राप्त होता है ॥२४॥ : ., , | 
5 जि जद in पत Ime: आद NNT BI कात हत SO 

3 Ss ‘ TN 7 Tons: कुकरी १. ; 

व्याख्या भक्षाऽतुवाक में सुना जाता है--मन्द्राभिभूत्ति.-**“*वाग्जुधाणा सोमस्य 
तप्यतु । बसुम इगणस्यः"'“`" भक्षयामि । इस में सन्देह है--क््या' मन्‍्द्र से लेकर तृप्यतुपर्यन्त 
एक मन्त्र है, झौरुःवसुमद्‌ गणस्य से'लेकर [ भक्षयामिपर्यग्त ] दूसरा मन्त्र हैं; अथवा मन्द्र से 
लेकर भक्षया पर्यन्त एक ही मन्त्र है. ? क्या. प्राप्त होता ? ये दो; मन्व हैं, दो'हो-ये भ्रथं हे । 
तप्ति अर्थं धन्य है, ध्रौर भक्षण भ्रन्य । इस कारण श्रथे का सेद. होते से : ब्राक्मभेद है ।: यह कह 
चुके है--तेस्य रूपोपदेशाभ्यामपकर्षोज्थिस्य चो दितत्वात्‌ (मी० ३४२२७) --उस-भक्षाइनुवाक 
का रूप-5प्रफादनसाम्य झर - उपदेश से पार्थक्यं होवे, झथ के निधान करने सेः। ऐसा प्रात 


होने पर कहते हैं-- > ः कग कळि ee 5 | ३ 
ट १. त० स० ३।२।५॥ २. मी० ३।२२२mा `" ` ES 
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७५८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
शुणामिधानान्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यात्‌ तयोरेकार्थम॑योगात्‌ ॥२६॥ (उ० ) 


गुणामिधानान्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यादति । तृप्तिर्भक्षणविशेषणत्वेनामिधीयते— 
भक्षयामि वाक्‌ तप्स्यंतीति । ननु तृप्यत्वित्येषोऽन्यः शब्दो$व्यश्‍च तप्स्येती ति । एषा 
भविष्यन्ता क्रियायामुफ्पदभूतायां भवतोति । तत्र द्योः क्रिययो रस्ति सम्बन्धो भक्षयामि 
वाक्‌ तप्स्यंतीति । इह पुनर्भक्षयामि तृप्यत्विति नास्ति किचित्‌ सम्बन्धः । उच्यते -- 
नह्ययं विधौ तृप्यत्विति विज्ञायते । क्व तहि? प्रार्थनायां वा प्राप्तकाले वा । यदि 
भक्षयामि वाक्‌ तप्स्यतीत्येवमभिसम्बन्धः क्रियते, यदि वा भक्षयामि वाचस्तप्तु प्राप्तः 
काल इति। तेन विशेषणविरेष्यभावादेकार्धंतायामेकवाक्यत्वे मन्त्रैक्यमुपपद्यते । ननु 
निराकांक्षें एते वाक्ये भङ्क्त्वा रूपं साकाङ्क्षे क्रियेते । अत्रोच्यते यद्यप्येते वाक्ये 
भिन्नार्थं निराकांक्षे द्वावर्थावामिवदेयातां, तथापि भक्षणस्य प्रकाशनं द्रष्टं प्रयोजनम्‌, न 
तपंणस्येति ङृत्वैकार्थ्यमेव भवेत्‌ । किमङ्ग पुनगुणभावे गम्यमाने एवात्र। तस्माद्‌ 
गुणाभिधानान्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यादिति ॥२६। इति मन्द्राभिमूतिरित्यादेर्भक्षयामोत्यन्तस्येक- 
झस्त्रताऽधिकरणम्‌ ॥ १०॥ ` 


गुणाभिघान।न्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यात्‌ तयोरेकार्थसंयोगात्‌ ।।२६॥ 

सुत्राथः - ( गुणाभिघानात्‌ ) गुण के कथन=तृप्ति के भक्षण के विशेषणरूप से कथन 
करने से ( मन्द्रादिः ) 'मन्द्र से लेकर “नक्षयामि' पर्यन्त ( एकमन्त्रः ) एक मन्त्र (स्यात्‌) होवे, 
(तयोः) उन दोनों का (एकार्थसंयोगात्‌) एक अर्थ का संयोग होने से ॥ 

व्याख्या--गुण के कथन से 'मग्द्र' से लेकर [ 'भक्षयामि' पर्यन्त] एक मन्त्र होवे । तृप्ति 
भक्षण के विशेषणरूप से कही जाती है--'खाता हूं वाणी तृप्त होगी'। ( ग्ाक्षेप ) 'तृप्यतु' 
यह अन्य शब्द है, भ्रौर 'तप्स्पति' झम्य शब्द है । यह भविष्यन्ती ( =लुद्‌ ) विभक्ति [क्रिया के 
लिये ] क्रिया के उपपद होने पर होती है । वहां दो क्रियाश्रों 'भक्षयामि' रौर 'वाक्‌ तप्स्यंति' 
का सम्बन्ध है । और यहां 'मक्षयामि' झर तृप्यतु में कोई सम्बन्ध नहीं है। (समाधान) यह 
त॒प्यतु पद विधि में नहीं जाना जाता है । तो कहां (=किस विषय में ) जाना जाता है ? 
प्रार्थना में श्रथवा प्राप्तकाल में। यदि “भक्षण करता हूं, वाणी तृप्त होगी ऐसा सम्बन्ध 
किया जाता है, थवा “भक्षण करता हूं, वाणी को तृप्त करने का काल प्राप्त हुआ है'। इस 
कारण विशेषण-विशेष्य के होने से एकार्थता में एकवाक्य होने पर मन्त्र का ऐक्य उपपन्न होता है । ` 
( ग्राक्षेप ) ये दोनों वाक्य निराकांक्ष हैं, इनके रूप बदल कर साकांक्ष बनाये जात हैं। 
(समाधान) इस विषय में कहते हैं--यद्य पि ये वाक्य भिन्न ग्रथवाले निराकाइ क्ष दो (==तुप्यतु 
तया भक्षयामि ) ग्रो को कहते हैं, फिर भी भक्षण झर्थ का प्रकाशन दुष्ट प्रयोजनवाला है, तर्पण 
अर्थ का प्रकाशन दुष्ट अर्थवाला नहीं है, इस कारण एकार्थता ही होवे । तो फिर यहां गुणभाव के 
गम्यसान होने पर तो ऐक्य होगा ही । इस कारण [ 'तप्यतु' के ] गोण कथन से 'मन्द्र' प्रादि 
[“भक्षयामि' पयर्त ] एक मन्त्र होवे ॥२६॥ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२७ ७५९ 


[ इन्द्रपोतस्येत्यादिमन्त्राणां सवषु भक्षेषृहेन विनियोगाऽधिकरणम्‌.।। ११॥ ] 


एष एव मन्त्र उदाहरणम्‌ । इह च प्रदानानि ऐन्द्राणि अनैन्द्राणि च विद्यन्ते । 
तेषां भक्षणान्यपि सन्ति। तत्र सन्देहः--किमेन्द्रेष्वनेन्द्र षु च मन्त्रः, उतेन्द्रेष्वेव मन्त्रः ? 
्नेन्द्राणाममन्त्रकं भक्षणमिति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ 229 


लिङ्गबिशेषनिदेशात्‌ समानविधानेष्वनैन्द्राणाममन्त्रत्वम्‌ ॥२७॥ (पू०) 


ग्रनेनद्राणाममन्त्रकं भक्षणमिति | कुतः? समानविधानान्येतानि प्रदानानि । तेष्बिःदर- 
पीतस्येति मन्त्रोऽनिन्द्रपीतं न शक्नोति वदितुम्‌ । न च समानप्रकरणे ऊहः सम्भवति । 
ग्रसति वचने अन्यार्थानमिधानात्‌ । तस्मादमन्त्रकं भक्षणमेवञ्जातीयकेष्विति ॥२७॥ 


बिवरण--भविष्यन्ती--यह पाणिनीय लुट्लकार की पूर्वाचायों की संज्ञा है । क्रियायामुप- 
पदभूतायां भवति--लुट्‌ शेषे च ( अष्टा०३।३।१३ ) सूत्र में १०वें सूत्र से क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 
की झनुवृत्ति है । प्रार्थनायां प्राप्तकाले वा--प्रार्थना में लोट्‌ का विधान लोट्‌ च ( अष्टा० ३।३। 
१६२) सूत्र से होता है, और प्राप्तकाल अर्थ में प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृस्याइच ( भ्रष्टा० ३।३। 
१६३) सूत्र से होता है ॥२६॥ 

व्याख्या--यही मन्त्र उदाहरण है । यहां (= ज्योतिष्टोम में ) प्रदान (= दी जानेवालौ 
हवियां ) इन्द्र देवतावाले और इन्द्र से भिन्न देवतावाले हैं । उन [ हवियों ] के भक्षण भौ हैं। 
उन में सन्देह है- क्या इन्द्र देवतावाली शोर इन्द्र से भिन्न देवतावाली हवियों के भक्षण में यह 
मन्त्र है, रथव. इन्द्र देवतावाली हवि के भक्षण में ही यह मन्त्र है ? इन्त्रसिन्न देवतावाली ह॒वियों 
का असन्त्रक ( = मन्त्र के विना)भक्षण है । तो क्या प्राप्त होता है— 

लिङ्क विज्ञेषनिदंशात्‌ समानविघानेष्वनेन्द्राणामसन्त्रत्वस्‌ ॥२७॥ 


सूत्रार्य:- (समानविघानेषु ) समान विघानवाली हूवियों के भक्षण में ( लिङ्गविशेषनिदे- ` 


शात्‌ ) इन्द्रपीतस्यन् इन्द्र से पीथे गये' ऐसा विशेष लिङ्ग के निर्देश से ( अनैन्द्राणाम्‌ ) इन्द्र से 
भिन्न देवतावाली हवियों का ( अमन्त्रत्वम्‌ ) मेन्त्रराहित्य है, अर्थात्‌ उनका भक्षण मन्त्ररहित 
होता है ॥ 
व्याख्या-इन्द्र से भिन्न देवतावाली हवियों का अ्मन्त्र (सविना सन्त्र के) भक्षण होता 
है । किस हेतु से ? ये प्रदान (=हचियां ) समान बिघानबःली हैं । उन में इन्द्रपोतस्य (=इःब्र 
से पीये गये सोम का ) यह सन्त्र इन्द्र से भिन्न देवता से पीये गये को नहीं कह सकता हे । और 
समान (=एक ) प्रकरण में ऊह सम्भव नहीं है वचन के न होने पर झन्य अर्थे का कथन 
नहीं होने से । इसलिये इस प्रकार ( =इस्् से भिन्न देवतावाली ) हवियो में मन्त्ररहित भक्षण 


होता है ॥२७॥ 
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७६० भोमांसा-शाबर-भाष्ये 


यथादेवतं वा तत्मकृतित्व हि दशयति ॥२८॥ (पक्षान्तर०) 


झथ वा यथादेवतमूहेन लक्षयितव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? ध्रुवचमसा हि प्रकृतिभूताः । 
के पुनश्नु वचमसाः ? ये शुक्रामन्थिप्रचारे सवनमुखोया: । ऐन्द्रास्ते भवन्ति । तेषां 
प्रकृतिभूतं प्रदानम्‌, विकुृतिभूतान्यन्यानि । कथमवगम्यते ? तत्प्रकृतित्वं हि दर्शयति । 
कथम्‌ ? अनुष्टुण्छन्दस इति षोडशिनि. अतिरात्रे भक्षमन्त्रं नसति' इति। किमत्र दशनम्‌ ? 
नमतीति विपरिणामं दशयति । 


विवरण-समानविधानानि-समान है विधान जिनका । अर्थात्‌ ऐन्द्र हवियों का जैसा 
विधान है, वैसा ही अनेन्द्र हवियों का भी है । इन्द्रपीतस्य --'इन्द्र ण पीतम्‌ = इन्द्रपीतम्‌, तस्य' 
तृतीया तत्पुरुष समास है न च समानप्रकरणे ऊहः--एक ही प्रकरण में ऊह नहीं होता है। ऊह्‌ 
का क्षेत्र विकृतियाग होते हैं। प्रकृत ज्योतिष्टोम प्रकृतिरूप है । ऊह का लक्षण पूर्व मी० १।२।५२ 
सूत्र की व्याख्या (भाग १, पृष्ठ २०९, विशेष”) में देखें ॥२७॥ 


हु यथादेवतं वा तत्प्रकृतित्वं हि दशंधति ॥२८॥। 


सूत्रार्थ--- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ इन्द्र से भिन्न देवतावाली 
हृवियों का ग्रमन्त्रक भक्षण होता है, यह ठीक नहीं है । ( यथादेवतम्‌ ) देवता के अनुसार ऊह 
करके समन्त्रक भक्षण होता है। (हि) यत: (तछक्कतित्वम्‌) उस इन्द्र देवतावाली हवि के भक्षण 
का प्रकृतिरूपत्व (दशंयति) विधि दर्शाती है । अर्थात्‌ भ्रतिरात्र में षोडशी के भक्षण में भक्षण- 
मन्त्र अनुष्ट्प्‌ छन्दसः इस प्रकार विपरिणाम को प्राप्त होता है, ऐसा कहा है । (शेष भाष्य- 


७ ०० 


व्याख्या में देखें ) ॥ 


व्याख्या--श्रयवा यथादेवतम्‌ (--देवतानुसार) ऊह से भक्षण. को लक्षित करना चाहिये। 
क्स हेतु से ? भ्रुवचमस प्रकृतिरूप हैं। धुवचमस कौनसे हैं ? जो शुक्र ग्रह रौर मन्थी ग्रह के 
प्रचार (--प्रयोग के समय सवनमुखीय (->सवन के झारम्भ में होनेवाले ) चमस हैं । ये [ध्रुव- 
चमस | इन्द्र देवतावाले होत हैं । उनका प्रदान (इन्द्र वेवता के लिये होम) प्रकृतिरूप है। अन्य 
चमस विकृतिभूत हैं। यह कंसे जाना जाता है ? यतः उसका प्रकृतिपना दर्शाया है । किस प्रकार ? 
अनुष्टपृछन्दस इति षोडशिनि श्रतिरात्रे भक्षमन्त्रं नमति ( =सोमयाग की अतिरात्र 
संस्था में षोडशी ग्रह सम्बन्धी हवि के भक्षण में भ्रनुपट्प्‌ छन्दसः इस प्रकार मन्त्र नसता है)। 
यहां नमन क्या है ? नमता है , अर्थात्‌ ब्रिपरिणाम को प्राप्त होता है। fi: 


विवरण--चमस -चमस नाम के सोमयाग में पात्रविशेष होते हैं। यह पात्र चौकोर 


पणान न 


१. भ्रनुपलब्बमूलम्‌ । तुलना कार्या--भ्रग्निपीत्तस्येति भक्षमन्त्रं संनमति । आप०, श्रौत 
१३।१४१४ ॥ ; 
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8६ तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२८ ७६१ 


पब??? ा?णणाणनपकततक्न्ववूूववेु 
पकड़ने के लिये मुष्टिसहित औदुम्बर (=गूलर )आदि के काष्ठ से बना हुआ होता है । (द्र०--. 
न्यायाबिकरणमाला-विस्तर अ० ३, पा० ५, अधि० ७)। इस में सोमरस का ग्रहण किया जाता है। 
इसकी व्युत्पत्ति मीमांसकों ने दो प्रकार से की है--'म्रादान (= ग्रहण) अर्थवाली चम घातु से 
अधिकरण में ग्रौणादिक असच्‌! प्रत्यय (उ० ३।११७) होता है--चस्यते झादीयते सोमरसो$त्रेति 
चमसः (द्०-तन्त्रवात्तिक ३।५।२२) ; चम्यत भक्ष्यते सोमोर्ञस्मन्‌ =जिसमें सोम का भक्षण किया 
जाये (० -न्यायाविकरणमाला० ग्र० ३. पा. ५, भ्र० ७) । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने चमति 
भक्षयति येन स चमतः व्युत्पत्ति की है (द्र०-उणादिकोष ३॥११८) । ज्योतिष्टोम में १० चमस 
होते हैं। मध्यतःकारी नामवाले होता, ब्रह्म, उद्गाता भौर यजमान के चार, तथा मंत्रावरुण, 
ब्राह्मगाच्छ री, पोता, नेष्टा, ग्रच्छावाक ग्रोर श्रानीध्रसंज्ञक ऋत्विजों के ६ चमस होते हैं (कुतुहल 
वृत्ति, प्रगले सूत्र के आरम्भ में) । इनमें मध्यतःकारियों के चार चमस सभी सवनों के आरम्भ 
'भें होने से सवनमुखीय कहाते हैं । 


धरू बचमसाः--प्रात:सवन में उक्त दश चमसों में से ग्रच्छावाक के चमस को छोड़कर 
& चमसों से होम होता है। अन्य माध्यन्दिनसवन और तृतीयसवन में १०--१० चमसों का 
होम होता है । उनमें म्रध्यत:कारी ऋत्विजों के चार चमस 'घ्रुवचमस'कहाते हैं । ऐन्द्रास्ते भवन्ति- 
मध्यत:कारियों के चमतों का इन्द्र ही देवता है। होत्रको के चमसों का प्रथम होम में इन्द्र देवता 
है, और द्वितीय होम में मित्रावरुण आदि (द्र०-शावरभाष्य ३।२।२९) । अतः इन्द्र सभी का समान 
देवता है । 


चमस-भक्षण--होतृ-चमसों में एक बार इन्द्र के लिये होम करने पर उनमें सोम के दोष 
रहने पर, विना भक्षण किये ही द्रोगकलश से सोम को भरकर मित्रावरुण आदि देवताम्रों के 
लिये चमसों के होम करने पर हुतशेष (=चमस में वशिष्ट) सोम का भक्षण किया जाता है । 
इस प्रकार इन्द्रदेवतावाली हवि विविध घमो से युक्त है। इतर चमस झतिदेश से घर्मो का ग्रहण. 
करेंगे । तत्प्रकृतित्वं दर्शयति--“ज्योतिष्टोम की अन्य अतिरात्र आदि संस्थाओं का विकारत्व 
( = विकृतित्व) सिद्ध नहीं है'ऐसा मानकर, अर्थात्‌ सवनमुखीय चमसों का प्रकृतित्व निदर्शनार्थ वचन 
उपस्थित किया है--श्रनुष्दुपछन्दस इति-अतिरात्र में षोडशीग्रह के भक्षमन्त्र गायत्रच्छन्दसः 
(द्र०--ते० सं० ३।२।१) के स्थान में अनुष्डपृछन्दसः इस प्रकार ऊह होता है । 

घोडशिनि भ्रतिरात्रे ज्योतिष्टोम की झतिरात्र नामक संस्था (= भेद) में षोडशी ग्रह के 


ग्रहण और अग्रहण दोनों की विधि है- श्रतिरात्र षोडशिन गृह णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह णाति 
(भाट्रीपिका अ० १०,पाद ५,्रघि० १२ में उद्घृत)। इस प्रकार अतिरात्र संस्था में षोडशी ग्रह 


१, तन्त्रवात्तिक में “झसन्‌' अपपाठ है । चमस शब्द के अन्तोदात्त होने से “ग्रसच्‌' पाठ 
होना चाहिये । 
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७६२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ननु वचनमेतत्‌ स्यात्‌। नेत्युच्यते, । नेतत्‌ 'नमति' इति श्रूयते । कथं तहि? एवं नम- 
ती ति-'भनुष्टुप्छन्दसः', इति भक्षमन्त्रं नमती ति । स एष ऊहो विकारेषुपपद्चते । तस्मादेते 
विकाराः। भ्रतोःनेन्देष्वपि चोदकप्राप्तो मन्त्र ऊहितव्यो भवति। उच्यते--विकारा 
एते, इति लिङ्गमपदिष्टम्‌ । न्यायोऽभिधीयतामिति । उच्यते-- ऐन्द्र: सोमो गृह्यते सीयते च 
तेन ऐन्द षु सोमः,्रननद्रेष सोम एव नास्तीति, सर्वे सोमधर्मा ऐन्द्र ष्वेव । ग्रधमंका इतरे, 
साकाङक्षाः । कथ पुनर्ज्ञायते-ऐन्द्रः सोमो गृह्यते मीयते चेति ? मन्त्रवर्णात्‌ । इन्द्राय त्वा 
बसुमते' इत्येवमा दिमंन्त्र ऐन्द्र सोमं वदितु' शक्नीतीति, नान्यम्‌ । तस्मादैन्द्रः सोमः । 
तेन ऐन्द्रे पु सोमधर्माः । अन्यानि तु प्रदानानि साकाङ क्षाणि । अतो धर्मान्‌ ग्रहीष्यन्ती ति 
न्यायः । तस्माद्‌ यथादेवतमू हितव्यो मन्त्र इति । 
एवं स्थितं तावदपयवसितम्‌' । तत एवं सति चिन्तान्तरं वर्तिष्यते ॥२५॥ 
इतीन्द्रपीतस्येत्या दिमन्त्राणां सर्वेषु भक्षणेषृहेत विनियोगाऽधिक्ररणम्‌ ॥११॥ 


के ग्रहण का विकल्प है । श्रत एव यहां अतिरात्र का षोडशिनि विशेषण दिया है। भ्रतिरात्र में 
षोडशो के ग्रहण-भ्रग्रहण के विषय में मी० २।४। २६ का भाष्य श्रौर उसका विवरण देखें । 


. व्याख्या--(आक्षेप) यह[ = अनुष्टुपूछन्दस: आदि ]वचन = विधायक होवे । (समाधान) 
विधांयक नहां है, ऐसा हम कहते हैं। यह 'नम ति ऐसा नहीं है । तो कंसे है? 'नमति'इस प्रकार 

है-'अमुष्ट्पूछन्दसःइस भक्षमन्त्र को ऊहित करता है। सो यह ऊह विकारों में उपपन्न ( = युक्त) 

होता हैं। इसलिये ये विकार हैं[सवनमुखीय ऐन्द् प्रकृति है ]। इस कारण अनेन्दर भक्षणों में भी झतिदेश- 
आप्त सन्त्र की ऊहा करनी चाहिये । (आक्षेप) ये[धनैन्द्र भक्षण ]विकार हैं,इसमें लिङ्ग का कथन 
किया है । न्याय का कथन करिये । (समाधान) ऐन्द्रः सोमो गृह्यते मीयते च (= इनदरदेवतावाले- 
“सोम का ग्रहण होता है वा मापा जाता है) | ऐसा कहा है, भ्र्थात्‌ सोम का ऐरद्र विशेषण प्रयुक्त 
हैं || इस कारण सोम इत्रदेवतावाले ग्रहचमसों में ही है, इन्द्रदेवतारहितों में सोम ही नहीं है, इस- 
लिये समो सोम के [ग्रहण आदि ] धर्म इन्द्र देवतावालों में ही हैं । अन्य ( = अने) [ग्रह 
चमस ] घर्मरहित हैं, अतः साकाङ क्ष हँ, अर्थात्‌ हमारा अङ्गभाव कंसे उत्पन्न होगा ? कसे जाना 
जाता है कि ऐन सोम ग्रहण किया जाता है, वा मापा जाता हैं ? मन्त्र के कथन से । इन्द्राय त्वा 
वसुम ते इत्यादि मन्त्र ऐन्त्र सोम का कथन कर सकता है, ग्न्य का कथन नहीं कर सकता है। इस 
कारण एन्द्र सोम है । इसलिये ऐन [ग्रह चमसों ] में ही सोमधमं हैं। अन्य प्रनैन्द्र हवियां तो 
साकाङकष हैं । [साकाङ क्ष होते से] यहां (एऐ रों ) से धर्मों का ग्रहण करेंगी, यह न्याय है ॥ इस 
हेतु से देवतानुसार मन्त्र की ऊहा करनी चाहिये । 


इस प्रकार यह विचार अपुर्ण ही रक गया है । इतने विचार के पश्चात्‌ उक्त विचार को 
स्वीकार करके विचारान्तर प्रारम्भ करेगे ॥२५॥ [ 


————— आला काजल सेड परक कसर क्य न 0000 लि 
१. ग्रतुपलव्धमुलम्‌ । २. मै० सं० १३३; ४।५।४॥ 
३-ग्रस्याधिकरणस्य पर्यवसानं छन्दःप्रतिषेधस्तु सवंगामित्वात्‌ (मी०३।२।३८) सुत्रे भविष्यति। 
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तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२९ 
अभ्युन्तीतसोसभक्षणे इन््रस्याप्युपलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१२॥ 


७६३ 


सन्ति पुनरभ्युन्नीता: सोमाः शुक्रामन्थिप्रचारे एव सवनमुखीयाः । तेषां होतुः 
वंषट्कारेऽनुवषद्कारे च चतुर्िर्मध्यतःकारिणां' चमसेहुत्वा होत्रकाणां चमसैः सकृत्‌- 
सकृद्‌ वषट्कारे एव हुत्वा पुनः सशेषेष्वेव पात्रेषु सो मोऽभ्दु'नोतः। एवं हि तत्र अव्वय्यु : 
सस्श्रेष्यति-- 'मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवो वषदूकृते$नुवषट्‌छते जडत, होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः 
सङद्‌ हुत्वा 'शुक्रस्याभ्युन्नीयोपावत्तध्वम्‌' इति' । तत्र होत्रका नानादवता यजन्ति। मैत्रावरुणो 
मित्रावरुणौ मित्रं बयं हवामहे इति । ब्राह्मणाच्छंसी इन्द्रम्‌ -इन्द्रं त्वा वृषभं वयम्‌' इति । 
पोता मरतः मर्तो यस्य हि क्षये' इति । नेष्टा त्वष्टारं पत्नीइच - ग्ने पत्नी रिहऽऽवहः 

—_ Cn ts Se Re NN 0068 सि री 


विवरण--इस श्रधिकरण में सवनमुखीय मध्यत:कारियों के ऐन्द्र चमसों को प्रकृति मान- 


कर अनैन्द्र हवियों में ऊह करना चाहिये, यह कहा है । इस अधूरे विचार को अर्थात्‌ ऊह को सिद्ध- 
चत्‌ मानकर आगे के अधिकरणों में विचार किया है ॥२८५॥ 


व्याख्या- शुक्रप्रह भर सन्थीग्रह के प्रचार (= प्रयोगकाल) में ही सवनमुखीय पुनरभ्य- 
"नीत ( =चमसों से होम के अनन्तर सशेष सोमवाले चमस में ही पुनः गुहोत ) सोम हैं । उनके होता 
के वषट्कार श्रौर भ्नुवषट्कार कहने पर सध्यतःकारियों के चार चमसों से होम करके होत्रकों 
के चमसों से एक-एक बार ही होम करके पुनः सशष पात्रों में ही सोम गृहोत होता है । वहां (= 
उस कर्म में) अध्बयु' इस प्रकार प्रेष देता है-'मध्यतःकारियों के चससाध्वयु वो ! वषट्कार 
करने पर झर झनुवषट्कार करने पर होम करो; होत्रकों के चमसाध्वयु वो ! एक बार होस करके 
शुक्र (=द्रोगकशलस्य सोम) का शभ्युत्नयन करके लौटो।' वहां (= भ्ननुवषट्कार में) 
होत्रक ( > मेत्रावरुण आदि) भिन्न-भिन्न देवता का यजन करते हैं। सित्रावरण सित्रावरुणों को 
“मित्रं वयं हवामहे [मन्त्र से], ब्राह्मणाच्छंसी इन्द्र को (इन्द्र त्वा वृषभं वयम्‌' [मन्त्र से], 
पोता मढतों को 'मरुतो यस्य हि क्षये' [मन्त्र से], नेष्टा त्वष्टा झौर पत्नियों को 'अग्ते पत्नी- 


१. Meee re या शि (=ब्रह्म-दोतृ उद्गातृ-यजमानानाम्‌ ) चमसाः । 

२. होत्रकाणां (--मैत्रावरुण-ब्राह्मणाच्छंसी-पोतृ-नेतृ-प्रच्छावाक-आरती घाणाम्‌) चमसाः । 

३. शुक्रो द्रोणकलशस्थः सोमः । रुद्रदत्त, आप० श्रौत १२।२३।४॥ कु 

४, तुलना कार्या--मध्यतःकारिणां चमसाध्वयंवो वषट्कृतानुवषट्कृताळ्जुत, होत्रकाणां 
चमसाध्वर्येवः सकृत्‌ सक्कृद॒धुत्वा शुक्रस्याम्युन्तीयोपावतंघ्वम्‌ । ग्राप० श्रौत १२।२३।४॥ 

५, ऋ० १।२३।४॥ आोख० श्रौत ५।५।१८॥ 

६, ऋ० ३।४०।१॥ श्राइव० श्रौत ५।५।१८॥ 

७, ऋ० १।८६।१॥ आइव० श्रोत ५।५।१८॥ ८. झआएव० श्रौत ५।५।१८॥ 
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इति । आग्ती ध्रो5ग्तिमू--उक्षान्नाय वश्ञान्नाय' इति । तत्र - तैशचमसैः पूर्वस्मिन्‌ वषटकारे 
इन्द्र इष्टः । पुनरश्युन्नीय मित्रावरुणाद्या देवता इष्टाः। शेषास्तत्रेन्द्रस्य मिन्नावरुणादी नां 
च॥ तत्र सन्देहः- कि प्रस्थितदेवतायाइच इन्द्रस्य मित्रावरुणादीनां चोपलक्षणमुतेन्द्रो 
नोपलक्षयितव्यः इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


रिहावह' [मन्त्र से], झारनीध्र अग्नि को उक्षान्नाय वशान्ताय' [मन्त्र से] । उन चमसों से 
होम करने में प्रथम वषट्कार में इन्द्र देवता इष्ट ( =यजन किया गया) है । पुनः सोमग्रहण करके 
[ अनुवषट्कार में] मित्रावरुणादि देवता इष्ट (= यज्न किये गये) हें । [इन चमसों सें] जो शेष 
भाग है, वह इन्द्र का और सित्रावदणादि का है । इस में सन्देह होता है कि--क्या प्रस्थित (= 
प्रथम उपस्थित ) देवता इन्द्र का आर मित्रावरुण अद का [ भक्षमन्त्र में | उपलक्षण ( र निर्देश) होना 
चाहिये, श्रथवा इन्द्र का निर्देश नहीं होना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण--पुनरमभ्युन्नीता: सोमाः--ग्रहपात्र में सोम का ग्रहण 'ग्रहण' कहाता है,प्रौर चमसों 
में सोम का ग्रहण 'ग्रभ्युन्नयन' अथवा “उन्नयन” कहाता है । होत्रक-चमसों से वषट्कार के साथ 
होम करने पर जो सोम चमस में रहता है, उसी में द्रोणकलश से पुनः सोम का ग्रहण धुनरभ्यु- 
न्नयन' कहाता है । मध्यतःकारिणां चमतेः--ब्रह्मा होता उद्गाता ग्रौर यजमान के चमसों से। 
ववट्कारे श्रनुवषट्कारे च--मध्यत:कारियों के चमसों से दपट्कार के अनन्तर द्वितीय यषट्कःर 
से दो-दो ग्राहुतियां दी जाती हैं । होत्रकाणां चमसः मैत्रावरुण ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टा ग्रच्छा- 
वाक और आरती ध्र के चमसों से । सक्त सक्ृद्‌ बषट्कारे हुत्वा- होत्रक-चमसों से वषट्कार से 
एक बार आहुति देकर सशेष चमसों में द्रोणकलश से पुनः सोम का उन्नयन करके पुनः वषट्कार 
से आहुति दी जाती है। होत्रका नानादेवता यर्जात--मध्यतःकारी वषट्कार और झनुवषट्कार 
से इन्द्र देवता का यजन करते हैं। होत्रक वषट्कार में इन्द्र देवता का यजन करते हैं, और सोम 
का पुनरुन्नयन करक भिन्न-भिन्न देवता का यजन कर ते हैं। कोन होत्रक किस देवता का यजन 
करता है, इसे--मैत्रावरणो मित्रावरणौ आदि से दर्शाया है । यहां पांच होत्रकों का निर्देश है । 
प्रातःसवन में ग्रच्छावाक नहीं होता है, तः पांच का ही निर्देश हैं । शेषास्तस्य इन्द्रस्य मित्रा- 
वरुणादीनां च--होत्रक-चमसों में इन्द्र देवता के लिये हुत सोम के शेष में ही मित्रावरुण भ्रादि देव- 
ताग्नों के लिये पुन: ग्रहण किया जाता हैं । इसलिये मित्रावरुण ग्रादि के होम के अनन्तर जो शेष 
वचता है, वह इन्द्र और मित्रावरुण आदि का है । प्रस्थितदेवतायाः-होमाभिमुख देवता इन्द्र के 
(प्रथम होते इन्द्र के सिये होता है, तदनन्तर मित्रावरुण आदि के लिये) । इन्द्रस्य मित्रावरुणादीनां 
च i में 'इन्द्रपीतस्य? के स्थान में “इन्द्रमिन्रावरणपीतस्थ/ ऐसा ऊह करना चाहिये। 
अथवा पूर्व देवता इन्द्र का निर्देश न करके 'सिन्रावरुणपीतस्प' ऐसा ऊह करना चाहिये । 


शा जनम कर न Sn 


१. ऋ० ८।४३।११॥ ग्राश्‍व० श्रौत ५।५।१८।। 
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पुनरभ्युन्नीतेषु सर्वेषाञ्चपलच्षणं द्विशेषत्वात्‌ ॥२६॥ (उ०) 


पुनरभ्युन्नीतेषृ सवंषामुपलक्षणम्‌ । कस्मात्‌ ? द्विशेषत्वात्‌ । चमसे चमसे तत्र. 
योः शेषः । प्रकृतो यस्ये हुतं तच्छेषस्ततपीत इत्युक्तम्‌ । इहापि तद्देव वदितव्यम्‌ । 
तस्माच्चमसे चमसे द्वयोर्‌ पलक्षणम्‌ ॥२६॥ 


अपनयाद्वा पूर्वस्यानुपलच्ञणम्‌ ॥३०॥ (पू०) 


अपनीतं प्रस्थितदेवतायाः दोषं मन्यामहे । कुतः ? मित्रावरुणादिभ्यस्तत्पात्र- 
स्थमभ्याश्चाव्यते । कथमेतत्‌ ? उच्यते मित्रावरुणादयो हीज्यन्ते । तद्‌ यथा आचाय्य- 


पुनरभ्युन्नीतेषु सबंषामुपलक्षणं दिशेषत्बात्‌ ॥२६।। (उ०) 


सुत्राथः--(पुनरभ्युन्नीतेषु) चमसों से होम करके सशेष पात्र में पुनगु हीत सोमों के भक्ष- 
मन्त्र में (सर्वेषाम्‌) सभी देवताओं को (उपलक्षणम्‌) उपलक्षित करना चाहिये (द्विशेषत्वात्‌) 
शैष = वचे हुए सोम में दो का शेष होने से ॥ 


व्याख्या— पुनरभ्युन्नीत सोमों में सभी देवताओं का उपलक्षण ( = निर्देश) होना चाहिये। 
किस हेतु से ? दो का शेष होने से । प्रत्येक चमस में दो-दो देवताओं को प्रदत्त सोसों का शष होने 
से । प्रकृति में जिस देवता के लिये होम फिया,उसका शेष तत्पोत(= उस देवता से पान किया गया) 
कहा है । यहां भी उसी प्रकार कहना चाहिये । इसलिये प्रत्येक चमस में दो देवताझों का निर्देश 
करना चाहिये ॥२९॥ 

विवरण--यस्ये (देवतायै) हुतं तच्छेषस्तत्पीत इत्युक्तम्‌--प्रकृतिभूत मध्यतःकारियों के 
घुवचमसों के यागों में इन्द्रपीतस्य शब्द से इन्द्र से पान किये गये सोम का निदेश किया है । उसी 
प्रकार यहां दो देवताओं के लिये सोम का होम होने से इन्द्रसिन्नावरणपौतस्थ आदि पदों का उह 
से निदेश करना चाहिये ॥२६॥ 


अपनयाष्ठा पुवंस्यानुपलक्षणस्‌ ॥३०॥ 

सुत्रार्थः - (वा,'वा' शब्द पूर्वपक्ष के प्रतिषेधार्थं है, अर्थात्‌ दो देवताओं का उपलक्षण नहीं 
करना चाहिये । (पुर्वेस्य अपनयात्‌ ) पूर्व देवता के शेष के बाधित हो जाने से हिदेवताक सोम- 
शेष के भक्षण में (अनुपलक्षणम्‌) पूवे देवता का उपलक्षण (==कथन) नहीं करना चाहिये ॥ 

व्याख्या प्रस्थित (= प्रारम्भ में स्थित इन्द्र) देवता का शेष झपनोत (> बाधित) 
हो गया ऐसा मानते हैं। किस हेतु से ? उस पात्र के पुनरभ्युन्नीत सोम का सित्रादरण झादि के 
लिये भ्रभ्याभावण (= झाभआदण झौर प्रत्याश्षदण) होता है । यह कंसे ! बहते हैं- सित्रावरण 
झादि देवता यजन किये जाते हैं । जेसे- झाचायं के शेष (=बचे हुए झ.न)को खाता हुझा देवदत्त 
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शेषं देवदत्तो भुञ्जानो यदि शेषं पूर्णकाय प्रयच्छति, पूर्णको देवदत्तमुपलक्षयति--देव- 
दत्तशेषं भुञ्जे इति,नाचाय्यंशेषम्‌ । तस्मान्न प्रस्थितदेवता इन्द्र उपलक्षयितव्य इति॥३०॥ 


अग्रहणाद्‌ बाऽनपायः स्यात्‌ ।।३१॥ (उ०) 


नचेतदस्ति- इन्द्रो नोपलक्षणीय इति। तस्यापि ह्यसौ शेषः प्रत्यक्षमवगम्यते । 
तन्वपनीत इति । उच्यते-नासावपनीयते । सङ्गद्धुतांइचमस।नभिद्रोणकलशाद्‌ 
गृह्लाति सशेषश्चमसो लक्षणमन्यस्योन्नी यमानस्य । न च चमसस्थो होतुमुन्नीतः प्रेषितो 
बा । यत्तु यक्ष्यमाणा देवताः प्रति ग्राश्चावित इति । उच्यते -श्राश्राव्प्रते तत्र देवताभ्यः; 


__ आस C—O OU न ME अल 
यदि शेष भाग को पुर्णक नामवाले नौकर को देता है, तो पूर्णक देवदत्त का निर्देश करता है - देव- 
के दोष को खा रहा हूं, प्राचायं के शष को खा रहा हूं, ऐसा नहीं कहता है । इस कारण प्रस्थित 
देवता इन्द्र को उपलक्षित नहीं करना चाहिये ॥३०॥ 

विवरण-- झाशाव्यत- देवता को दीयमान पात्रस्थ हवि को हाथ में धारण करता हुआा 
अध्वयु आनीत को झो ३ श्रावय ऐसा प्रं ष देता है, यह'श्राश्नावण कहा है। आग्नीत्‌ श्रस्तु श्रौ३षट्‌ 
ऐसा प्रत्युत्तर देता है, यह 'प्रत्याश्रावण' कहाता है । इसके पश्चात्‌ होता होष्यमाण देवता का 
निदेश करके, यथा-मिन्नावरणो यज ऐसा होता को प्र ष देता हुं । तदनन्तर होता ये ३ यजामहे 
पुर्वक याज्यामन्त्र को पढ़ता हे। याज्यामन्त्र से यह हवि इस देवता की है, ऐसा ज्ञान होता हैं॥३०॥ 


झग्रहूणाद्‌ वाऽनपायः स्यात्‌ ३ १॥ 


सुत्नाथ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष के प्रतिषेध के लिये है, अर्थात्‌ प्रस्थित देवता इन्द्र के 

शेष का ग्रपनय. हो जाता है, यह ठीक नहीं है । (अग्रहणात्‌) इन्द्र को दिये गये सोम के 

शेष का मित्रावरुण आदि देवता के लिये गृहीत सोम में ग्राश्रावण-प्रत्याश्रावण न होने से (श्रन- 

पायः स्यात्‌) इन्द्रपीत सोम का अ्रपाय=निराकरण नहीं होवे । 

इस का भाव यह है कि पूर्व इन्द्रदेवताक सोम के शेष का मित्रावरुण आदि देवतान्तर के 

लिये गृहीत न होने से, तथा पुनरम्युन्नयन काल में झ्रम्युन्नीतमात्र सोम के ही मित्रावरुण ग्रादि के 
लिये भ्राश्रावण-प्रत्याश्रादण होने से पूर्व देवता का ग्रपनय नहीं होता हे ॥ 

व्याख्या- इन्द्र को उपलक्षित नहीं करना चाहिये यह नहीं है । उस [ पूर्व देवता इन्द्र | का 

भी वह शेष प्रत्यक्ष जाना जाता है । (ग्राक्षेष) वह [इम्द्रदेवताक शेष] पनीत (=नष्ट) हो 

गया। (समाधान) वह [इन्द्र का शेष] ग्रपनीत नहीं होता हैं । एक बार होम किये गये चमसों 

को द्रोणकलश से ग्रहण (--पुरण) करता है । वह सशेष चमस श्रन्य उत्तीयमान सोम का उपलक्षण 

होता है । और चमसस्य सोम न तो होम के लिये उन्नीत (= गृहीत) है, रौर नाही प्रेषित (= 

होम के लिय 'यज ऐसा प्रं ष विया हुआ) है । (आक्षेप) जो यह कहा है कि [चमसस्य सोम] 

यक्ष्यमाण | मित्रावरुण ग्रादि ] देबताध्रों के प्रति ग्राधावित (घोषित) है। (समाधान) वहां देवताग्रों 
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तृतीयाध्थाये द्वितीय पादे सुत्र-३१ ७६७ 


न त्विदं वो तद्वेति । तेन 'यद्धोतु' गृहीतं तद आश्रावितम्‌' इति गम्यते । न चाऽश्चादण- 
वेलायां देवताभिसम्बन्धः। यद्‌ यद्‌ देवताभिसम्बद्ध, तद्‌ श्राव्यते । तस्मादस्ती- 


= 


द्रशेषो भक्ष्यते च । अतः सर्वेषामुपलक्षणमिति । 


कृत्वाचिन्तेषा । नात्र प्रयोजनं वक्तव्यम्‌ । पूर्वाधिकरणस्येवैतत्‌ प्रयोजनम- 
वधाय्येते ॥३१॥ इत्यभ्युन्नीतसोमभक्षणे इ्द्रस्याप्युपलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१२॥ 


के लिये शःश्वान्ति होता है, परःतु यह (--पुनरम्युञ्ञीत) अथवा चह (=पूर्वंशेष) [इस प्रकार 
से आश्वावित नहीं है] । इसलिये 'जो होम के लिये [पुनः] ग्रहण किया गया है, वह आशावित है 
ऐसा जाना जाता है । ग्रौर झ्राश्नावण के काल में देवता का सम्बन्ध नहीं है । जो-जो देवता से 
सम्बद्ध है, चह-वह आशावित होता है । इस हेतु से इन्द्र का शेष सोम है, और वह भक्षित होता 
है । इसलिये सब देवताओं का निर्देश करना चाहिये । 


यह कृत्वा चिन्ता है । यहां विचार का प्रयोजन क्या है, ऐसा कथनीय नहीं है । पूव अघिः 
करण का ही यह प्रयोजन है, यह निरिचित किया जाता है ॥३१॥ 
विवरण--न च चमसस्थः-यह आनन्दाश्रम-मुद्रित पाठ हुं । काशी-संस्करण में ततदचमसस्थः 
पाठ है । इसका अर्थ होगा -इस कारण चमसस्थ जो सोम होम के लिये ग्रहण किया गया हैं, 
अथवा प्रेष दियो गथा है । अर्थात्‌ पुवंशेष न होम के लिये गृहीत हे, और नाहीं प्र षित है। होतुमु- 
न्नीतः- काशी तथा ानन्दाश्रम संस्करण का होतुमन्नेतब्यः पाठ है, यह अशुढ़ हे । 'उन्चीतः' 
शुद्ध पाठ स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने मीमांसाकोश पृष्ठ २५७७ में दर्शाया है । न चाऽऽक्राचण- 
वेलायाम्‌-_इसका भाव यह हुँ कि जब पुनः ग्रहणकाल में ही पुवंशेष सोम का मित्रावरुण आदि 
देवतान्तर के साथ सम्बन्ध नहीं, तो उस पूर्वशेष सोम का आश्रावण काल=झो३ भावय इस प्रेष 
काल में मित्रावरुण यादि देवतान्तर के साथ सभ्बन्ध कैसे हो सकता है ? कृत्वा चिन्ता-किसी को 
सिद्ध मानकर जो विचार किया जाता है, उसै मीमांसा में 'कृत्वाचिन्ता'कहते हैं। यही न्यायशास्त्र में 
अभ्युयगमवाद कहाता है । नात्र प्रयोजनः दवतव्यम्‌-यह पूवं सी०२।१।३२ के भाष्य में भी कहा ह 
(द्र०--भाग २, पृष्ठ ४१२) पूवां धिकरणस्येवेतत्‌ प्रयोजनमु--पुवं अधिकरण में 'इन्द्रपीतस्य 
इत्यादि भक्षमन्त्र में सब भक्षणों में ऊह करके विनियोग करना चाहिये', ऐसा कहा है। उसी का यह्‌ 
विचार प्रयोजन है । अर्थात्‌ ऊह्‌ को स्वीकार करने पर होत्रक चमसों के भक्षण में इन्द्रपीतस्य 
के स्थान में मित्रावरुणपीतस्य आदि निर्देश करना चाहिये, अथवा इन्द्रमित्रावरणपीतस्य ऐसा 
निर्देश करना चाहिये । यह विचार उपपन्न होता है ॥३१॥। 
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[पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाइधिकरणम्‌ ।।१३।।] 


झस्ति पात्नीवतो ग्रह्‌ः-यदुपांशुपात्रेणाऽऽप्रयणात्‌ पात्नीवतं गृह्वाति' इति । द्विदेवत्यानां 
शेषा ग्राग्रयणस्थाल्यामुपनीताः । ततः पात्नीवतो गृह्यते । अथ हुते पात्नीवते तच्छे 
भक्ष्यमाणे भवति सन्देहः--किमिन्द्रवाय्वादय उपलक्षयिव्याः, न वा इति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या— पास्तीवत नाम का प्रह है--यदुपांशुपात्रेणाऽऽग्रयणात्‌ पात्नीवतं गृह्वाति _ 
(==जो उपांशुपात्र के द्वारा झाग्रयण पात्र से पात्नीवत ग्रह का ग्रहण करता है) । द्विदेवत्य ग्रहों 
के शेष झाग्रयण-स्थाली में प्राप्त कराये गय हैं । उस से पात्नीवत ग्रह का ग्रहण किया जाता है। 
पात्नीवत ग्रह के होम करने पर उस के शेष भक्षण के समय सन्देह होता है--क्ष्या [पात्नीवत 
देवता के साय] इन्द्र वायु आदि देवता का निर्देश करना चाहिये, भ्रथवा नहीं करना चाहिय? 
क्या प्राप्त होता है ? 
बिवरण--म्रस्ति पात्नीवतो ग्रहः--पत्नीवान्‌ जिसका देवता है, वह पात्नीवत ग्रह होता 
हे । डिदेवत्यानां शेषाः --इसकी प्रक्रिप्रा इस प्रकार हँ--प्रात:सवन में ऐन्द्रबायव मैत्रावरुण तथा 
ग्ाद्विनसंज्ञक दो-दो देवतावाले ग्रह हैं । द्विदेवत्य ग्रहों के होम के ग्रनन्तर उनमें ग्रवशिष्ठ रखा 
गया सोम ग्ादित्यस्थाल्यां सम्पातमवनयन्ति ( =ग्नादित्यस्थाली में सम्पात को गिराते हैं) इस 
वचन से आदित्यस्थाली को प्राप्त होते हैं । तृतीयसवन में आदित्यस्थाली से श्राग्रयणस्थाली 
को प्राप्त होते हैं (द० --शास्त्रदीपिका की मयूखमालिका टीका) । श्राग्रयणस्थालीस्थ सोम को 
पात्रान्तर में लेकर पुनः चार धाराग्रो से ग्राग्रयणस्थाली में ग्रहण किया जाता है--पुनरपि तस्याः 
स्थाल्या आग्रयणस्यालीमागच्छति (सायण तँ० सं० भाष्य १।४।२७) द्र०--कात्या० श्रौत १०।५। 
१ सूत्र वा टीका । तृतीयसवन में आग्रयण ग्रह के ग्रहण की विधि इस प्रकार है--चतसुभ्यो 
धाराम्प झाग्रयणं गृह्हाति, आग्रयणादुत्सिच्य द्वितीयां धारां करोति, आदित्यस्थाल्यास्तुतीयाम्‌, 
आवित्यग्रहसम्पाताच्चतुर्थीत्‌ =श्राग्रयणस्थाली में सोम का ग्रहण चार धाराओं से होता है। 
झाग्रयण से सोम का उत्सेचन करके दुसरी घारा करे । ग्रादित्यस्थाली से तृतीय धारा, भौर 
आदित्यग्रह के सम्पात से चौथी धारा करे (द्र०-ग्राप० श्रौत १३।१०।१२) । यहां प्रथम घारा का 
निदेश नहीं है, उसे द्रोगकलश से ग्रहण करना होता है (द्र०--ग्राप० श्रौत १०।१०।११ ) । कात्यायन 
श्रौत १०।५।१ सूत्र तया उसकी टीका भी द्रष्टव्य है। चतुर्थ घारा के रूप में निर्दिष्ट गादित्यग्रह 
का विधान इससे पूर्व हे । उसक शेष का सम्पात यहां इष्ट हुं । इस आग्रयणस्थाली से उ पांशुग्रह 
से पात्नीवतग्रह का ग्रहण होता ह। 
te MMSE: 


१. तुलना कार्या--यटुपांशुपा त्रेण पात्नीवतमाग्रयणाद्‌ गृह्णाति । तै० सं० ६।५।८।१॥। 
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९७ | __ तृतोयाध्याथे द्वितीयपादे सूत्र--३३ ७६९ 


पात्नीवते तु पूर्ववत्‌ ॥३२॥ (पू०) 
उपलक्षयितव्या: । तेषामपि ह्यसौ शेषः, यथा प्रस्थितदेवताया इति ॥३२ 
ग्रहणाइ(5पनीतः स्यात्‌ ॥३३॥ (सि०) 


झपनीयते हि स शेष इह, न यथापूर्ववत्‌ । तत्र हि पाब्रलक्षणत्वेन सङ्घीत्यते, न 
सोमो ग्राह्मत्वेन । इह त्वाग्रयणाद्‌ गृह्वाति,इति स्थालीस्थः सोमो निदिइ्यते होतु यक्ष्य- 


पास्नोबते तु पुर्ववत्‌ ॥३२॥ 
सु्राथः-- (पात्नीवते ) पत्नीवत देवताविषयक भक्षण-मन्त्र में (तु) भी (पूर्ववत्‌) पूर्व फे 
समान इन्द्र वायु श्रादि का निर्देश करना चाहिये ॥ 


व्याख्या ~[पार्तीवत भक्षणमस्त्र में इन्द्र वायु झादि का] निर्देश करना चाहिये। डन 
[इस वायु झादि] का भी यह शेष है, जते प्रस्थित (=प्रारम्म में स्थित इन्द्र) देवता का 
शेष था ॥३२॥ 
ग्रहणःद्‌ वाडयनीतः स्यात्‌ ।।३३॥ 
सुन्नार्थ:--( वा ) वा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । (ग्रहणात्‌) दिदेव त्य झादि 
शेष से संसृष्ट--मिले हुए आग्रयण से पात्नीवत कै ग्रहण से ( अपनीतः ) द्विदेवत्य झादि शेष 
झपनीत--वाधित--दूर हुआ (स्यात्‌) होवे । इसलिये पात्नीवत फे भक्षण-मन्त्र में द्विदेवताओं 
का निर्देश न होवे ॥ 
विशेष --कुतुहल वृत्तिकार ने 'वा' शब्द को वैषम्यार्थक मानकर पुनरभ्युन्तीत सोम मैं 
ग्रौर पात्नीवत में वैषम्य दर्शाया है | उसे इस प्रकार समझना चाहिये--मित्रावरुण आदि के लिये 
धुनरम्युन्नीत सोम इन्द्रादि देवतावाले सशेष चमस में ग्रहण किया गया है। अतः मेत्रावरुण झादि के 
शेष के साथ पूर्व इन्द्र भ्रादि देवताक सोम का अपनय नहीं होता है । यहां द्विदेवताक ऐन्द्रवरुण 
झादि सोमों का श्रादित्यस्थाली में मेल हो गया है । उसके पश्चात्‌ ग्राग्रयणस्थाली में चार घाराओं 
से ग्रहणकाल में अन्य सोमों का भी मेल हो जाता हे । (द्रष्टव्य --पूर्व पृष्ठ ७६८ विवरण) । उस 
संसृष्ट = मिले हुए ग्राज्यस्थालीस्थ सोम से पात्नीवत का ग्रहण कहने से पूर्व देवताओं का शेष 
प्रपनीत हो जाता है । काशीमुद्रित में झपनीतम्‌ पाठ है । यह शेषत्व’ की दृष्टि से है । भाष्य में 
झपनीयते हि स शेषः पाठ "अपनीतः पाठ का ही उपोदूबलक है । 
व्याख्या-पहां बह(--हिदेवताओं का) शेष निइचय से अपनीत होता है, पहले ( = पुनरस्पुन्तोत 
सोम) के समान नहीं है। बह्वां(सशेषष्वेव कथन से) पात्र लक्षणरूप संकीतित है, सोम ग्राह्म- 
रूप कथित नहीं है| प्र्थात्‌ पुनरम्युन्नीत सोम में शुक्रस्याभ्युन्लीय=रुशेष चमसों में द्रोणकलश से 
सोम लेकर, ऐसा कहा है। शुक्रास्मैत्रावरुण ` गृह्हाति=द्रोगकलश से मित्रावदणदेवताफ 
सोम का ग्रहण करे, ऐसा नहीं कहा है] । यहां तो आग्रयणाद्‌ गृह्ाति(=क्नाग्रयण से [ पात्ती- 
चत को] ग्रहण करता है) से ग्राप्रयणौ स्यालीस्य सोम का यजन किये जानेवाले देवता के प्रति 
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माणदेवतां प्रति । ननु स्थाल्यामाग्रयणोऽनाग्रयणश्च। तत्र यस्तस्माद्‌ श्राग्रयणाद्‌ गृह्यते, 
स पात्नीवतः । यस्तु सम्पातान्नासौ पात्नीवत इति । उच्यते-श्राग्रयणोऽपादानम्‌ । 
तस्माद्‌ योऽपेति श्राग्रयणोऽनाग्रयणो वा, स सर्वः पात्नीवतः । ग्राग्रयणाच्चेष सर्वोऽपेतः 


नन्वनाग्रयणादप्यपेतः । नेष दोषः । आग्रयणात्‌ तावदपेतः | तेनाऽसौ पूवंदेवताभिः 
पीतः, इति न शक्यते वबतुम्‌ । यो हीन्द्रार्थस्य सोमस्यावयवः शेषः, स इब्द्रपीत इति 
प्रकृतावृच्यते । इहापि तद्वदेव पूर्वदेवतार्थ॑स्यावयवो वदितव्यः। ननु योऽसौ पूवंदेवताथं- 
स्तस्येवायमवयवः। नेति ब्रूमः । नं हि हुतस्यावयवो दृश्यते । ननु प्रकृतावपि . हुतस्या- 
वयवो न दृश्यते । उच्यते-हुताहुतस्य समुदायस्य तत्राऽवयव उपलक्ष्यते तह वतस्य । 


निदेश होता है। (आक्षेप) आग्रयण स्थाली में झाग्रयण और श्रनाग्रयण सोस है। वहां जो उस 

आग्रयण स्थाली से गृहीत होता है, वह पात्नीवत है घ्रौर जो [ द्विदेवताओ्रों के | सम्पात ( = टप- 
काये गये) से गृहीत होता है वह पात्नीवत नहीं है । (समाधान) [श्राग्रयणाद्‌ गृह्वाति में | 

झाग्रयण अपादान है । उसमे जो सोम [ग्रहण किया से] पृथक्‌ होता है, चाहे वह आग्रयण 
होवे अथवा अनाग्रयण होवे, बह सब पात्नीवत है । क्योंकि यह सारा [पात्नीवत] सोम आग्नणण 
से पृथक्‌ हुथ्रा है । 

विवरण--स्थाल्यामाग्रयणोऽसाप्बणइच--भ्राग्रयण-स्थाली में जो चार धाराओं से सोम 
गृहीत है, उनमें एक वारा द्रोणकलशस्थ सोम को है, दूसरी धारा भी ग्राग्रयणस्थ सोम की है। 
तृतीय धारा ग्रादित्व स्थालीस्थ द्विदेवताक सोमों के शेप की है, और चौथी धारा आदित्य ग्रह के 
सम्पात को है (द्र०--.पूर्व पृष्ठ ७६८)। यस्तु सम्पातान्नासौ पात्नीबतः-श्राग्रयण से अर्थात्‌ प्रथम- 
द्वितीय धारा से प्राप्त सोम का जो ग्रहण है,वह पात्नीवत है। उस ग्रहण में पूर्व देवताश्नो के शेष का 
जो ग्रथ गृहीत होता है,वह पात्नीवत नहीं है। इस कारण पात्नीवत के भक्षणमन्त्र में पत्नीवान्‌ 
देवता के साथ पूर्त दो-दो देवताझों का भी निर्देश करना चाहिये । तस्माद्‌ योऽपैति- सिद्धान्ती का 
कथन है कि ग्रपादान क्रिया से जो सोम पृथक्‌ होता है, वह न श्राग्रयण है और नाही अनाप्रयण, 
वह तो सारा पात्नीवत है ।, 2 १ 
व्याख्या--(आक्षेप) [ पात्नोबत के लिये ग्रहण किया गया सोम] झनाग्रयण (-पुव 

द्विदेवत्य शेष) से भी तो पथक्‌ हुआ है। (समाधान) यह दोष नहीँ है । [आग्रयणाद्‌ 
पात्नीवतं गृह्वाति वचन से] आाग्रयण से [पात्नीवत] [थक्‌ हुआ है । इस हेतु से यह (=झनाग्र- 
यण से पृथक हुआ सोन) पूर्व देवताओं से पीया गया है, ऐसा नहीं कह सकते । जो इन्द्र के 
लिये गृहीत सोम का शेष ग्रवयच है, वह इन्द्रपीतं प्रकृति में कहा जाता है । इस प्रकार यहां भी 
उसी प्रकार पूव देवता के लिये गृहीत सोम का भ्रबयव जानना चाहिये । (आक्षेप) जो यह पूर्व 
[दो |देवताशों के लिये गृहीत सोम था,उत्तो का यह ध्रवयव है।(समाधान)नहीं है, ऐसा हम कहते 
है. हुत (=प्रपित में होम किये गये) का अवयव नहीं देखा जाता है । (ग्राक्षेप) प्रकृति(+इन्द् 
देवधावाले सोम) में भी हुत सोम श्रवयव नहीं देखा जाता है । (समाधात) हुत (-- अग्नि में 
छःड़े गये) भोर ग्रहुत (= शेष रहे) सोम के समुदाय का वहां भ्रवयत्र लक्षित होता है उस 
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तृतोंयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र ३३ ७७१ 


नन्विहापि समुदाय एवासीत तद्दे त्यः । तस्यैवायमवयवः । नेत्युच्यते । ग्रासीदयं समु- 
दायस्तद्‌ वत्यः इदानीं तस्यावयवोऽन्यदेवत्यो जात: | तेन समुदायस्त दव वत्यत्वादपेतः । 


श्राह । पृवंदेवतापीतस्यासावयव आसीत्‌, तेन भुतपुवंगत्या भविष्यति । उच्यते-- 
प्रकृतौ न भुतपुवंगत्याभिधानं कृतमृ। इहापि तद्वदेव न कत्त॑व्यमिति । अपि च, इन्द्रदेवत्यः 
TTT ooo 
देवतावाले का । (आक्षेप) यहां भौ तो समुदाय ही उस देवता (== द्विदेवता ) वाला या । उसी 
का यह अवयव है ।(समाधान)नहां है, ऐसा कहते हैं। था [कभी ] यह समुदाय उस देवता (= 
हिदेवता) याला । इस समय उसका अवयव अन्य [पात्नीवत] देवतावाला हो गया है । इसलिये 


[आग्रयणस्थाली में चार धाराझं से गृहीत सोम का] समुदाय उस देवतात्व (>= द्विदेवतास्व) 
से पृथक्‌ हो गया है । ५ 


बिचरण--वहि हुतस्यावयवो दृश्यते--सिद्धान्ती का तात्पर्य “यहाँ अग्नि में जो सोम हुत हो 
चुका है, उसका श्रवयव नहीं जाना जाता है! ऐसा सामान्यतः प्रतीयमान: नहीं है । अपितु उसका 
तात्पर्य है --जिस समुदाय का एक भाग हुत हो चुका है, उसका अवयव यहां नहीं जाना जाता हें। 
तन्त्रवातिककार भट्ट कुमारिल ने हुतस्य का सम्वन्ध देवता के साथ लगाकर कहा है-'हुत देवताक 
से अन्य उसका देवता नहीं है, पूर्व देवताओं के ग्रपनीत हो जाने से। हमारी व्याख्या भाष्य के 
उत्तरवचन 'हुताहुतस्य समुदायस्य' के अधिक ग्रनुकूल हं, तथा सरल भी हे । ननु प्रकृतावपि हुतस्या- 
वयवो न दृझ्यते-पू्रेपक्षी सिद्धान्ती के वचन के सामान्यतः प्रतीयमान अर्थ को स्वीकार करके 
कहता हे कि प्रकृति में भी तो अग्नि में छोड़े गये सोम का अवयव शेष नहीं है । हुताहुतसम्‌दायस्य- 
इससे सिद्धान्ती श्रपने तात्पर्य का स्पष्टीकरण करता हुँ । सिद्धान्ती के तात्पर्य को भले प्रकार 
गृहीत न करके पुनः पूर्वपक्षी कहता हे --नन्विहापि समुदाय “*“**। झासीदयं सम्‌ दायस्तद्वेवत्यः-- 
यहां चार धाराओं से गृहीत कृत्स्न आग्रयणस्थ सोम को द्विदेवत्य कहना प्रौढोक्ति (जबरदस्ती 
का समाधान) हूँ । क्योंकि आग्रयणस्थ सोम में जो द्विदेवत्य सोमों का सम्पांत आादित्यस्थाली | 
से गृहीत है (द्र ०-पूर्व पृष्ठ७६८५),उतना ही द्विदेवत्य हो सकता है। सम्पूर्ण झ्राग्रयणस्थ सोम द्विदेवत्य 
नहीं है । प्रौढोक्ति का प्रयोग समाधाता वहां करता है,जब उस प्रकार कहने पर भी उनका समाधान 
करने में समाधाता समर्थ होवे । उसी समाधान की ओर भाष्यकार संकेत करते हैं- इदानों तस्या- 
वपशेज्न्यदेवत्यो जातः । व 


व्याख्या-- (आक्षेप) पूर्व देवताओं से पीत [ श्राप्रणयणस्थ सोम का] वह अवयव (= 
पात्नीवत ग्रह म॑ गृहीत) था । इस कारण भूतपुर्वगति से [द्विदेवत्य संबन्ध ] हो जायेगा । (समा- 
धान) प्रकृति में [इन्द्रपीतस्य के निर्देश में] भूतपूर्वगति से कथन नहीं किया है [वहां तो 
वह प्रत्यक्ष में इन्द्रपीत सोम का शेष है] । उसी प्रकार यहां भी भूतपुवे गति से कथन नहीं करता 
चाहिये । शोर भो, वहां प्रकृति में इन्द्र वेवतावाले सोम को इन्द्रपीत कहा है। और वहा(--पुनर- 
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तत्रेन्द्रपीत इत्युक्तम्‌ । श्रनपनीता च तस्येन्द्रदेवत्यता । अस्य पुनः पू्वदेवतासम्बन्धोऽपगतः। 
तस्मान्नात्र पूर्वदेवता उपलक्षणीया इति ॥३३॥ इति पात्नीवतभक्षणे इस्द्रादीनामनुप- 
लक्षणाऽधिकरणम्‌ ।।१३।। 


भ्युन्नोत सोम में) इखदेवतात्व झपनीत (=इर) नहीं हुआ है । यहां इस (=पात्पीवत सोम) 
का पुव देवता-सम्बन्ध अपगत हो गया है । इसलिये यहां [पात्नीवत के शेष-भक्षण के समय 
भक्षमन्त्र में | पुर्व देवता को लक्षित नहीं करना चाहिये ॥३३।॥ 


विवरण--भूतपुर्वेगत्या भविष्यति--भूतपूर्वगति -- भूतपूर्व का ज्ञान, उससे कथन व्यवहार 
करना । जैसे किसी राजा के राज्य से च्युत हो जाने पर भी जयपुर का महाराजा वा उदयपुर का 
महाराणा कहना । ग्रथवा किसी श्रेष्ठी के दिवालिया हो जाने पर भी सेठ जी कहना । अथवा 
किसी ब्राह्मण के आचार वा कमं से भ्रष्ट हो जाने पर भी उसे ब्राह्मण कहना । ऐसे आचार वा 
कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण के लिये ही जातिब्राह्मण एवं सः' (व्राह्वाणकुल में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण) 
ऐसे निन्दावचन का प्रयोग होता है । वस्तुतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र श्रादि जाति शब्द नहीं हैं,' 
वर्णवाचक शब्द हैं। गुण कमे और स्वभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का निर्धारण होता है। यथा-- 
“--चातुवण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः (गीता ४१३); तथा गीता १०४१--४४ । महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि ने भी कहा है-श्रथवा सर्वं एते शब्दा गुणसमुदायेषु व्तेन्ते--ब्राह्मणः 
क्षत्रियों वश्य शूद्र इति । तपः श्रुतं च योनिञ्चेत्येतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌ । तपः्थ्ुताभ्णां यो हीनो 
जातिब्राह्मण एव सः (महाभाष्य २।२।६); इस की हमारी महाभाष्य हिन्दीव्याख्या भी देखें । 
एक ही जन्म में एक वर्ण से वर्णान्तर को प्राप्त होने के जो वर्णन इतिहास-पुराणों में वर्णित हैं, 
यथा “विद्ववामित्र का क्षत्रिय से ब्राह्मण, और मातङ्ग का चण्डाल से ब्राह्मण होना” की उपपत्ति 
ब्राह्मणादि शब्दों को गुण कमं स्वभावानुसार वर्ण शब्द मानने पर ही होती है । ब्राह्मण ग्रादि को 
गौ ग्ररव आदि के समान जातिशव्द मानने पर जैसे गौ का गोत्व जन्म से मरणपर्यन्त ग्रपरिहाये 
रूप से रहता है, वसे ही ब्राह्मण आदि में आचार वा कर्म से भ्रष्ट होने पर भी ब्राह्मणत्व स्वीकार 
करना होगा,श्रौर वह स्वजाति से वहिभूत नहीं माना जा सकेगा ग्रनपनीता च तस्येखदेवत्यता-- 
पुनरम्युऱ्नीत सोम में इन्द्र का देवतात्व अपनीत नहीं हुआ है, क्योंकि वहां होत्रक चमसों में प्रथम 
इन्द्र के लिये गृहीत सोम का होम करने पर जो शेष सोम वचा है उसी सशेष सोमचमस में 
द्रोगकलश से मित्रावरुण आदि देवताओं के लिये सोम का ग्रहण किया जातां है । इन्द्रदेवताक 
अवशिष्ट सोम का ही मित्रावरुण आदि के लिये ग्रहण नहीं होता है। ग्रत; मित्रावरुण झ्रादि के लिये 


र rr 


१ इस का विस्तार से शास्त्रीय निरूपण श्री स्वामी माघव च॑तन्य भारती कृत 'जापय- 
पाविविबेकः ग्रन्थ में देखें । 
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परस्नीवतशेषभक्षे त्वष्दु रनुपलक्षणीयत/इथिकरणम्‌ ॥ १४॥ 

ग्रस्त पात्नीवतः सोमः। तत्र मन्त्रः-अग्ना३इ पत्नीवा३: सजूदेवेन त्वष्ट्रा 
सोमं पिब', इति । तत्र सन्देह:--कि त्वष्टा उपलक्षयितव्यः, न वेति? कि प्राप्तम्‌ ? 
उपलक्षयितव्यः । कुतः ? 

त्वष्ठारं तूपलक्षयेत पानात । ३४॥ (पू०) 

पानात्‌ । पानं श्रूयते-सजूरदेदेन त्वष्टा सोमं पिब, इति । तेनायमग्नये पत्नीवते सह 
त्वष्ट्रा दोयते, इति गम्यते । यस्मे च येन सह दोयते, उभाभ्यां तद्दीयते । एवं तत्सहदानं 
भवति । यथा देवदत्ताय यज्ञदतेन सह शतं दीयताम्‌ इत्युक्त तत्रोभाभ्यामपि दीयते। 
तस्मात्‌ त्वाप्ट्रोऽप्यसो सोमः । इति त्वष्टोपलक्षयितव्यः । असावपि इन्द्र इव पिब- 
तीति ॥३४॥ 


PSSST स 
हुत सोम के शेष में इन्द्र का सम्वन्ध वना रहता है। यहां पुनः ग्राग्रयण-स्थाली में द्विदेवत्य 


सोमों तथा ग्रम्य सोमों का जो मिलां हुआ सोम है, उससे पात्नीवत देवता के.लिये सोम का ग्रहण 
होता है । अतः यहां ंग्रयण-स्थाली से गृहीत सोम का पूवं देवता के साथ संबन्ध-विच्छेद हाँ 
जाता है ।३३। 


१९७९, 
क्ट जि है 


व्याख्या--पत्नीवान्‌ देवता-सम्बन्धी सोम है । उसमें [ होस का] मन्त्र है-अग्नार३इ 
पत्नीवा३ः सजूदेवेन त्वष्ट्रा सोम पिब (हे पत्नीवन्‌ अग्ने ! त्वष्टा देव के साथ तुस 
प्रीतिपु्वंक सोम काँ पान करो) । इस विजय में सन्देह हे - क्या [पात्नीवत सोम के शेष का 
भक्षण करते हुए भक्षमन्त्र में] त्वष्टा को लक्षित करना चाहिये, ग्रथवा नहीं करना चाहिये ? 
क्या प्राप्त होता है ? उपलक्षित करना चाह शे । किस कारण से? 

बिवरण -- पात्नीवत सोम अग्निष्टोम में तृतीय सवन में है । 

त्वष्टःर॑ तृपलक्षयेत्‌ पःत(त्‌ ॥३४॥ 

सुत्राथ:--[होममन्त्र में] (पानात्‌ ) त्वष्टाके सोमपान का निर्देश होने से (त्वष्टारम्‌) 
त्वष्टा को (तु)तो (उपलक्षयेत्‌) उपलक्षित करना चाहिये ॥ 

व्याख्या- पान के कारण से । [सोम के] पान में [त्वष्टा भी] सुना जाता है— 
सजर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब । इस मन्त्र से यह[ पात्नीवत सोम] त्वष्टा के साथ भरिन पत्नीवान्‌ 
देवता के लिये दिया जाता हैं, ऐसा जाना जाता है! जिसके लिये रोर जिसके साथ दिया जाता है, 
बह दोनों के लिये दिया जाता है । इस प्रकार [दोनों के लिये] सहदान होता है । जैसे “यज्ञदत्त के 
साथ देवदत्त को सौ [रपये] देशो. ऐसा कहने पर दोनों को ही दिये जाते हैं। इसलिये यह सोस 
सवाष्टू (--त्वष्टा देवतावाला) भी है । अतः त्वष्टा का [अक्षमन्त्र में) निर्देश करना चाहिये । 
क्योंकि बह(ऱ्न त्वष्टा) भी इस के समान [सोम का] फन बह (-- त्वष्टा) भी इख के समान [सोम का] पान करता है ॥३४॥ 


१. तै० सं १।४।२७॥ 
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७७४ सोमांसा-शावर-भाष्ये 


अतुल्यत्वात्त्‌, नैवं स्यात्‌ ॥३४॥ (उ०) 


नेतदेवम्‌। शब्दप्रमाणका वयम्‌ । यच्छब्द आह, तदस्साकं प्रमाणम्‌\। शब्द- 
इचाग्ने: पत्नीवतः पानमाह,त्वष्डुः सहभावमात्रम्‌। न ह्यननुष्ठीयमाने सहभावः सिद्धयति, 
इति त्वष्टरि पानमनुमीयते । ननु त्वष्ट्र 'पानञ्चोदितम्‌ । सत्य चोदितं मन्त्रवर्णेन, 
न चोदनया । चोदना, हि पात्नीवतं गृह्वातीति । लोके तु कार्य्य दुष्ट्वाऽचो दित मप्यनु- 
मीयत एव । लोकतर्चैतत्परिच्छिन्नम्‌, नैवञ्जातीयकेन वाक्येन, त्वष्टुः सोमः कृतो 
भवति इति ॥३५॥ इति पात्नीवतशेषभक्षे त्वध्टुरनुपलक्षणीयताऽधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


EH त 7 ३ 
अतुल्यत्वात्‌ तु नेवं स्यात्‌ ॥३५॥ 
सूत्राथः- [त्वष्टा के] (ठु) तो (अतुल्यत्वात्‌) परनीवान्‌ अग्नि के तुल्य न होने से 
(एवम्‌) इस प्रकार (न स्यात्‌) नहीं होवे । अर्थात्‌ त्वष्टा का भक्षमन्त्र में पत्नीवानृ इन्द्र के साथ 
निदेश न होवे ॥ ; 
व्याख्या--यहं इस प्रकार नहीं है । हम शब्द को प्रमाण माननेवाले हैं । जो शब्द कहता 
` हैं, वह हमारे लिये प्रमाण है । शब्द पत्नीवान्‌ अग्नि के [सोम के] पान को कहता है, त्वष्टा का 
तो [उस सोमपान में] सहभाव (=साथ होना) मात्र है । अनुष्ठान न करते हुए (=साथ न 
देते हुए) सहभाव सिद्ध नहीं होता है, इस कारण त्वष्टा के चिषय में हम पान का अनुमान करते 
है (आक्षेप) त्वष्टा के लिये [सोम का] पान कहा है । (समाधान ) सत्य है, मन्त्र के बर्णन से 
[त्वष्टा के लिये सोमपान] कहा गया है, परन्तु विधिवाक्य से नहीं कहा गया । विधिवचन तो 
पात्नीवतं गृहह्वाति (= पत्नीवान्‌ देवतावाले सोम- का ग्रहण करता है) ही है। लोक में तो 
कार्य को देखकर वचन से न कहे गये काय का भी अनुष्ठान किया ही जाता है। "त्वष्टा के लिये 
सोम होता है' यह लोक से जाना जाता है इस प्रकार के वाक्य से नहीं जाना जाता है ॥३५। 
विबरण--माष्य में सूत्र के झतुल्यत्वात्‌ पद .का श्रर्थ स्पष्ट नहीं किया है । उसे इस 
प्रकार जानना चाहिये-सजूद वेन त्वष्ट्रा में तृतीय का निदेश सहा्थ के योग में होता६है । भौर जिस 
में तृतीया होती है, वह ग्रं्रधान=गौण होता है । पाणिनि का निर्देश है— सहयुक्तेऽप्रधाने 
(ग्रष्टा० २।३।१९) । पुत्रेण सह पिता गच्छति; शिष्येण सह प्राचार्य ग्रागत: यहां गच्छति और 
आगत: क्रिया में पिता भर प्राचार्य का प्राधान्य है, पुत्र और शिष्य प्रप्रधान हैं, उनका सहभाव 
मात्र है। यदि कहो कि पाणिनि ने सहृयुक्ते का निर्देश किया है, सजूद वेन त्वष्ट्रा में 'सह” शब्द का 
DR RT RS क क्क्लक न मम ल तत त 
१. महाभाष्य ग्र० १, पा० २, ग्राह्मिक १ २. “दानम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
३. (दष्ट्वाञ्चोदितमनुष्ठीयत एव? इति । :दृष्ट्वा चोदितमचोदितमप्यनुष्ठीयत एव' 
इति च पाठान्तरम्‌ । 
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तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र- ३६ ७७५ 


[पात्नोबतशेषभक्षे न्रिशतोऽनुपलक्षणऽधिकरणम्‌ ॥ १५॥ 
तस्मिन्नेव पात्नीवते मन्त्र:--ऐभिरग्ने सरथं याह्यर्वाङ्‌, नानारथं वा विभवों हाइवाः । 
पत्नीवर्तास्त्रशतं त्रींश्च देवाननुष्वधम. वह मादयस्व', इति । तत्र सन्देहः-- कि त्रर्यास्त्रशतो 
निर्देश नहीं है,तो यह वात अर्किञ्चित्कर --तुच्छ है। पाणिनि ने पुमान्‌ स्त्रिया (ग्रष्टा०१।२।६७) 
सूत्र में विना सह के योग के भी तृतीथान्त स्त्रिया का निर्देश किया है। ग्रतः सहभाव मात्र गम्यमान 
होने पर अप्रवान में तृतीया होती है, यह सहयुक्तेऽप्रधाने सुत्र का तात्पये है । 


इाब्दप्रमाणक। वयम्‌ । यच्छव्व श्राह तदस्माकं प्रमाणम्‌--यह पातञ्जल महाभाष्य (अ० १। 
पा० १।ग्रा०१) का वचन है। इसी का यहां शब्द स्वामी ने उपयोग क्रिया है । नह्यननुष्ठीयसाने | 
सहभावः सिदृध्यति--प्रधात की क्रिया का अप्रधान के द्वारा अनुष्ठान न होने पर सहभाव 
सिद्ध नहीं होता है । जैसे--पुत्रेण सह पिता गच्छति, यहां पिता के समान पुत्र भी गमन क्रिया 
करता है, तभी वह पिता का साथी बनता हे । केवल पिता ग्रामान्तर को जावे, और पुत्र घर में 
बैठा रहे, तो सई पुत्रेण पिता गच्छति वाक्य का प्रयोग नहीं होगा । त्वष्ट्रे दानं चोदितस्‌-- 
सजूदवेच त्वष्ट्रा सोमं पिब स्वाहा मन्त्र में पिव का निदेश होने से त्वष्टा के लिये भी सोम का पान 
कहा गया हे । लोके तु कायं दृष्ट्या--लोक में पुत्रेण सह पिता गच्छति वाक्य का प्रयोग होने पर 
पुत्र में अचोदित (==न कही हुई गमनक्रिया जानी जाती हूँ, तइत्‌ यहां ( =सजूदेवेन त्वष्टा 
सोमं पिब स्वाहा मन्त्र में अचोदित--विधिवाक्य से न कहा गया, त्वष्टा के लिये सोम के पान का 
अनुष्ठान किया ही जाता है । एतत्‌ परिच्छिन्नम्‌-त्वष्टा के लिये सोम का त्याग । नवंजातीयकेन 
वाक्पेन-इस प्रकार के वैदिक वाक्य से यह अये नहीं जाना जाता हं, अर्थात्‌ देवेन सह त्वष्ट्रा सोमं 
पिब का अर्थ हे- “जो तू त्वष्टा के साथ विद्यमान हे,सो तू सोम का पान कर! । भट्ट कुमारिल ने 
कार्य (= क्रिया) के साथ सम्वन्ध न होने पर भी 'सह'शब्द के प्रयोग का उदाहरण दिया है - 'सहेव 
दशभिः पुत्रैर्भारं वहति गदभी' यहां दश पुत्रों की विद्यमानतामात्र विवक्षित हं । इस लिये 
इस का अर्थ होता हँ दश पुत्र होने पर भी गर्देमी भार ढोती हे ॥३५॥ 


व्याख्या--उसी पात्नीवत' कम में याज्या ] मन्त्र है- ऐभिरग्ने सरथं याह्यर्वाङ्‌ नाना- 
रथं वा विभवो ह्यश्वाः । पत्नीवतस्त्रिश्तं त्रींश्च देवाननुष्वधमा वह मादयस्व (=हे 
ग्ने ! इन आगे जानेबाले तैतीस देवों के साथ समान रथवाले=एक रथवाले= एक रथ में बेठकर 
समीप में ग्राझो । थथवा यतः तुम्हारे प्रश्व विविध रूपों को ग्रहण करने मे समथ हैं, अतः नाना 
रथों पर बँठकर श्राश्नो । पत्नीवत्‌ =पत्नीवाले तेतीस देवों को श*न = सोस प्राप्त कराओ। और 
सोमपान के पश्चात. तृप्त करो) । इस में सन्देह होता है-[भक्षमन्त्र से ] क्या तेतीस देवों का 
PR MORSE अप ् 


१. ऋ० ३।६।९; आइव० श्रौत ५।१८।७॥ 
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७७६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


देवानामुपलक्षणं कर्तव्यम्‌, उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? त्रय॒स्त्रिश॒त् देवानुपलक्षयेत्‌ । 
कथम्‌ ? दीयते हि सोमस्त्रयरित्रशते देवेभ्यः । एवं हि अग्निमग्नीदधीच्छति-- 
याहि अन्‍्ने्वाचीन त्रयस्त्रिशता देव: सह समनं रथसविष्ठाय नानारयैर्वा, विभ- 
वन्ति हि ते अस्वाः । तदिदमगुष्वधमावह त्रर्याधत्रशतं पत्नीवतो देवान्‌ ्रागमय 
तर्पय चेति। अत्र हि, अग्निमग्नीदधीच्छति त्रयस्त्रिशतो देवानां तृप्तये, इति गम्यते । 
यत्प्रधानश्चाऽन्र मन्त्रः, तत्परः सोमः । तस्मादुच्यते--त्रयस्त्रिशद्द वा उपलक्षयितव्या 
इति । ननु चोदनायां पत्नीवान्‌ केवलोऽगिनर्देवतात्वेन श्रूयते । सत्यम्‌, चोदनायां पत्नी- 
वान्‌ देवतात्वेन श्रूयते, न तु देवतान्तरं निषिद्धयते । किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो भवति- 
सान्त्रवर्णिकास्त्रयस्त्रिदाहे वा अविरुद्धाइवोदनायां प्रतीयन्ते इति । एवं प्राप्ते ब्रूसः-- 
त्रिंशच्च परार्थत्वात्‌ ॥३६॥(सि०) 

न त्रयस्त्रिशट्देवा उपलक्षयितव्या इति । नात्र मन्वे ग्रग्नि: आह्वाता परिवेष्टा 
वा तर्पयिता वा श्रध्येष्यते । नात्र त्रयस्त्रिशद्द वेष्विष्टेयू प्रयोजनं निवंत्त्येते । कस्तर्हि 
यष्टव्यः ? पत्तीवान्‌ । कुत एतत्‌ ? स हि चोद्यते--पात्नीयतं गृह्णति, इति । ननु मान्त्र- 


उपलक्षण करता चाहिये, श्रथवा नहीं करता चाहिये ? कया प्राप्त होता है? तेतीस देवों को लक्षित 
करे । कित हेतु से ? तेतीस देवों को सोम दिया जाता है । अग्नीत्‌ अग्नि को इस प्रहार सत्कार- 
पुर्वक प्र रित करता है - हे श्रग्ने ! समीप ाझो, तेतीस देवों के साथ एक रथ पर बेठकर भ्रथवा 
नाना रथों से, तुम्हारे अर्व विविधरूप ग्रहण में समर्थ हैं। इस भनुव्दघ (सोम) को प्राप्त 
कराझो,पत्नीत्रत्‌ तेतीस देवों को प्राप्त कराशो श्रौर तृप्त करो । यहां धग्नीत, तेतीस देवों को तृप्ति 
के लिये इच्छा करता हैं,ऐसा जाना जाता है । जिसकी प्रधानतावाला यहां मन्त्र है,उसके लिये सोत 
है । इसलिये कहते हैं--ततीस देवों को लक्षित करना चाहिये । (ाक्षेप) विधिवाक्य (--पात्नी- 
वत गृह्लाति) में केवल पत्नीवान्‌ अग्नि देवतारूप से शुत है । (समाधान) सत्य है, विधिवाक्य 
. में पत्नीवान्‌ ही देवतारूप से सुना जाता है, देवतान्तर का उसमें निबन्धन (=निषेध) नहीं है। 
इस से क्या यदि ऐसा है ? इससे यह होता है-मन्त्रवरण से प्राप्त ग्रविरुद्ध तंतीस देवता विधि- 
वाक्य में ज्ञात होते हैं । इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं- 
त्रिशच्च परार्थत्वात्‌ ॥३६॥ 
सुत्राथ:-- (च) झर (त्रिशत्‌) [तीन अधिक] तीस देवता भी [त्वष्टा के समान] पात्ती- 
` वत सोम में उपलक्षित नहीं होते हैं, उनके (परार्थत्वात्‌) स्तुत्यर्थ होने से ॥ 
विशष--सूत्र में श्रत्‌’ पद त्रयसत्रिशद्‌ देवताश्रों के उपलक्षणार्थं है । 
व्यौर्या- तेतीस देवों को लक्षित नहीं करना चाहिये । इस [एऐभिरणे०] अन्त्र में न 
झग्नि बुलानेवाला, न सोम परोसने (देने) वाला, रौर न तर्पयिता सत्कारपुरैक भ्र रित किया 
जाता है। न यहां ( =पात्नीबत कम में) तेतीस देवों के यजन से प्रयोजन सिद्ध होता है । तो कोन 
देवता यजन फे योग्य है ? पत्नीवान्‌ । .यह केते ? उसी की बिधि है-पात्नोवतं गृह्णाति । 


१. पूर्वर (मी० २।२।३३ भाष्ये) उद्घृतवचनस्यैकदेशः । 
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३८ तृतीयाध्याये द्वितीयपादे तृच--३६ ७७७ 


वर्णिकानां तर्यास्त्रिशतो देवानामत्र सद्धीत्तंनम्‌ । उच्यते-परार्थत्वेन ताः सद्डीत्त्येन्ते । 
कथम्‌ ? न हि अप्रत्तमग्नेस्तद्धवति। न च परकीयस्य दानमवकल्पते । तस्मात्‌ 'त्वम- 
मुभ्यस्त्रयस्त्रशद्द वताभ्यो देहि' इत्यसमञ्जसं वचनम्‌ । अग्नये त्वनेन दानमुक्तं भवति । 
कथम्‌ ? ईशानो हि विलम्भयति द्रव्यम्‌ । तदिह विलम्भनं सद्धीत्तंयन्‌, त्वमस्य ईशानः, 
इति प्रत्याययति । 

ननु मादयस्वेत्युच्यते, न विलम्भयेति । उच्यते--त हि माद्यन्ति देवताः । तस्मा- 
न्मदकरणसङ्कीत्तँनमदुष्टाय स्यात्‌। दुष्टाय तु त्यागसङ्ीत्तनं लक्षणया । लक्षणा हि 
अदुऽटकल्तनाया ज्यायसी । प्रमाणाद्‌ हि सा भवति। ननु त्यागेऽपि लक्ष्यमाणेऽरिनिः कर्ता 
ग्रधीष्यते । तदुच्यते¬ग्रने रप्यध्येषणाऽदृष्टायैव । तस्मादग्नेरेश्‍वय्येकरणमेतद्‌ वाक्यं 
लक्षयतीति न्याय्यम्‌ । अपि च, पात्नीवते सोमश्चोद्यते-पात्नीवतं गृह्वाति, इति । 


(आक्षेप) यहां (==पात्नीवत सोम में) मन्त्रवणित तेतीस देवताओं का संकीर्तन (=कयन) 
[किस लिये है ? ] (समाधान) परां (=स्तुति के लिये) वे देवता संकीत्तित हैं। कैसे ? 
प्रत्त (=न दिया हुआ) [सोम] अग्नि का नहीं होता है । और दूसरे की वस्तु का दान भी 
उपपन्न नहीं होता है । इस कारण “तु इन तेतीस देतों को दे' यह कथंन अयुक्त है। अग्नि के 
लिये तो दान इस मन्त्र से उक्त होता है । कंते ? [किसी द्रव्य का] ईशान (=स्वामो) ही 
द्रव्य को अम्य को वितरित करा सञ्चता है । इससे यहां वितरण का संकीतंन करता हुआ, तु इस 
[सोम] का स्वामी है, ऐसा बोधित कराता है। 

विवरण --अग्निमग्ती दधीच्छति--ग्रधिपूर्वेक 'इष' सत्कारपूर्वंक व्यापार में प्रयुक्त होता 
है । द्र०--काशिका ३।३।१६१-ग्रधीष्टः सत्कारपुवको व्यापारः। अधीच्छामो भवन्तं भाणवकं 
भवान्‌ उपनथेत्‌ । ईशानो हि विलस्भयति ब्रव्यम्‌ -विपूर्वंक 'लभ' घातु वितरण र्थं में प्रयुक्त 
होता है। 

व्योख्या-(श्राक्षे 7) [मन्त्र में] मादयस्व (=मत्त करो) ऐसा कहा है, विलम्भय 
(=त्रितरित करो) ऐसा नहीं कहा है। (समाधान) देव लोग मत्त नहीं होते हैं । इस कारण 
सदनकरण (मत्त करने) का कयन श्रदृष्ठ के लिये होत्रे। लक्षगा से त्याग का कथन दुष्ट 
प्रयोजन के लिये है । अदृष्ट की कल्पना से लक्षणा का झाश्रयण श्रेष्ठ है । क्योंकि वह (= 
लक्षणा) प्रमाण (= किसी हेतुः से होती है । (आक्षेप) त्याग के लक्षित करने पर भी तो 
झरिन कर्त्तारूप से व्यापृत किया जाता है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं-अरिन को भी 
्रध्येषणा (=प्रोरित करना) प्रदृष्टार्थ ही है । इस हेतु से अग्नि के ऐशवर्णेकरण ( =स्वासी 
बनाने को) यह वाक्य लक्षित करता है, यही न्याय्य है । और भी, पात्नीवत भें सोस कहा गया 
है-गात्नीवतं गृह्/ति=पत्नीवान्‌ देवतावाले सोस का ग्रहण करता है। [इस से यहां लक्षणा 
से 'अग्नि सोम का स्वामी है' यह कहा जाता है ।] 
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७५७६ ज मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ननूक्तम्‌-मान्त्रवणिकं न प्रतिषेधति चोदनेति । उच्यते--तदपि मान्त्रवणिकं 
नास्तीत्युक्तम्‌ । अपि च, सामर्थ्यात्‌ प्रतिषेधतीति गग्यते । न हि सापेक्ष: पत्नीवच्छब्द- 
स्तद्धितार्थेन संलक्ष्यते । तस्मात्‌ केवलः पत्नीवान्‌ देवतेति । एतच्चोदनावशेन मन्त्रो 
वर्णनीयः । तस्माद्‌ यथैवास्माभिवे णितो' मन्त्रः, तथैव भवितुमहंतीति । पत्नीवांश्चाग्निः। 
अग्ने पत्नीवस्निति` सामानाधिकरण्येन निहिश्यते । तस्मादग्निरुपलक्षयितव्यः, न त्रय- 
स्त्रिशद्दे वता इति ।।३६॥ इति पात्नीवतश्चेबभक्षे प्रिझतोऽनुपलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१४॥ 


(आक्षेप) यह जो कहा हे--मत्च के वर्णन से प्राप्त [देवतारूप] अर्थ को विधिवाक्य 
प्रतिषेध नहीं करता हे । (समाधान) वह [ देवतात्व ]भी मन्त्रवर्णन से प्राप्त नहीं है,यह कहा है। और 
भी, सामर्थ्यं से [विधिवाक्य मान्त्रवणिक देवतात्व का] प्रतिषेध करता हे, ऐसा जाना जाता हे । 
सापेक्ष ( -श्रन्य तेतीस देवों की अपेक्षा रखनेवाला ) पत्नीवत्‌ शब्द तद्धितार्थ से लक्षित नही होता 
हैं । इसलिये केवल पत्नीवान्‌ देवता है । इस (5-पात्नीवतं गृह्माति) विधिवाक्य के अनुसार 
मन्त्र का व्याख्यान करना चाहिये । इस कारण हमने जिस प्रकार मन्त्र का अर्थ कहा हैं, उसी 
प्रकार हो सकता हे । पत्नीवान्‌ अग्नि है ।[इसीलिये मन्त्र में ] झग्ने पत्नीबन्‌ इस प्रकार सामाना- 
घिकरण्य से निदिष्ट होता है । इस हेतु से अग्नि को[ भक्षण में] लक्षित करना चाहिये, त्रयस्त्रिशत्‌ 
देवताओं को लक्षित नहीं करना चाहिये ॥३६॥ 


विवरण--नहि सापेक्षः पत्नीवच्छब्दः तद्धिताथन संलक्ष्यते-'पात्नीवत शब्द में तद्धितार्थ 
है--पत्नीवत्‌ देवता है जिस हवि का, वह! यहां साऽस्य देवता (अष्टा० ४।२।२३) सूत्र से तद्धित 
प्रत्यय अण्‌ होता है । तद्धित के प्रकरण में समर्थात्‌ प्रथमाढा (ग्रष्टा० ४।१।८२) से समर्थ की अनु- 
वृत्ति है । अतः ग्रथ होता है--समर्थ पत्नीवत्‌ शब्द से ग्रस्य देवता (=इस की देवता है) इस 
र्थे में भ्रण्‌ प्रत्यय होता है। सापेक्ष=्रन्य की अपेक्षा रखनेवाला शब्द भ्रसमर्थ होता ही उस से 
तद्धित-प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है (इस विषय में विशेष विचार पूर्व भाग २ में देखें) । इसी 
लिये भाष्यकार ने कहा है-पात्नीवत के तद्धितार्थ से सापेक्ष पत्नीवत्‌ देवता लक्षित नहीं होता है । 
एतच्चोदनावशेन मन्त्रो वणंनीयः--यह कथन वहीं तक ठीक है, जहां तक विनियोग मन्त्रार्थ के 
अनुकूल होवे । किन्तु जहां विनियोग किसी पद वा वर्णमात्र के सादृश्य से क्रिया गया हो [चाहे 
वह ब्राह्मण श्रौतसूत्र गृह्मसू् किसी में भी क्‍यों न होवे ], वहां चोदना=विधिवाक्य के अनुसार 
मस्त्र का अर्थ करना कथंचित्‌ भी युक्त नहीं 2 । यथा-दधिक्राब्णोऽकारिषम्‌ इति श्राग्नीश्रीये 
दघिद्रप्सान्‌ प्राश्य (आइव० श्रौत० ६।१३) में दधिक्रावा = घोड़े को वाचक शब्द में दहीवाचक दभि 
के सादृश्य से दही के द्रप्स खाने में विनियोग किया है; भत्रं कर्ण भि: शृणुयाम (यजु० २५२१) ; 
तथा वक्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णम, (यजु० २ ९।४०)मन्त्रों को कर्ण शब्दमात्र के दर्शन से कर्णवेधन 
——— nN SNS 
१. 'ऐभिरग्ने सरथं याहि' इति मन्त्रः | 
२. ०-अ्रगना३इ पत्नीबा३ः इति पुर्वनिदिष्ट: (मी० ३।२।३४ भाष्ये) मन्त्रः । 
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तृतीयाध्याये ह्वितो यपादे सुत्र- ३७ ७७९ 


[भक्षणे$मुवषट्कारदेवतार्‍या अनुपलक्षणाइविक रणस्‌ ॥१६॥] 
अस्ति ग्रनुवबट्कारदेवता--सोमस्याग्ने वोहीत्यनुवषट्‌ करोति', इति । तत्र सन्देहः ¬ 
किमनुवषट्कारदेवता उपलक्षयितव्या न वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? उपलक्षयितव्येति। न 
तत्र पारार्थ्यं किञ्चित्‌ पूर्ववदुपलक्ष्यते । तस्मादुपलक्षयितव्येति । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 
MM OS SNR अमन दलित क २ 
में कात्यायन गृह्य में विनियोग किय। है; शन्नो बेवीरभिष्टये(यजु०३६।१२)में शकारमात्र के साद्श्य से 
शर्नेश्चर ग्रह की पूजा; और उद्बुध्यस्व (यजु० १५१५४ ) मन्त्र में बुध अनर्थक शब्द के सादृह्य से बुध- 
ग्रह्‌ की पूजा में अग्निवेश ग्रादि गृह्य में विनियोग दर्शाया है । ऐसे स्थलों में विनियोग के अनुसार 
मन्वार्थं करना मन्त्रार्थं की हत्या करना हे। इसी लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका के प्रमिज्ञादिवय में ब्राह्मण श्रौतसूत्र पूर्वमीमांसा आादि के क्मकाण्डपरक 
विनियोगों को स्वीकार करते हुए भी लिखा है--तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो बेवादिप्रमाणानुकूलो 
सन्त्रार्थानुसृतस्तदुकष्तेऽपि विनियोगो गृहीतु योग्योऽस्ति । अर्यात्‌ --इस से युक्तिसिद्ध वेदादि- 
प्रमाणानुकूल मन्त्रार्थे का ग्रनुपरण करनेवाला उन ग्रन्थों मैं उक्त विनियोग ग्रहण करने योग्य 
हैं (है०---ऋग्वेदभाष्य भाग १ पृष्ठ ३८७ रा० ला० कपुर ट्रस्ट प्रेस मुद्रित) । यहां युक्तिसिद्ध 
शब्द से शतपथ १३।५।२।२ में परिशिष्टरूप से, तथा कात्यायन श्रौत २०।६।१४-१७ में 
गणानां त्था गणर्यात(यजुः०२३।१६)का ग्रञव श्रौर राजा की महिषी के संयोगरूप युक्तिविरुद्ध विनि- 
योग को श्रग्राह्य कहा है। प्रमाणानुकूल शब्द से इदं विष्णावचकमे(ऋ०१।२२।१७)मन्त्र का वामनाव- 
तारके तीन पैर भूमि मांगने रूप अर्थ को वेदादिसच्छातरों के प्रमाणों से रहित होने के कारण म्रध्रामा- 
णिक कहा है । तया मन्त्रार्थातुसून शब्द से दघिक्राउणः, शन्नो देवी, उदबुष्यस्व आदि पदेकदेश वा 
वर्णकदेश से किये गये विनियोग को भ्रग्राह्म वताया है। इस विषय में विशेष मी० ३।२।४ के 
भाष्य के विवरण में पृष्ठ ७२० पर देखें । इसी प्रकार हमारी 'वेदिक सिद्धान्त मीमांसा' पृष्ठ ८८- 
९६ भी देखें ॥३६॥ 


व्याख्या - प्रनुषषट्कार देवता है-'सोमस्यारते वी हि' इत्यनुवषट्‌ करोति= सोमस्य 
झरने वीहि' मन्त्र से ग्रनुववट्कार करता है । इसमें सन्देह है--श्या अनुबषट्कार को देवता को 
[सोम के भक्षण में] सक्षित करना चाहिये, थथवा नहीं करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? . 
झनुवषट्कार की देवता को लक्षित करना चाहिये । उसमें पुव के समान परार्थता कुछ भी लक्षित 
नहीं होती है । इसलिये लक्षित करना चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं - 

बिवरण --सोमयाग में मध्यतःकारियों के ऐन्द्र चमसों के वषट्कार से होम करने के पश्चात्‌ 
सोमस्याग्ने वी हे वोषद्‌ (ऐ० ब्रा० ३५) से ग्रनुत्रषट्कार का विधान है । झनुवषट्कार 
कहां होता है, कहां नहीं होता है । इस की व्यवस्था निम्न श्‍लोक में दर्शायी है-- 


१, ऐ. ब्रा० ३।५॥ 
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वषट्कारश्च कत्‌ वत्‌ ॥३७॥ (उ०) 
ग्रनुवषट्कारदेवता नोपलक्षयितव्या । कतृ वत्‌ । यथा कर्त्ता नोपलक्ष्यते-होतृ- 
पीतस्याऽध्वय्युःपोतस्येति, एवमेवानुवषट्कारदेवताऽपि । न हि सा प्रकृत्तावृपलक्षिता । 
यच्च नाम प्रकृतौ कृतम्‌,तदिह करणीयम्‌ । तस्मान्नोपलक्षयितव्येति।३७। इति भक्षणे- 
ऽनवषट्कारदेबताया अनपलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१६।। 
_ ________ 3 ल्‍3 SO NNR 
ऋतुग्रहा द्विदेवत्या यच पात्नीवतो ग्रहः । 
ग्रादित्यप्रहसावित्रा एते नानुवषद्ङताः ॥ 
(देवयाज्ञिक सोमयागपद्धति में पृष्ठ ३२६ पर उद्धृत) 
इस का भाव यह है कि ऋतुग्रह द्विदेवत्य ऐन्द्रवायवादिग्रह, पात्नीवतग्रह, अ।दित्यग्रह और 
सावित्रग्रहों में अनुवषटकार नहीं होता है । शेष ग्रहचमसों के होम में होतो है । यह वषट्कार 
स्विष्टकृद्‌ भाग के समान है--(द्र०--ऐ० ब्रा० ३।५)। 


वषट्कारश्च कत्‌ वत्‌ ॥३७॥ 


सूत्राथंः- (कतृ वत) वषट्कार के करनेवाले होता पोता अध्वयु को जसे होटपीतस्य 
पोतपीतस्य अ्रध्वयु पीतस्य के रूप में लक्षित नहीं किया जाता है, उसी के समान (वषट्कारः) 
अनुवषट्कार के देवता को (च) भी लक्षित नहीं करना चाहिये ॥ 

- विशेष--सूत्र में वषद्कारः पद से भ्रनुवषट्कार देवता का उपलक्षण है । कुतुहलवृत्ति में 
भ्रनुवषद्कारञ्च पाठ है । वहां केवल उसकी देवतामात्र लक्षितव्य है । | 

व्याख्या--भ्रनुवषट्कार के देवता को [भक्षणसन्त्र में] लक्षित नहीं करना चाहिये । 
कर्ता के समान ' जसे | वषट्कार के] कर्त्ता को होतृपीतस्य भ्रध्वयु पीतस्य के रूप में लक्षित 
नहीं करते, इसी प्रकार श्रनवषट्कार के देवता को भी लक्षित नहीं करना चाहिये। प्रकृति 
(जसवनमुछौय मध्यतःकारियों के ऐन्द्र चमसों) में वह भ्रनुवषट्कार देवता लक्षित नहीं किया । 
जो कायं प्रकृति में किया है, वह यहां भो करने योग्य है । इसलिये ्नुवषटकार देवता को लक्षित 


नहीं करना चाहिये ॥३७। 


विवरण---सोमेन यजेत से विहित सोमयाग में द्विदेवत्य ऐन्द्रवायवादि ग्रहों से भ्रम्यासरूप 
दो-दो वार होम किया जाता है, क्योंकि इन में दो वषट्कारों का विधान है (द्र०-कात्या ० श्रौत 
&६।६।१२ तथा देवयाज्ञिक पद्धति पृष्ठ ३१५) । अनुवषट्कार भ्रभ्यासरूप नहीं है । इसका से'म- 
यागाङ्गभूत कर्मान्तर के रूप में विधान है (द्र०- संकर्षकाण्ड १।१। ग्रधि० १, सूत्र १-४, तथा कुतु- 
हलवृत्ति इसी सूत्र पर )। नहि सा भ्रकृतावुपलक्षिता--यहां प्रकृति से सवनमुखीय मध्यतः कारियो के 
ऐन्द्र चमसों की ओर संकेत है। इनका प्रकृतित्व पुवंमी०३॥२,२८ के भाष्य में कह चुके हैं। सोमयाग 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३८ . ७८१ 


[ झनंन्द्राणाममस्त्रकभ क्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१७॥ 
स्थितादुत्तरमुच्यते'-- 
छन्दःप्रतिषेधस्तु सबंगामित्वात्‌ ॥३८॥ (पू०) 


नैतदस्ति-यदुक्तमूहेन मन्त्रवद्‌ भक्षणं कर्तव्यमिति । अ्रमन्त्रकं भक्षणं कत्ते- 
व्यम्‌ । कस्मात्‌ ? उच्यते--समानविधानत्वातू । नास्त्यत्र प्रकृतिविक्ृतिभाव: | कथम्‌? 


में कहां अनुवषट्कार करना चाहिये कहां नहीं करना चाहिये, इसका ऊपर निर्देश कर चुके हैं । 
संकर्षकाण्ड १।१।६ के भाष्य में वचन उद्धृत है--न दिदेत्याननुवषट्‌ करोति न ग्रहान्‌ न पात्नीवतः; 
तथा १।१।४ के भाष्य में वचन है--सावित्रे नानुवषट्‌ करोति न भक्षति। इन वचनों से भी पूर्वे- 
निदिष्ट नियम की पुष्टि होती है.॥३७.। 


व्याख्या- [पूर्व २८ वें सुत्र में] स्थित (--रुके हुए विचार) से झगे कहते हैं--- 
छन्दःप्रतिषेषस्तु सर्वेगामित्वात्‌ ॥३८॥ ह 

सूत्रार्थ--.(तु) 'तु' शब्द पूर्व २८ वें सूत्र में उक्तःएकदेशी के पक्ष की निवृत्ति के लिये है। 
अर्थात्‌ सोमयाग के एक कमं होने से यहां प्रकति-विकृति भाव नहीं हैं। (सर्वंगामित्वात्‌) सोम के 
भ्रभिषवादि सोमधर्मो के सवंगामी =तीनों सवनों में होने से । (छन्दःप्रतिषेघः) षोड़शी में 'अनु- 
ष्टुपछन्दस इति घोडझ्िनि"* नमति' वचन षोडशी के तृतीय सवन में होने से जगतीच्छन्दसः के 
प्रतिषेघ रूप है ॥ 

सूत्र का भाव यह है कि सोम के अभिषत्रादि सोमधमों के तीनों सवनों में विद्यमान होने 
से यह एक ही कमं है। एक कम में प्रकृति-विक्ृति भाव नहीं होता है। भ्रतः नेन्द्र हवियों के भक्षण- 
मन्त्र में ऊह नहीं हो सकता है । भ्रौर जो उह में अनुष्टुप्छन्दसः भादि प्रमाण दिया है,वह सी ठीक 
नहीं है । षोडशी तृतीय सवन में होता है, उस के मन्त्र में जगतीच्छन्दस: है । अतः षोडशी में 
आनुष्टुपृछन्दस: का विधान जगतीच्छन्दसः के प्रतिषेध के लिये होने से कह का लिङ्ग नहीं है । 

विशेष-पूर्व अपयंवसित श्रधिकरण (सूत्र २७-२८) में यथादेवतं वा० (सूत्र२८) से एकदेशी 
ने जिस ऊहपक्ष की स्थापना की थी, उसका वही (१७ वें पुत्रवाला) पूर्वपक्षो इस सूत्र से खण्डन 
करता है । 


व्यास्या--यह[ पक्ष ठोक | नहीं है- जो कहा है कि उह से मःत्रयुवत भक्षण करना चाहिये! 


मन्त्ररहित भक्षण करना चाहिये । किस हेतु से ! (समाधान ) समान विधान होने से । यहां प्रकृति- 
Mins de क न 


१. पूर्वत्र २५तमे सूत्रे स्थितादग्न उच्यते । 
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प्रकरणस्य तुल्यत्वात्‌ । यल्लिङ्गमुक्तम्‌, छन्दःप्रतिषेधः सः, इत्युच्यते । तृतोयसवन- 
त्वाज्जगतीच्छन्दस इति प्राप्ते,'्रनुष्डप्छन्दस इति षोडशिनि भक्ष मन्त्रं नमति'इति समान- 
विधानेऽप्यवकल्मते । यत्तूक्तम्‌--ऐन्द्र: सोमो गृह्यते भीयते 'अ इति । नैते ऐन्द्रा झनैन्द्वाशच 
भिन्नाः यागाः। एकस्पैव एतेऽभ्यासविरोषाः । न चाभ्यासविशेषाणां धर्माः । गुणत्वात्‌ । - 
सर्व एते यागधर्माः । तेन कृत्स्ना यागस्य चोद्यन्ते सोमधर्माः,सोमशचेति। यच्च ऐन्द्रो गुह्यते 
मीयते चेति,इन्द्रस्य मन्त्राम्नानान्मन्त्रेण ग्रहणं प्रकाशयितव्यम्‌ । इतरासां देवतानां ध्या- 
नादिनेति । तस्मादनेन्द्राणाममन्त्रकं भक्षणमिति ॥ ३८॥ इत्यने स्ट्राणाममन्त्रकभक्षणा- 
ऽधिकरणम्‌ ॥ कृत्वाचिम्तारूपम्‌ ॥ १७॥ 
| of— 
[ऐन्द्राग्तभक्षस्पासस्त्रकतऽधिकरणम्‌ ॥ १८॥ 

एवं स्थिते चिन्त्यते । अस्ति तत्रेनद्रार्नः सोमः--ऐ्द्राग्नं गुह्वाति, इति। तत्र 

सन्देहः । कि मन्त्रवद्‌ भक्षणम्‌, भ्रमन्त्रकं वेति ? कि प्राप्तम्‌? 


विकृतिभाव नहीं है। के? [ज्योतिष्टोम ] प्रकरण के तुल्य होने से । और जो [ प्रकृति-विकृतिभाष 


(भाष्य ३।२।२८) में ] लिङ्ग अहा हे, वह छन्द का प्रतिषेध हुँ, ऐसा कहते हैं। [ पोडशी ग्रह के] 
तृतीय सबन में होने से जगतोच्छन्दसः ऐसा प्राप्त होने पर थनुष्ट्पूछन्दस इति पोडशि।न 
[अतिरात्रे] भक्षमन्त्रं नमति यह समान विधान में भी उपपन्न होता है। ग्रर्यात्‌ यह वचन 
जगतोछन्दसः का प्रतिपेष करके अ्रनुष्ट्यूछन्दसः का बिघान करता है । भौर .जो कहा है-- 
'ऐख सोम गृहीत होता है, धरोर माया जाता है । ये ऐख भोर भ्रनेख भिन्न याग नहीं हैं । एक 
ही [सॉमयाग]के ये अस्यासविशष हैं। अभ्यासविश्ेर्षो के [ पृथक्‌ | धमं नहीं होते है । गुण होने से, 
अर्थात सोमयाग प्रधान है, उसके प्रति अन्य याग गुणभूत हैं। [ एक सोम गृहीत होता है, भौर मापा 
जाता है प्रादि] ये सब याग के घर्म हैं। इसलिये सम्पूण सोमयम याग के कहे गपे हैं, भौर सोम 
भी । झौर जो 'ऐन्द्रः [सोमो ] गृह्यते मोयते च' कहा है, चह इन्द्र देवता के मन्त्रउठित होने से 
मन्त्र से [सोम के] ग्रहण का प्रकाश करना चाहिये [इस बात को दर्शाता है]। इतर देवताश्रों 
का ध्यानादि के द्वारा [सोम का ग्रहण करना चाहिये ] । इस हेतु से इन्द्र-भिन्न सोम का भक्षण 


मन्त्ररहित होता है ।।३८॥। 


विवरण--द्रष्टव्य -- इसी सूत्र के ग्रर्थ के नीचे विशेष ङ्किते विवरण ॥३८॥ 


व्याख्या--इस प्रकार (= अन॑नद्र सोम का झमन्भ्रक भक्षण करना चाहिये यह ] स्थित होने पर 
विचार करते हैं । वहां । = ज्योतिष्टोम में) ऐकाग्न सोम है--एऐन्द्र।्न गृह्वातीति (= ऐनदरा- 
रन ग्रह का ग्रहण करता है) । इसमें सन्देह है । क्या [उसका इन्द्रपीतस्य] मन्त्र से युक्त भक्षण 
करना चाहिय, भ्रथवा मन्त्ररहित भक्षण करना चाहिय ? क्या प्राप्त होता हैं ? 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूच--४० ७८३ 


ऐन्द्राग्ने तु लिङ्गभावात्‌ स्यात्‌॥३६॥ (पू०) 
ऐन्द्राग्ने तु मन्त्रः स्यात्‌ । यस्य हि इन्द्राग्नी देवता, तस्येन्द्रः शक्यते हि स इन्द्रः 
पीत इति व्यपदेष्टुम्‌ । यस्य हि अवयवान्तरमिन्द्रेण पीतम्‌, स इन्द्रपीतः । तस्येन्द्रारिन- 
भ्यां पिबळूयां पीतमवयवान्तरमिन्द्रेण। तस्मान्मन्त्रवद्‌ भक्षणमिति ॥३९॥ 
एकस्थिन्‌ वा देवतान्तराद्विमागवत्‌ ।।४०।।(उ०) 
नाऽस्यावयवान्तरम्‌ इन्द्रेण पीयते, न चाऽवयवाऽन्तरेण इन्द्रपीतेन तत्पीतं 
भवति । तेन पीत इति लक्षणाशब्दोऽयम्‌ । इन्द्रम|दृश्य यः सङ्कल्पितः, इन्द्रो यस्य देव- 
तेति । यथैव च साकाइक्षस्य तदधिताथंन असम्बन्धः, एवं समासोऽपि इ्द्रपीतस्येति 
साकाङ क्षरय नावकल्पते । तदुत्त म्‌--'व्यत्रस्था वाऽथसंग्रोगादिति ४ 


ऐन््रारने तु लिङ रभावात्‌ स्यात्‌ ॥३९॥ 

सूत्रार्थः ( ऐन्दराग्ने) ऐन्द्राग्न सोम में (तु) तो (लिङ्गभावात्‌) इन्द्र का लिङ्ग होने से 
मन्त्र से युक्त भक्षण (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ इन्द्राग्नी से पान किये जाने पर इन्द्र से भी पान 
किया गया है । अतः इःद्रपीतरय निर्देश उपपन्न हो सकता है ॥ 

व्याख्या - ऐखाग्न सोम के भक्षण में तो मन्त्र होवे । जिस [सोस का | इन्द्र और अग्नि 
देवता है, उसका इन्द्र देवता'वह इन्द्र से पान किया गया है'ऐसा बहा जा सकता ही जिस का श्रव- 
यवान्तर इन्त्र से पीया गया है,वह सोम इन्द्रपीत है ही । उस सोम के इन्द्र और गरिन से पान करते 
हुए एक देश इन्द्र ने पोया है । इसलिये [ ऐर्द्राग्न सोम का] भक्षण सन्त्रयुक्त होना चाहिये ॥३९॥ 

एकस्मिन्‌ वा देवतन्तराद्‌ विभःगवत्‌ ॥४०॥ 

सूत्रार्थः (एकस्मिन) केवल इन्द्र से पीत सोम के भक्षण में (वा) ही इख्रपीतस्य मन्त्र 
होता है। (देवताम्तरात्‌) इन्द्र से इन्द्राग्नी भिन्न देवता होने से । (विभागदत्‌) जैसे आग्नेय 
चषुर्धा झरोति==ग्रग्निदेवतावाले पुरोडांश का चार विभाग करना, दो देवतावाले अग्तीषोमीय पुरो- 
डाश में नहीं होता है, उसी प्रकार अकेले इन्द्र के द्वारा पीथे गये सोम के भक्षण में प्रयुक्त इद्र 
पीतस्य मन्त्र ऐन्द्राग्न सोम के भक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है (द०--मीसांसा ३।१।२७) । 

व्यास्या--इस ऐन्द्रार्न सोम का एकदेश इन्द्र से नहीं पीया जाता हे, और नाही एकदेश 
के इन्द्र के पान से वह इन्द्रपीत होता है। तेन पीतः यह लक्षणा (- लक्षित करनेवाला) शब्द 
है-इख को उद्देश करके जो सोम संकरिपत है, इन्द्र जिसका देवता है। जसे साकाङ क्ष शब्द का 
तद्धितार्थ के साथ संबन्ध नहीं होता है, इसी प्रकार इन्द्रपो तस्य यह समास भी साकांक्ष का उपपन्न 
नहीं होता है । जैसा कि कहा है- व्यवस्था वा$थंसंयोगात्‌ [यह मी० ३।१।२७ का सूत्र है। 
इसका भाव है- ्राग्नेयं चतुर्धा करोति में ग्नि देवता है जिस का, ऐसा झथे का संयोग होने 
से व्यवस्था होती है । झाग्नेय पुरोडाश का ही चतुर्घाकरण होता है, अस्तीषोमीय का नहीं होता 
है । “ग्नि देवता है जिसका' ऐसे अर्थ का संयोग न होने से] । 
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७८४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ननु तेनेाविकरणेरेतद्‌ गतम्‌, किमर्थं पुतश्चिन्त्यते इति ? उच्पते-- यत्‌ 
तत्र विचारितं सिद्धमेव तत्‌,कथं पुनविचार्यते? नेव साकाङक्षस्य देवतासम्बन्ध इति। 
नेवेह देत्रतासम्त्रन्धः, इति पूर्वः] पक्षः | पानमात्रसम्बन्धोऽत्रेति । पानमात्रसम्बन्धेन यत्र 
द्वाभ्यां पीयते, तत्रकेन | देवतासम्त्रन्ध इत्युतरः पक्षः । तस्मान्न पुनरुक्तमिति ॥४०॥ 
इत्पन्द्रारन भक्षस्यामन्त्ररुताऽविकरणम्‌ ।। १८॥ 
OG 


(झाक्षेप) उसी [चतुर्घाऽधिकरण (३।१। अधि०१५, सूत्र २६-२७) ] भ्रधिकरण से यह 
जाना गया, तो फिर क्यों विचार करते हो ? (समाधान)जो वहां विचार किया है वह सिद्ध ही 
है । तो फिर क्यों विचार करते हो । [वहां] 'साकाइक्ष का देवता-सम्बन्ध नहीं है! ऐसा कहा है । 
यहां (इन्द्रपीतस्य में ) देवता-सम्त्रन्ध नहीं है, ऐका पूर्वपक्ष है। यहां पानमात्र का सम्वन्ध 
है। पानमात्र का सम्बन्ध होने से जहां दो देवताग्रों से पान किया जाता है, वहां एक से भी पीया 
जाता है । “यहां देवता का सम्बन्ध है' ऐसा उत्तरपक्ष है। इसलिये पुनरुक्त नहीं है ॥४०॥ 

विवरण-- नेव साकाङ क्षस्य देवतासम्बन्धः- पहले ऐन्द्राग्न में इन्द्र के अग्नि के साथ 
साकाङक्ष होने से इन्द्रपीतस्य समास उपपन्न नहीं होता है,यह दर्शाया है । यह अर्थ 'श्रार्नेय चतुर्घा- 
करण' अधिकरण से गतार्थ हो जाता है । ग्रतः प्रकृत विचार निरर्थक होता हे । प्रकृत विचार 
की ग्रनर्थकता हटाने के लिये कहा दै--नेव साकाङ क्षश्य देवतासंबन्धः । ऐन्द्राग्त में अग्नि के साथ 
ग्ाकाङक्षा रखनेवाले इन्द्र का देवतासम्वन्ध उपपन्न नहीं होता । यहां ऐन्द्रारने गह्वाति में इन्द्र 
और अग्नि का सम्मिलित देवतात्व है । इसी प्रकार याग में इन्द्राग्नी का सम्मिलित देवतात्व है । 
अतः यहां अकेले इन्द्र का देवतासम्वन्ध नहीं है । इस व्याख्या के अनुसार भाष्यकार पूर्वपक्ष श्रौर 
उत्तरपक्ष का निरूपण करते हैं--नेत्रेह देवतासम्बन्ध इति पूर्वःपक्षः | पानमात्रसम्बन्धोऽत्र से 
लेकर तत्रैकेन पर्यंत पूर्वेपक्ष का विवरण है। देवतासम्बन्ध इत्युतरः पक्षः--इसका भाव यह्‌ है कि 
इन्द्र और ग्रिन का सोम के साथ पानमात्र सम्त्रन्ध नहीं हैं | क्योंकि इन्द्र के लिये होम किया 
गथा सोम ही इन्द्रपीत होता है । क्योंकि नहि देवा श्रहुतस्थाइनन्ति =देवता बिना होम 
किये हवि को नहीं खाते हैं जो होम से वचा हुम्रा है, वह इन्द्रपीत नहीं है । क्योंकि वह प्रत्यक्ष 
उपलब्ध होता है । अतः इन्द्रपीतस्य में पीत शब्द लक्षणा से स्वीकृतत्व को कहता हे । देवता का 
सम्बन्ध ग्रहणकाल में ही हो जागा है । भ्रतः हुत और ग्रहुत का समुदाय इन्द्र से स्वीकृत होने से 
इन्द्रपीतस्य ऐसा कहा ह । ऐखाग्नं गुह्लाति में इन्द्र और भ्रग्ति का सम्मिलित देवतात्व हे । इसी 
प्रकार उसके होम=त्याग=दान में भी दोनों का सम्मिलित ही देवत।त्व है । ग्रतः तद्धित- 
प्रत्यय के नियम से ऐन्द्रारन सोम के भक्षण में इन्द्र रीतय मन्त्र नहीं हो सकता ह। इसलिये ऐन्द्राग्न | 
का ग्रमन्त्र भक्षण होता हँ ॥४०॥ ; 
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९९ तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४२ ७८५ 


दु ` [गत्यत्रछन्दस इत्यादिमन्त्राणामनेकछन्दस्के विनियोगऽविक रणम्‌ ॥१९॥] 
अस्मिन्‌ मन्त्रे 'गायत्रच्छन्दसः' इत्युच्यते । तत्र सन्देहः--किमेकच्छन्दसि सोमे 
मन्त्र, उत नानाच्छन्दस्यपीति ? उच्यते-- 
छन्दश्च देवतावत्‌ ॥४१॥ (पू०) 


छन्दशच देवतावत्‌ । यथा अन्यसहितेन्द्र न मन्त्रः, एवमनेकच्छन्दस्के सोमे न 
स्यान्मन्त्र इति । अत्रापि हि'गायत्रच्छन्दसःइति सविशेषणस्य समासो नावकल्पते ॥४१७ 


सवेषु वाऽभावादेकच्छन्द्सः ॥४२॥ (उ०) | 
स्वेषु वा मन्त्रः स्यात्‌ । कुतः ? अभावादेकच्छन्दसः । नेव कश्चिदेकच्छस्दाः 


व्याख्या--इस [ भक्षण-मन्त्र में | 'गायत्रछच्न्दसः' ऐसा कहा है। इसमें सन्देइ है--क्या एक- 
छन्दःवाले सोम [के प्रदान] में [भक्षग का] मन्त्र होता है, अयवा नाना छन्दवाले सोम के 
प्रदान में भी भक्षण-मन्त्र होता है ? इस विषय सें कहते हैं--- 2 
विवरंग--गायत्रच्छम्दसः -गायत्रो एवं गायत्रम्‌,यहां छन्दसः प्रत्ययविधाने नपु' सकात्‌ स्वाय 
उपसंख्यानम्‌(अष्टा०४२॥५. वा०)वात्तिक से गायत्री शब्द से स्वार्थ में गणू प्रत्यय उत्पन्न होता है । 
तदनन्तर गायत्रं छन्डो यस्य स्तोत्रशस्त्रादिविषये स सोमो गायत्रच्छन्दः ग्रर्यात्‌ गायत्र छन्द है जिस 
सोम का स्तोत्रशस्त्रविषय में, वह सोम गायत्रच्छन्दः कहाता है । 
छन्दशच देवतावत्‌ ॥४१॥ 

सुत्राथ: - (छन्दः) छन्द (च) भी (देवतावत्‌) देवता के समान जानना चाहिये । भ्र्थात्‌ 
जैसे इन्द्रपीतस्य में केवल इन्द्र का ग्रहण होता है, उसी प्रकार यायत्रछन्दसः में भी केवल गायत्री 
छन्द का ही ग्रहण होता है, छन्दोऽन्तर का ग्रहण नहीं होता है ॥ 

व्याख्या --छन्द भी देवतावत, जानना चाहिये । जैसे अन्य देवता के साथ चत्तंमान इस्त 
में [इन्द्रपीतस्य ] मन्त्र का प्रयोग नहीं होता है, उसो प्रकार प्न्य छन्दवाले सोम में भो 
[गायत्रच्छन्दसः] मन्त्र न होवे । यहां भो गायत्रच्छन्दसः में सविशेषण अर्थात साकाङ क्ष 
का समास उपपन्त नहों होता है ॥४१॥ _ 
| सर्वेषु वा$भावादेकच्छन्दसः ॥४२॥ र 

सुत्राथेः--(वा) “बा. शब्द पुर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ भ्रन्य छन्दवाले सोम में 
गायत्रछन्बसमन्त्र न होवे, यह ठीक नहीं है । (एकच्छन्दस:) एक छन्दवाले ,सोम-प्रदान के अभाव 
होने से । (सबंषु) ग्रकेले गायत्री छन्दवाले छन्दो$न्तर सहित गायत्रीछन्दवाले सोम के प्रदान में 
गायत्रच्छन्दसः मन्त्र प्रयुक्त होवे ॥ § 

व्याख्या--श्रबवा सभी में[ यायत्रच्छम्दसः ]मम्त्र प्रयुक्त होवे । किस हेतु से? एक छन्दवाले 
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७८६ . - सोमांसा-शाबर-भाष्ये . 


सो मोऽस्ति । तेन यथाभूतो$यम्‌,तथाभुतस्य छन्दो विशेषणम्‌ । .तस्मादनेकच्छन्दस्के सोमें 
मन्त्रः स्यादिति ॥४२॥ इति गायत्रच्छन्दस इत्यादिमन्त्राणामनेकच्छन्दस्के विनियोगा- 
$धिकरणम्‌ ॥ १ &॥ 


— 9° 


सर्वेषां वेकमन्त्रयमैतिशायनस्य भक्तिपानत्वात्‌ सवनाधिकारो हि॥४३॥ (उपसं ०) 

यढुक्तम्‌-अचन्द्राणाममन्त्रक भक्षणमिति, तन्न । सवेषां समन्त्रकं भक्षणमिति। 
यथासमाम्नातइच मन्त्रः स्यात्‌ । न इन्द्रपीत इति सोम उच्यते । कि रताह ? सवनम्‌। 
भ्रातःसवनशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ । ननु सोमेऽपि षष्ठी । सत्यमस्ति षष्ठी, न तु तेन 


सोम का अभाव होने से कोई भी सोम एकछन्दवाला नहीं है। इसलिये जिस प्रकार का यह 
सोम है, उस प्रकार के सोम का छन्द विशेषण है । इस कारण श्रनेक छन्दवाले सोम में [गायत्र- 
च्छन्दसः] मन्त्र होवे ॥४२॥ 

विवरण - अनेक छन्दोवाले सोम के भक्षण में गायत्रच्छन्दसः के प्रयोग का विधान करने 
पर पूर्वपक्षी हारा उपस्थापित 'साकाङ्‌क्ष गायत्र शब्द का समास नहीं होगा? इसका साक्षात समा- 
घान नहीं किया है। एकच्छन्दसः ग्रभावात -- मूत्रपद से प्रतीत होता है कि अकेले गायत्रछन्दस्क 
सोम के न होने पर भी मन्त्र में [गायत्रच्छन्दस:] पढ़ा है । इस से जाना जाता है कि यह गायत्र 
छन्द अन्य छन्दों के उपलक्षणार्थ है । ग्रतः जैसे देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ में ग्रर्थावगति होने पर सापेक्ष 
का भी समास होता है, तद्त यहां समास जानना चाहिये (द्र० महाभाष्य २।१।१ ) ॥४२॥ 


सवषां वेकमन्त्यमेतिशायनस्य भक्तिपानस्वात्‌ सवनाधिकारो हि ॥४३॥ 
सुत्राथः- (वा) 'वा' शब्द (३।२।३८ सूत्रोक्त ) पूर्वपक्ष का निवर्तक है । अर्थात 'अनैन्द्र 
सोमों का भक्षण मन्त्ररहित होवे' थह ठीक नहीं है। (ऐतिशायनस्य ) ऐतिश्ायन ग्राचायं के मत में 
(सर्वेषाम्‌) सभी अर्थात्‌ अनैन्द्र सोमों की (ऐकमन्त्रम्‌) एकमन्त्रता है, अर्थात्‌ इन्द्रपीतस्य यही 
एक मन्त्र ग्रनेन्द्र सोमो के भक्षण में भी होवे, (भक्तिपानत्वात्‌ ) इन्द्रपीतस्य में पीत शब्द भक्ति = 
लक्षणा से प्रयुक्त है । (सवनाधिकारो हि) इन्द्रपीतस्य का सोम वाच्य नहीं है, पितु इन्द्रेण पीत 
सोमो यस्मिन्‌ सवने सवनाधिकार= सवन-प्रकरण ही वाच्य है ॥ 
विशेष --पृर्व भ्रपयंवसित अधिकरण में पूर्वपक्षी ने अनैन्द्र सोमों का अभन्त्रक भक्षण कहा था । 
उसका खण्डन २८ वें सूत्र में एकदेशी ने करके ऊह से समन्त्रक भक्षण कहा था । उसका प्रत्या- 
ख्यान (२७ वं सुत्रवाले) पूर्वपक्षी ने किया, और भ्रनेन्ध सोमो के श्रमन्त्रभक्षण को उपोद्दलित 
किया । उसका प्रत्याख्यान सिद्धान्ती इस सुत्र से करता है । 
व्याख्या--जो यह कहा है कि-इखभिन्न देवताझों के सोम का भक्षण म त्ररहित होता, है, 
यह नहीं है । सब का समन्त्रक भक्षण होता है । भ्रौर जेसा मन्त्र पढ़ा है, वही मन्त्र होवे। 'इन्द्र- 
पोत' शब्द से सोम नहीं कहा जाता है । तो क्या कहा जाता है ? सवन । [मन्त्र में] प्रात सवन 
शब्द के साथ समानाधिकरणता होने से । (ग्राक्षेप) सोम में भी षष्ठी है। (समाधान) सत्य 
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तृतीयाध्थाये द्वितीयपादे सुत्र--४३ ७८७ 


सामानाधिकरण्यम्‌ । नासाविन््रोण सोमः पीतः, नापीन्द्राय दत्तः। अन्य एव पीतो दत्तो 
वा । स गत एव । न चातीतः समुदायों व्यपदिश्यते। प्रत्यक्ष चनो ह्य यं शब्दः। सवने तु 
न दोषः । इन्द्रपीतं भवति सवनम्‌, यत्रेन्द्रेण पीतम्‌ । तस्मादनेन्द्रोऽपीन्द्रपीतसवनेऽन्त - 
भंवति, इति शक्यते मन्त्रेण वदितुम्‌ । शक्यते चेत्‌,समानविघाने कथमिव मन्त्रो न भवि- 
ष्यति ? भक्तया ह्यपीतः पीत इत्युच्यते । एवमेव ऐतिशायन ग्राचार्यो मन्यते स्म । ग्रस्मा- 
कमप्येतदेत्र मतम्‌ । -ग्राचार्थग्रहणम्‌ तस्माद्‌ आगतमिति तस्य सड्डीत्येथंम्‌ ॥४३॥ 
इत्येकादशाधिकरणोक्त॑स्योपसंहारः ॥ 


इति श्रीशबरस्वामिकृते मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


है [सोम में भी ]षष्ठी है, परन्तु उसके साथ [इन्द्रपीतस्य का ]सामानाघिकरण्य नहीं है। वह [पात्र 
में उपलभ्यमान ]सोम न इन्द्र ने पीया है, रौर नाही इसे इन्द्र को दिया गया है । पोया झौर दीया- 
हुश्रा सोम तो भ्रग्य ही है । वह [ पीया ध्रौर दीया सोम तो | नष्ट हो चुका है । जो समुदाय भ्रतोत हो 
जाता है, उसका कथन नहीं किया जाता है । यह [इन्र रीतस्य] शब्द प्रत्यक्ष को. कहनेवाला है । 
[इखपीत से] सवन के कहे जाने पर तो दोष नहीं है । सवन इन््रपोत होता है--जिसमें इन्द्र ने 
सोम पीया । इस कारण झनन्द्रसोम भी इन्द्रपीत सवन के अन्तर्गत होता हैं, इस हेतु से [अनेन 
सोम भी] मन्त्र से कहा जा सकता है । रौर यदि कहां जा सकता है, तो समान विधान में मन्त्र 
क्यों नहीं होवेगा? झपीत सोम भी भक्ति से पीत कहा जाता है। इस प्रकार ही ऐतिशायन आचाय 
मानते थे । हमारा भी यहो मत है । ग्राचार्य का ग्रहण उससे [यह विचार] प्राप्त हुआ, इस बात 
के संकीतंन (=स्तुति) के लिये है ॥४३॥ ” 
विवरण--सवनशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌--पन्त्रभाग इस प्रकार है-वसुसद्गणस्य 
सोम देव त मतिविदः प्रातःसवनस्य .गायत्रच्छन्दस इन्द्रपीतस्य नराशसपीतस्य पितृपीतस्य सघुसतः उप 
हस्यो 7हूतो भक्षयामि (त° सं० ३।२।५)। ननु सोमेऽपि षष्ठी--इस भाग में साक्षात्‌ षष्ठी नहीं है । 
या तो ते मतिबिदः षष्ठी की ओर संकेत है, भ्रथवा सबुमतः षष्ठयपद की झोर। तस्मादागतम्‌ -- 
आगत = प्राप्त अथवा ज्ञात । गरेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च =गति के तीन्‌ अर्थ हें -ज्ञान 
गमन और प्राप्ति, ऐसा वैयाकरणों का मत है ॥४३॥ ; 


इति ग्ुधिष्ठिरमोमांसककृतायास्‌ 
प्राषेमत विसश्िन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद; पू्तिमगात्‌ ॥ 
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तृतीयाध्याये ततीयः पादः 


[उच्चैस्त्वादीनां वेदधर्मताइधिकरणम्‌ ॥१॥] ` 


ज्यातष्टोमे श्र यत्ते--उच्चेऋ चा क्रियते, उच्चेः साम्ता, उपांशु यजुषा' इति। तत्र 
सन्देहः -किम्‌ ऋगादिजातिमधिक्ृत्य एते शब्दाः प्रवृत्ताः, उत वेदमधिकृत्य इति ? किम 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


श्रतेजाताधिकारः स्यात्‌ ॥१॥ (पू) 
जाताधिकारः स्यात्‌ । कुतः? श्रृतेः । एषां शब्दानां श्रवणादेव जाति प्रतिपद्यामहे 


व्याख्या-ज्योतिष्टोम में सुना जाता है--उच्चे ऋ चा क्रियते, उच्चः साम्गा, उर्पाशु 


यजुषा (==ऋक्‌ से ऊंचे से कर्ण किया जाता है, साम से ऊंचे से, और धीरे से यजुः से) । इस 


में सन्देह है--क्या ऋक आदि जाति को मानकर ये [ ऋक्‌ आदि ] शब्द प्रवृत्त हुए हैं, थवा वेद को ' 
स्वीकार करके ? क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण--उपांश यजषा--उपांशु का अभिप्राय है--उतने स्वर से बोलना जिसे पास बँठा ` 
भी भली प्रकार न सुन सके | ऋगादिजातिमधिंकृत्य--ऋक्‌ साम और यजुः के लक्षण पूव मी० 
२।१।३५,३७,३६ में सूत्रकार दर्शा चुके हैं। तदनुसार ऋचा का गर्थे होगा-नऋकत्व जातिवाले मन्त्रों 
से । इसी प्रकार सामत्व जातिवाले मन्त्रों से, और यजुष्ट्व जातिवाले मन्त्रों से । वेदमधिकृत्य-- 
वेदरूप से प्रसिद्ध ऋग्वेद सामवेद ग्रौर यजुवद ग्रन्थ । - 


श्रतेर्जाताधिकारः स्यात्‌ ॥१॥ 
सुत्रार्थ:--['उच्चेक्तःचा क्रियते’ आादि में ऋक्‌ आदि शब्दों में] (थ्रुते;) श्रवण से 


(जाताधिकारः) जाति का अधिकार ,(स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ ऋक्‌ साम और यजुः शब्द मन्त्र 
जाति के वाचक होवें ॥ 


व्याख्या- जाति का अधिकार होवे.!:किस हेतु से ? थुति से । इन [ऋक्‌ आदि] वाब्दों 
के अवण से ही [ऋक पादि] जाति को जानते हैं । इसलिये उपांशुत्व (म=घीरे से बोलना) 


१, यद्यपि वाक्यमिदं मैँ० संहितायां (३। ५; ४।८।७) योः स्थानयोरुपलभ्यते, तथाप्युत्तर- 


सूत्रभाष्ये भाष्यकारेणोद्घृतमुपक्रमवाक्यमत्र न श्रूयत इति कृत्वा श्रनुपलब्धमूलमेवेदं वचनं 
ज्ञेयम्‌ ॥ 


॥ 0 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२ ७८९ 


तेनोपांशुत्वं जात्याउधिक्ृतया सम्बध्यते । वेदानामधिकारकः शब्दो नास्तीति। थ्रपि च, 
ऋग्वेदव्यतिक्रान्तानाम्‌ ऋचां यजूवे दे उच्चैः प्रयोगो भविष्यति । इतरथा तस्या एव 
ऋच उभौ धर्मों वेकल्पिको स्याताम्‌ । तत्र पक्षे बाघः स्यात्‌ । प्रक रणञ्चेवमनुगुही तं 
भवति । इतरथा वेदसंयोगे सर्वस्मिन्नपि क्रतावृपांशुत्वं स्यात्‌ । तस्माज्जाताधिकारा 
एते शब्दा इति ॥१॥ 


वेदो वा प्रायदर्शनात्‌ ।.२॥ (उ०) 


OO “ एफ ळा 
अधिकृत जाति के साथ संबद्ध होता है । वेदों का अधिकारक शब्द नहीं है । भ्रौर भी, ऋग्वेद से 
व्यतिक्रान्त ( ==क्नन्यत्र गई हुई) ऋचाओं का यजुर्देद में उच्चैः प्रयोग होगा । न्यया उसो ऋचा 
के दोनों घर्म वैकल्पिक (== पाक्षिक) होवे । ऐसा होने पर पक्ष में [एक घमं का] बाघ होवे । 
इस प्रकार (जातिवाचक शब्द मातने पर) प्रकरण पनुगहीत होता है । अनन्यया वेद का संयोग 
होने पर सारे ऋतु में उपांशु घमं होवे । इसलिये जातिवाचक ये [ऋक्‌ झादि] शब्द हैं ॥१॥ 

विवरण--जाताधिकारः स्यात्‌--'जात' शब्द भाव अर्थं में कतप्रत्ययान्त है। अत: यह 
भाव भर्थ में क्तिनूप्रत्ययान्त जांति शब्द का पर्याय है । क्रस्बेदव्यतिक्रान्तानामुचाँ यजुर्वेदे 
ऋक लक्षण से लक्षित मन्त्र ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद में भी श्रुत हैं । अतः ऋक्‌ शब्द को 
जातिवाचक मानने पर यजुवँदस्थ ऋचाओं का भी उच्चैः प्रयोग होगा ऋच उभो घमों-ऋक्‌ आदि 
शब्दों को वेदपरक मानने पर ऋग्वेद और यजुवेंद में समानरूप से पटित ऋचाझों के ऋग्वेद में 
उच्चेस्त्व और यजुर्वेद में उपांशुत्वरूप दो धर्म होगे । तन्न पक्षे बाघः स्यात्‌-घमों का विकल्प मानने 
पर ऋग्वेद अन्तर्गत मन्त्र का उच्चैस्त्व होने पर उपांशुत्व का, झर यजुवँद अन्तगेत होने पर उसी 
मन्त्र का उच्चेस्त्व घर्मे का वाध होगा । सवरिमिन्नपि कऋतावुपांशुत्वं स्यात्‌-जितने भी दर्शपूणं- 
मास आदि याग हैं, उन के उत्पत्ति (==विघायक ) वाक्य यजुवेंद में हैं। अत: संव यज्ञों के यजुवेंदा» 
न्तगंत' होने से पूरे दशंपूर्णमास आदि यागों में उपांशुत्व घमे की प्रवृत्ति होगो ॥१॥ 

चेदो वा प्रायदशेनात्‌ ॥२॥ 

सुत्राथे:--(वा) “वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ ऋक्‌ आदि शब्द जातिः 
वाचक नहीं हैं । (वेदः) ऋक्‌ झादि शब्दों से वेद जाना जाता है। (प्रॉय:दर्शनात्‌) प्रस्तुत वाक्य 
के उपक्रम--आरस्म में वेद शब्द के दर्शन से । अर्थात्‌ उक्त वचन के उपक्रम में ऋग्वेद' झादि पद 
श्रुत हैं। अत: उपसंहार में शुत ऋकू झादि पद भी वेद के ही बोघक है ॥ 

विशेष - विव" यह जाति में एकवचन है ब्रायदर्शनात्‌ में प्राय पद प्रपूवक इण्‌' घातु से 
भाव में घन्‌ होकर निष्पन्न है। प्र उपसगे के योग सै यह“उपक्रम=झ्नारम्भ का वाचकं हैं: 


5 पा NN (००७० ० 


२०७ ३४ Fe 


१. द्र०--श्रध्वयु ऋतुरतपु सकम्‌ (अष्टा० रॉड) पाणिनीय सूच भोर उसको काहि- 
कादिवृत्ति । 2 अर 
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वेदे वां अधिकृत्य इदमुच्यते । कुतः ? ध्रायदर्शनात्‌ः। किमिदं (घ्रामदर्शनादिति ? 

वेदध्राये वाक्यें वेदोपक्रपे निगम्यमाना इमे शब्दा: शूयन्ते --प्रजापतिर्वा', इदमेक झासीत । 

स तरोऽतप्यतं । तह्माउ' तपस्तेपानात, त्रयो देवा ग्रसुञ्यन्त । झगिनिर्वाय॒रादित्यः । ते तपोऽतप्यन्त । 

तेभ्पः्तेप निस्यस्त्रयो वेदा म्रसुज्यम्त । ्रतेकऋ वेदो . वायोयंजुवेद झादित्यात_ सामब्रेद:' इत्येव मुप- 

` क्रम्य निगमने इदं श्रूयते--उच्चे ऋ चा क्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांश यजुषः इति । एतस्मात 

कारणादेमिः प्रक्कतरुपांश्वादि कत्तंव्यम्‌, न जात्या ऋगादिभिरित्युच्यते । कुत एतदव- 

गम्यते ? वाक्योपसंहारे श्रतत्वात्‌ । यस्मादित एते वेदा जाताः, तस्मादेतरुपांदवा दि 

कत्तेत्यमिति । ऋगादिभिरपि वेदवचनेरेवोपसंहारेण भवितव्यम्‌ । इतरथा वाक्यमेव 
नावकल्पेत । तत्रानथंका एव भवेयुः । तस्माद्‌ वेदाधिकारा इति ॥२॥ 


व्याख्या- वेद को ग्रधिकृत करके यह “उच्चे ऋ चा करियते'झादि कहा जाता है। किस हेतु 
से ? प्रायदर्ञन से । यह प्रायदर्शन क्या है ? वेदप्राय वाक्य में वेद के आरम्भ में नियम्यमान 
(=नियमित हुए) पे शब्द सुने जाते हैं-प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत । स तपोऽतप्यत । 
तस्मात्‌ तपस्तेपानात्‌ त्रयो देवा सृज्यन्त । अगिनर्वायुरादित्यः। ते तपोऽतप्यन्त । तेभ्य- 
स्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा भ्रसुज्यन्त । श्रग्नेतऋ ग्वेदो वायोर्यजुरवेदः आदित्यात्‌ सामवेदः ( 
आरम्भ में यह भ्रकेला प्रजापति था । उसने तप तपा । उस तप तपते हुए प्रजापति से तीन देव 
उत्पन्न हुए---अग्नि वायु झर ग्रादित्य । उन देवों ने तप तपा । उन तप तपते हुए तीन देवों से 
तीन वेद उत्पन्न हुए अग्नि से ऋग्वेद, वाघु से यजुवद गौर आदित्य से सामवेद) ऐसा उपकम 
करके उपसंहार में यह सुना जाता है- ऋचा से उच्च कमं किया जाता है, साम से उच्चैः, झौर 
यजु से उपांशु । इस [उपक्तमरूपो ] कारण ( = हेतु) से इन प्रकृत ऋग्वेदादि से उपांशु श्रादि कमं 
“करना चाहिये, ऋक भ्रादि जाति से नहीं करना चाहिये । यह क से जाना जाता है ? उच्चऋचा 
क्रियते झादि के] वाक्य के उपसंहार में श्रत होने से । जिस कारण इन से ऋक झादि वेद ये उत्पन्न 
इए हैं, इस कारण इन वेदों से उपांशु आदि कम करना चाहिये । इस प्रकार ऋक श्रादि शब्दों को 
भो वेदवाचक ही उपसंहार में होना चाहिये । भ्रन्यया वाक्य ही उपपन्न न होवे । वाक्य उपपन्न न 
होने पर ऋक्‌ प्रादि पद नयक ही होवे । इसलिये वेद का भ्रधिकार जानना चाहिये । २॥ 


विवरण-_वेद.वा ग्रधिकृत्य--पहां सूत्र में तथा आगे उद्ध्षियमाण वचन में वेद शब्द से 
मन्त्रब्राहाणयोर्वदनामधरेयम्‌ इस अप्पस्तम्ब रादि श्रौतसूत्रों के परिभाषाप्रकरण में पठित सूत्र 
त्र और ब्राह्मण )समुदाग्र:का ग्रहण नहीं है-। इस में निम्न कारण हैं--. 


१. सम्तरन्नाह्मणयोवदनामधरयम्‌ सूत्र आपस्तम्ब दि कृष्ण यजुओं के श्रौतसूत्र में पढ़ा है, 
और वहां पर भी परिमाषा-प्रकरण में । परिभाषान्प्रकरण में पठित संज्ञा वा परिभाषायें स्वशास्त्र 
“तक ही सीमित होती हैं ।-वे-सामाध्य लोकव्यवहार वा श्रन्य शास्त्रों में प्रमाण नहीं. मानी जाती 


कानाला 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-पूवं पृष्ठ ७८८ टि० १। 
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लिङ्गाच्च ॥३॥ (उ० ) स 
लिङ्गमप्यस्मिन्‌ अथ भवति-यथा ऋगादयः शब्दाः शक्नुवन्ति वेदमभिवदितु- 


MRSS ESS HE नि 
हूँ । यथा पाणिनि की गुण वृद्धि संज्ञायें तथा तच्छास्त्रोवत परिभाषायें पाणिनीय शास्त्र. तक ही 
सीमित रहती हैं । उनका प्रयोग न लोक में होता है, न शास्त्रान्तरों में । 

२. व्राह्मणग्रन्थ श्रौतसूत्रों से पोवेकालिक हैं, भ्रतः उनमें औत्तरकालिक श्रौतसूत्रों की संज्ञायें 
स्वीकृत नहीं हो सकती हैं । 

३. शवर स्वामी ने इस श्रधिकरण क पूर्वोत्तर सूत्रों के भाष्य मे जो ब्राह्मण पाठ उद्धत 
किया है, उसके उपक्रम और उपसंहार की दृष्टि से न्थूनातिन्यून इस वचन में वेदशब्द मन्त्र- 
संहितापरक ही है । 

४. मन्त्रब्राह्मणयोचंदनामघयम्‌ इस झापस्तम्ववचन (ञ्राप० परि०.) की व्यास्या में धूत 
स्वामी तथा हरदत्त ने स्पष्ट लिखः है-- कंश्चिग्सन्न्नाणामेव वेदतदमाशितम्‌. (देदरदसाइ्यातम्‌)। 

अर्थात्‌ किन्हीं चार्यो ने केवल मन्त्रों को ही वेदसंज्ञा मानी है । इस दिषय पर विशेष” विचार 
हमारी वेदिक सिद्धान्तमीमांसा में वेदसंज्ञा-मीमांसा' प्रकरण (संरक्त में पृष्ठ १४०-१५५ तथा 
हिन्दी में पृष्ठ १५६-१७८ तक) में विरसार से किया है । मीमांसा शावरभाप्य की हमारी 
ब्याख्या भाग १ में, पृष्ठ १०२-१०६ तक भी संक्षेप से इस विषय में लिखा है। वहां मौमांसाशारत्र 
में वेदपद घटित 5 सूत्रों पर भी विचार किया .है । 

त्रयो देवा अजायम्त अगिनिर्वायरादित्यः-- ब्राह्मणग्रन्थों मं प्राय: जहां-जहाँ भी वेद क प्रादुर्भाव 

का उल्लेख है, वहां-वहां र्न वायु अ'दित्य का ही निर्देश है, और इन्हीं से ऋषवेद यजुवद साम- 
वेद की उत्पत्ति कही हे ये अग्नि वायु आदित्य देव भौतिक हुँ,वा प्राणघारी? इस विषय में दो मत हैं। 
पहला मत हे-ये यथादुष्ट भौतिक देव हैं। इन से सम्प्रति भी वैदिक घ्वनियां= तरङ्गे निसृत होती है 
अ।द्य ऋषियों ने इन्हें योगज सामर्थ्यं से सुना=उपलब्घ किया । इसी कारण वेद का एकनाम श्रुति 
हं॥ इस मत का पोषक प्रमाण पुराणों में दृष्टिगोचर होता हं-झाकाशसस्भवो देदः। ईसाई और 
मुसलमान स्वस्व मतों के ग्रन्थों को 'आाकाशीय पुस्तक' मानते हैं। सम्भव हुँ इस का मूल वेद का 
झाकाश-प्रभव मत होवे । आचायं सायण इ'हें जीवघारी मानव मनते है- जीददिशोदेररिनवार्वा- 
दित्ये वंदानाम्‌रपा दित्वात्‌ ( ऋग्भाष्योपोद्धात )। यही मत स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी है ॥२॥ 


लिङ गाच्च॥३॥ 
सूत्राथः-- (च) भौर (लिङ्गात्‌) सिङ्ग से भी यह जाना जाता है कि ऋक्‌ आदिं शब्द 
वेदपरक हैं ॥ 
व्यार्या-इस अर्थ में लिङ्ग भी होता है कि-- जिस प्रकार ऋकू आदि शब्द वेद को कह 
१. द्र ०--पं० रामशंकरभट्टाचार्यक्ृत 'पुराणगत वेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्य- 
यन? पृष्ठ ३८१) यहां 'नाग' २३९।५' इतना ही मूलस्थल का संकेत दिया हैन 
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मिति । %ग्मिः प्रातदिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये प्रक्तः। सामवेदेनास्तमये महीयते । 
-चेदेरशन्येर्त्रिरेति स॒य्गेः' इति हो वेदौ सद्धीत्त्यं ऋकशब्दं च त्रिषु पादेष, चतुर्थं पादे 
उपसंहरति बहुवचनेन--चदैरशूनयत्रभिरेति सूर्यः इति ऋक्शब्द वेदवचनं दशयति । 
तस्मादपि पश्यामो वेदाधिकारा एते शब्दा इति ॥३॥ 
घमोंपदेशाच्चं न हि द्रव्येण सम्बन्धः ॥४।। (उ०) | 
घर्मोपदेशश्च भवति साम्नः--उच्चैः साम्ना इति । स वेदाधिकारपक्षे युज्यते । 


MT 
सकते हैं-ऋष्मिः प्रातदिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये शरन । सामवेदेनास्तमये 


महीयते वेदेरशान्येस्त्रिभिरेति सूर्यः (= प्रातःकाल लोक में सूर्य ऋचाओों से गति करता 
है, मध्याह्न में यजुर्वेद से ठहरता है, अस्तमय (= सायं) काल में सामवेद से पूजित होता हैं। 
इस प्रकार सूर्य वेद ते अशून्य (==जिस में शून्यता नहीं है, ऐसे) तीन.कालों से. गति करता है। 
मन्त्र के तीन पादों में दो वेदों का ग्रौर-ऋक्‌ शब्द का कथन करके, चौथे पाद में बहुवचन से उप- . 
संहार करता हे--वेदेरशून्ये स्त्रिभिरेति सूर्यः से ऋक्‌ शब्द की चेदवचनता दर्शाता है । इससे 
भी हम जानते हैं कि ऋक्‌ झवि शब्द वेद को कहनेवाले हैं ।। ३॥ 

विवरण--यहां वेद शब्द का प्रयोग मन्त्रों के लिये है, न कि ब्राह्मणसहित के लिये । भट्ट 
कुमारिल ने यस्स्वध्येतृणां वे ददब्दप्रयोगो मन्त्रेषु दृष्टः ( =जो 'वेद' शब्द का प्रयोग वेद क अध्ये- 
ताओों मॅ प्रसिद्ध है) लिख कर भी तात्कालिक लोक-प्रसिद्धि से बाधित होकर वेद शब्द का अर्थ 


'“सब्राह्मणक वेद” बलात्‌ किया है । यह चिन्त्य हे ॥३॥ 


धर्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण संबन्धः ।।४।। 

सुत्रार्थः (च) आर (घर्मोपदेशात्‌) साम के उच्चेस्त्व धमे के उपदेश से भी ऋगादि 
शब्द वेद के वाचक हैं। भ्रन्यथा साम के ऋयाघारक होने से उसका उच्चेस्त्व सिंद्ध होने पर 
(द्रव्येण) साम व्यक्ति के साथ उच्चैस्त्व का सम्बंध (नहि) नहीं करना चाहिये ॥ 

विशेष-- कुतुहल वृत्तिकार ने लिखा है-'सामवेदी ऋचाशों में द्रव्य शब्द का प्रयोग करते 
हैं.। यहां ऋचायें जिसका आधार हैं, वह साम द्रव्य शब्द से लक्षित होता है ।' तन्त्रवातिक में. यह 
सूत्र बेवसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत इस ८ उ सूत्र से आगे व्याख्यात है। क्या तस्त्रवातिक में स्थान- 
अ हुआ है? यह विचारणीय है । न के 22. 

व्याख्या. साम के घ्म का उपदेश भो होता है-उच्चेः-साम्ता ।' बह वेदाधिकारपक्ष 


0 - 3:77: शी नि व 35 ५ खीर? 
` १. ग्रनुपलब्बंमूलम्‌ । किड्वित्‌पांठभेदेन--“ऋग्भि; पूर्वाह्न दिवि देव ईयते । यजुर्वे देन 


तिष्ठति मध्ये भ्रह्मः । सामवेदेनास्तमये महीयते वेद॑ रशुन्यैस्त्रभिरेति सुर्य: ॥ ते० ब्रा० ३।१२।६॥ 
२. द्रव्पशब्दमुक्ष प्रयुञ्जते छन्दोगा; । इह तदाघारक साम सक्यते । कुतुहलवृत्ति । 
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१०० तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--५ ७९३ 


जाताधिकारे तु ऋच उच्चैस्त्वेन साम्न उच्चैस्त्वं सिद्धम्‌ । नास्य सामद्रव्येण सह 
सम्बन्धो वदितव्यः' । तस्मादपि वेदाधिकारा इति ॥४॥ 


त्रयीविद्याख्या च तद्विदि ॥४॥ (उ०) 


_ त्रयी यस्य विद्या स त्रयीविद्यः । यस्त्रीन्‌ वेदानधीते स एवं प्रख्यायते । त्रयीति 
चेष शब्द ऋकूसामयजुःषु प्रसिद्धः । यदि ऋक्सामयजूषीति त्रयो वेदा उच्यन्ते, एवं 
तह्विदि त्रयीविद्याख्या युज्यते, भवति च । तस्माद्‌ वेदाधिकारा एते ॥५॥ 


में ही युक्‍त होता है । जातिवाचक होने पर तो ऋचाओं के उच्चेस्त्व से ही साम का उच्चेस्त्व 
सिद्ध है। इसका साम द्रव्य के साथ सम्बन्ध नहीं कहना चाहिये । इससे भी ऋक आदि वेद के 
वाचक हैं ॥४॥ 

विवरण--ऋच उच्चैस्त्वेन साम्न उच्चैस्त्वं सिद्धम्‌ साम नाम गीति का है, उसका 
ग्राधार ऋगक्षर होते हैं । अत एव कहा है---ऋच्यध्यूढ साम गोयते (अनुपलब्ध) ऋचा पर प्राश्चित 
साम गाया जाता है । ऋचा का उच्चैस्त्व उच्चेऋणा क्रियते से सिद्ध होने पर साम का उच्चैस्त्व 
कहने की आवश्यकता नहीं होती दै, ऋचा के उच्चैस्त्व से ही साम का उच्चेस्त्व स्वतः सिद्ध हैं । 
सामद्रव्येण---द्रव्य शब्द की व्याख्या सूत्रार्थं के विशेष में देखें । वदितव्यः- भाष्य का सवंत्र 
मुद्रित पाठ वेदितव्यः है । यह असम्बद्ध सा है । हमने कुतूहल वृत्ति के घार पर पाठ 
शोषा है ॥४॥। 


त्रमीविद्याल्या च तद्विदि ॥२।। 


सुत्रार्थ:-- (च) आर (त्रयीविद्याख्या) तीन विद्याओं के जाननेवाले की त्रयीविद्य 
ऐसी संज्ञा (तद्विदि) तीन वेदों के जाननेवाले में होने से ऋक्‌ आदि शब्द वेद के वाचक हैं। 
व्यार्या-त्रयी ("तीन विभागवालो) विद्या है जिसकी, वह त्रयीविद्य होता है। 
जो तीन वेदों को पढ़ता है, बह इस प्रकार (=त्रयोबिद्य) कहा जाता है। त्रयी यह शब्द ऋक्‌ 
यजुः झौर साम में प्रसिद्ध है । यदि ऋक्‌ यजुः और साम तीन वेद कहे जाते हैं, तो तीन वेदों के 
जाननेवाले में त्रयीविद्य संज्ञा युक्त होती है, तया [त्रयीविद्य संज्ञा] होती है । इसलिये ऋक्‌ झादि 
शाब्द वेद फे वाचक हैं ॥५।। 
विवरण--त्रयी यस्य विद्या--त्रि शब्द से 'तीन अवयव हैं जिसमें' इस प्रथ में द्विज्रिस्यां 
तस्यायज वा (अष्टा० ५।२।४३) सै पूर्वसूत्र से विहित तयप्‌ को अयच्‌ आदेश होता है-त्रय। 
अयच्‌ को स्थानिवद्भाव से तयप्‌ प्रत्यय मानकर टिड्ढाणबद्यसज्दघ्नम्‌० (अष्टा ४।१।१५) 
इत्यादि सूत्र से स्त्रीलिङ्ग में डीपू प्रत्यय होता है । त्रयी यस्य विद्या स श्रवीविद्यः यहां त्रयी में 
स्त्रियाः पू वद्‌ भाषितपु स्कादनुड_० (अष्टा० ६।३।३४) से पुवद्भाव प्राप्त होता है, उसका त्रयी शब्द 
_"3:_ RN RES INS RE BE 


१. 'वेदितव्यः' इति पूरवे मुद्रितपाठोऽशुद्धः । 
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७९४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये' 


व्यतिक्रमे यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥६॥ (आशङ्का) 
ग्रथ यदुक्‍तम्‌-<त्ररग्वेदमतिक्तान्तानाम्‌ ऋचां यजुर्वे देऽप्युच्चैस्त्वं भविष्यती ति । 


तत्र मत्पक्षे यथाश्रुतः प्रयोगो भविष्यतीति यदुक्तम्‌ तत्‌ परिहत्तेव्यमिति ।। श्राभाषास्तं 


त्रम्‌ ॥६॥ ॥अ्रा०॥। 
न सर्वस्मिन्निवेशात्‌ ॥७॥ (उ०) 

नेष दोषः । सवेस्मिन्‌ ऋग्वेदे उच्चैस्त्वं, सर्वेस्मिद्ज्न यजुर्वेदे उपांशुत्वम्‌ । तत्र यदि 
ऋभ्वेदव्यतिक्रान्ताया ऋचो यजुर्वेदे उपांशुत्वं भवतीति नैतद्‌ दृष्यति। वेदधर्मः स न 
नरधम इति वेदस्य च न धमंद्वयेन सम्बन्धः ॥७॥ ड 


- वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत ॥८॥ 


के संज्ञावाची होने से संज्ञाप्रण्योश्च (भ्रष्टा०.६।३।३७) से प्रतिषेष होता है । उत्तरपद को 
_हृस्वत्व वाच्य के पुल्लिङ्ग होने से होता है ॥५॥ 

व्यतिक्रमे यथाश्र्‌ तीति चेत ॥६॥ 

सूत्रार्थः ¬ (व्यतिक्रमे) उलटा होने पर अर्थात्‌ ऋक्‌ आदि शब्दों के वेद वाचक न होकर 
भन्त्र जाति विशेष के वाचक होने पर (यथाश्रुति) जिस ऋक्‌ यजुः साम का जो उच्चेस्त्व आदि 
घर्म कहा है, वह यथाश्रुत होगा (इति चेत्‌) यदि ऐसा कहा जाये तो । अर्थात्‌ ऋक भ्रादि शब्दों 
को जातिवाचक मानने पर यजुर्वेद में पठित मन्त्र का भी यथाश्रुत उच्चैस्त्व धमं होगा । 

व्याख्या--श्रौर जो यह कहा है कि ऋग्वेद का भ्रतिकमण करके यजुवद में वर्तमान 


ऋतचाझं का भी उच्चेस्त्व घमं होगा । ऐसा होने पर मेरे पक्ष में यथाधुत [उच्चैस्त्व] प्रयोग 


होगा, यह जो कहा है, उसका परिहार करना चाहिये । यह गाभाषान्त (=शङ्कारूप) सुत्र 
है ॥। ६॥ 
न सबंस्मिन्‌ निवेशात्‌ ॥७॥ 

सुत्रार्थः (सर्वस्मिन्‌) पूरे ऋग्वेदं में उच्चैस्त्व, पूरे यजुर्वेद में उपांशुत्व भौर पुरे सामवेद 
में उच्चेस्त्व घर्म के (निवेशात्‌) निविष्ट--व्याप्त होने से उक्त दोष (न) नहीं है। 

व्याख्या--यह दोष नहीं है । सम्पूर्ण ऋग्वेद में उच्चेस्त्व और सम्पुण यजुर्वेद में 
उपांशुत्व धम होगा । ऐसा होने पर यदि ऋग्वेद से अतिक्रान्त 'ऋचाओझों का उपांशुत्व धर्म होता 
है, तो यह इषित नहीं होता हैं । वह [उच्चेस्त्व ] वेद का घमं है, ऋक्‌ का घमं नहीं है । इससे वेद 
का दो धर्मों से सम्बन्ध नहीं होता है ॥७॥ : 

वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत ॥८॥ 

सृत्रार्थ:--[ उच्चेस्त्व आदि घमों का] वेद के साथ संयोग होने से (प्रकरणेन) प्रकरण 

से (न) नहीं (बाध्येत) वाधित होगा । ; 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--८ ७९५. 


यढुक्तम्‌--प्रकरणमेवमनुगृहीत॑ भवतीति वेदसंयोगाद्‌ वाक्येन प्रकरणे बाध्यमाने 
न दोषो भविष्यति ॥८॥ उच्चेस्त्वादीनां वेदधर्मताधिकरणम्‌ ॥१॥॥ 


[झाधाने गानस्योपांशुताधिकरणस्‌ ॥२॥ | 
अस्त्याधानम्‌--य एवं विद्वानग्निमाघत्ते' इति । तद्‌ याजुर्वे दिकम्‌ । तत्र सामगान- 
मामनन्ति--य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति', य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति', य एवं विद्वान्‌ 
चामदेव्यं गायति इति । तत्र सन्देहः--किमाधाने सामगानमुच्चेः उत उपांशु इत ? 
उच्चैरिति प्राप्तम्‌ । कुतः? सामवेदेनेतत्‌ कियते यद्‌ वारवन्तीयादिभिः । तस्मादुच्चैरे- 
तानि सामानि गेयानीति ॥ एवं प्राप्ते, ब्रूमः-- 


व्याख्या--जो यह कहा है--“[उच्चेस्त्व आादि फो सन्त्र धर्म मानने पर] प्रकरण अनु- 
गृहीत होता है' । [इसका समाधान यह है कि] वेद का संयोग होने से वाक्य से प्रकरण को बाधने 
पर दोष नहीं होगा [क्योंकि प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता है] ॥८॥ 

विवरण--वाक्येन- उपक्रमगत वेदशब्द व्यवहार रूप वावय से । प्रकरणम्‌-ऋक झादि 
का उच्चैस्त्व आदि विधानरूप प्रकरण ॥द।। 


CT] 


व्याख्या- [ झग्नियों के] झाधान [कर्म का विधान ] है--य एवं विद्वान्‌ अग्निमाधत्ते 
जो इस प्रकार विद्वान्‌ भ्रर्नि का झाघान करता है। वह [झाधान कर्म ] यजुर्वेद में विहित है। 
बहा (--आाघान कर्म में) साम के गान का भी निर्देश है--य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति 
(जो इस प्रकार विद्वान्‌ वारवन्तोय नाम के साम का ज्ञान करता है), य एवं विद्वान्‌ यज्ञा- 
यज्ञीयं गायति (=जो इस प्रकार विद्वान्‌ यत्ञायज्ञीय नाम के साम का गान करता है), य एवं 
विद्वान वामदेव्यं गायति (--जो इस प्रकार विद्वान्‌ वामदेव्य नाम के सास का गान करता है), 
इस विषय में सन्देह है--क्ष्या झाधान में सास का गान उच्लैः करता चाहिये, अथवा उपांशु । 
उच्चैः करना चाहिये, यह प्राप्त होता है । किस हेतु से? यह [साम गान | सामवेद से किया जाता 
हे, जो वारवस्तीय झ्ादि ऋचाशों से किया जाता है । इसलिये इन सामों का गान “उच्चे: करना 
चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


र मै० सं० १६३, १३॥ २. ते० ब्रा० १।१।८।। य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायते। 
भ सं० १।६।७॥ 
३. द्र०-यज्ञायज्ञीयं गायते । मै० सं० १।६।७॥ य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति इति 
` ताण्डघद्नाह्मणे (५।३।६) उपलभ्यमानोऽपीह नाभिप्रेतः । अस्य याजुर्वेदिकत्वेन वचनात्‌ । 
` ` ४. तै० ब्रा १।१।७।। “गायतेः पाठान्तरेण मै० सं) १॥६७॥ 
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गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदथत्वान्सुख्येन वेदसंयोगः ॥६॥ (उ०). 


विवरण--वारवन्तीयं गायति--सामगानो का नामकरण कई हेतुओं से होता है, उनमें 
दो मुख्य हैं । एक--पदविदोषों से विशिष्ट ऋचा में गान होना, दूसरा--किसी के द्वारा देखा 
जाना । यहां उदाहृत वारवन्तीय और यज्ञायज्ञीय प्रथम कोटिका है भौर वामदेव्य द्वितीय कोटिका । 
सामवेद की एक ऋचा हे--श्रइवं नत्वा वारवन्तम्‌ (सा० प्र० १, अघं० १, द० २, मं० १७) 
इसमें वारवन्तम्‌ शब्द है । विभक्ति रहित वारवन्त शब्द से मती छः सुक्तसास्नोः (अष्टा० ५।२। 
५६) सुत्र से प्रातिग्दिक से मतुपू प्रत्यय के अर्थ (==वह जिसमें है) में छ प्रत्यय होता है, सूक्त 
झौर साम अभिषेष होने पर । श्रस्थ वासस्य पलितस्य यह ऋ० १।१६४ का प्रथम मन्त्र है । इस 
में से ग्रस्य वाम शब्द ससुदाय लेकर “अस्य वाम शब्द है जिस सूक्त में” इस अर्थ में छ प्रत्यय होकर 
अस्यवामीयं सुक्तम्‌ आदि प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार वारवन्त शब्द है जिस साम में, वह वार- 
वंतीय साम कहाता है । इसी प्रकार यज्ञायज्ञा वो प्रग्नये (सा० प्र० १, अर्घ० १, द० ४, मं० १) 
ऋचा पर गेय साम यज्ञायज्ञीय कहाता है, क्योंकि इस में यज्ञायज्ञ शब्द है । पाणिनीय शास्त्र में 
इस प्रकरण में चार सुत्र हैं, जिनमें दो गण भी हैं । वैदिक-प्रन्थों का स्वाध्याय करनेवालों को इन 
चार सूत्रों और दो गणस्थ शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिये । इन्हीं चार सूत्रों के नियमों से 
सूक्तो सामों अध्यायों और अनुवाकों के लिए होनेवाले शतशः प्रयोग वैदिक-्रन्थों में व्यवहृत हैं । 

इसी प्रकार का एक प्रकरण अष्टाध्यायी में और है, वह है दुष्ट का | पाणिनि का नियम 
है--दृष्टं साम (अष्टा० ४।२।७) इसका अर्थ है तृतीयान्त प्रातिपदिक से दृष्ट (--देखा गया) 
्रथं में अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं, यदि वह दृष्ट साम होवे। इस नियम के अनुसार वसिष्ठ से 
दृष्ट साम का नाम वासिष्ठ होगा । इसी प्रकार वैश्वामित्र आदि । इस प्रकरण में २-३ सूत्र तथा 
कतिपय वातिक हैं । वामदेव्यम्‌--इस में वामदेव़ शब्द से दुष्ट साम अथे में ड्यत्‌ और डथ प्रत्यय 
होते हैं। वामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यम्‌ । दो प्रत्यय स्वरभेद के लिये हैं । 

दुष्टं साम प्रकरण के सम्बन्ध में एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिये ॥ यद्यपि 
पाणिनि ने साम का निदेश किया है, तथापि इस प्रकरण के दृष्ट अर्थ में विहित प्रत्यय ऋचा मन्त्र 
प्रादि के दर्शन में भी होते हैं । वैदिक-प्रन्यो में इस प्रकार के बहुत से प्रयोग मिलते हँ । अतः 
पाणिनीय “साम? शब्द को उपलक्षणार्थ जानना चाहिये ॥८॥ 


गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्सुख्येन बेदसंयोग ।। &॥ 


` सुत्रार्थ:--(ग्रुणमुख्यव्य तिक्रमे) गौण और प्रधान में से एक के व्यतिक्रम (--उल्लङ्घन) 

प्राप्त होने पर सामस्वर में विरोध होने पर (तदर्थत्वात्‌) गुणविधि के प्रधानांथ होने से (मुख्येन) 
मुख्य के साथ (वेदसंयोगः) वेद का सम्बन्ध जानना चाहिये । ˆ 

तात्पर्य यह है कि आघान रूप मुख्य कर्म यजुर्वेदस्थ है । उसी को सिद्धि के लिये गुण= 

अङ्ग कर्मों का विधान होता है । आधान के अङ्गरूप से साम गान श्रुत है । यद्यपि उच्चः साम्ना 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--& ७९७ 


गुणा$नुरोधेन वा मुख्य व्यतिक्रमेद्‌, मुख्यानुरोधेन वा गुणमिति गुणो व्यति- 
क्रमितव्यो न्याय्यः, मुख्यश्चानुग्रहीतव्य इति । कुतः ? मुख्याथ्थेत्वाद्‌ गुणस्य । गुणस्या- 
नुष्ठानेन मुख्य; सगुणः कथं स्यादिति गुणे प्रवर्तते । गुणप्रवृत्त्या चेन्मुख्यस्य गुणहानि- 
भ॑वति, गुणप्रवृत्तौ फलमेव नावाप्तं भवति । अथ प्रधानं सगुणं करिष्यामीति गुणे प्रवत्तें- 
मानो गुणस्य गुणं विनिपातयति, नास्य स्वार्थो हीयते । नाऽसौ गुणं सगुणं कतु प्रवत्तेते। 
गुणच सामगानं, प्रधानमाधानम्‌ । ्राघानस्य याजुर्वे दिकत्वाद्‌ उपांशुता गुणः । स गुण- 
धमं मुच्चैस्त्वं सामवेदिकं वाधते । तस्मादुपांशु सामानि गेयानीति ॥६॥ ग्ाबाने गानस्यो- 
पांशुताधिकरणम्‌ ।।२॥ 


[ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वे दिकत।धिकरणम्‌ ॥३॥] 


यजुवेंदे ज्योतिष्टोमं समामनन्ति - ज्योतिष्टोसेन स्वर्गकामो यजेत' इति । तथा. 
सामवेदेऽप्यस्येवमेव समाम्नानम्‌'। सकृच्च कृतायां बुद्धौ दवितीयं गुणार्थं श्रवणं भवति । तत्र 


निर्देश से अङ्गभूत सामगान में उक्चैस्त्व धर्म प्राप्त होता है, तथापि मुख्य कर्मे के याजुवँदिक होने 
से सामरूप गुण कर्म में याजुर्वेदिक उपांशुस्वर ही होगा ॥& । 
व्याख्या- [गुण कमं और मुख्य कम में विरोध होने पर | गुण के भ्रनुरोध से मुख्य के 
धर्म का उल्लङ्घन करें, ग्रथवा मुख्य के अनुरोध से गुण कमं के घमं का उल्लङ्घन करे ? [इस 
संशय में] गुण कम के घमं का व्यतिक्रमण करना ही न्याय्य है झर मुख्य कस के धम का अनुग्रह 
करना उचित है । किस हेतु से ? गुण कमं के मुख्य के लिये होने से। गुण कमं के अनुष्ठान से 
मुख्य सगुण केसे होवे, यह विचार कर ही गुण कमे में मनुष्य प्रवृत्त होता है । घौर यदि गुण कम 
की प्रवत्ति से मस्य कमं के गण की हानि होती है, तो गुण कमं को प्रवृत्ति होते पर अर्थात्‌ गुण 
कर्म करने पर भी फल ही प्राप्त नहीं होता है । झौर यदि प्रथ.न कर्म को संगुण करूंगा, इससे गुण 
में प्रवृत्त हुआ गुण के उच्चैस्त्व गुण को ही छोड़ता है, उसके स्वार्थ की हानि नहीं होती हैं। 
क्योंकि वह व्यक्ति गुण को सगुण करने के लिये प्रवृत्त नहीं होता है । साम फा गान गुण कर्म है, 
झाघान प्रधान है । धान के यजुर्वेद सम्वन्धी होने से उसका उपांशुत्व गुण है। वह [प्रधान का 
_ धर्म] गुण कर्म साम के सामवेद सम्बन्धी उच्चेस्त्व धनं को बाधता है । इसलिये [आधान क सें 
निर्दिष्ट] साम उपांशुस्वर से गान करने योग्य हैँ।। न 
० 9025 
व्याख्या--यजबेंद में ज्योतिष्टोम को पढ़ते हैं- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गंकामो यजेत 
(--ज्योतिष्टोम से स्वर्ग की कामनावाला यजन करे) । तथा सामवेद में भी इस का पाठ है। 
एक बार बुद्धि में उपस्थित हो जाने पर इसरी बार का अवण गुणार्थं (=गुण विधात के लिये) 


De ns 2025-37 
१, द्र०-स्त्रगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । ग्राप० श्रोत० १०।२।१॥। 
` २. द्र०-ताण्डय ब्रा० १६।१।१-२।। 
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सन्देहः-कि याजुर्वे दिकमाम्नातं क्रियार्थ, सामवेदिकं गुणार्थम्‌, उत विपरीतमिति ? 
यतरच्चाम्नानं क्रियार्थं तद्धर्मा भविष्यन्ति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ । सामवेदिकं क्रियाथ 
याजुर्वेदिकं वेत्यनिश्चयो विशेषानवगमादिति । एवं पराप्ते ब्रूमः 


` भूयस्त्वेनोभयश्रृति ॥१०॥ 


भूयस्त्वेन गुणानां परिच्छिद्येत । यंत्र भुयांसो गुणाः समाम्नातास्तत्र क्रियार्था 
चोदना इति गम्यते । यत्र हि कत्तव्यतया चोदना, तत्र इतिकर्तव्यता श्राकाङ्क्षचते । 
यत्राकाङ्क्षिता इतिकर्तव्यता, तत्र इतिकत्तंव्यतावचर्न न्याय्यम्‌ । ये च भूयांसो गुणाः, 
सा इतिकर्त्तव्यता । तदितिकतँव्यतालिङ्गे न कर्ततव्यताचोदनामनुमिमीमहे । यथा बहुु 
_ लि? 
होता है । इसमें सम्देह है-क्या यजुर्वेद में निर्दिष्ट पाठ क्रियार्थ है, और सामवेद सम्बन्धी गुण के 
लिये है, अथवा इससे विपरीत अर्थात्‌ सामवेदिक क्रियाथे भोर याजुर्वेदिक गुणार्थ है ? कौन सा 
पाठ क्रिया के लिये होगा, कमं में उसके धर्म होंगे । क्या प्राप्त होता है सामवंदिक क्रियाथं है, 
झथवा याजुबे दिक, इस में विशेष हेतु की प्रतीति न होने से निश्‍चय नहीं है। ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैं-- | 
बिवरण--ज्योतिष्टोम समामनन्ति--ज्योतिष्टोम की अरिनिष्टोम उक्थ षोडशी अतिरात्र 
अत्यरिनिष्टोम वाजपेय गौर आप्तोर्याम संज्ञक सात संस्थाएं हैं। संस्था नाम समाप्ति का है। 
संपूर्वक स्था धातु का समाप्ति अर्थ होता है । यथा- संतिष्ठते ज्योतिष्टोमः ( ) 
जिस ज्योतिष्टोम की जिस स्तोत्र से समाप्ति होती है, उसी से उसका नामकरण होता. है-। 
भुयरत्वेनोभयश्र्‌ ति ।। १०॥ 
सुत्रार्थ:-- (उभयश्रुति) दो वा ग्रथिक वेदों में श्रवण है जिस कर्म का, उसके क्रियार्थेता 
का निश्चय (भूयस्त्वेन) गुणों के अ्रधिक विधान से करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस वेद में जिस कमं 
के गुणों का भ्रधिकता से विधान हो, उसे मुख्य क्रियार्थं जानना चाहिये । 
विशेष--सूत्रस्थ 'उभयश्चुति’ पद में बहुब्रीहि-समास है, उभयन्5उभयथा श्रुति: श्रवणं 
यस्य कर्मेण: तत्कर्म उभयश्रुति । यहां 'उभय' शब्द उपलक्षणार्थं है, इससे जिस कमं का विघान 
तीन वेदों में हो, वहां भी इसी प्रकार निश्चय करना चाहिये । 
 व्याख्या-[उभयभुति कर्म ] गुणों की झघिकता से निश्चित होवे । जिस वेद में अधिक 
गुणों का पाठ है, यहां का विधिवाक्य क्रियाथ है, ऐसा जाना जाता है । जहां किसी कमं का कर्तव्य 
रूप से विधान होता है, वहां [उस कर्म की पुति के लिये] इतिकतंब्यता की ग्ाकाङ क्षा होती 
है। जहां इतिकर्तव्यता प्लाकाड क्षित होवे, वहीं इतिकतंव्यता का कथन (=विघान) न्याय्य होता 
हे । और जो झघिक गुण हैं, वही इतिकर्तव्यता है । इसलिये इतिकतंव्यता के लिङ्ग से कतंव्यता 
की विधि का अनुमान करते हैं । जैसे बहुत से राजसदृदा जनों के बेठे हुए होने पर जिसका श्वेत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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राजप्रतिमेषूपविष्टेषु यस्य श्वेतं छत्रं वालव्यजनङ्च, स राजेत्यवगम्यतेऽनाख्यातोऽपि 
राजलिङ्गेन । एवं कर्तव्यतालिङ्गेन गुणानां भूयस्त्वेन ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वेदिकस्य 
चोदना श्रनुभीयते । तस्माज्ज्योतिष्टोमस्योपांशुप्रयोगः । यजुर्वेदेन हि ज्योतिष्टोमः 
कियते, यत्तेन चोद्यते । अचोदितं न शक्यते कतु मिति ॥१०॥ ज्योतिष्टोमस्य याजुवे दिकतार 
घिकरणम्‌ ॥ ३॥। 


—:0— 


[प्रकरणस्य विनियोजकतरधिकरणस्‌ ॥४॥] 
उक्तानि विनियोगकारणानि श्रुतिलिङ्गः वाक्यमिति । श्रुतिः--ऐच्चा गाहँपत्यम्‌' 
इति द्वितीया विभक्तिः । लिङ्ग मन्त्रेषु वचनसामथ्येम्‌-बहिदेवसदर्न दामिः इति। 
वाक्यम्‌--भ्ररणया क्रीणाति' इति । अथ किमेतावन्त्येव विनियोगकारणानि ? नेत्युच्यते । 


MS: 
छत्र और बाल-ब्यजन होवे, भ्रर्थात्‌ जिस के ऊपर शवेत छत्र घारित होवे, और चंवरी गाय के 
बालों से निमित चंवर डुलाया जा रहा होवे, वह राजा है, ऐसा बिना कहे भी राजा के चिह्न से 
जाना जाता है । इसी प्रकार कव्यता रूप लिङ्ग गुणों के श्राधिक्य से याजुवॅदिक ज्योतिष्टोम को 
विधि धर्थात्‌ क्रियाथंता का अनुमान होता है । इसलिये ज्योतिष्टोम का उपांशु प्रयोग होता है । 

यजुर्वेद से ही ज्योतिष्टोम किया जाता है, जो उससे विहित है, प्रविहित नहीं किया जा सकता 

है र 

विवरण--ज्योतिष्टोमस्थोपांशुप्रयोग:-- ज्योतिष्टोम का भूय इतिकतंव्यता युक्त विधान 

यजुर्वेद में है । इसलिये ज्योतिष्टोम का याजुर्वेदिकत्व सिद्ध होता है । ज्योतिष्टोम में ऋग्वेद यजुर्वेद . 
और सामवेद तीनों से कर्म होते हैं ॥ इस अधिकरण से ऐसा ध्वनित होता है कि ज्योतिष्टोम के 
याजुर्वेदिक होने से ऋचाओं ओर सामों का जो प्रयोग होता है, वह उपांशु होना चाहिये । परन्तु 
यह तथ्य विपरीत है । ज्योतिष्टोम में जिस वेद से जो-ज़ो कर्म किया जाता है, उस-उस में उस- 
उस वेद का घमं प्रवृत्त होता है । इसलिये वातिककार ने इस व्याख्यान को निष्फल कहा है । 
अतएव कुतुहल वृत्तिकार ने भाष्यकार के अनुरोध से अधिकरण का व्याख्यान करके अन्यथा 


व्याख्यान किया हैं । 


व्याख्या-- विनियोग के कारण श्रुति लिङ्ग और वाक्य कह दिये । शुति- ऐन्द्रधागाह- 

पत्यम्‌ में द्वितीया विभक्ति । लिङ्ग--मन्त्रों में [क्रियमाण कर्म को] कहने का सामध्यं- बहि- 

देवसदनं दामि । बाक्य-- ग्ररुणया क्रीणाति । क्या विनियोग के इतने ही कारण हैं ? नहीं, 

ऐसा कहते हैं। झौर दूसरा क्या कारण है ? इस प्रईंन से ही [धकरण का] आरम्भ है ! प्रहत 
5 3 25 बे 263 4. + ण > स्स्स 


१. मे० सं० शराशा २. सै० सं० १।१।२॥ 
३. द्र०-पूर्व भाग २, पृष्ठ ६५०, दि० २ ॥ 
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किमपरं कारणमिति प्रश्‍नेनेवोपक्रम: । भवति च प्रश्‍नेनैवोपक्रमः । यथा का नामेयं नदी, 
को नामायं पवेतः, किमिदं फलमिति । तदुच्यतै-- 
असंयुकत प्रकरणादितिकर्शव्यताथित्वात्‌ ॥११॥ 

यद्‌ ग्रसंयुक्त श्रृत्या लिङ्गे न वाक्येन वा तत्‌ प्रकरणाद्‌, इतिकर्तग्यत/थित्वात्‌ । 
यदितिकर्त्तव्यताका ङिक्षणः सन्निधौ पूरणसमर्थमुपनिपतति यद्‌ वचनं, तत्‌ तेन प्रकृतेन 
सहैकवाक्यतां याति तस्मात्‌ प्रकृते विनियुज्यते । 

किमिहोदाहरणं, किञ्च प्रयोजनमिति ? दशंपूर्णमासौ प्रकृत्य श्रूयते--समिधो 
यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति बहियंजति, स्वाहाकारं यजति' । तानि तत्रैव प्रकरण- 
सामर्थ्याद्‌ विनियुज्यन्ते, न न-अग्निहोत्रे ज्योतिष्टोमे वा ॥११॥ प्रकरणस्य विनियोजकता- 
घिकरणम्‌ ॥।४॥ 


sd 6 है mes ~ 
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से ही [लोक में] उपक्रम देखा जाता हैं। जेसे--यह किस नामबाली नदी है, किस नामवाला 
पर्वत है, और यह कोनसा फल है । इसलिये कहते हैं-- 
विवरण--श्रुति की विनियोग कारणा मी० ३।२।३-४, अधि० २ में, लिङ्ग की मी० ३।२। 
१-२, अधि० १ में तथा वाक्य की मी० ३।१।१२, अघि० ६ में कही है । 
गरसंयुक्तं प्रकरणाद्‌ इतिकतंव्यताथित्वात्‌ ।।११॥ 
. _ सृत्राथः--(असंयुक्तम्‌) श्रुति लिङ्ग और वाक्य से जो श्रसम्बद्ध है, वह (इतिकतंव्यताथि- 
त्वात्‌) इतिकतंव्यता की ग्ाकाइक्षा रखनेवाले (प्रकरणात्‌) प्रकरण से सम्बद्ध = विनियुक्त 
होता है । 
| व्याख्या--जो. श्रुति लिङ्ग गौर वाक्य से असम्बद्ध (-भ्रविनियुक्त) हैं, बह इति- 
कतंव्यता की झ्राकाह क्षा रखनेवाले प्रकरण से सम्बद्ध (=विनियुक्त) होता है । जिस इति 
कर्तव्यता की आकाङ क्षा रखनेवाले को सम्रोपता में.आकाङ क्षा को पूर्ण करनेवाला जो वचन 
होता है, वह उस प्रकृत कमं के साथ एत्वाक्यता को प्राप्त होता है। इसलिये वह प्रकृत कमं सें 
विनियुक्त होता है । Fe 
व्याख्या-यहां क्या उदाहरण है, श्र क्या प्रयोजन है ? दर्शपुर्णमास को प्रारम्भ करके 
सुना जाता है-समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहियेर्जात, स्वाहाकारं 
यजति । ये वहीं (=बर्षापृणमास में ही) प्रकरण सामथ्यं से विनियुक्त होते हैं, अग्निहोत्र वा 
ज्योतिष्टोम में विनियुक्त नहीं होते हैं ॥ ११॥ 
विवरण-दशंपूर्णमास के प्रकरण में समिद्‌ ग्रादि ५ प्रयाज श्रुत हैं । दर्शपु्णमास को 


१. तै० सं० २।६।१॥ 
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[ ऋ्रमस्प विनियोजकताधिकरणस्‌ ॥५।।] 
श्रथ किमेतावन्त्येव विनियोगकारणानि ? नेत्युच्यते। किञ्च-- 


क्रमश्च देशसामान्यत ॥१२॥ 


क्रमवतामानुपूर्व्यंणोपदिश्यमानानां यस्य पर्य्याये यं धम्मंमामनन्ति, तस्य तं प्रति 
्राकाङ्क्षाऽनुमीयते । सत्यामाकाडूक्षायामेकवाक्यभाव: । तस्मात्‌ ततो विनियोग इति । 
किमिह उदाहरणं, किञ्च प्रयोजनं ? ग्रानुपूरव्येवतां यागानामनुमन्त्रणेष्वाम्नातेषूपांशु- 


अपनी पूर्णता के लिये इतिकर्तव्यता की श्राकाइक्षा है, अर्थात्‌ किस-किस कर्म को करने से मेरी 
पूर्णता होती है, उधर प्रयाज-संज्ञक यागों को आकाङ्क्षा है कि हमारा क्या प्रयोजन है । इस 
प्रकार परस्पर भ्राकाङ्क्षा होने पर प्रकरणरूप प्रमाण से समिद्‌ थ्रादि प्रयाजों का दशंपूर्णमास के 
साथ सम्बन्ध होता है ॥११॥ 


व्याख्या---क्या इतने ही विनियोग के कारण हैं नहीं । भोर क्या है ? 
क्रमश्च देरासामान्यात्‌ ॥१२॥ 


सुत्राथः-( देशसामान्यात्‌ ) देश की समानता से (क्रमः) क्रम (च) भी विनियोजक 
होता है। 

विशेष -दो श्रानुपूर्वी से उपदिश्यमान क्रमवालों में जिस के क्रम में जो पठित है, उसका 
उसके साथ सम्बन्ध होता है । वैदिक उदाहरण भाष्य व्याख्या में देखें । यहां हम उदाहरण के 
लिये पाणिनीय नियम और उसका उदाहरण उपस्थित करते हैं । पाणिनीय नियम है यथासंह्य- 
. मनुदेशः समानाम्‌, (प्रष्टा० १।३।१०) । इसका भाव है--सम संख्मावाले उद्देशियों और अनुः 
देशियों (=पश्चात्‌ उपदिष्टों) में यथाक्रम अनुदेश होता है । प्रथम का प्रथम के साथ, द्वितीय 
का द्वितीय के साथ इत्यादि । जैसे--तसूथसथमिपां तांतंतामः (अष्टा० ३।४।१०१) यहां 
ङित्‌ लकारों में तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ के स्थान में ताम्‌ तम्‌ त भ्रम्‌ भ्रादेश कहे हैं ॥ जिनके स्थान में 
आदेश होता हैं, और जो आदेश होते हैं, वे सम संख्यावाले चार-चार हैं। यहां यथासंख्य सम्बन्ध 
होता है--'तस के स्थान में 'ताम्‌', 'थस्‌' के स्थान में 'तम्‌', 'थ' के स्थान में 'त ओर 'सिप्‌' के 
स्थान में 'अम्‌' । यही अभिप्राय मीमांसा सूत्र का है कि देश की समानता से क्रम विनियोजक 
होता है । 

व्याख्या--प्रानुपुर्वों से उपदेश किये गये ऋमवालों में जिस के पर्याय में जिस घस का 
कथन करते हैं, उसकी उसके प्रति झाकाङ क्षा जानी जाती है। भ्राकाड'क्षा होने पर परस्पर एक- 
वाष्यता होती है५ उस एकवाक्यता से विनियोग होता है । यहां क्या उदाहरण है, झर क्या 
प्रयोजन है? भ्नानुपुर्वोवाले यागों के झन्‌ मन्त्रण मन्त्रो के पठ में उपांशुयाज के क्रम सें दब्धिर्ना- 
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याजस्य क्रमे दब्धिर्नामासि' इति समाम्नातः । तस्याकाङ्क्षामुत्पाद्य तेनैकवाक्यतां यात्वा 
तत्रेव विनियोगमहतीति । 

तथा चेन्द्रानं कम्मं वियातसजातस्यास्ति ्रातृव्यवतश्च' । तस्य याज्यानुवाक्या- 
युगलमप्याम्तायते ऐन्ट्राग्नम्‌ - इन्द्राग्नी रोचनादिवः, प्रर्चाषणिभ्यः' इत्येकम्‌ । ग्रपरम्‌--- 
इन्द्राग्नी नवति पुरः, इनथद्‌ वृत्रम्‌ इति । तत्र लिङ्गाद्विनियोगे सिद्धे विशेषविनियोगो 
मवति । पूवं युगलं पूर्व॑स्थेन्द्राग्नस्य, उत्तरमुत्तरस्येति । एतदुदाहरणं प्रयोजन- 
ड्चेति ॥।१२॥ क्रमस्य विनियोजकताधिकरणम्‌ ॥५॥ 

बा 
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मासि सन्त्र पढ़ा है। उस सन्त्र की झाकाङ क्षा (=भेरे द्वारा क्या किया जाये ) को उत्पन्न करके 
उस (= उपांशुयाज) के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर उसी (=उपांशुयाज) में ही | दब्धि- 
मासि मन्त्र | विनियुक्त होने योग्य होता है, अर्यात्‌ बिनियुक्त होता है ॥ 

विवरण - ग्रानुपुर्व्यंवतां यागानामनुमन्त्रणेष--दशंपूर्णमास में असोमयाजी के प्रधान यागों 
की आनुपुर्वी इस प्रकार है--पूर्णमास में--ग्रानेय उपांशुयाज अग्नीषोमीय; दश में-_ आग्नेय 
उपांशुयाज ऐन्द्रारन । प्रत्येक याग के ( =वौषट द्वारा होम के) अनन्तर यजमान तत्तद्‌ देवता से 
आशी! चाहता है, उनके मन्त्र अनुमन्त्रण कहाते हुँ । दशंपूर्णेमास के प्रधान याग के अनुमन्त्रण मन्त्र हैं-.... 
पूर्णमास में अन्नेर्नादो०, दब्बिर्नामासि०, घ्रग्नीषोमौ वृत्रहणौ ० । दशं में-- श्रग्नेरज्ञादो ० दब्धिर्ना- 
सासि० इन्द्रारन्योरहं० । यहां ग्राग्नेय याग के पीछे उपांशुयाज होता है । इसी प्रकार यजमान के 
अनुमन्त्रण मन्त्रो में झग्नेरज्ञादो० के पश्चात्‌ दब्धिर्नामासि० मन्त्र भ्राता है । इस प्रकार यहां 
आनुपूर्व्य से पठितयागों के आनुपूर्व्य से पठित मन्त्रों का क्रम रूप प्रमाण से विनियोग होता है। 
इब्धिर्नामासि--ग्रनुमन्त्रण मन्त्र का यह पाठ उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में मानव श्रौत १।४।२।४ में 
मिलता है । तै० सं० १।६।२ तथा काठक सं० ५।१ में दब्धिरसि पाठभेद से मिलता है 


व्याख्या- तथा जिसके सजात (--सम्बन्धी) मरते हों, तथा जो भातृव्यवान्‌ (= 
शर््रुंओंवाला ) हो, उसके लिये एन्द्राग्ग कम कहा है । उस ऐन्द्रान कमं की इन्द्राग्नी देवतावाले 
याज्या-अनुवाक्या के दो जोड़े पढ़े गये हुं-एक--इस्ट्राग्नी रोचना दिवः, प्रचर्षणिभ्यः; तथा 
दुसरा--इन्द्रारनी नवति पुरः, इनथद्‌ वृत्रम्‌ । यहां लिङ्ग से विनियोग सिद्ध होने पर विशेष नियोग 
( = सम्बन्ध) होता है पूर्व याज्यानुवाक्या का जोड़ा पुर्व ऐर्द्रार्न कर्म का है, ओर गला गले 
एन्द्रागन कमं का । यह उदाहरण है, ओर प्रयोजन है ।। १२।। 
SH RS SOM so अध्याय पे 


१,'द्र०-मानव श्रौत १।४।२।४॥। 


२. ऐन्द्राग्नमेकादशकपाल निर्वपेद्‌ यस्य सजाता वियायुः । ऐन्द्रारनमेकादवाकपालं निर्वेद 
आ।तृव्यवान ॥ मै० सं० २।१। १॥ 2 


३. मै० सं० ४११।१॥। ४. मे० सं० ४।११।१॥ 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१३ ८०३ 
[ समाख्याया विनियोजकताधिकरणम्‌ ।।६।।] 
श्रथ किमेतावन्त्येव विनियोगकारणानीति ? नेत्युच्यते । किञ्च 
आख्या चेवं तदर्थत्वात्‌ ॥१३॥ - 


समाख्या चेवं स्यात्‌ । कथं विनियोगंकारणमिति ? समाख्या सति सम्बन्धे 
भवति । यथा पाचको लावक इति ! तत्र पाचकशब्दमुपलभ्य पचतिना अस्य सम्बन्ध 
इति गम्यते । एवं वेदेऽपीति । अक्ृतकार्यसम्बन्ध॑ समाचक्षाणं शब्दमुपलभ्य भवति 
सम्बन्धे तस्मिन्‌ सम्भ्रत्ययः। किमिहोदाहरणं प्रयोजनं च ? श्राध्वर्य्यवमिति समाख्यातानि 


विवरण - मैत्रायणी सं० काण्ड २, प्रपा० १-४ में काम्येष्टियां पढ़ी हैं । इसी प्रकार मै० 
सं० काण्ड ४, प्रपा १०-१४ तक सम्पूर्ण कर्मों की याज्यानुवाक्याएँ पढ़ी हैं । इनमें काम्येष्टियों 
की याज्यानुवाक्या का आरम्भ १०वें प्रपाठक के ११वें अनुवाक से होता है। वियातसजातस्य-- 
जिसके सम्बन्धी मरते हों, उनके लिये ऐन्द्रार्न कमे का विधायक वचन है-- ऐ्टराग्नमेकादज्ञकपालं 
निर्वपेद्‌ यस्य सजाता वियायुः (मै० सं० २।१।१) । भ्रातृव्यवान्‌ के लिये ऐन्द्राग्न कर्म का विधायक 
वाक्य है--ऐस्द्राग्नमेकादशकपालं निवंपेद्‌ भ्रातृव्यवान्‌ (मै० सं० २।१।१) । इनमें प्रथम ऐ्द्रार 
कर्म की इन्द्राग्नी रोचना दिवः तथा प्रचर्षणिस्यः क्रमशः अनुवाक्या और याज्या मँ० सं० ११ ।१ 
में पढ़ी है, ओर दवितीय ऐन्द्राग्न कर्म की अनुवाक्या भ्रौर याज्या उसी के आगे इन्द्रार्नी नवत पुरः, 
इनथद्‌ वृत्रम, से निदिष्ट है । इन ऐन्द्राग्न कर्मों और इनकी याज्यानुवाक्याओं का निर्देश पुर्व- 
मीमांसा ३।२।१९ के भाष्म में भी आया हैं । पाठक उसे भी देखें । न 


व्याख्या--क्या इतने ही विनियोग के कारण हैं ? नहाँ तो और क्या हैं ? 
ख्या चेवं तदर्थत्वात्‌ ॥१३॥ 

सुत्रार्थ:-- (आख्या) संज्ञा (च) भी विनियोग में कारण होती है | आख्या के (तदथे- 
स्वात्‌) उस समारव्येय--जिसे कहना हो, के लिये होने से । 

व्याख्या--समाल्या (=संज्ञा) भी इसी प्रकार [विनियोग का कारण] होवे । संज्ञा 
विनियोग का कारण केसे है ? संज्ञा [संज्ञा-संज्ञी के] सम्बन्ध होने पर होती है । जैसे--पाचक 
` लावक | वहां पाचक शब्द को सुनकर 'पचति (=पाक) किया के साथ इस [पाचक नामवाले] 
का सम्बन्ध है, ऐसा शाना जाता है। इसी प्रकार वेद में भो जानना चाहिये। [वेद में] जिसके 


अर्थ का सम्बन्ध नहों किया गया है, उस सम्बन्ध को कहनेवाले शब्द को सुनकर उस सम्बन्ध के 
विषय में ज्ञान होता है। यहां क्या उदाहरण है, ओर क्या प्रयोजन है ? झाध्वर्यव नास. से कहे 
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८०४ भीमांसा-शाबर-भांष्य 


कर्म्माणि अध्वय्यु णा कर्त्तव्यानि, होत्रमिति च होत्रा । एतद्‌ उदाहरणं प्रयोजनञ्चेति 
॥१३।॥। समाख्याया विनियोजकताधिकरणम्‌ ।।६॥ 
[श्रूत्योदीनां पुर्वपुवंबलीयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥७ ] 

उक्तानि विनियोगकारणानि-श्रृतिलिद्ध वाक्यं प्रकरणं स्थानं समाख्यान मिति। 

तेषां समवाये कि बलीय इति चिन्त्यते-- 
श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणन्थानसमाख्यानाँ समवाये पारदौदल्यम्‌ 
अर्थविप्रकर्षात्‌ ॥ १४॥ 
एकार्थवृत्तित्वाद्वाचो युगपदसम्बन्धाद्‌ द्ययोद्व॑ यो: सम्प्रधा रणा । 


तत्र श्रतिलिङ्गयोः कि श्रतिबलीयसी, ग्राहोस्विल्लिङ्गमिति ? कि पुनरत्रोदाहर- 
णम्‌ ऐन्दर्या गाहेपत्यमुपतिष्ठते' इति । अत्र चिन्त्यते--किमिन्द्रस्य गाहपत्यस्य वोपस्थानं 


जानेवाले कम श्रध्दयुं को करने चाहिये श्रौर होत्र संज्ञावाले होता को करने चाहिये । यह उदाहरण 
झौर प्रयोजन है । 


व्याख्या-श्रुति लिङ्ग वाक्य प्रकरण स्थान गौर समाए्या रूप दिनियीग फे कारण कह्‌ 
दिये हैं। इनके एक विषय में एक साथ प्राप्त होने पर कौन सा प्रमाण बलवान्‌ होता है, यह 
विचार किया जाता है-- 
भ_तिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसभास्यानां समवाये पारदोबंत्यमर्थ विप्रकर्षात्‌ ॥।४॥ . 
सूत्रार्थ:-- (श्र्‌ ति-- समाख्यानाम्‌) श्रुति लिङ्ग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या के 
(समवाये) एक साथ उपस्थित होने पर (पारदोवेल्यम्‌) पूर्व की भ्रपेक्षा पर दुर्बल होता है (भ्र्थ- 
विप्रकर्षात्‌) अर्थ की दूरी होने से । (अर्थ की दूरी भाष्यःव्याख्यान से जानें) । 
व्याख्या वाच्‌ का [एक काल में] एक भ्रथं में वर्तन होने से [ भ्रनेकों के साथ] एक 
साथ वाक्‌ का सम्बन्ध न होने से दो-दो भ्रर्थो में निश्चय किया जाता है । 
[ग्रथ लिद्ध-त्‌ तेः प्रबल्याधिकरणम्‌] 
वहाँ श्रुति शोर लिङ्ग में श्रुत बलवान्‌ है, ग्रथवा लिङ्ग बलवान है ? इस 
विषय में क्या उदाहरण है ? ऐन्द्रधा गाहुपत्यमुपतिष्ठते (--इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहँपत्य 
अग्नि का उपस्थान करता है) । इस विषय में विचार करते हँ--क्या इन्द्र वा गार्हपत्य का उप- 
स्थान करना चाहिये, यह भ्रनियभ है अथवा गाहंपत्य का ही उपस्थान करना चाहिये ? यदि श्रुति 


——— Ss Sd dna i i: 00: 
१, उत्तरत्र 'कदाचनस्तरीरसि' निदिष्टेन मन्त्रेण सहेदं वाक्यं न क्वचिदस्मांभिरुपलब्धम । 
पूर्वत्र ३।२।३ भाष्ये निदिष्टं वाक्यं त्वन्येन मन्त्रोण सह वर्तते । 
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! 


तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-- १४ ६०५ 


कर्तव्य मित्यनियमः, उत गाहुपत्यस्यैवेति ? यदि तुल्यबले एते कारणे ततो विकल्पः, अथ 
श्रुतिबलीयसी गाहंपत्य एवोपस्थेयः ॥ | 7 

का पुनरत्र श्रुतिः ? कि लिङ्गम्‌ ? श्ृतिगहिँपत्यशब्दश्रवणम्‌ । लिङ्ग पुनः 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सङ्चसि दाशुषे' इती-द्रशब्दस्य विशिष्टदेवतामिधानसामथ्यम्‌ । 
अथ कि वाक्यं नाम ? संहत्य भ्र्थमभिदधति पदानि वाक्यम्‌ । यद्येवमिदमपि वाक्यम्‌ 
ऐखचा गाहुपत्यम्‌पतिष्ठते इति, इदमपि- कदा चन स्तरीरसि इति । उभयत्रापि संहत्य 
अर्थमभिदधति पदानि . तेन वाक्यस्य वावयस्य चैपा सम्प्रधारणा, न श्रुतिलिङ्गयोः । 
यदि वा श्रृतिलिङ्गवाक्यानि विवेवतव्यानि, इदं श्रुतिवावययोरन्तरम्‌, इदं लिङ्गवाक्ययो- 
रिति। तदभिधीयते यत्‌ तावच्छन्दस्यार्थमभिधातु' सामर्थ्यं तल्लिङ्गम्‌^ । यदथंस्यासि- 
धानं शब्दस्य श्रवणमात्रादेवगवगम्यते, स श्रृत्याऽवगम्यते [ इति ] श्रवणं श्रुति: । एकाथमः 
नेकं पदं वाक्यमित्युक्तमेव' : तदेतत्‌ सर्वेष्वेव वाक्येषु समवेतं विविक्तञ्च दृश्यते । इह 
तावत्‌ कदा चन स्तरीरसि इत्यनेन मन्त्रेण इन्द्र उपस्थातञ्य इति । नैतत्‌ कस्यचिच्छब्दस्य 


SS CS अ 


(= गाहँपत्यम, द्वितीया श्रुति) भौर लिङ्ग ( = ऐन्द्री = इन्द्र को कहने का सामथ्ये) दोनों कारण 
ससान बलवाले हैं, तो विकल्प होना चाहिये झौर यदि शति बलवान्‌ है, तो गाहंपत्य ही उपस्थान 
के योग्य है अर्थात्‌ गाहूपत्य का हो उपस्थान करना चाहिये । 


यहां श्रुति क्या है, भौर लिङ्क क्या है? [ह्वितोयाविभकत्यन्त ] गाहँपत्य शब्द का अवण 
श्रुति है, श्रौर लिङ्ग कदा चन स्तरोरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे (= हे इत्तर ! तुम कभी भी 
हिंसक नहीं होते हो, प्रौर दाइवान्‌==हवि देनेवाले यजमान को फल देने के लिये प्राप्त होते हो) 
सें इन्द्र शब्द का विशिष्ट देवता को कहने का सामर्थ्य है। अच्छा तो वाक्य क्या है ? मिलकर 
ग्रथं को कहनेवाले पद वाक्य होते हैं । (आक्षेप) यदि ऐसा (=यही वाक्य का लक्षण) है, तो 
यह भी वाक्य है - एन्द्रथा गाहपत्यमुपतिष्ठते झऔौर यह भी- कदा चन स्तरीरसि । दोनों में 
भी पद मिलकर प्रथं को कहते हैं। इसलिये यह वाकय वाक्य का परस्गर बिचार है, थुति झौर 
लिङ्ग का नहीं । अथवा श्रुति लिङ्ग भ्रौर वाक्य का विवेचन करना है । यह थुति झर वाक्य का 
अन्तर है और यह लिङ्ग ध्रौर वाक्य का श्रश्तर है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं- जो 
शब्द का अर्थ को कहने का सामर्थ्यं है, वह लिङ्ग होता है । जो ग्रथ का कथन शब्द के अवणसाज्न 
"से ही जाना जाता है, वह भ्रुति से जाना जाता है, तः अवण हो श्ुति है । एक अथवाला झनेक 
पद वाक्य होता है, यह कह ही चुके हैं । यह सभी वाक्यों में एकत्रित और पृथक देखा जाता है। 
यहां 'कदा चन स्तरोरसि इस मन्त्र से इन्द्र का उपस्थान करना चाहिग्रे' यह किसी शब्द के अवण 
SN 
१, मन्त्रोऽयं बहुन्राम्तातोऽप 'ऐन्द्रया गार्हपत्यभुपतिष्ठते' इति वाक्येन सह नोपलब्धो- 
ऽल्माभिः। २. 'सामथ्य॑ स्वंशब्दानां सिङ्गमित्यभिधीयते’'इति ववाचित्क वचनमनुसंघेयम्‌ । 


३. अर्थैकत्वादेकं वाव्यम्‌ । मीमांसा २।१।४६॥ 
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श्रवणादेवावगम्यते, नापि शब्दान्तरस्य समीपे उच्चारितस्य सामथ्यं मस्ति, येनेतद्‌ भ्रव- 
गम्येत । एतस्यां खलु ऋचि इन्द्रशब्दो विद्यते, यो विशिष्टां देवतामवगमयितु' शक्नोति। 
तया चावगमितया ध्रयोजनमस्तीति,तेनेन्द्रो पस्थाने इन्द्रशब्दः प्रयुज्यते, तदेकवाक्यत्वाच्चा- 
वशिष्टानि पदानि । न त्वेवमस्यामृचि कस्यचिच्छब्दस्य सामर्थ्याद्‌ गाहँपत्यस्योपस्थानं 
भवति | श्रवणादेव तु गाहपत्यशन्दस्य वयमरिनि प्रतीमः, न लिङ्गात्‌ । यदि तु लिङ्ग 
बलीयः, इन्द्र उपस्थातव्यः, यदि गाहुंपत्यश्नवणं, ततो गाह त्यः ॥ 


एवं तहि लिङ्गवाक्ये विरुद्धघमाने इह सम्प्रधार्य, न श्रुतिलिङ्गे । इन्द्रशब्दस्य 
विशिष्टदेवता मिधानसामर्थ्या दिन्द्रोपस्थानं, यदि लिङ्ग' वलीयः | अथ नु वाक्यं, गाहं- 
पत्य उपस्थेयः । वाक्यं ह्य तद्‌ ऐखघा गाहुपत्यमुपतिष्ठते इति । नेतदेवम्‌ । यद्यप्येतद्‌ वाक्यं 
श्रृतिरप्यत्रास्तिः या त्वत्र श्रूतिः सा लिङ्ग न विरुद्धयते, न यद्‌ वाक्यम्‌ ? कथम्‌ ? 


से ही नहीं जाना जाता है भोर नाही समीप उच्चरित शब्दान्तर का सामथ्यं है, जिससे यह ग्रथ 
जाना जाये । इस ऋचा में इन्द्र शब्द विद्यमान है, जो विशिष्ट देवता को बताने में समथ हे । घौर 
उस प्रकार जानी गई ऋचा से प्रयोजन है । इसलिये इन्द्र फे उपस्थान में इन्द्र शब्द प्रयुक्त होता 
हे और .उसके एकवाक्य होने से अन्य शेष पद भी उसी थर्थ को कहते हें । इस ऋचा में किसी 
इाब्द का सामर्थ्यं गार्हपत्य के उपस्थान में नहीं है। गाहूंपत्य शब्द के श्रवण से ही तो हम अग्नि 
को जानते हैं, लिङ्ग से नहीं जानते । यदि लिङ्ग बलवान, होवे, तो इन्द्र का उपस्थान होना चाहिये, 
झोर यदि गार्हपत्य शब्द का श्रवण बलवान, होवे, तो गाहुपत्य का उपस्थान करना 
चाहिये । 
विवरण--यत्तावच्छब्दस्यार्थमभिघातु सामथ्यं तल्लिङ्गम्‌ स्कन्द स्वामी ने निरुक्त १।१७ 
के लिङ्कत्ञा अत्र स्मः को व्याख्या में लिङ्ग का भ्रर्थ 'देवता को कहने में समर्थ शब्द” दर्शाया है-- 
लिङ्ग देवताभिघानसमर्थः शब्द: (स्कन्द.नि० टी० भाग १, पृष्ठ १०५) । कदा चन स्तरीरसि -- 
यह मन्त्र अग्नि के उपस्थान में बहुत्र मिलता है, परन्तु साक्षात्‌ गाहूंपत्य के उपस्थान में हमें उप- 
लब्ध नहीं हुआ पूर्व मीमांसा ३।२।३ के भाष्य में निवेशनः संगमनो वसुनामित्यैखचा गाहुपत्यमुप- ई 
तिष्ठते (मं० सं० ३।२।४) वचन अद्घृत किया है, उसमें निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌ अन्य ऐन्द्री 
नचा है (यह विनियोग अग्निचग्रन का है) । एकार्थंमनेकपदं वाक्यमित्युक्तमेव--यह संक्रेत 
ग्रयेकस्वादेकं बँक्यंम्‌ (मी० २।१।४६) की शोर है । 
व्याख्या-- (आक्षेप) इस प्रकार यहां विरुद्ध होनेवाले लिङ्ग और वाक्य सम्प्रधार्य (= 

निइचय योग्य) हैं, भुति थोर लिङ्ग नहीं । इन्द्र शब्द के विशिष्ट देवता के कथन में सामर्थ्यं होने 
से इन्द्र का उपंस्थान होवे, यदि लिङ्क बलवान्‌ होवे । ग्रौर यदि वाक्य बलवान्‌ होवे, तो गाहुपत्य 
उपस्थान योग्य होषे । क्योंकि यह वाक्य हो है-एन्द्रचा गाहँपत्यमुपतिष्ठते ।(समाधान) यह 
इस प्रकार नहीं है । यद्यपि यह (=ऐन्द्रघा गाहँपत्यमुतिष्ठते) वाक्य है, परन्तु यहां शति भी 
है। जो यहां [गाहपत्यम्‌ | श्रुति है, वह लिङ्ग से विरुद्ध होती है, न कि जो वाक्य है । कंसे ? 
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बलीयस्यपि हि लिङ्ग ऐन्द्रभोपतिष्ठ्ते इत्येतद्‌ . गाहंपत्यशव्देन सहैकवाक्यतामुपैत्येव । 
यदि हि नोपेयात्‌, ततो लिङ्गेन विरुद्ध्य त । यस्तु गाहुपत्यश्रवणादेवार्थः प्रतीयते, स 
लिङ्ग बलीयसि परित्यक्तो भवति । नासावुपस्थानेन सम्बध्यते । तदा हि इन्द्र गाहँपत्य- 
शब्दोऽभिवदेदरिनिसमीपं वा: । श्रथ नु श्ृतिः प्रमाणं भवति, ततो लिङ्गेन ग्रवगतमिन्द्रो- 
पस्थानं बाध्येत । तस्माच्छ्रुतिलिङ्गयोरेवैष विरोधो, न लिङ्गवाक्ययोरिति । श्रथ वा 
नात्रकवाक्यत्वाद्‌ इन्द्रप्राधान्यं गाहँपत्यप्राघान्यं वोपस्थानस्य । कुतस्तहि ? इन्द्रशब्द- 
वत्त्वान्मन्त्रस्येन्द्रप्राधान्यं, द्वितीयाविभक्तिश्रवणाद्‌ गाहुपत्यभ्राधान्यम्‌ । तस्माच्छ्रुति- 
लिङ्गयोविरोधः। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


तुल्यबले एते कारणे इति । कथम्‌ ? इदमपि कारणम्‌, इदमपि, श्र तिरपि लिङ्ग- 
मपि। न हि विज्ञानस्य विज्ञानस्य च कश्चिद्विशेष उपलभ्यते रूपं प्रति, अस्य भङ्गुरस्येव 
रूपम्‌, भ्रस्य दुढस्थेवेति । ननु लिङ्गस्य भङ्गुरस्येव रूपं, सविचिकित्सो हि भवति 
लिज्जात्‌ प्रत्ययः । निविचिकित्सः श्रतेः । नैतद्‌ युक्तम्‌। यतो लिङ्गात्‌ सविचिकिंत्सः 
प्रत्ययः। तस्य च श्रृतेश्व नेव सम्प्रधारणास्ति । यतस्तु खलु लिङ्गान्तिविचिकित्सः 


लिङ्क के बलवान्‌ होने पर भी ऐन्द्रया उपतिष्ठते यह [ वाक्यस्थ ] 'गाहुपत्य' शब्द के साथ एक- 
वाश्यता को प्राप्त होता ही है। यदि [गाहंपत्य शब्द के साथ एकवाक्यता को ] प्राप्त न होवे, 
तो लिङ्क से बिरोध होवे । इसलिये गार्हपत्य शब्द के श्रवण से हो जो ग्रथ प्रतीत होता है, वह 
लिङ्ग के बलवान्‌ होने पर परित्यक्त होता है, प्र्थात्‌ छोड़ दिया जाता है और वह (= गाहेपत्य) 
उपस्थान से सम्बद्ध नहीं होता है । उस अवस्था में ( = गाहंपत्य का उपस्थान के साथ सम्बन्ध न 
होने पर) इन्द्र को गार्हपत्य शब्द कहे, अथवा भरिन को समीपता को । ग्रौर यदि श्रुति प्रमाण 
होती है, तब लिङ्क से प्रतीत हुम्ला इन्द्र का उपस्थान बाधित होता है । इसलिये यह थुति म्रौर 
लिङ्ग का ही विरोध है, लिङ्ग रौर वाक्य का विरोध नहीं है । भ्रयवा यहां एकबाक्यत्व से इसर 
का प्राधान्य अथवा गाहुपत्य का प्राधाःय उपस्थान का नहीं है । तो किस से है? मन्त्र के इन्द्र शब्द 
चाला होने से इन्द्र का प्राधान्य और द्वितीया विभक्ति के अवण से गाहंपत्य का प्राघाम्य है, इस 
लिये थुति मरौर लिङ्ग का विरोध है । क्या प्राप्त होता है ? 


ये [श्रुति और लिङ्ग] तुल्य बलम'ले कारण हैं । [झङ्भाङ्गो भाव के बोधन 
में] यह भी कारण है और यह भी-शूति भौ झोर सिङ्ग भो । द्विविध विज्ञान का 
रूप के प्रति कोई विशेष (= भेद) उपलब्ध नहीं होता हैं-इस विज्ञान का भडगुर 
(= विनष्ट होनेवाले) के सवुश रूप है ओर इस विज्ञान का वृढ़ (=स्थिर रहनेवाले) 
के समान रूप है। (आक्षेप) लिङ्क का भङ्गुर के समान रूप है । लिङ्ग से संशय युक्त ज्ञान होता 
है, और श्रुति से संशय रहित ज्ञान होता है । (समाधान) यह युक्त नहीं है । जिस कारण लिङ्क 
से संशय युक्त प्रत्यय होता है । इस कारण उसका और श्रुति का विचार नहीं है । जिस कारण 
लिङ्ग से संशय रहित ज्ञान होता है, इस कारण वह श्रुति के साथ विकल्प को प्राप्त हो सकता है । 
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प्रत्यय: स श्रृत्या विकल्पितुमहँति । ननु नेव कदाचिल्लिङ्गा न्निविचिकित्सः प्रत्ययोऽस्ति। // 
नैतदेवम्‌ । एवं हि सति नैव लिङ्ग नाम किञ्चित्‌ प्रमाणमभविष्यत्‌ । काम माञ 
प्रमाणं, भवति तु संशयो लिङ्गपरिज्ञातेष्वर्थेषु । यदि वा विस्पष्टमेवाप्रामाण्यं, न संशयः। 
कथम्‌ ? समर्थेमेतदिममर्थममि्निर्गर्तीयितुमिति लिङ्कादेतावद्‌ अवगम्यते । न च यद्‌ 
यस्य नि्वर्तनायालं, तदसत्येव वचने तनिर्वत्तयितुमहंति । तस्मान्न लिङ्ग विनियोज- 
कमिति ॥ भ्रत्राभिधीमते - प्रकरणवतोऽर्थस्य सन्निधाने यमथंमामनन्ति स तस्य साधन- 
भूत इत्येव गम्यते, . कथं खलु उपकरिप्यतीति सन्दिह्ममाने भवति सामर्थ्यात्‌ परि- 
निश्‍चय: । यत्रायं समर्थः, तत्र शक्यो विनियोक्तुमिति । तस्माद्‌ भवति लिङ्ग प्रमाण- 
मिति । न.च लिद्धुप्रामाण्ये विनिगमनायां हेतुरस्ति । तस्मात्‌ तुल्यबले एते कारणे । कदा 
चन स्तरीरसि इति लिङ्गादिन्द्र उप्स्थातव्यः, श्र तेर्गाह पत्य इति । श्रविरोधात्‌ खल्वपीम- 
मेवार्थ प्रतिपद्यामहे । बलीयानपि हेतुविरुद्धयमानमबलीयांसं बाधितुमहँति, नाविरुद्धम्‌ । 
न च करन्नन ब्रिरोधो, यदिन्द्रमुपतिष्ठेतानेन मन्त्रेण, गाह पत्यमपि ॥ 

. नन्वयमेव विरोधः सक्ृदुपस्थानं चोदितम्‌, श्रसकृदभिनिवत्यंते इति । उपस्थेय- 
भेदात्‌ प्रतिप्रधानमावर्ततन्ते गुणा इति न्याय एवैषः, न विरोध: । श्रयं तहि विरोधः-- ` 
गाहपत्ये उपस्थीयमाने भ्रग्निवचन इन्द्रशब्दो गुण क्रियःयोगं वःऽपेक्षमाणो भवितुमहंति, 


(आक्षेप) लिङ्ग से कभी भी संशयरहित ज्ञान नहीं होता है। (समाधान) ऐसा नहीं है। ऐसा 
होने पर लिङ्ग नाम का कोई प्रमाण नहों होता । (आक्षेप) लिङ्क प्रमाण न होवे, फिर लिङ्क से 
परिज्ञात अर्थों में संशय होता ही है। और यदि विस्पष्ट ही लिङ्ग को अशमाणता हैं, तो संशय भी 
नहीं होता है । कंसे ? यह इस भ्रथं को सम्पन्न करने में समथ है, इतना ही लिङ्ग: से जाना जाता 
हे । और जो जिसको सिद्ध करने के लिये समर्थ है, वह वचन के न होने पर सिद्ध नहीं कर सकता 
है । इसलिये लिङ्ग विनियोजक नहीं है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं- प्रकरणवान्‌ श्रथ 
के सामीप्य में जिस अर्थ का कथन करते हैं, वह उसका साधन रूप है, इतना जाना जाता है । 
“यह कसे उपकार करेगा' ऐसा सन्देह होने पर सामथ्यं से निश्चय होता है-जहां यह समर्थ है, 
वहां यह विनियोग किया जा सकता है। इसलिये लिङ्ग प्रमाण होता है। आर लिङ्ग को प्रमाणता 
होने पर निश्चय में कोई हेतु नहीं है। इस कारण ये [लिङ्ग और श्रुति ] तुल्य बलवाले कारण 
हैं । कदा चन स्तरीरसि इस लिङ्ग से इन्द्र करा उपस्थान करना चाहिये और भू ति से गाहुपत्य का 
उपस्यान करना चाहिये । [दोनों में] विरोध न होने से इस भ्र्थं को हम प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ 
जानते हैं । बलवान्‌ हेतु भी विरोधी ग्रल्प बलबाले को बाध सकता है, श्रविरुद्ध को नहीं बाघ 
सकता । यहां कोई विरोध नहीं है--इस मन्त्र से इन्द्र का उपस्थान क्रे थर गांहेपत्य का भी । 

(ग्राक्षेप) यही तो विरोध है कि उपस्थान एक बार कहा है झर अनेक बार किया 
जाता है। (समाधान) उपस्येय (=जिसका उपस्थान करना है, उस) के भेद से प्रतिप्रधान गुणों 
का ग्रावर्तन होता है, यह न्याय है, विरोध नहीं है । (श्राक्षेप) अच्छा तो यह विरोध है-- 
गाहंपत्य के उपस्थान में इन्द्र शब्द गुण अथवा क्रिया के योग की भ्रपेक्षा करता हुषा ग्नि को 
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इन्दे तुपस्थातव्पे निरपेज्ञ इन्द्रवचन एव । गौणमुख्ययोइच मुख्ये सम्प्रत्यय' इति । नेति ब्रूभः । 
: विरोधे मुख्येन गौणो बाध्येत, न च करिचद्‌ विरोधः । युगपदभिवाने हि विरुद्ध्य या- 
ताम्‌ । इह चान्यस्मिन्‌ प्रयोगे$ग्निवचनो$न्यस्मिन्निन्द्रवचनः । अतस्तुल्यबले एते कारणे 
इति ॥ एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 

श्रुतिलिङ्गयोः. श्रुत्तबेलीयसी । कुतः ? अर्थेविभ्रकर्षात्‌ । किमिदमर्थेविप्र- 
कर्षादिति ? अर्थस्य विप्रकर्षोऽथेविप्रकर्षः। कः पुनरथंः? श्रुत्यर्थः । राहे पत्यमुप- 
तिष्ठते इति सन्निकृष्टः श्रुऱ्ययेः, इन्द्र उपस्थेय इति विप्रकृष्टः । कथम्‌ ? कदा 
चन स्तरीरसि इत्यनेन मन्त्रेणेन्द्र उपस्थातव्य इति न श्रूयते । सत्यपीन्द्राभि- 
धानसामर्थ्ये वचनाभावादनुपस्थानीय इन्द्र इत्येव गम्यते । नन्विदमुक्तम्‌ -प्रकरणाम्ना- 


कहनेवाला हो सकता है । इन्द्र के उपस्थान में निरपेक्ष इन्द्र का वाचक ही है । गोण झोर मुख्य 
में मुख्य में कार्य जाता है। (समाधान) [गौण मुख्य न्याय] नहीं है, ऐसा कहते हैं । विरोध 
होने पर मुख्य से गौण बाधा जाता है । यहां कोई विरोध नहीं है दोनों को एक साथ कहने सें 
विरुद्ध होवे । यहां तो अन्य प्रयोग में भ्ग्नि को कहनेवाला है, अन्य में इन्द्र को कहनेवाला । इस 
लिये ये [ भ्रति श्रौर लिङ्क] तुल्य बलवाले कारण हैं। इस प्रकार (म=्श्रति और लिङ्क को 
तुल्यबलता ) प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण--सङ्कदुपस्थानं चोदितम्‌ -कदा चन स्तरीरसीत्येन्द्रया गाहेंपत्यमुपतिष्ठते-- 
वचन से एक बार ही उपस्थान कहा गया है । परन्तु आक्षेप्ता के वचनानुसार कदा चन स्तरीरसी- 
्येन्रचा इनद्रमृपतिष्ठते और कदा चन स्तरीरसोीत्येर्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते इस प्रकार सम्बन्ध 
करने पर दो उपस्थान विहित होते हैं। गणक्रियायोगं वाऽपेक्षमाणः--यहां गुणयोगं क्रियायोगं 
बाऽपेक्षमाणः ऐसा कहना चाहिये, समस्त गुणक्रियायोगं प्रयोग में 'वा' पद असम्बद्ध रहता है। 
गुणयोगम्‌ - इन्द्र के गुण ऐश्वयंवत्ता को लेकर इन्द्र गाहँपत्य अग्नि को कहेगा अथवा क्रियायोगम्‌- 
इन्दति परमैइत्रयंवान्‌ भवति यः सः इस प्रकार क्रिया के सम्बन्ध से इन्द्र शब्द अग्नि को कहेगा। 
इस प्रकार इन्द्र शब्द का गौण अर्थ गृहीत होता है । 

व्यार्या--भ्‌ ति और लिङ्ग में भरू ति बलवान्‌ होती है । किस हेतु से! अर्थ की दूरी 
से । यह अर्थविप्रकर्षात्‌ क्या है? अर्थ का विप्रकर्ष (=दूरत्व) भ्रथंविप्रकष है । अर्थ क्या है ? 
भूति का रथ । गाहँपत्यमुपतिष्ठते में [उपस्थान के प्रति गाहँपत्य रूप] शत्यं निकर है । ` 
“इस्त्र का उपस्थान करना चाहिये' यह दूर है। कंसे ? कदा चन स्तरीरसि इस सन्त्र से इन्द्र का 
उपस्थान करना चाहिये, यह अर्थ नहीं सुना गया है । इन्र के कथन में सामर्थ्यं होने पर भी 
[इन्द्र उपस्थेयः इस प्रकार के] वचन का अभाव होने से इन्द्र उपस्थान योग्य नहीं है, यही जाना 
जाता है। (आक्षेप) भ्रभी तो क्रहा है कि प्रकरण में [कदाचन सन्त्र का] पाठ होने से यह कर्म 


= 
१, लौकिकोऽयं न्यायः । पातञ्जल-महामाष्ये गौणमुख्ययोः मुख्ये कायसम्भ्रत्ययः' इत्येवं 
बहुधोदाह्मियते । द्र० महाभाष्य १।१।१५, २३; १।२।९९ १।४।३२; ३।१।१; ९।३।४९॥ 
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नोदज़मित्यवगम्यते, सामर्थ्याद्‌ विनियोग इति। नेतदस्ति । उक्तमेवेतत्‌ घर्मस्य इब्द- 
मूलत्वाद्‌ ग्रशब्दनपेक्षं स्याद' इति ॥ यदेतत्‌ प्रकरणं लिङ्ग च उभयमप्येतदशब्दम्‌ । न 
चातित्रान्तप्रत्यक्षविषये एवंल्लक्षणके गर्थे शब्दमन्तरेण परिच्छेदोऽवकल्पते । अतो मन्पा- 
महे,विपरङष्ं शर्‌ त्यर्थाल्लिङ्गमिति । यच्चेवं श्ुतियंत्र विरोधिनी न विद्यते,तत्रापि न लिद्धा- 
दर्थपरिच्छेद: । तत्रेतदेव नास्ति लिङ्गं प्रमाणमिति। कुत एवैतेन श्रृतिविरोत्स्यते इति । 
तत्र श्रुतिलिङ्गयोबंली यस्त्वं प्रति सम्भ्रधारणेव नोपपद्यते इति ब्रूमः। अत्रोच्यते--इति- 
कँत्तेव्यता थिनः प्रकरणवतोऽग्र॑स्य सन्तिधावृप निपतितो मन्त्र आम्नानसामर्थ्या दिकर्त्तव्यता- 
काङक्षस्य वाक्यशेषतामभ्युपेत्य एतेन मन्त्रेण यजेतेति । किमुक्तं भवति ? यागेन अभी- 
प्सिते साध्यमानेऽनेन मन्त्रेणोपकुर्यादिति । चान्तरेणेन्द्राभिधानम्‌ अय॑ मन्त्र उपकत्तः 
शक्नोति । तेनैतदुक्तं भवति-श्रनेन इन्द्रोऽभिधातव्य इति । अतः श्रुतिमूल एवायमर्थः । 
यदि श्रृतिमूलंः, न श्रत्यन्तरेण वाधितु' शक्यः। तदेतल्लिङ्ग यदि वा नैव प्रमाणम्‌ । 
यदि वा श्रृत्या विकल्पितुमहंतीति । नाप्यप्रमाणं भविष्यति, नापि विकल्पिष्यते इति 
रमः । कथम्‌ ? श्रुतिलक्षणोऽयमर्थं इत्युपपादितम्‌ । तस्माद्‌ नाप्रमाणम्‌ । यतस्तु खल्वा- 


bee 


का अङ्ग है, यह जाना जाता है ग्रोर सामध्यं से [इन्द्र के उपस्थान में] विनियोग होगा। 

(समाधान) यह नहीं है । यह कह चुके है--'घमं के विधि-शब्दमूलक होने से जो शब्द से नहीं 

कहा गया है, वह प्रनपेक्ष होता है” (ब्र०-मी० १।३।१) । जो यह प्रकरण और लिङ्ग है, ये दोनों 

ही अशब्द (=शब्द से बोधित नहीं) हैं। और जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ऐसे शब्दमूलक 

र्थ में शब्द के बिना परिच्छेद (= धर्म का निशचय) उपपन्न हो नहीं होता है। इससे हम मानते 
हैं कि भृत्यथं से लिङ्ग बूर है । (आक्षेप) यदि ऐसा है, भर्थात्‌ शब्द के बिना निइचय ही नहीं 
हो सकता है, तो जहां भति विरोधी नहीं है, वहां भी लिङ्ग से झरथं का निइचय नहीं होगा । 
ऐसी अवस्था में 'लिङ्ग प्रमाण है! यही सिद्ध नहीं होगा, तो केसे लिङ्ग से भूति विरुद्ध होवेगी । 
तब भूति आर लिङ्ग में बलवत्ता के प्रति विचार ही उपपन्न नहीं होता है । (समाध इस 
विषण में कहते हैं - इति कतंव्यता की च'हना करनेवःले प्रकरणवान्‌ झर्थ की समीपता में पढ़ा 
गया सन्त्र पाठ-सामर्थ्यं से इतिकतंव्यता की आकाङ क्षा रखनेडाले वाक्य के शेष भाव को प्राप्त 
होकर (इस मन्त्र से यजन करे' ऐसा ज!ना जाता है । इससे क्या कहा जाता है ? याग से इष्ट को 
सिद्ध करते हुए इस मन्त्र से उपकृत करे । विना इःद्र का कथन किये यह मन्त्र उपकार नहीं कर 
सकता है । इससे यह उक्त होता है कि इस मन्त्र से इन्द्र का कथन करमा घाहिये । इस कारण 
यह शर्थ भू तिमूलक ही है। (आक्षेप) यदि [उक्त श्रथं] आ निमूलक है तो श्रुत्यन्तर से नहीं 
वाघा जा सकता है। यह लिद्ध या तो प्रमाण नहीं है अथवा [यदि प्रमाण हैं तो] श्रुति के साथ 
विकल्पित हो सकता है । (समाधान लिङ्ग न तो भ्रप्रमाण हेगा और नाही भति के साथ 
विकल्प को प्राप्त होगा, ऐसा हम कहते हैं । कंसे ? यह ग्रथ भ_तिलक्षित हैं, यह उपपादित (= 
सिद्ध) कर चुके । इंसलिये अप्रमाण नहं है । यतः श्रानुमानिक एकवाक्यता. और लिङ्ग के सामर्थ्य 
१, मी० १।३।१॥ जि र कुर फकाएर 
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नुमानिक्ोमेक्रवाक्यतां लिङ्गामर्थ्यं चापेक्ष्य श्रौतोऽयमर्थो यदिन्द्रस्योपस्थानमनेन मन्त्रे- 
णेत्यवगम्यते । प्रत्यक्षा तु श्रृति गर्हिपत्यमुपतिष्ठते इति । स एषोऽ विप्रकर्षः । प्रथमं ताव- 
ल्लिङ्गज्ञानम्‌ । ततः सामर्थ्याच्छब्देनायमर्थोऽभिहितो भवति । तदेतच्छ्रुतिविरोधे नाव- 
कल्पते । विस्पष्टं ह्यवगतमेतत्‌ -श्रनेन मन्त्रेण गाहँपत्य उपस्थेय इति । तत्र विज्ञातमेत- 
देवमयमुपकरोति मन्त्र इति । एतस्मिशच निर्ज्ञाते कृतसामर्थ्यंयोर्वाकयंप्रकरणयोनंतदेवं 
कल्पयितु' शक्यम्‌ । इन्द्रोपस्थानं शब्देनामिहितमिति। तस्मादर्थविध्रकर्षाच्छ्रुत्या लिङ्ग 
बाध्यते इति ॥ | 

विकल्पस्य चान्याय्यत्वात्‌ । न्याय्यश्च विकल्पः । तत्र हि अभावः पक्षे । नित्य- 
वच्च ऐन्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते इति श्रूयमाणे यदभावः पक्षे परिकल्प्यते तदश्रुते भवति, 
श्रुतं च हीयते । यावांदच श्रुतस्याथेस्योत्सर्गे दोषस्तावानश्रुतपरिकल्पनायाम्‌ । उभयत्र 
हे प्रसिद्धिर्बाध्यते। तस्मादन्याय्यत्वाद्‌ विकल्सस्य श्रुतिलिङ्गयोः श्रुतिबेलीयसीत्यव- 
गच्छामः॥ 

ग्रथ यदुक्तं सति विरोधे न्याय्यो बाधः। न चात्रास्ति विरोध इति । अ्रयमस्ति 


a) = 


की अपेक्षा करके यह श्रौत अये 'इन्द्र का उपस्थान इस मन्त्र से होता है ऐसा जाना जाता हे । 
गाहे पत्यमुपतिष्ठते यह प्रत्यक्ष भूति हे । यह [लिङ्ग के] अर्थ का विप्रकर्ष (==दूरत्व) हे! 
प्रथम लिङ्ग का ज्ञान करना, उसके पञ्चात्‌ सामथ्यं से शब्द से यह प्रथ कहा जाता है । 
[इसकी प्रतीति होती है] । यह श्रूति के विरोध होने पर उपपन्न नहीं होता हे । यह 
विस्पष्ट ही जाना गया है--इस मन्त्र से गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिये । इसमें यह जाना 
गया कि यह मन्त्र इस प्रकार उपकार करता है । इस अथे के निर्ज्ञात होने पर वाक्य भोर प्रकरण 
के कुतसामर्थ्य (= जिनका सामथ्यं उपपन्न हो गया है, ऐसा) होने पर इस प्रकार से कल्पना नहीं की 
जा सकती है कि इन्द्र का उपस्थान शब्द से कहा गया है । इस कारण झथ की दूरी से शति से 
लिङ्ग बाधित होता है । 
विवरण -कृतसामथ्ययोर्वाक्यप्रकरणयोः- यहां मन्त्ररूप वाक्य का सामथ्यं याग का 
उपक्राररूप प्रयोजनत्व, और प्रकरण का सामर्थ्यं याग का ग्र द्ठुत्ववोभरूप प्रयोजनत्व जानना 
चाहिये । 
व्याख्या- विकल्प के अन्याय होने से भी। [थति ओर लिङ्ग का] विकल्प अन्याय्य भी 
है । विकल्प में पक्ष में प्रभाव होगा। ऐन्द्र्धा ग हेपत्यमुप तिष्ठते के नित्यवत्‌ भू यमाण होने पर जो 
पक्ष में सभाव की कल्पना होती है, वह भत है और शुत अथ का त्याग होता है । जितना दोष 
श्रुत अर्थ के त्याग में होता है, उतना हो थत झथ को कल्पना में भी होता है । दोनों में ही 
प्रसिद्धि का बाध होता हैं। इस कारण विकल्प के श्रन्याय्य होने से भुति भौर लिङ्ग में भुति बल- 
चान्‌ होतो है, ऐसा जानते हैं । र 
और यह जो कहा है कि “विरोध होने पर बाघ न्याय्य है। यहां[अति झौर लिङ्क सें] 
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विरोधः । यदकृतसामर्थ्ययोर्वाक्यप्रकरणयो रिन्द्रोपस्थानवाचिनी श्रुतिर्भवति। कृतसामथ्ये- 
योस्तु नावकल्पते । न च वाक्यप्रकरणाभ्यां युगपत्‌ कृतसामर्थ्याभ्यामक्ृतसामर्थ्याभ्यां च 
शक्यं भवितुम्‌ । तस्माद्‌ विरोधः। विरोधे च श्रुतिलिङ्गाद्‌ बलीयसीति ॥ 


लिङ्गवाक्ययोविरोधे किमुदाहरणम्‌ ? स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुझोव॑ 
कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदाऽमृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः' इति । ग्त्र सन्देहः 
कि कृत्स्नो मन्त्र उपस्तरणे पुरोडाशासादने च प्रयोक्तव्यः, उत कल्पयाम्यन्त उपस्तरणे 
तस्मिन्‌ सीदेत्येवमादिः पुरोडाशासादने इति ? यादि वाक्यं बलीयः, ततः कृत्स्त उभ्यत्र । 


विरोध नहीं है! । उनमें यह विरोध हैं--जिनका सामध्य थनुपपच्च है, ऐसे [मन्त्ररूप ] वाक्य और 
प्रकरण को इन््रोपस्थानवाची श्र ति होती हैं । वाकय ग्रोर प्रकरण के समर्थ होने पर [ इन्द्रोपस्थान 
श्रुति] उपपन्न नहीं होती है । वाक्य ग्रौर प्रकरण एक साय (==एक काल में) उपपन्न सामर्थ्य 
वाले शौर ग्रनुपपन्न सामर्थ्यवाले नहीं हो सकते हैं। इस कारण विरोध है घौर विरोध होने पर 
भूति लिङ्ग से बलवान्‌ होती है । 


विवरण--यदकृतसामधथ्यंयो `` ***भ्रुतिभंवति--इसका तात्पयं यह है कि जव तक मन्त्र 
रूप वाक्य ओर प्रकरण यागाङ्ग बोध प्रयोजन रूप सामर्थ्य से युक्त होते हैं, उससे पूर्वे ही गाहपत्य- 
मुपतिष्ठते श्रुति प्रवृत्त होकर इन्द्रोपस्थान का विधान कर देती है। और यदि वाक्य और प्रकरण 
यागाङ्ग वोध प्रयोजन रूप सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं, अर्थात झनेन मन्त्रेण इन््रोपस्थानं कतंव्यम्‌ 
ऐसा कहने में समर्थ हो जाते हैं, तो गाहंपत्य का उपस्थान उपपन्न नहीं होता है । क्योंक्रि एक मन्त्र 
से एक उपस्थान कहा है। 2 


[ग्रथ वाक्यात्‌ लिङ्गस्य प्राबल्याधिकरस्‌ ] 


व्याख्या -लिङ्कः घ्रौर वाक्य के विरोध में क्या उदाहरण है ? स्योनं ते सदन कृणोमि 

घृतस्यं धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदाऽृे प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेघ सुमस्यमानः 

( =हे पुरोडांश! तेरा सुखकारी ठहरने का स्थान बनाता हूःउसे घृत की धारा से अच्छा सेवन योग्य 
सुखकारी बनाता हूं । उस स्थान में तू बैठ, भ्रमृत = घृत थवा उपद्रव रहित स्थान में स्थिर हो, 

है ब्रौहियों-घानों के सार भूत ! प्रसन्न चित्तवाला होकर) । इसमें सन्देह है--क्या पुरा मन्त्र 

[ पुरोडाशपात्री के घृत से | उपस्तरण ( =चुपड़ने) ध्रोर पुराडाझ के पुरोडाझपात्री में रखने में 

प्रयोग करना चाहिये, भ्रथवा 'कल्पया मि” पर्यन्त [पुरोडाशपात्री के ] उपस्तरण में और 'तस्मिन्‌ 
सीद' इत्यादि पुराडाश के पुरोडाशपात्री में रखने में ? यदि वाक्य बलवान है तो पुरा सन्त्र 
दोनों (--उपस्तरण और पुरोडाश के ग्रासादन ) में प्रयोग करना चाहिये । किस हेतु से? 


१. यथाश्रुत पाठस्तु नोपलब्धैयु संहिताब्राह्मणेष्पलम्यते । मानवश्रौतसूत्रो तु विभज्यं - 


विनियोगः प्रदद्यंते । द्र०-१।२.६।१९, २२ ॥ तै ब्राह्मणे (३।७।१) तु 'कृणोति' पदस्य स्थाने 
'करोमि” इत्याम्नायते । | 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१४ ८१३ 


कथम्‌' ? सुशेवं कल्पयामीत्येतदपेक्ष्य तस्मिन्‌ सीदेत्येवमादिः पूर्वेणेकवाक्यतामुपेति-यत्‌ 
कल्पयामि, तस्मिन्‌ सीदेति । ग्रथ लिङ्गं बलीयः,ततः कल्पयाम्यन्तः सदनकरणे । कथम्‌? 
स्योनं ते सदन कृणोमीति सदनकरणम भिवदितुमयमलमिति। तस्मिन्‌ सीदेत्ययमपि पुरोडाशं 
सादयिलुमिति सादने विनियुज्यते ॥ कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ -- 


सुशेवं कल्पयामि ( =ग्नच्छा सुखकारी बनाता हूं) की अपेक्षा करके तस्मिन्‌ सीद (=उस में 
बैठ) इत्यादि पुवं के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होता है--जिसे बनाता हूं, उसमें बेठ । और यदि 
लिङ्ग बलवान्‌ है, तो उस से 'कल्पया मि पर्यन्त स्थान बनाने में । किस हेतु से ? स्योनं ते सदनं 
कृणोमि यह स्थान बनाने को कहने में समर्थ है घ्रौर तस्मिन्‌ सीद यह भी पुरोडाश को [उस 
स्थान में] रखने में । इसलिये पुरोडाश के रखने में विनियुक्त होता है । क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण-उपस्तरणे-स् वा में घृत भरकर किसी पात्र को चिकना करना उपस्तरण कहाता है। 
यहां पुरोडाशपात्री =जिसमें पके हुए पुरोडाश को रखा जाता है, का घृत से उपस्तरण अभिप्रेत 
है । यदि वाक्यं बलीयः- मन्त्र के उत्तरार्ध में तस्मिन्‌ पद का निर्देश दै । यत्तदोनित्यसम्बन्धः यत्‌ 
और तत्‌ शब्दों का परस्पर साकाङ्क्ष होने से नित्य सम्बन्ध होता है । दोनों में से किसी एक का 
वाक्य में प्रयोग होने पर दुसरे का सम्बन्ध स्वतः उत्पन्न हो जाता है । अतः यहां यस्मिन्‌ ते सदन 
कृणोमिः"`तस्मिन्‌ सीद “* की एकवाक्यता जानी जाती है । अतः वाक्य के बलवान्‌ होने पर पूरा 
मन्त्र पुरोडाशपात्री में घृत के उपस्तरण द्वारा स्थान बनाने और पुरोडाश को उस स्थान में रखने में 
विनियोग प्राप्त होता है । भ्रथ लिङ्क! बलोयः--मन्त के पूवं भाग में सदनं कृणोमि में स्थानकरण 
सिङ्ग है, भर उत्तरभाग में तस्मिन्‌ सीद पुरोडाश का स्थापन रूप लिङ्ग है | इन दोनों की बलवत्ता 
होने पर पूर्व भाग स्थानकरण में और उत्तर भाग पुरोडाश के स्थापन में विनियुक्त होगा । 


विशेष--यहां पर यह विज्ञातव्य है कि यह मन्त्र उपलब्ध संहिताओं और ब्राह्मणों में से 
केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।५ में मिलता है । उसमें कृणोमि के स्थान में करोसि पाठ है । कुणोमि 
पाठ सम्प्रति केवल मानव श्रौत १।२।६ में मिलता है, वहां पूर्वा १९वें सुत्र से उपस्तरण में विनिः 
युक्त है, और उत्तरार्ध २२वें सूत्र से पुरोडाश के रखने में विनियुक्त है । इससे यह सम्भावना हो 
सकती है कि मानव श्रौत की जो सं हिता रही होगी,उससे भाष्यकार ने यह मन्त्र उद्घृत किया होगा 
( इस मन्त्र का निर्देश भाष्यकार ने मी० २।१।४६ के भाष्य में भी क्या है) । प्रसङ्ग से 
यहां एक बात और लिख देना चाहते हैं दशै पूर्णमास में पुरोडाश ब्रीहि वा यव का होता है। 
ग्रीहिमय पुरोडाश में ब्रीहीणां मेघ सुमनस्यमानः मन्त्र अक्षरशः विनियुक्त हो जाता है, परन्तु यव- 
मय पुरोडादा में यह मन्त्र विनियुक्त नहीं हो सकता है । आप० भौत २.११।२ में तूष्णीं यवसयस्‌ 
से यवमय पुरोडाश का बिना मन्त्र के झासादन कहा है । मानव श्रौत १।२।६।२२ में यवानो सेघ 
इति यवानाम्‌ निर्देश से व्रीहीणां मेघ के स्थान में यवानां मेघ ऐसा उह दर्शाया है। मीमांसकों का 
मत है कि प्रकृति में ऊह नहीं होता है । अतः मानव सूत्र विशेष विचाराह हो जाता है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४ 
८१४ - मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तुल्यबले एते कारणे इति । यथा जिज्ञ प्रति श्रृतेत्रे नीयस्त्वमुकतम्‌, न तथा 
वाक्य प्रति लिङ्गस्योच्प्रते । अथ वा वाक्यमेत्र लिङ्गाद्‌ बलीयः । कुतः ? तडि श्रुत्यापि 
बाध्यते । न च बलीयः कारणं शक्यते बाधितुम्‌ । तेनास्य भङ्गुरतामध्यवध्यामः। 
यस्त्वेकेन बाध्यते, शक्योऽसावच्येनापि बाधितुमिति ॥ एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 

लिङ्गवाक्ययोसिङ्ग' बलीय इति । कुतः ! र्थ विप्रकर्षात्‌ । कोऽ्रार्थं विप्रकर्षः ? 
प्रकरणवतः सन्निधावाम्तानाद्‌ दशपूर्णमासा ङ्गमयं मन्त्र इत्यवगम्यते । तस्मिन्‌ सीद ` इति 
पुरोडाशासादनामिघानसामर्थ्यात्‌ सादने विनियुज्यमाने कृतसामर्थ्यं मन्त्राम्तानमिति; 
नास्ति प्रमाणं येनोपस्तरणेऽपि विनियुज्येत । तथा स्योनं ते सदनं कृणोमि इत्ये गोऽपि 
प्रकरणाम्तानसामर्थ्यादिव दर्पूर्णमासाङ्गतामापन्तः सामर्थ्यादेवोपस्तरणे विनियोगात्‌ 
कृत प्रयो जनः, न पुरोडाशासादने. विनियोगमहंति । न हि अस्मिन्‌ विनियुज्यमानस्य 
किञ्चिदपि प्रयोजनमस्ति । एवमुपस्तरणे तस्मिन्‌ सौद इत्यस्य नास्ति सामर्थ्यम्‌, पुरो- 
डाशासादनेंडपि स्योनं ते इत्यस्य । पुर्वणैकवाक्यता मुपेत्योपस्तरणे सामथ्यंम्‌, पूर्वस्य 


परेणैकवाक्यत्वात्‌ सादने । न तु स्वरूपेणोभयोः । 


व्याख्या ये (=लिङ्क रौर वाक्य) तुल्य बलवाले कारण हैं । जेसे लिङ्ग के प्रति 
श्र ति की बलवत्ता कही है,उस प्रकार वाक्य के प्रति लिङ्ग की बलवत्ता नहीं कही जानी है । अथवा 
वाक्य ही लिङ्ग से बलवान्‌ है । क्रिस हेतु से ? वह लिङ्क भति से बाधा गया है, ग्रौर जो बलवान्‌ 
कारण होता है, वह बाधा नहीं जा सकता है । इस कारण लिङ्ग को भड गुरता ( = अस्थिरता) 
को निश्चित जानते हैं । जो एक से बाधा जाता है,वह अन्य से भी बाधा जा सकता है। ऐसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं-- | अ 
._- लिङ्ग और वाक्य में लिङ्ग बलवान्‌ है । किस हेतु से ? अर्थ की दूरी से । यहां अर्थ को 
दूरी क्या है ! प्रकरणवान्‌ [दर्शपूर्णमास ] की समीपता में पढ्ने से यह [ स्योनं ते०] मन्त्र दर्श- 
पूर्णमास का अङ्ग है, ऐसा जाना जाता है । “तस्मिन्‌ सौद! का पुरोडाश के स्थापन रूप शर्थ के 
कथन में सामथ्यं होने से पुरोडाश के स्थापन में मन्त्र का पाठ सफल सामर्थ्यवाला होता है। कोई 
प्रमाण नहीं है, जिससे [तस्मिन्‌ सोद] उपस्तरण में भी विनियुक्त होवे । तथा “स्योनं ते सदनं 
कृणोमि’ यह भी प्रकरण में पाठ सामर्थ्य से ही दर्षापूर्णमास के शङ्गभाव को प्राप्त हुआ, अपने श्र 
के सामथ्यं (>-लिज्ञ ) से उपस्तरण में विनियुक्त हुमा सफल प्रयोजनवाला हो जाता है । इससे 
पुरोडाश के रखने में विनियोग के योग्य नहीं होता है । इस (--पुरोडाश के स्थापन) में विनियुषत 
हीने का [इस स्योनं ते० मन्त्र का] कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार उपस्तरण में तस्मिन्‌ 
सीद इसका सामष्यं नहीं है भोर नाही पुरोडाश के स्थापन में स्योनं ते मन्त्र का सामथ्यं है। 
[तस्मिन्‌ सीद का] पूर्व [ स्योनं ते ] से एकवाक्यता को प्राप्त होकर उपस्तरण में सामर्थ्य 
जाना जाता है, ओर पूर्व [स्योतं ते] का पर [तस्मिन्‌ सीद] के साथ एक वाक्यता होने से 
पुरोडाश के स्थापन में सामथ्यं जाना जाता है, दोनों का स्वरूप से [ उपस्तरण झौर पुरोडाश के 


स्थापन में ] सामथ्यं नहीं जाना जाता है । 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र- १४ ८१५ 


तदेषो$ब्ेवि प्रकर्थेः--यत्‌ स्योनं ते इत्यस्य प्रत्यक्षं सदनक्मंणोऽमिघानसा मर्थ्यम्‌, 
तन्मुर्यम्‌ । तस्मिन्‌ सौद इत्यस्य पुनः पूर्ण सहैकवावयतामुपगतस्य भवति जघन्यम्‌ । 
तदत्र पूर्वस्य मन्त्रस्यामिधानसामर्थ्यादुपस्तरणे विनियोग उक्तो भवतीति सन्निकृष्टो 
लिङ्गस्य श्र त्यर्थः । उत्तरस्य तूपजनितेऽभिधानसामर्थ्ये ततः श्रुत्यर्थं इति लिङ्गान्तरितो 
विप्रकृष्टो भवति । एवमुत्तरस्य सादने सन्निकृष्टः, पूर्व॑स्य च लिङ्गान्तरितः । तस्मादर्ये- 
विप्रकर्षाल्लिङ्गवाक्ययोसिङ्गं बलवत्तरम्‌ । ततः स्योनमित्येष शब्दो यद्यप्युत्तरेण आका- 
ङ्क्षित इति सादनेऽपि प्रयोगमहँति, तथापि भित्त्वा वाकयरमुपस्तरण एव विनियोक्तव्यः, .. 
तस्मिन्‌ सौद इत्येष च सादने ॥ 


ननु स्योनं ते इत्यस्य शब्दस्य यथैवोपस्तरणाभिधानसामर्थ्यम्‌, एवमुत्तरेणेक- 
बाक्यता मुपगन्तु' सामर्थ्यम्‌ । सामर्थ्यं च लिङ्गमित्युच्यते । तस्माऱ्िद्यमाने वाक्ये लिङ्गः 
मेव बाधितं भवतीति। सत्यमेवम्‌ । एतदपि लिङ्गम्‌ । लिङ्गमपि खल्वेतदेवँल्लक्षणकं 


इनका श्रथ का विप्रकर्ष यह है--जो यह स्योनं ते का प्रत्यक्ष स्थान बनाना रूप [उप- 
रतरण] कमं के कथन करने का सामथ्यं (< लिङ्ग) है, वह प्रमुख है, ओर तस्मिन्‌ सीद का पुवं 
के साथ एक वाकयता को प्राप्त हुए का जो [स्थान बनाना रूप= उपस्तरण कसं का ]सासर्थ्य जाना 
जाता है, बह जघन्य (=गौण) है । सो यहां पूर्व [स्योनं ते] मन्त्र के अभिघान-सामथ्यं से 
उपस्तरण में विनियोग उक्त होता है, इससे लिङ्ग का ध्‌ त्यथे (=इस मन्त्र से उपस्तरण करे) 
निकट हुँ, अर्थात्‌ लिङ्ग = उपस्तरण के कथन सामर्थ्यं से 'इस मन्त्र से उपस्तरण करे ऐसी 
अति की साक्षात्‌ कल्पना होती है। उत्तर[तस्मिन्‌ सीद]का तो[ एकवाक्यता से उपस्तरण में | अभि- 
'घान-सामर्थ्यं के उत्पन्न किये जाने पर उससे श्रुध्यर्थ जाना जाता हे । अर्थात्‌ 'तरिमन्‌ सीद' भाग सें 
. एकवाक्यता के बल से लिङ्क उपस्तरण के कहने का सामर्थ्यं उत्पन्न किया जाता हे= 'तरिमन्‌ 
सीद' भाग उपस्तरण ग्रथ को कहने में समथ है। लिद्धः=भ्नभिधान सामथ्यं को कल्पना के 
पइचात 'इससे उपस्तरण करे? ऐसी श्र नि की कल्पना की जाती हे । इस प्रकार भ्‌ त्यय (= 
“तस्मिन सीद' से उपस्तरण करे) लिङ्ग (उत्पादित अभिघान-सामथ्य ) से व्यबहित होने से 
दूर है.। इसी प्रकार उत्तर [तस्मिन्‌ सीद ] का पुरोडाश के स्थापन में शुत्यय निकट हे और पूव 
[ स्योनं ते] का पुरोडाश के स्थापन में श्रत्यय लिङ्ग से व्यवहित हे । १स कारणं झथ को दूरता 
से लिङ्ग और वाक्य में लिङ्ग बलवान्‌ है । इस से 'स्योनं ते. यह शब्द यद्यपि उत्तर [ तस्मिन्‌ 
सीद ] के साथ भ्राकाडक्षा रखने से पुरोडाश के स्थापन में भी प्रयोग को प्राप्त हो सकता हे, 
फिर भी वाक्य का भेद करके [स्योनं ते] उपस्तरण में ही विनियोग किया जाना चाहिये और 
'तस्मिन्‌ सीद' यह पुरोडाश के स्थापन में। 

(आक्षेप) 'स्योनं ते' इस शब्द का जिस प्रकार उपस्तरण के कथन में सामध्य हे, उसो 
प्रकार उत्तर वाक्य [तस्मिन्‌ सोर] के साथ एकवाक्य भाव को प्राप्त होने का भी साम्य ह्‌ । 
झौर सामथ्य ही लिङ्ग कहाता है । इस कारण वाक्यभेद होने पर लिङ्ग हो बाधित होता हे। 
(समाधान) यह सत्य हे । यह भी लिङ्ग हो होता हे । लिङ्ग भी इसी प्रकार का दुराथवाला 
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८१६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


विप्रकृष्टार्थमेव भवति । लिङ्खादेकवाक्यता, तस्मादभिथानसामर्थ्यंम्‌, ततः श्रुत्यथे इति 
विप्रकृष्टार्थंता । विश्रक्ृष्टार्थता च बाधने हेतुभूता । तस्मान्नोत्तरेणेवाक्यतां यास्यतीति, 
एवं तस्मिन्‌ सौद इत्युत्तरं न पूर्वेणापि ॥ अपि चोत्तरेणेकवाक्थतामुपगतस्य न किञ्चिदपि 
दृष्टमस्ति कार्यम्‌ । उपस्तरणप्रत्यायनं तु दुष्टम्‌ । कुतः ? श्रुतत्वादुपस्तरणस्य 
सादनस्य च'। एवमुत्तरस्य सादनध्रत्ययायनं, न तु पुर्वेणेकवाक्यतायाम्‌ । न चेतो पूर्वो- 
्तराभ्यामेकवाक्यतामन्तरेण पृथग्‌ यथायथं कार्य न कुरुतः। तस्मात्‌ पुवः पुवत्र विनि- 
योजनीयः, उत्तर उत्तरत्रेति॥ 

अथ यदुक्तम्‌ -श्रृत्यापि तद्‌ बाधितमिति वाक्येनापि तद्‌ वाधितव्यमिति । 
नैतदेवम्‌ । न हि वाधितस्यान्येनापि बाधनमेव न्याय्यम्‌ । बाधितं हि अनुग्रहीतव्यमर्थ- 
वत्त्वाय, श्रुति प्रति विप्रकृष्टार्थ, वाक्यं प्रति सन्निकृष्टाथंम्‌ । तस्माल्लिङ्गः बलीय इति॥ 


ही होता है। लिङ्ग से एकवाक्यता होगी । उस [ एकवाक्यता ] से भिधान के सामथ्यं (= यह 
उपस्तरण में समयं है) की प्रतीति होगी भ्रौर उस [ भ्रभिधान सामथ्यं रूप लिङ्ग] से शति 
(=इस से उपस्तरण करे) ग्रथ की । इस प्रकार भ्रथ की दूरता है । भ्र्थ को दूरता ही 
बाघने में हेतु रूप है । इस कारण [स्योनं ते वचन] उत्तर [ तस्मिन्‌ सीद ] के साथ एकवाक्यता 
को प्राप्त नहीं होगा, झौर इसी प्रकार 'तस्मिन्‌ सीद' यह उत्तर वचन पूर्व [स्योनं ते] के 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त नहीं होगा । और भी, उत्तर [तस्मिन्‌ सीद] के साथ एकवाक्यता को 
प्राप्त हुए [स्योनं ते] का कुछ भो दुष्ट कार्य नहीं है । उस [स्योनं ते] का उपस्तरण को 
कहना तो दुष्ट कायं है। किस हेतु से ? उपस्तरण और पुरोडाश को रखना काय के शत होने 
से । इसी प्रकार उत्तर. [तस्मिन्‌ सौद] का पुरोडाश को रखने का ज्ञान कराना दृष्ट क्रायं 
है, पूवं [स्योनं ते] से साथ एकवाक्यता में कोई दृष्ट कायं नहीं है । आर थे दोनों पूव प्रौर 
उत्तर की एकवाक्यता के बिना यथायथ ( = जेसा कहा है, वेसा) प॒थक-पुथक काय नहीं करते 
ऐसा भो नहीं है भ्रर्थात्‌ दोनों वावय पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः उपस्तरण और पुरोडाश का स्थापन 
झर्थ को कहते हो हैं | इसलिये पूर्व [२ .नं ते] वाक्य का पूर्वत्र (=उपस्तरण में) विनियोग 
करना चाहिये झौर उत्तर [तस्मिन्‌ सीद] वाक्य का उत्तरत्र( =पुरोडाश्ञ के स्थापन में) विनियोग 
करना चाहिये । 

झौर जो यह कहा है-श्ति ने भो उपे (=लिङ्ग को) बाधा है, इसलिये वाक्य से भी 
उस (=त्तङ्क) को बाघना चाहिये । यह ऐसा नहों है । एक के द्वारा बाधे गये का दूसरे 
के द्वारा भी बाधा जाना न्याय्य नहीं हे । बाघे गये को धनुगृहोत करना चाहिये, उसकी प्रयोजन- 
वत्ता फे लिये अर्थात्‌ जिससे वह बाधित श्रर्थ कहीं प्रयोजनत्राला होवे, इसलिप्रे उस पर 
अनुग्रह (--क्कपा) करना चाहिये । ति के प्रति लिङ्ग दूर ग्रर्थवाला है, वाक्य के प्रति लिङ्ग 
निकट भ्रथवाला है । इस कारण हि ङ्ग [वाक्य से] बलवान्‌ है ॥ 


१. द्र०-स्योनं ते सदनं कृणोमि-°° "°" पात्र्यामुपस्तृगाति ॥ तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ +« 
इत्थुपस्तीर्णे सादयति । मानव श्रौत १।२।६।१६, २२॥ 
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१०३ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र --१४ ८१७ 


, अथ वाक्यप्रकरणयोविरोधे कथमिति ? कि पुनः प्रकरणं नाम ? कर्ततव्यस्येति- 
कत्तव्यताकाङ्क्षस्य वचनं प्रकरणम्‌ । प्रारम्भो हिस तस्या वचनक्रियायाः। स एष 
विध्यादिविध्यन्तापेक्षः । वाक्यं तृक्तमेत्र । तयोविरोधे किमुदाहरणम्‌ ? सूक्तवाकनिगदः॥ 
तत्र हि पौर्णमासीदेवता भ्रमावास्यादेवताइचाम्नाताः । ताः परस्परेणैकवाक्यतां नाभ्यु- 
पयन्ति। तत्र लिङ्गकषामर्थ्यात्‌ पौणमासप्रयोगादिन्द्राग्निशन्द उत्क्रष्टव्योऽमावास्यायां 
प्रयोक्तव्यः । श्रथेदानीं सन्दिह्यते-योऽस्य शेषः, झबीवृबेता महो ज्यायोषक्राताम्‌ यावत्कृत्वा 
सूक्तवाके समाम्नातस्तावत्क्ृत्व उभथोः पौणमास्यमावास्ययोः प्रयोक्तव्यः, प्रकरणं बलः 
वत्त रमिति, उत यत्रेन्द्रा ग्निशब्द उत्कृष्य नीतस्तत्रैव प्रयोक्तव्यः, वाक्यं बलबत्तरमिति? 
एवं सर्वषु संशयः । कि तावतू प्राप्तम्‌ ? 

os SO NE पिन 
[अथ प्रकरणाद्‌ वाक्यस्य प्राबल्याधिकरणम्‌ ] 


व्याख्यो-भ,ति गौर वाकय के विरोध में कंसे [निर्णय] होगा ? प्रकरण क्या 
है ? इतिकतंव्यता की थाकाङक्षा करनेवाले कर्तव्य (=कमं) का वचन प्रकरण कहाता 
है । वह उत्त वचन रूप क्रिया का प्रारम्भ होता है । यह प्रकरण विधि के ध्रारम्भ से लेकर विधि 
के न्त तक की अपेक्षा रखनेवाला होता है । वाक्य का लक्षण तो कह ही दिया है । इन दोनों के 
विरोध में क्या उदाहरण है ? सुवउवाक-संज्ञक निगद । उस [सूक्तवाक निगद] में पौर्णमासी के 
देवता शोर भ्रसावास्या के देवता पढे हैं । वे परस्पर एकवाक्यता को प्राप्त नहीं होते हैं । 
वहां लिङ्ग के सामथ्यं से पोणमात्तो के प्रयोग से इस्द्रागनी शब्द का उत्कर्ष करना चाहिये 
मर झमाचास्या में प्रयुक्त करना चाहिये । अब इसमें सम्देह होता हे--जो इस दशपुणमास 
में इष्ट देवता का शेष ध्रवीवृधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ है । उसे क्या जितनी बार सूक्तवाक 
में पढ़ा हे, उतनी बार दोनों पोर्णमासी गौर अमावास्या में प्रयोग करना चाहिये, यदि 
प्रकरण बलवान्‌ होवे झथबा जहां इन्त्राग्नी शब्द का उत्कष करके ले जाया गया हुँ, वहां हो 
प्रयोग करना चाहिये, यदि वाक्य बलवान्‌ होवे । इसी प्रकार [सुक्तवाक के] सभी वचनो में संशय 
होता हे । क्या प्राप्त होता है ? | 

विवरण -कतंष्यस्पेतिकतब्यताकाङ क्षस्य वचनम्‌--जैसे दर्शपूर्ण मासाभ्यां स्वगकासो यजेत 
(मी० शा० भा० २।३।४; ४।४।३ में उद्धृत) यह इतिकतं व्यता की आकाङ्क्षा रखनेवाले दर्श- 
पूर्णमास कर्म का विधायक वचन है । सुक्‍तवाकनिगद:--सूक्तवाक निगद का पूरा पाठ पूर्वे मी« 
३।२।११ के भाष्य की टिप्पणी (पृष्ठ ७२८ टि० १ ) में उद्घृत किया है । उस पाठ में प्रकृत 
बिचार्यमाण वाक्यों को देखें । इस सूक्तवाक में पूर्णमासी में इष्ट (यजन किये गये) अरिन भरनी- 
षोम प्रजापति देवता और अमावस्था में इष्ट इस्दारनी इन्द्र ( पक्षान्तर में-महेन्द्र देवता स्मृत है । 


२. कृत्स्नो$पि सूक्तवाकनिगदः पूर्वत्र टिप्पण्यामुदुधृत; (पृष्ठ ७२५ टि० १) । तत्रैवाऽग् 
उद्ध्रियमाणानि वचनानि यथायथ द्रष्टब्यानि । 
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- ७१८ `: मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


लुल्यत्रले एते कारणे इति । कुतः ? इतरत्रापि ग्राकाङ्क्षा, इतरत्रापि ।-तुल्याया- 
माकाझक्षायां नास्ति विनिगमनायां हेतुः,तह्मात्‌ तुल्यवले इति । ग्रथ वा वाक्यं दुबेलम्‌ । 
बाघितं हि तल्लिङ्गेन । इत्येवं पराप्ते बूमः-- | 
प्रकरणाद्‌ वाक्यं बलीय: । कथम्‌ ? अर्थविप्रकर्षात्‌ । को$त्रार्थविभ्रकर्ष: ? वाक्यें ` 
एकेकं पदं विभज्यमानं साकाङ्क्षं भवति, कृत्स्नं परिपूर्ण भवति । तत्र प्रत्यक्ष एक” : 
` वाक्यभावः। प्रकरणे त्वप्रत्यक्षः। कथम्‌ ? इतिकत्त॑व्यताकाङ्क्षस्य समीपे उपनिपतितं 
पूर्णमिति तस्य प्रकृतस्य साकाङक्षत्वमगम्यते । नैक वाक्यभूत मित्यनुमीयते । एकवाक्य- 
तया चामिघानसामर्थ्यमवकल्प्य ्रभि हितोऽयमेवं भवतीति परिकल्पना । एषोऽत्रार्थ वि प्र. 
कर्ष:-यद्‌ वाक्यस्य समासन्ना श्रुतिः,प्रकरणस्य विप्रक्कष्टा । तस्मात्‌ सूक्तवाकेन प्रहरति' इति 
पोणेमासीदेवतावाचिनाम्‌ अ्ममावास्यादेवतावाचिनां च निष्कृष्य प्रयोगे तच्छेषाणामपि 
निष्कृष्य प्रयोगः । तेन यद्यपि प्रकरणसामर्थ्यात्‌ पौर्णमासीदेवतापदशेषाणाम्‌ अमावा- 


निगदः -निगद मन्त्र यजुःसंज्ञक गद्य मन्त्रों के भ्रन्तगंत आते हैं ( ०--मी० २।१। श्रधि० १३, 
सूत्र ३८-४५ ) । 2 
व्याख्या-ये [वाक्य आर प्रकरण] तुल्य वलबाले कारण हैं । किस हेतु: से ? इत- 
रत्र (+-वाक्य में) भी आकाङ क्षा हे, और इतरत्र (==प्रकरण में) भो । [दोनों में] समान 
रूप से भ्राकाडक्षा होने पर निइचय में कोई हेतु नहीं है । इस कारण ये दोनों तुल्य बलवाले 
हैं । भ्रथवा वाक्य दुबल है, क्योंकि वह लिङ्ग से बाधित हे । ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैँ | 
प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ है । किस हेतु से ? अथ की दूरी से ।ध्यहां अर्थ की 
हुरी क्या है ? वाक्य में एक-एक पद विभक्त किये हुए साकाङक्ष ( =भ्रन्य को आकाङ क्षा 
रखनेवाले) होते हैं, और पुरा वाक्य परिपुर्ण (=भ्राकाङ क्षा से रहित) होता है । श्रतः वहां 
(==चाक्य में) एकवाक्यता प्रत्यक्ष है । प्रकरण में एकवाक्यता अप्रत्यक्ष है । किस हेतु से ? 
` इतिङतंव्यता को आकाङ क्षा रखनेवाले [याग] की समीपता में निगद पूर्ण पठित है । इस कारण 
उस प्रकृत [ सुक्तवाक] का साकाड क्षत्व जाना जाता है । एकवाक्य रूप नहीं है,ऐसा अनुमान होता 
है । एकवाक्यता से भ्रभिघान-सामधथ्ये को कल्पना करके यह इस प्रकार कथित होता है, इस प्रकार 
कल्पना को जाती है । यहां अर्थ की दूरता यह है-वाक्य को [प्रकरण को अपेक्षा]: श्रुति निकटं 
है, भोर प्रकरण की [वाक्य की अपेक्षा ] दूर है । इसलिये सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति (= 
सुक्तवाक से प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है) में पोणमासी देवतावाची और प्रमावास्या देवतावाची 
पदों का पृथक करके प्रयोग होने पर उन देवताओं के शेषभूत पदों का भी पृथक्‌ करके प्रयोग 
होगा । इस कारण यद्यपि प्रकरण-सामथ्यं से पौणंमासी के देवता पदों के दोषभूत वचनों का 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयाध्याये तृतीयपाद सुत्र--१४ ८१९ 


स्यादेवतावाचिभिः सहैक्रवाक्यता5नुमीयते, प्रत्यक्षा त्वमावास्यादेवतापदे:' सह । न च 
प्रत्यक्षविरोधे$नुमानं सम्भवति । अर्थवति च प्रकरणे सञ्जाते न निराकाङ्क्षाणामा- 
काङ्क्षा शक्योपपादयितुम्‌ ॥ र 


अथ यदुक्तं, लिङ्गे नापि हि तद्‌ बाध्यते । श्रतः प्रकरणेनापि बाधितव्यमिति । न 
यदन्येनापि बाध्यते, तद्‌ भङ्गुरमन्यत्रापीत्यवगन्तव्यम्‌ । अथ भङ्गुरम्‌, प्रमाणमेव 
नाभविष्यत्‌ । किञ्चित्‌ तु प्रति कस्यचित्‌ प्रभावः । वाक्यस्य प्रकरणं प्रति बाघकशवितिः, 
न तु लिङ्ग प्रति। लिङ्ग ग्रति त्रिभ्रङृष्टार्थमेतत्‌, प्रकरणं प्रति सन्तिङृष्टार्थंम्‌ । तेन 
वाक्येन प्रकरणं बध्यते इति ॥ 


अमावास्या के देवतावाची पदों के साय एकवाक्यता का अनुमान होता है, तथापि भसावास्या 
देवतावाची पदों के साथ प्रत्यक्ष हे । और प्रत्यक्ष विरोध होने पर अनुमान उपपन्न नहीं होता है । 
प्रकरण के भ्र्थंवान्‌ हो जाने पर निराकाङ क्ष पदों की परस्पर श्राकाइक्षा उत्पन्न नहीं की जा 
सकती है ॥ 

विवरण-_वाक्यस्य समासन्ता श्र्‌ तिः--इसका तात्पयं यह है कि एकवाक्यता से अभिघान 
सामर्थ्यं =='यह वचन इस अर्थ को कहने में समर्थ है” इस लिङ्ग की कल्पना की जाती हैं, तत्परचात्‌ 
अर्थाभिधान साम्यं से श्रुति=“इस से यह कमं करे” की कल्पना होती है। इस प्रकार वाक्य से 
श्रुति एकलिङ्ग से व्यवहित होती है । प्रकरणस्य विप्रकृुष्टा--इतिकतंव्यता. की आकाङ्क्षा रखने- 
वाले याग के समीप में पठित वचन आकाङक्षा के बल से एकवाक्यता को प्राप्त होते हैं| तदनन्तर 
एकवाक्यता से अभिघान-सामरथ्यं (=लिङ्ग) की कल्पना होती है और फिर लिङ्ग से श्रुति की । 
यथा दर्शपूर्णमास प्रकरण में. पठित हविनिर्वाप आदि से दर्दपूर्णणास को करे । प्रत्यक्षा त्वसावास्या- 
देवतापदेः सह--यहां पूवं वाक्य के अनुसार अमावास्या पद के स्थान में पौर्णमासी पद युक्त 
प्रतीत होता है। इससे वाक्य इस प्रकार स्पष्टार्थ हो जाता है--'यद्यपि प्रकरण सामर्थ्यं से पोर्ण- 
मासी के देवतावाची पदों के शेष वचनों की भ्रमावास्या के देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता 
का अनुमान होता है,परन्तु उनकी पौणंमासी के देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता प्रत्यक्ष है ।' 

व्याख्या-भ्रौर जो यह कहा है कि लिङ्क से भी वाक्य बाधा जाता है, इसलिये प्रकरण 
से भी बाधित होना चाहिये । श्रन्य से जो बाधित होता है, वह अन्यत्र भी भङ गुर ( = बाघावाला) 
होवे, यह नहीं जाना जाता हैं। यदि बह [ वाक्य] भड गुर (=बाधित=कार्य करने में असमर्थ 
होता, तो प्रमाण ही नहीं होता । किसी के प्रति तो किसो का प्रभाव होता है । वाक्य की प्रकरण 
के प्रति बाधक शक्ति है, लिङ्क के प्रति नहीं है । लिङ्ग के प्रति यह (वाक्य) विप्रकृष्ट झथ- 
वाला है । प्रकरण के प्रति सच्चिक्कष्ट प्रथंवाला है। इसलिये वाक्य से प्रकरण वाघा जाता हे । 

“7 १. इह पवतर पोर्णमासीदेवतापदशेषाणाम्‌ भमावास्यादेवतापदैः सहानुमानिक्येकवाक्यता सहानुमानिक्येकवाक्यता 

उक्ता । ग्रतः इह भ्रत्यक्षा पौर्णमासीदेवतापदैः सह इत्येवं पाठेन भाव्यम्‌ । नहि पौर्णेमासीदेवता- 
पदश्षेषाणाम्‌ अमावास्यादेबतापदै; एहैकवाक्यता संभवति, तत्कुतः-'प्रत्यक्षा' इत्युक्ता स्यात्‌ । 
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१, 
४२० भीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अथ प्रकरणस्य क्रमस्य च विरोधे किमुदाहरणम्‌ ? राजसूयप्रकरणेऽभिषेचनीय- 
कमे शौनःशेपाख्यानादि ्ाम्नातम्‌\। यदि प्रकरणं बलवत्‌, सवषां तदङ्गम्‌ । यदि क्रमः, 
अभिषेचनीयस्येव । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? तुल्यबले एते कारणे इति | कुतः ? न तावद्‌ 
विशेषमुपलभामहे, येनावगच्छाम इदं बलीय इति । तस्मात्‌ तुल्यबले एते कारणे इति । 
अपि च, प्रकरणं वाक्येन बाधितम्‌, तस्माद्‌ बाध्येत क्रमेणापीति। एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 


[अथ कमतु= स्थानात्‌ प्रकरणस्य प्राबल्याधिकरणस्‌ ] 


व्यास्या— प्रकरण के धौर क्रम के विरोध में क्या उदाहरण है ? राजसुय के प्रकरण में 
झभिषेचनीय के क्रम में शौनःशेप झाल्यान श्रादि पढ़े हुँ । यदि प्रकरण बलवान्‌ होवे, तो [शौनः 
झेप आख्यान झादि] सब [राजसुय प्रकरणस्थ कर्मों] फे श्र होव, भ्रौर यदि क्रम बलवान्‌ होवे, 
तो अभिषेचनीय कमं का ही अङ्गः होवें । क्या प्राप्त होता है? ये प्रकरण भोर क्रम समान बल- 
वाले कारण हैं । किस हेतु से ? एसा कुछ विशेष हम उपलब्ध नहीं करते हैं, जिससे जानें कि यह 
बलवान्‌ है । इसलिये ये समान बलवाले कारण हैं । श्रोर भी, प्रकरण वाक्य से बाधा गया, इसलिये 
वह क्रम से भो बाधा जावे । ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 


विबरण-प्रकरणस्थ क्सस्य च विरोधे --यहां कम शब्द से सूत्रोक्त स्थान का ग्रहण जानना 
चाहिये । राजसूध प्रकरणे-- राणा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत (द्र०-मी० भाष्य २।३।३ ग्रधि० 
२ के आरम्भ में उद्धृत) वचन से राजसूयं का विधान है। इस कर्म में इष्टि पशु सोमयाग आदि 
का विधान है। थ्रभिषेचतोय कमे-राजसूय में ्रभिषेचनीय-संज्ञक सोमयाग विहित है । ज्ञौनः- 
झेपाख्यानादि ग्राम्तातम्‌ - अभिषेचनीय याग के क्रम में शोनःशेप आख्यान का निर्देश है-- 
श्षोनःशेपभाश्यायते (ते० ब्रा १।७।१०। ६) । तथा ग्रादि शब्द से पञ्चाक्षान्‌ प्रयच्छति (तं० 
ब्रा० १।७।१०।६) वचन विहित द्यूत आदि का निर्देश जानना चाहिये । 

विशेष--शुनःशेप आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण अ० ३३ ( पञ्चिका ७, अ० ३) में विस्तार 
से वर्णित है। उसको देखकर पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा उनके प्रनुयायी भारतीय विद्वान 
कहते हैं कि प्राचीन काल में यज्ञ में नर-वलि दी जाती थी । परन्तु यह उनका भ्रममात्र है तथा 
भारतीय विचार पद्धति के यथावत्‌ न जानने का फल है। यह आख्यान राजसूय में अभिषेचनीय 
सोमयाग के दिन पठित है । भारतीय चिन्तकों का मत है- गाख्यानानां स्वार्थ प्रामाण्य नास्ति 
(द्र० मौमांसा १।२।अ०१) । यह ग्र्थवादरूप है । इस श्रास्यान का तात्पर्ये राजसूय के प्रसंग 
सें राजकमं में होनेवाली श्रवश्यंभावी हिसा आदि से होनेवाले पाप की निवृति में है-- पापादेनसः 
प्रमुञ्चति । न हास्मिन्नल्पं चनेनः परिशिष्यते (ऐ० त्रा० अ०३३, खं० ६) । वहीं पर आख्यान के 


१. द्र०-शोन:देपमाख्यायते | तै० ब्रा० १।७।१०।६॥ ्रादिपदाद्‌ देवनादि । यथा-- 
पञ्चाक्षान प्रयच्छति । ते० ब्रा० १।७।१०।६॥। ` 


a 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सृत्र--१४ ८२१ 


प्रकरणं क्रमाद्‌ बलीयः । कुतः ? भ्रर्थविप्रकर्षात्‌ । को5त्राथे विप्रकर्ष: ? प्रकरणवतः 
साकाङ्क्षत्वात्‌ तत्सन्निधानाम्नातेन परिपूर्णेनाप्यवकत्पेतैकवाक्यत्वम्‌ न तु कमवतः 
क्रमे आम्नातेन । भ्रनेकस्याम्नायमानस्य सन्निधिविशेषाम्नानमात्रं हि क्रमश तत्र सन्तिधि- 
विशेषाम्नानसामर्थ्यात्‌ क्रमवतः सर्निधावाम्नातस्यानुपलभ्यमानमेव थाकाङ्क्षावत्वम्‌ 
MN 2 0... मम्म्क्म्प्प्प्स्स्स 
अन्त में आख्यान द्वारा पुत्र प्राप्ति फल भी दर्शाया है। इसीलिये आख्यान के अन्त में कहा है-- 
पुत्रकामा हाप्याख्यायेरन्‌ लभन्ते पुत्रान्‌ (ऐ० ब्रा० अ० ३३, खं० ६) । इसके साथ यह भी 
जानना चाहिये कि शौन:शेप आख्यान में राजा हरिदचन्द्र के द्वारा पुत्रेष्टि का विधान है । विश्वा5 
मित्र इस कर्म में होता था । इस से स्पष्ट है कि हरिरचन्द्र से पूर्व जिन राजाओं ने राजसूय किया 
था, उसमें यह शौनःशेप भ्राख्यान प्रयुक्त नहीं हुआ होगा । शुनःशेप ऋषि द्वारा दृष्ट ऋग्वेद में ९७ 
ऋचाए' हैं । उनमें जो उत्तम मध्यम अधम विविध पाप कर्म होते हैं जिनसे प्रताडित मानव संसार में 
दुःख भोगता है । मानवं जीवन में जो भववन्धन के कारण रूप हैं, उनसे निवृत्ति का उपाय मुख्य- 
रूप से दर्शाया है। शुनःशेप दृष्ट मन्त्रों में ( ऋ० १।२४।१२-१३) में शुनःशेप शब्द भी पठित है। 
शुनःशेप का शब्दाथं है- कुत्ते की जननेन्द्रिय । भला सोचने का स्थान है कि ऐसा कुत्सित नाम 
भला कौन अपने पुत्र का रखेगा । शुनःशेप के दो भाईयों के नाम भी शुन:पुच्छ शुनोलाजूल 
कहे गये हैं । इनके पिता को को ऋषि भी कहा है । ( ऐ० ब्रा अ० ३३ खं० ३) । वस्तुतः शुनःशेप 
किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इस का मर्थ हे- शुनःशेप इच प्रतिबद्धः कामेषु अर्थात्‌ जैसे 
मैथुन के समय कुत्ते की इन्द्रिय योनि में प्रतिबद्ध हो जाती है, इसी प्रकार जो मनुष्य कामोपभोग 
में ही प्रतिवद्ध रहता है, उसे यहां शुनःशेप कहा है। इसे ही ऋग्वेद ७।२१।४ में शिइनदेव = 
शिइन से रति क्रीडा में झासक्त अर्थात्‌ ब्रह्मचारी = असंयमी कहा है । पापों में प्रेरक काम क्रोध 
लोभ (द्र० गीता ३।३६) में भी काम सब से मुख्य है । शुनःशेप शब्द के इस तात्पर्य को जान लेने 
पर इससे दृष्ट--देखे गये मन्त्रं. का भ्रथ ज्ञान सुगम हो जाता है। ऋणग्भाष्यकार वेङ्कुट माघव ने 
कहा है--झर्थज्ञान ऋषिज्ञानं भूयिष्ठमुपकारकम्‌ (ऋग्भाष्य के भ्रारम्म में)। शुनःपुच्छ शुनोलाङ्कल 
दोनों समानार्थक शब्द हैं। ये भी ौपमिक नाम है। इनका तात्पये है कुत्ते को दुम के समान 
हठी दुराग्रही पुरुष | लोक में उक्ति है-कुत्ते की इम को सीघा करने के लिये बांस की नली 
में कितने ही समय रखो, जव नली हटाई जायेगी तो वह टेढी ही हो जायेगी । अतः शुन.पुच्छ 
शुनोलाङ्कल नाम हठ दुराग्रह की चरम सीमा वाले व्यक्तियों के बोधक हैं । 


व्याख्या- प्रकरण क्रम से बलवान्‌ है । किस हेतु से? भ्रथ की दूरी से । यहां थे को दुरी 
क्या है? प्रकरणवान्‌ [राजसूय ]के साकाइक्ष होने से उसको समीपता में पठित परिपूर्ण वाक्याथवाले 
के साथ भी एकवाक्यता समर्थ होवे; क्रमवान्‌ से क्रम में पठित [अभिषेचनीय] के साथ एक- 
चाष्यता कल्पित नहीं होगी । नेक पठघमान कर्मों का सामीप्य विशेष सें पाठ होना मात्र हो 
क्रम है । ऐसी अवरथा में सामीप्य विशेष में पाठ के सामथ्यं से क्रमवान्‌ (नकम से प्राप्त) को 
समीपता में पाठ का झाकाड क्षा युवत होना स्रनुपलश्यमान (- उपलब्ध न होतेवाला) ही है। 
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ग्रस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । प्रकरणे तु प्रकरणवतः प्रत्यक्षम्‌ । न च प्रकरणवता क्रमवता च 
यौगपद्येन एकवाक्यक्रता सम्भवत्याम्नातस्येति विरोधः। तत्रे प्रकरण प्रत्यक्षं साका- 
ङक्षत्वम्‌ । क्रम अनुमानिक वाधितुमहेति । साकाइक्षत्वादेकवाक्यत्वम्‌, एकवाक्यत्वाद- 
भिधानसामथ्यंम्‌, सामर्थ्याच्छ॥त्यथ इति सञ्चिक्कष्टः प्रकरणस्य श्रृत्यथः, विप्रकृष्टः क्रम- 
स्य । तस्मात्‌ क्रमप्रकरणयो: प्रकरणं बलवत्तरमिति॥ 

थ यदुक्तम्‌, वाक्येनाऽपि हि तद ब'वितम्‌, प्रतोऽन्येनामि तद्‌ बाघितव्यमिति । 
-नैतत्‌,वाधितस्यानुग्रह्नो न्याय्यः न बाधितं बाधितव्यमिति॥ 


झथ ऋमसमाछ्ययोविरोधे किमुदाहरणम्‌ ? कि बलवत्तरमिति? पौरोडाशिकमिति- 


प्रकरण में तो प्रकरणवान्‌ (=मुर्य कवचन) के साथ आाकाङक्षावान्‌ होना प्रत्यक्ष है । पठित 
वचन (=्=शौनःशेप झाख्यानादि) की प्रकरणवान्‌ ( = राजपुय) अर क्रमवान्‌ (= श्रभिषच- 
नीय) के साथ योगपद्य (=एक काल में) एकवाक्यता सम्भव नहीं है, यह विरोध है । इस 
वस्था में प्रकरण में प्रत्यक्ष साकाङ क्षता क्रम में ग्रानुमानिक साकाङ क्षता को बाघने में समथ 
है । झाकाङ क्षा युक्त होने से एकवाक्यता होती है । एकवाक्यता से भ्रभिधानः सामथ्य (= लिद्ध) 
जाना जाता है । सामध्यं.(==लिङ्ग) से भूति रूप ग्रथ (= इससे यह करे, अभिप्राय) जाना 
जाता है । इस प्रकार भूत्यर्थ प्रकरण के निकट है और क्रम से दूर है [अर्थात्‌ कम से पहिले 
समीपस्थ फर्म के साय अप्रत्यक्ष आकाङ,क्षा को उत्पन्न किया जायेगा । उस श्राकाडक्षा से एक- 
चाक्यता, एकवक्यता से भ्रभिधान-सामथ्यं झौर उससे शुत्पर्थ जाना जायेगा] ॥ इस कारण क्रम 
और प्रकरण में प्रकरण बलवान्‌ है ॥ 

विवरण--प्र ₹रणवत: साकाङ्क्षत्वात्‌ -जिसका प्रकरण होवे ऐसा प्रधान कर्म दशंपूर्णमास 
ज्योतिष्टोम आदि क्रतु प्रकरणवान्‌ कहाते. हैं | इन कर्मों को आकाङ्क्षा होती है कि किस प्रकार 
कर्म की पूति होवे । अतः उन कमो के समीप जो कर्मान्तर पठित होते हैं, उनसे आकाङ्क्षा की 
पूति होती है । उनसे कमं परिपूर्ण होता है । श्रनेकस्याम्नायमानस्य'""हि कमः--इसका भाव यह है 
कि प्रधान कर्म के अनेक अङ्गको के पाठ में कोई क्रम तो भ्रवश्यंभावी है, अत: किसी का किसी 
की सन्निधिविशेष. में पाठ होना मात्र क्रम कहाता है । 


व्याख्या -और जो यह कहा था कि वाक्य से वह (= प्रकरण) बाधित है इसलिये अन्य 
( =क्रम) से भी बाधित होना चाहिये। ऐसा नहीं है । वाधित का तो अनुग्रह युक्त है, न कि 
बाधित को वाधना । 


[अथ समाख्यायाः क्रमस्य प्राबल्याधिकरणस्‌ ] 


व्याख्या -क्रम और समाख्या के विरोध में क्या उदाहरण है ? कौन अधिक बलवान्‌ 
'हे ? पौरोडाशिक इस नाम से प्रसिद्ध काण्ड में सान्ताम्य हवि के क्रम में शुन्धध्वं दैव्याय कमंणे 
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तृतीयाध्यायें तृतोयपादे सूत्र--१४ ८२३ 


समाख्यातै काण्डे सान्नायक्रमे शुर्धध्वं दैव्याय कर्मणे' : इति शुन्धनार्थों मन्त्रः समाम्तातः । 
तत्र सन्दिह्यते--कि समाख्यानस्य बलीयस्त्वात्‌ पुरोडाशपात्राणां शुन्धने विनियोक्तव्यः 
उत क्रमस्य बलीयस्त्वात्‌ सान्नाय्यपात्राणामिति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? तुल्यबले एते 
कारणे स्याताम्‌ । कुतः ? अविशेषात्‌ । यदि वा समाख्यैव बलीयसी । वाधितो हि क्रमः 
प्रकरणेनापीति ॥ एवं प्राप्ते ब्रूमः 


क्रमो बलीयान्‌ । कुतः ? अथेप्रविकर्षात्‌ । कः पुनरत्राथेविप्रक्षंः ? निज्ञति प्रकर- 
णेन केनापि सहैकवाक्यत्वे यत्सन्नियावाम्नायते, तत्राकङ्क्षां परिकल्प्य तेने ऋवाक्यते- . 
त्यवगम्यते । लौकिकश्च शब्द: समाख्या । न च लोक एवंविधेष्वर्थेषु प्रमाणम्‌ । तस्मात्‌ 
क्रमो बलीयानिति ॥ | 
( =हे पः ! दैव्य कमं फे लिये पात्रों का शोबन करो) यह शोधन प्रयोजनंवाला मन्त्र पठित 
है। इसमें सन्देह होता है--क्या समाख्या (= नाम) के बलवान्‌ होने से पुरोडाश के पात्रों के 
शोधन में [इस मन्त्र का] विनियोग करना चाहिये श्रथवा क्रम के बलवान्‌ होने से सान्नाय्य हवि 
के पात्रों का शोधन करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? ये [समाख्या घौर क्रम] समान बल- 
वाले कारण होवें । किस हेतु से? विशेष न होने से । थवा समाख्या ही बलवान्‌ है । क्रम तो प्रकरण 
से भी बाधित है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- ; 

[समास्या से] क्रम बलवान्‌ है । किस हेतु से ? अर्थ की दूरी होने से । यहां अर्थ को 
दुरी क्या है? प्रकरण से [ग्रङ्गभाव के] ज्ञात हो जाने पर किसी के साथ भी एकवाक्यता होने 
पर जिस की समीपता में पढ़ा गया है, उसमें भ्राकाइक्षा की परिकल्पना करके उसके साथ एकः 
वाक्यता हैं, ऐसा जाना जाता है । समाख्या (= संज्ञा) शब्द लौकिक है । इस प्रकार के (शब्द 
मात्र से गम्यमान होनेवाले) श्रथों में लोक प्रमाण नहीं होता. है । इसलिये क्रस बलवान्‌ है॥ 

निवरण--पौरोडाशिकमिति समाए्याते काण्डे--'पोरोडाशनां =पुरोडाशसंस्कारकार्णा- 
मन्त्राणां व्यार्नानम्‌' (= पौरोडाश = पुरोडाश के संस्फारक मन्त्रों का व्याख्यान =व्याख्याग्न्थ) 
इस अर्भ में पौरोडाशपुरोडाशात्‌ ष्ठन्‌ (अष्टा० ४।३।७०) से व्याख्यातव्य ( =व्याल्यानयेण्य) 
नाम पौरोडाश से ष्ठन्‌ (==इक ) प्रत्यय होता है-पौरोडाशिकम्‌ । तैत्तिरीय मँत्रायणोय झादि 
संहिताओं का दर्शपूणमास का प्रकरण पौरोडाशिक नाम से याज्िकों में प्रसिद्ध है । यद्यपि इस « 
प्रकरण में दशंस्थ सान्नाय्य हवि भौर पौर्णमासी के पुरोडाश हवि दोनों के मन्त्र पठित है \ तथापि 
पुरोडाश सम्बन्धी मन्त्रों की अधिकता से यह पौरोडाशिक नाम से व्यवहृत होता है। साक्षाय्य- 
क्रमे-जिस यजमान ने सोमयाग किया है उसके लिये दशे में इन्द्रदेवताक दधि और पयः हवि होतो 
है। इन दोनों हवियों का एक देवता होने से दोनों को मिलाकर आहुति दी जाती है। यह सान्नाय्य 
5 PP कड > क स पसन 


१. तै० सं० १।१।३॥ मै० सं० १।१।३।। शुक्‍्लयजुषि तु 'देव्याय कर्मणि शुन्घष्वम्‌' इति 
पुरोडाशक्रमे समाम्नात; । ग्र० शक०. १३ "७ ` २ 
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८२४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

यद्येवं भवत्येवॅल्लक्षणकेषु क्रमेण विनियोगः, न त्वयंविप्रकर्षात्‌ क्रमो बलोयान्‌ । 
कथम्‌ ? द्वयोहि प्रमाणयोबलीयस्त्वं प्रति सम्प्रधारणम्‌ । न चैवं सति समाख्या प्रमाणम्‌ । 
लौकिकत्वाच्छब्दस्य, न' पुरुषस्य प्रमाणता भवती ति । नेष दोषः । नात्राङ्गभावः पुरुष- 
प्रामाण्याद्‌ गम्यते । पौरोडाशिकशब्द एतस्य काण्डस्येत्येतदत्र पुरुषप्रमाणकम्‌ । भवति 
चास्मिन्‌ अर्थ पुरुषः प्रमाणम्‌ । यथा साच्चाय्यक्रमे झाम्नानं पुरुषप्रमाणकम्‌ । यथा प्रकर- 
णम्‌, एकवाक्यत्वम्‌, वेदशब्दशचायमिति । न हि एते$निन्द्रियविषया अर्था: । उपपद्यते 
एष्वभियुक्तानां प्रामाण्यम्‌ । ये त्वनिन्द्रियविषयास्तेष्वभियुक्ता न प्रमाणम्‌ । तस्मात्‌ 
समाख्या कारणम्‌ । कारणत्वे च सति बलीयस्त्वं परीक्ष्यमिति ॥ 

उच्यते । ग्रर्थविप्रकर्षेस्तहि वक्तव्यः समाख्यायाः ? ग्रयमर्थविप्रकषः - उपदिश्यते 
हि क्रमे समाम्नानात्‌ साm्नाय्यसम्बन्धः, नोपदिश्यते समाख्यायाम्‌ । शब्दमुच्चायेमाण- 


हवि कहानी है। सान्नाय्य शब्द का अर्थ हे-सन्नोयेते दधिपयसी एकीक्ियेते इति साज्ञाय्यं हविः =दधि 
` और पयः का एकीकरण सान्नाय्य पदवाच्य है । पाणिनि का सूत्र है--पाय्यसान्नाय्यनिकाय्प्रधाय्या 
मानह॒विनिवाससामिधनोषु (अष्टा०३।१।१२६ )। इस में समृपूर्वक नी धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय,वृद्धि,भाय्‌ 
झादेश और उपसगेदी घत्व होता है । सान्नाय्यक्रमे शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे`-` समाम्नातः ते० सं० 
१।२।३ तथा मँत्रायणी सं०१।१।३ में सान्नाय्य के क्रम में 'शुधध्वं दैव्याय कमंणे' मन्त्र पठित है । 
शुक्ल यजुः १।१३ में देव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ मन्त्र पुरोडाश के क्रम में पठित है । भाष्यकार ने 


कृष्णयजुः के मन्त्र के सम्बन्ध में विचार किया है । 
व्याख्या - (आक्षेप) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार के भन्त्रों में क्रम से विनियोग होता 


है, परन्तु ग्रथे को दुरी से क्रम बलवान है, यह नहीं है । कंसे ? दो प्रमाणों में बलवत्ता के प्रति 
विचार होता है । और इस प्रकार समाह्या प्रमाण नहीं है । लौकिक शब्द होने से पुरुष की प्रमा- 
णता नहीं होती है। (समाधान) यह दोष नहीं है । यहां | याग के प्रति ] झु भाव पुरुष के घ्रामा- 
ण्य से नहीं जाना जाता है । पौरोडाशिक शब्द इस काण्ड की समास्या है, इसमें पुरुष प्रमाणक 
(=पुरुष की प्रमाणता से जाना जाता ) है । इस अथ में पुरुष प्रमाण होता है । जैसे 
सान्ताय फे क्रम में पाठ पुरुष की प्रमाणतावाला है । जेसे [ दर्श पूर्णमास का ] 
प्रकरण, [शुन्धध्वं देव्याय कर्म गे इत्यादि पदों का] एकवाक्यत्व और यह [ काठकादि प्रोक्त- 
वाक्य समूह] वेद शब्द वाच्य है [इत्यादि विषयों में] पुरुष प्रमाण हो सकता है । क्योंकि ये 
विषय प्रतीरिद्रिय नहीं हैं, और इन विषयों में प्रामाणिक पुरुषों का प्रामाण्य हो सकता है। जो 
झतीन्द्रिय विषय हैं, उन में प्रामाणिक पुरुष भी प्रमाण नहीं हैं। इस कारण समाए्या [ विनियोग 
में] कारण है । इसके कारण होने पर बलवत्ता परीक्षण योग्य है । 

(आक्षेप) अच्छा तो समास्या का पर्थ विप्रकष कहना चाहिये (= कहिये) ।(समाधान) 
[समाख्या की ]यह अर्थ को दूरता है--[ "शुन्धध्वं देव्याय मन्त्र का सान्नाय्य के] क्रम में पाठ होने 
से [ उसका ] सान्नाम्य के साथ सम्बन्ध कहा जारा है, समास्या में पुरोडाश के साथ शुर्धध्वं 
देव्याय' मन्त्र का ] सम्बन्ध नहीं कहा जाता है। [पौरोडाशिक इस समाख्या ] शब्द को उच्चा- 


१. 'न' पदं काशीमुद्रिते प्रमादान्तष्टमिति प्रतीयते । 
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१०४ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-- १४ ८२५ 


मुपलभ्यार्थापत्त्या नूनमस्तीति कल्प्यते । तस्मात्‌ पूर्वेवदेवाथविप्रकर्षात्‌ क्रमेण समाख्या 
बाध्यते इति ॥ 

अथ यत्तत्र तत्रोच्यते-इदमवेन वाध्यते, इदमनेन इति । तत्र यद्‌ बाध्यते, 
तत्‌ कि बाघकविषयं प्राप्तम्‌, उत प्राप्तमिति ? कि चातः ? यद्यभ्राप्तम्‌, कि वाध्यते? 
अथ ध्राप्तम्‌, कथं शक्येत बाधितुम्‌ । प्राप्तं बाधकविषयं पूर्वेविज्ञानमिति ब्रूमः । कथम्‌ ? 
सामान्यस्य कारणस्य विद्यमानत्वात्‌ । प्रथ कथं निवत्तंते?' नैव हि तेन तन्निवर्तते । कथं 
तहि निवतंते? मिथ्याज्ञानमिति प्रत्ययान्तरं भवति । कि नु खल्वमिथ्याज्ञानस्य स्वरूपम्‌? 
यस्य बाधकः प्रत्ययो विमृष्यमाणस्यापि नोपपद्यते, न तन्मिथ्या । तदेतेषां श्रुतिलङ्ग- 
वाक्य प्रक रणस्थानसमाख्यानां पूवं पूर्वं यत्‌ {कारणं तत्‌ परं परं प्रति बलोयो भवति। ` 
नैतस्योत्पन्नस्य विमृष्यमाणस्य बाधकं विज्ञानान्तरमस्ति। तस्मात्‌ तेषां समवाये विरोघे 
परदोबंल्यमयं विप्रकर्ष दिति ॥ १४॥ थुत्यादीना ू्वपवंबलीयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥७॥। 


ER री 00 
रित करते,देख कर भ्रर्थापत्ति से निश्चय हो ['शुन्घध्वम्‌ देव्याय' मन्त्र का पुरोडाश के साथ सम्बन्ध ] 
है,ऐसी कल्पना की जाती है। इसलिये पूर्ब के समान प्र्थ की दूरता होने से क्रम से समार्या बाधित 
होती है । 

(भ्राक्षेप) भ्रौर जो जहां-तहां [दो-दो के विरोध में] कहते हो--यह इससे बाधित होता 
है, यह इससे । वहां जो बाधित होता है, बहू बाघक के विषय (=विनियोजकत्व) को प्राप्त होता 
है, अथवा अप्राप्त होता है । इससे क्या ? यदि [बाध्य बाधक के विषय को ] प्राप्त हौ नहीं है, 
[पर्थात्‌ विनियोग कारणत्व के रूप में उसको उपस्थिति हो नहीं है, तो दो-दो का समवाय =एकत्र 
विद्यमानता के न होने से] किस को बाघता है? झौर यदि कहो कि [बाध्य बाधक के विषय को] 
प्राप्त है, प्र्थात्‌ विनियोग का कारण होता है, तो वह कसे बाधा जा सकता है ? (समाधान) 
बाधक विषय पूव ज्ञान [ धर्थात्‌ 'जो ज्ञान उत्तरकाल में नष्ट हो जावे' ऐसे बाधक विषयक पुर्व 
ज्ञान] को प्राप्त है, ऐसा हम कहते हैं । किस हेतु से ? [ विनियोग के ] सामान्य कारण के 
विद्यमान होने से | तो बह [बाध्य विषयक पूर्वज्ञान] किस प्रकार निवृत्त होता है? उस से वह 
पूर्वज्ञान निर्वातत नहों होता है । तो कंसे निवृत्त होता है? [बह पूर्व ज्ञान] मिथ्या ज्ञान है, ऐसा 
ज्ञानान्तर होवा है । भ्रमिष्याज्ञान (=वास्तबिक ज्ञान) का क्या स्वरूप है ? जिस का बाघक 
ज्ञान ढू ढते हुए भी प्राप्त नहीं होता है, बह ज्ञान मिथ्या नहीं होता हैं। इसलिये इन श्रुति लिङ्ग 
वाक्य प्रकरण स्थान समाल्या सें जो पूर्वपूर्वं कारण होता है, वह उत्तर-उत्तर के प्रति बलवान्‌ 
होता है। इस [उत्तर-उत्तर के प्रति पूव-पुरब के] उत्पन्न हुए शान का विचार करने पर भी बाधक 

' झन्य ज्ञान नहों मिलता दै । इसलिये इनके समवाय (=इकट्ठी प्राप्ति) में विरोध होने पर प्रथं की 
हुरो से पर का दुब॑लत्ब जानना चाहिये । 
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८२६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
[ इपदशोपसत्ताया अहीना ङ्गताधिकरणम्‌ ॥८॥ ] 


ज्योतिष्टोमं प्रकृत्य समामनन्ति--तिस्न एव साह्नस्योपसदो द्वादशाहीनस्य' इति । तत्र 
सन्देहः-कि द्वादशोपसत्ता ज्योतिष्टोमे, उत ग्रहीने इति ? क्रि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


अहीनो वा प्रकरणादू गोण; ॥१५॥ (पू०) 
cS 

व्याख्या- ज्योतिष्टोम को आारम्भ करके पढ़ते है-- तिस्र एव साह्नस्योपसदो द्वादशा- 
हीनस्य (=साह्ण=एक दिन साध्य सुत्या = सोमाभिषववाले के तीन ही उपसद्‌ होते हैं, अहीन 
के बारह उपसद्‌ होते हैं ) । इस में सन्देह होता है-- क्या द्वादश उपसद्‌ ज्योतिष्टोम में विहित हैं, 
श्रथवा अहीन में । कया प्राप्त होता है-- 

बिवरण- श्रध्याय के आरम्भ में प्रतिज्ञात शेप भाव पुवे भ्रधिकरण तक विचारा गया 
अर्थात्‌ तृतीयाघ्याय का विचाराह विषय पूर्ण हो गया । भ्रव क्या शेष रहता हुँ जिससे चौथे 
अध्याय का आरम्भ सूत्रकार नहीं करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि श्रुति आदि में कौत प्रमाण 
बलवान्‌ है कौन निवल, इस विचार का कहां विरोध है कहां नहीं है, यह विषय शेष रहता है 
(तस्त्रवातिक) । 

तित्र एव साह्वस्योपसदः--यहां साह्न शब्द से ज्योतिष्टोम कहा गया है,समानेऽहनि भव: = 
समान = एक दिन में होने वाला सोमयाग | यहां तद्धितार्थ में तत्पुरुष समास, “तत्र भवः' अर्थ में 
अय्‌ प्रत्यय तथा समान को स आदेश होता है। ज्योतिष्टोम यद्यपि पांच दिन साध्य कर्म है 
तथापि सोमयाग के एक ही.दिन में होने से इसे साहू कहा जाता है। उपसद्‌ नाम की विशिष्ट 
इष्टियों का सोमयागों में विधान है।उनकी संख्या यहां कही है। यद्यपि ज्योपिष्टोम में उपसद्‌ संज्ञक 
इष्टियां प्रातः सायं तीन. दिन तक होने से ६ होती हैं, तथापि प्रातः सायं के उपसद्‌ को एक कर्म 
मानकर तीन उपसद्‌ कहे हैं | यह उपसद्‌ इष्टि ज्योतिष्टोम में द्वितीय तृतीय और चतुर्थं दिन में 
प्रात: सायं प्रवगय संज्ञक कर्म के पश्चात्‌ होती हैं (द्र० यज्ञतत्त्वप्रकाश, पृष्ठ ६५) । सुत्यां प्रत्यु- 
पसीदन्ति इत्युपसदः --सोमाभिषव के प्रति समीपस्थ होती हैं==उन से पूर्व होती हैं । इसलिये इन्हे 
उपसद्‌ कहते हैं । द्वादश अहीनस्य--अहीन संज्ञक सोमयाग विशेष हैं। ये द्विरात्र से लेकर एका- 
दशरात्र पर्यन्त होते हैं | द्वादशाह अहीन ग्रौर सत्र दोनों घर्मवाला है ( द्र० कात्या० श्रौत १२। 
११४, और इसकी विद्याधर कृत टीका ) । सत्र का लक्षण हम पूर्व (भाग १, पृष्ठ ६४, टि० २) 
में लिख चुके हैं। | 

ग्रहीनो वा प्रकरणाद्‌ गौणः।। १५॥ 
सूत्रार्थ/ (वा) 'वा' शब्द संशय की निवृत्ति के लिये है अर्थात्‌ कोई संशय नहीं है । 


Tm See oe ees क ५ ब्लाच्क 
१. प° स०६।२।६॥ आप० श्रौत १२।४।७।। तु०-तिस्न एवाग्निष्टोमस्योपसदः का हर्या, 
द्वादशाहिनस्य सर्वॉर्थत्वाय । मै० सं० ३ ।५।२॥ अन्न ्वस्वेकारवान्‌ 'अहिन? शब्द: समाम्नायते । 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१६ ८२७ 


- ज्योतिष्टोमे इति। कुतः? प्रकरणात्‌ । एवं प्रकरणमनुगृहीतं भवति । ननु 
वाक्येन वाध्यते ? न वाध्यते । ग्रहीनशब्देन ज्योतिष्टोमं वक्ष्यामः । कुतः? न हीयते इति 


श्रहीनः। दक्षिणया क्रतुकरणेर्वा फलेन वा न हीयते । तेन ज्यो तिष्टोमोऽहीनः । वाशब्देन 
संशयो निवत्त्यंते ॥१५॥ 


असंयोगात्‌ तु सुख्यस्य तस्मादपकृष्यते ॥१६॥ (३०) 


अपकष्येत द्वादशोपसत्ता । कुतः ? असंयोगाज्ज्योतिष्टोमेन । कथमसंयोगः ? 
भ्रहीनेनेकवाक्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । ननु ज्योतिष्टोमे एव गौणोऽहीनः? नेत्युच्यते । न हि 
मुख्यसम्भवे गौणग्रहणमहंति । ननु नजूसमासो भविष्यति ? नेति ब्रूमः । तथा सति आद्यु? 
दात्तो$हीनशव्दो$भविष्यतू, मध्योदात्तस्त्वयम्‌ । तस्मात्‌ प्रकरणं बाधित्वा झहीनस्य 
शमी व ता 
(अहीनः) अहीन ज्योतिष्टोम है । (प्रकरणात) ज्योतिष्टोम का प्रकरण होने से (गौण:) 
भ्रहीन शब्द गौण है । 


व्यास्था- [द्वादश उपसत्ता] ज्योतिष्डोम में विहित है । किस हेतु से ? प्रकरण से । इस 
प्रकार [ज्योतिष्टोम का] प्रकरण अनुगृहीत होता है । (ग्राक्षेप) वाक्य से प्रकरण बाघा जाता 
है? (समाधान) नहीं बाधा जाता हे । ग्रहीन शब्द से ज्योतिष्टोम को कहेंगे । किस हेतु से ? 
जो हीन नहीं होता है वह अहीन [इस व्युत्पत्ति से] । दक्षिणा ऋतु के अङ्गों वा फल से रहित नहों 
होता है। इस से ज्योतिष्टोम भ्रहीन है । वा शब्द से संशय की निवृत्ति होतो है। 


असंयोगात्‌ तु मुख्यस्य तस्माद्‌ पक्ष्यते ॥ १६।। 


सुत्राथंः- (तु) तु' शब्द पूर्व पक्ष की निवृति के लिये है अर्थात्‌ भ्रहीन शब्द से ज्योतिष्टोम 
का कथन नहीं है। [साह्नं शब्द से कहे गये ] (मुख्यस्य) मुर्य= ज्योतिष्टोम के साथ द्वादश 
उपसत्ता का (भ्रसंयोगात्‌ ) संयोग न होने से (तस्मात्‌) साद्व ज्योतिष्टोम से द्वादश उपसत्ता 
(अपङ्कष्यते) खींची जाती है भर्थात्‌ हटाई जाती है । अहीन के साथ ही द्वादश उपसत्ता का 
सम्बन्ध होता है । 


व्याख्या- द्वादश उपसत्ता [ ज्योतिष्टोम से ] श्रपकृष्ट (= इर) होवे । किस हेतु से ? 
ज्पोतिष्टोम के साथ उसका सम्बन्ध न होने से । [ज्योतिष्टोम के साथ द्वादश उपसत्ता का |झसंयोग 
कसे है ग्रहीन के साथ एकवाषयत्व के प्रत्यक्ष होने से। (आक्षेप) ज्योतिष्टोम में हो अहीन 
शब्द गौण होवे ? (समाधान ) नहीं है, ऐसा कहते हैं। मुख्य [झथं के वाचक झहीन 
शब्द | के सम्भव होने पर गोण ग्रहण (=गोण भ्रथंवाले का ग्रहण) युक्त नहीं है। (आक्षेप) नन्‌ 
समास हो जायेगा [ न हीनोऽहीनः] । (समाधान) नहीं होगा । वेसा (--नग्‌ समास) होने 
पर श्रहोन शब्द आद्युदात्त होता यह मध्योदात्त है । इसलिये प्रकरण को बाघ कर [द्वादश उप-. 
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८२८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


धम: । अपि च व्यपदेशो भवति--तित्र एव साह्वस्योपसदो द्वापशाहीनस्य इति । यद्यन्यय! 
साह्लो$न्यशचाहीनः तत एवं व्यपदेशोश्वकल्पते । विद्यते च व्यपदेशवचनम्‌ । तस्माद्‌ 
अहनीस्येति ।. १६॥ हादशोपसत्ताया झहीनाङ्गताधिकरणम्‌ ॥८॥ 


सत्ता] ग्रहोन का घर्म है। झर भी, कयन भी होता है--तोन ही साह्न (=ज्योतिष्टोप) कौ- 
उपसद्‌ इष्टियां होती हैं, बारह भ्रहीन की । यदि साह्न अन्य होवे, भ्रौर भ्रहीन अन्य होवे, तब 
ऐसा कथन संभव होता हे । ऐसा कथन करनेवाला वचन है । इसलिए | द्वादश उपसद्‌ ] 
श्रहीन के हैं। 

विवरण--भ्रुदात्तोऽहोनश्ञम्दोऽभविष्यत्‌-नम्‌ समास करने पर तत्पुरुषे तुल्याथंतुतीया- 
सप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः (अष्टा० ६।२।२) से पूर्वपद प्रकृतिस्वर का विधान होने से नन्‌ 
के स्वर से आद्युदात्तत्व प्राप्त होता है' । परन्तु यह मध्योदात्त उपलब्ध होता है। भ्रहीन शब्द में 
अह्नः खः क्रतौ (महाभाष्य ४।२।४३) वातिक से अहन्‌ शब्द से समूह अर्थ में क्रतु अभिघेय होने 
पर ख (=ईन) प्रत्यय होता है । मैत्रा० सं० ३।८।२ में 'ग्रहिन' हृस्व इकारवान्‌ मिलता है । 
अत: प्रहन्‌ शब्द से “इन! प्रत्यय का उपसंख्यान भी करना चाहिये । प्रत्यय स्वर से 'ईन' तथा इन? 
के आंयुदात्त होने से ग्रहीन तथा अहिन शब्द मध्योदात्त होता है। भाष्यकार शबर स्वामी की इस 
विवेचना से स्पष्ट है कि स्वर ज्ञान वेदार्थं में महान्‌ उपयोगी होता है। वेदार्थं में स्वर की ग्रव- 
हेलना करने से वेद का वास्तविक श्रथं जाना ही नहीं जा सकता है। शास्त्र की उपेक्षा करने पर 
वेदार्थ अशुद्ध हो जाता है । इस विषय में हमने 'वैदिक-स्वर-मीमांसा' ग्रन्थ के 'वेदार्थ में स्वर की 
सहायता" ग्रघ्याय में विशेष प्रकाश डाला है (द्र० पृष्ठ १०८-११५ द्वि० सं०) । स्वर शास्त्र कीं 
सुक्ष्मता और उससे वेदार्थ के सूक्ष्म अर्थ को जानने के लिये ऋगभाष्यकार वेङ्कट माधव की “क्र गनु- 
क्रमणी! के अन्तर्गत स्वरानुक्रमणी' का अध्ययन अत्यावश्यक है । इसे हमने श्री पं० विजयपाल जी 
विद्यावारिधि कृत हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित किया है । तस्मादहीनस्य- मैत्रायणी सं० 
३।८।२ में आनिष्टोम की द्वादश उपसत्ता और अहीन की तीन उपसत्ता में निन्दार्थवाद भी पढा 
है-- यद्‌ द्वादश्ार्निष्टोमस्योपसदः स्युरशान्ता निदहेयुः, यत्तित्न भ्रहिनस्य यथा गरीयान्‌ भार 
उष्णिहा निभिणात्येवं तत्‌ अर्थात्‌ जो प्नरिनिष्टोम की द्वादश उपसत्ता होवे तो वे अशान्त हुई जला 
देवें ग्रोर जो ग्रहीन की तीन उपसद होवें तो जैसे भारी भार पगड़ी पर रखा जाये वैसा होवे । 


१. चोखम्वा संस्कृत सीरिज में छपी 'जेमिनीय व्यायामाला” के पृष्ठ १६२ में टि० १ में 
नग्रसुन्याम्‌ (अष्टा०६।२।१७१) सूत्र से आद्युदात्तत्व कहा है, वह शुं है । नवूसुभ्याम्‌ सूत्र बहुः 
त्रीहिसमास मे उत्तरपद के भ्रनुदात्तत््त का विधान करता है । प्रतीत होता है टिप्पणी लेखक सम्पा- 
दक को स्वरशास्त्र का साधारण ज्ञान भी नहीं है । 
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तृतोयाध्याये तृतोयपादे सूत्र--१६ ८२९ 


[ कुलायादी प्रतिपदोत्कर्षाधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते । युवं हि स्थः स्वःपतो' इति द्वयोर्यजमानयोः प्रतिपदे 
कुर्यात्‌ एते ग्रसूग्रमिन्दव* इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः^ इति । तत्र सन्देहः ज्योतिष्टोमे 
एव निविशते प्रतिपदो, उत द्वियज्ञं कञ्चित्‌ कुलायादि बहुयज्ञञ्च दिरात्रादिसुत्कष्टव्ये 
इति । कि प्राप्तम्‌ ? र 


/__ व्याख्या-ज्योतिष्दोम में पढ़ा है- युवं हि स्थः स्वःपती इति द्वयोर्यजमानयोः प्रति" 
पदं कुर्यात्‌ (-यूव॑ हि स्थः स्वःपती इस ऋचा को दो यजमानों की प्रतिपद्‌ करे); एते असु- 
ग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः (=एते भ्रसृग्रभिन्दवः इस ऋचा को बहुत यजमानों की 
प्रतिपत्‌ करे) । इसमें सन्देह होता है-ये दोनों प्रतिपत्‌ ज्योतिष्टोम में हो निविष्ट होती हैं अथवा. 
दो मजमानों द्वारा साध्य किसी 'कुलाय' आदि कम में प्रौर बहुत यजमानों से साध्य 'द्विरात्र' झादि 
कर्म में उत्कर्ष करने योग्य हैं। भ्र्थात्‌ उन प्रकरणों में ले जाने योग्य हैं । क्या प्राप्त होता है 

विवरण--ज्योतिष्टोम के प्रातःसवन में बहिष्पवमान स्तोत्र होता है । बहिष्पवमान स्तोत्र. 
का गान सदोमण्डप से बाहर 'चात्वाल' संज्ञक स्थान में होता है । उद्गाता प्रस्तोता और प्रतिहर्ता 
ये तीन वहिष्पवमान का गान करते हैं । बहिष्ट्व ओर पवमानत्व=पापशोधकत्व के कारण इसे 
बहिष्पवमान कहते हैं ।* स्तोत्र=गान तीन ऋचाओं पर होता है- तिसुषु गायति (अनु०) । 
वहिष्पवमान स्तोत्र की प्रथम स्तोत्रीया (=गेय) ऋक प्रतिपद्‌ कहाती है । ज्योतिष्टोम में 
सामान्य रूप से बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद्‌ उपास्मे गायता नरः ऋक विहित है। युवं हि स्थः 
स्वःपती इति द्वयोर्यजमानयोः प्रतिपदं कुर्यात--दो यजमान मिलकर जिस क्रतु को करें उसमें 
बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद्‌ (प्रथम ऋचा) युवं हि स्यः को करे । बहुभ्यो यजमानेभ्यः 
ग्रहीन संज्ञक सोमयाग में एक दो वा बहुत यजमानों के साथ याग का विधान है- एको द्वौ बहवो 
वाहीनेयंजेरन्‌° (कुतु० वृत्ति ३।३।१५ में उद्घृत वचन, तथा कात्या० श्रौत १२.१४ की विद्याधर 


साम उ० प्र० ३, अर्घे० २, तुच १३, मं १। 
बहिष्पवमानस्य प्रथमा स्तोत्रीया ऋक प्रतिपद्‌ इत्युच्यते । 
भ्रनुपलब्धरमुलम्‌ । द्र०--ताण्डय ब्रा १६।१०।१४। 
साम उ०, प्र० २, अर्धे० २, तृच १, मं० १॥ 
अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--ताण्ड्य ब्रा० १६।९।१३॥ 

६. ज्योतिष्टोमस्य प्रातःसवने उपास्मै गायता नरः, दविद्युतत्या गिरा, पवमानस्य ते कवे 
(साम ३०, प्र० १, अ्रध० १, तृच १, २, ३) एषु निषु सूक्त पु गायत्रं नाम यत्साम गीयते तद्वहिष्पऽ 
वमानमित्युच्यते । तत्रावास्थितानामूचां पव मानाथे त्वाद व हिंः सम्बन्घाच्च (द्र०-सायणीय सामभा- 
ष्योपक्रमणिका, पृष्ठ ८२, वेदभाष्यभूमिकासंग्रह, काशी) । 

७. तु०-- एतेन द्वौ त्रीन्‌ वा याजयेत्‌ । ग्राप० शत २२।१३।५॥ 
* 
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द्वित्वबहुत्वयुक्तं बाऽचोदनात्तश्य ॥१७। (3०) 
दवित्वबहुत्वयुकते ज्योतिष्टो मेनासंयोगादुत्कृष्येयातां प्रतिपदौ । न हि ज्योतिष्टो- 
मस्य द्वौ यजमानो भूयेते, यथा कुलायस्य' । एतेन राजपुरोहितौ सायुञ्यकामौ थजेयाताम्‌\ 


इति ॥१७॥ 2 
पक्षेणार्थकृतस्येति चेत्‌ ॥१८॥ 


टीका की टिप्पणी )। न्यायमालाविस्तर में सायण ने वहुयजभान विषय वचन को सत्र-सम्वन्धी कहा 
है । क्योंकि सत्र में ये यजमानास्त एव ऋत्विजः वचन के अनुसार १७ यजमान न्यूनतम होते हैं 
(द्र०मी० व्याख्या भाग १,पृष्ठ ८४,०२) 
हित्वबहुत्वयुक्तं वाऽचोदनात्‌ तस्य ।। १७।। 

सुत्रार्थः इस सूत्र में पूवंसूत्र से 'असंयोगात्‌'“तस्मात्‌' ग्रौर'भ्रपक्ृष्यते' पदों की अनुवृत्ति है । 
बा. शब्द “च'=समुच्चय अर्थ में है। (दित्वबहुत्वयुक्तम्‌) द्वित्व भर वहुन्व से युक्त प्रतिपत्‌ 
(बा) भी (असंयोगात्‌ ] ज्योतिष्टोम से श्रसंयुक्त होने से [ तस्मात्‌ भ्रपककष्यते ] ज्योतिष्टोम से श्रपक्कष्ट 
होवें (तस्य अचोदनात्‌) दो वा बहुत यजमान सम्वन्धी ज्योतिष्टोम का विधान न करने से । 

विशेष--कुतुहलवृत्ति तथा पूना संस्करण में 'वा' के स्थान पर 'च' पाठ मिलता है । 

व्याख्या द्वित्व और बहुत्व से युक्त प्रतिपद्‌ ज्योतिष्टोम से उत्कृष्ट होवें अन्यत्र लेजाई 
जावें । क्योंकि ज्योतिष्टोम के दो वा बहुत यजमान नहीं सुने जाते हैं । जैसे 'कुलाय' संज्ञक के । 
एते राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ -इस इन्द्राग्नी के स्तोम से सायुज्य (= एकीभाव) 
को कामनावाले राजा झोर पुरोहित यजन कर । 

पक्षेणा्थक्ृतस्येति चेत्‌ ।। १८॥। 

सुत्रार्थः [ नित्य ज्योतिष्टोम के ग्रवद्यकर्तव्यत्व के कारण सामर्थ्यं आदि से हीन 
यजमान के | (द्र्थंकृतस्य) प्रयोजनवश सहायक होने पर (पक्षेण) दो वा वहुत यजमानों के होने 
. पर विकल्प से द्वि वा बहु यजमान सम्बन्धी प्रतिपत्‌ ज्योतिष्टोम में निविष्ट होवेंगी (इतिचेत्‌ ) ऐसा 

माना जाय तो । 
विशेष--यह सूत्रार्थं कुतुहलवृत्ति के अनुसार है । सुवोधिकार ने ' (पक्षेण) भ्रसाम्यं हेतु 
से (अर्थकृतस्य) प्रयोजनवश दो वा बहुत यजमानों के संभव होने पर' ऐस। व्याख्यान किया है) 


१, इन्द्राग्तियो: कुलायो भ्राप० श्रौतसूत्र (२२।१३।७) ° श्रौतसूत्र (२२१३७) श्रेत्ते । 7 । 
२. अनुपलब्त्रमुलम्‌ । द्र०- इन्द्राग्नियोः स्तोमेन राजपुरो हितावुभावेर्काद्ध याजयेत | ग्राप० 
श्रौत २२।१३।१०॥ अयैष इन्दराग्योः स्तोम एतेन-””” राज्जा च पुरोहितश्च यजेयाताम । । ताण्ड्य 


ब्रा १६।१७।१, ४॥ 
बह 
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तृतीयाध्याये तृतीयापादे सुत्र-१९ ८३१ 


इति चेत्‌ पश्यसि, प्रतिपदावृत्क्रष्टव्ये इति,नैंतदेवम्‌ प्रकरणं हि बाध्येत । बाध्य- 
ताम्‌ । संयोगाद्‌ द्वाभ्यां यजमानाभ्यां बहुभिश्च यजमानेर्ज्योतिष्टोमस्येति चेत्‌ । ग्रस- 
त्यपि वचनेऽर्थाद्‌ द्वौ यजमानौ भविष्यतः। य एको न शक्ष्यति, ससहायः स उपत्रस्यते । 
अवश्ययष्टव्ये सति यथा शक्यते, तथा यष्टव्यमिति । बाधित्वापि काञ्चित्‌ प्राप्ति यज- 
मानः सहायमुपादास्यते । एवं प्रकरणे प्रतिपदौ भविष्यतः । तस्माच्नोत्क्रष्टव्ये इति ॥१८॥ 


न प्रकृतेरेकसंयोग।त्‌ ॥१६॥ (उ०) 


व्याख्या--[ यजमान द्वित्व वा बहुरव से सम्बद्ध] प्रतिपदों का उत्कर्ष करना चाहिये, 
यदि ऐसा श्राप मानते हैं, तो यह ऐसा नहीं है । [ उत्कर्ष मानने पर ] प्रकरण बाधित होगा । 
वाधा जाये प्रकरण । दो यजमानो और बहुत यजसानों के साथ ज्योतिष्टोम का संयोग न होने से 
ऐसा कहो, तो ठीक नहीं। [दो वा बहुत यजमान विषयक] वचन के न होने पर भी प्रयोजनवश दो 
ङ यजमान हो जायेंगे । जो अकेला [ ज्योतिष्टोम के करने में ] समर्थ नहीं होगा, वह सहायक के 
साथ आरम्भ करेगा । ज्योतिष्टोम अवश्य यजन करने योग्य होने से जेसे किया जा सकता है, उस 
प्रकार यजन करना चाहिये । किसी ( = एकत्व की ) प्राप्ति को बाघकर भी यजमान सहायक 
को ग्रहण करेगा । इस प्रकार ज्योतिष्टोम प्रकरण में ही [द्वित्व बहुत्व संबद्ध ] प्रतिपदों का निवेश 
हो जायेगा । इस हेतु से इनका उत्कर्ष नहीं करना चाहिये । 

बिवरण--श्रौत कम नित्य और काम्य रूप से दो प्रकार के हैं। यथा- वसन्ते यसन्ते 
ज्योतिषा यजेत (=प्रति वसन्त निमित्त प्राप्त होने पर ज्योतिष्टोम से यजन करे) यह 
नित्य ज्योतिष्टोम का विधायक वाक्य है । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत(= स्वर्ग की कामना वाला 
्योतिष्टोम से यजन करे, यह काम्य कमं का विधायक वचन है । (इसी प्रकार अन्य अरिनहोत्रादि 
क्रमो के सम्वन्ध में भी जानना चाहिये ।) दोनों कमों में मुख्य भेद यह है कि काम्य कर्म तो तभी 
फलदायक होता है, जब पूरी तरह साङ्ग कर्म किया जावे | परन्तु नैत्यिक कर्म के अवश्य कतव्य 
होने से यजमान किसी सामर्थ्याभाव आदि कारण से पुरे साङ्ग कर्म को न कर सके तो कुछ अङ्गों 
का त्याग करके भी कर्म कर सकता है । प्रकृत पूर्व पक्ष में सामर्थ्यहीन यजमान के नेत्यिक कमं के 
भो साङ्ग करने में सहायक की कल्पना करके यजमान के द्वित्व वा बहुत्व की कल्पना की है। 


न प्रकृतेरेकसंयोगांत्‌ ॥१६॥ 


सूत्रार्थः (न) 'त' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । हित्व बहुत्व युक्त यजमानों से 
सम्बद्ध प्रतिपदों का ज्योतिष्टोम से उत्कं नहीं करना चाहिये , ऐसा नहीं है । ( प्रकृते:) ज्योति- 
ष्टोम प्रकृति का (एकसंयोगात) एक यजमान्त के साथ संयोग होने से । 'वसन्ते-वसन्ते ज्योतिषा 
यजेत' इस विधि वाक्य में 'यजेत' एकवचन ही श्रुत है । 


विशेष- सुत्र में 'प्रकृते” पद के पाठ का प्रयोजम यह है कि ज्योतिष्ोम--अग्निष्ठोम 
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प्रकृतिहि ज्योतिष्टोमः । प्रत्यक्षास्तत्र घर्मा भ्राम्नाताः न कुतर्चिच्चोदकेन 
प्राप्यन्ते । किमतो यद्येवम्‌ ? प्रत्यक्षश्रुता न शक्या बाधितुम्‌ । विकृतौ तु चोकप्राप्ताः 
सन्त आनुमानिका बाध्येरन्निति। विवक्षितं हि ज्योतिष्टोमे कतु रेकत्वं प्रत्यक्षथुतं न 
सामर्थ्येन बाध्येत । यत्रापि हि भ्रवश्यकर्ततव्यता श्रूयते, तत्राप्येक एव यजमानः श्रूयते 
बसन्ते बसन्ते ज्योतिषा यजेत' इति । तस्माज्ज्यो तिष्टोमादुत्क्रष्टव्ये एते प्रतिपदाबिति ॥ 


घ्रथ कस्मात्‌ पत्न्यभिप्रायमेतन्ञ भत्रति । एकस्यां पत्त्यां यजमाने च, युवं हि स्थः 
इति, हृयोबेहुषु वा पत्नीषु एते भ्रसृग्रमिन्दवः इति ? यथा क्षौमे वसानावरिनमादधीयाताम्‌ ' 


अन्य सब सोमयागों की प्रकृतिभूत है' । प्रकृति याग में सव धर्मों का यथावत्‌ उपदेश होता है । 
अतः उसमें किसी को वाघ नहीं. सकते ,भ्रर्थात्‌ यथाश्रुत ही कर्म करना होता है। विकृति यागों में 
तो 'प्रकृतिबद्‌ विकृतिः कर्तेव्या' नियम से प्राप्त हुए अङ्गों में छे किसी का वाध भी होता है। कहां 
किसका बाघ होता है और क्यों होता है, इसकी विवेचना १२ वें अध्याय में करेंगे । 

व्याख्या- ज्योतिष्टोम प्रकृति है, क्योंकि वहां [सब | घमं प्रत्यक्ष पढ़े हैं। कहीं से चोदक 
( =प्नतिदेश बचन ) से प्राप्त नहीं कराये जाते हैं । यदि ऐसा ( =चोदक से घमं प्राप्त नहीं 
होता) है, तो इस ले क्या होता है ? प्रत्यक्ष श्ुत घ्म बाघे नहीं जा सकते । विकृति में तो चोदक 
वचन से प्राप्त हुए आनुमानिक बाधित होवें । [ इस कारण ] ज्योतिष्टोम में कर्ता का विवक्षित 
तथा प्रत्यक्ष सुना हुआ एकत्व सामथ्यं से बाधित नहीं होता है । जहां पर भी ध्रवइय कर्तव्यता 
(=नित्यता) सुनी जाती है, वहां पर भी एक ही यजमान सुना जाता है-वसन्ते-वसन्ते ज्यो- 
तिषा यजेत (==प्रति बसन्त ज्योतिष्टोम से यजन करे ) । इस लिये [द्वि भौर बहु से सम्बद्ध] 
प्रतिपदों को ज्योतिष्टोम से उत्कृष्ट करना चाहिये । 

विवरण - प्रकृतिहि ज्योतिष्डोमः- इसका तात्पयं सूत्राथं के नीचे 'विशेष’ शीर्षक में 
में देखें । झवइयकर्तदप्रता -अर्थात्‌ नित्यता । 

व्याख्या— (आक्षेप) अच्छा तो पत्नी के झभिप्राय से यह (==द्वित्व वा बहुत्व) क्यों 
नहीं होता है ? एक पत्नी और यजमान; होने पर युवं हि स्थः प्रतिपद्‌ होवे, दो या बहुत पत्नियां 
होने पर एते ग्मसृग्रमिन्दवः प्रतिपद्‌ होवे । जसे क्षौमे वसानावरितिमादधीयाताम्‌ (क्षुमा= 


१. प्रनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत । श्राप० श्रोत १०।२।५॥ 


२- £्०_क्रौमे वसाना भ्ररिनमादधीयाताम्‌ । मे० १।६।४।। (झाप० श्रौत ४।४।१०) । 


३. इस का तात्पर्यं यह है कि भ्रर्निष्टोम में जितना सोम सम्बन्धी कमं है वह वहां सम्पूर्ण 
पढ़ा है । अतः वह सोमयागों की प्रकृति है। परन्तु सोमयाग में दीक्षणीयादि अनेक इष्टियां भी 
विहित हैं । उनमें दशंपूर्णंमास से धर्मों का झतिदेश होता है । इस प्र कार अग्निष्टोम प्रकृति विकृति 


उभयात्मक है॥ _. र 
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१०५ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुव-- १९ ८३२३ 


इति क्षौमवसानपरं वचनमेवमिहापि प्रतिपद्विघानपरम्‌ । उच्यते-भ्रसम्भवात्‌ तत्र मुख्य- 
स्य, लक्षणाशब्दः पुंसो वाचकः स्त्रियाम्‌ । इह तु दवियज्ञे बहुयज्ञे च सम्भवति, न लक्षणा- 
शब्दो भवितुमहति बहुभ्यो यजमानेभ्य इति । यदप्येतद्‌ द्विवचनं द्वयोर्थेजमानयोरिति, 
अत्रापिय एकशेषः पुमान्‌ स्त्रिया' इति भ्रसावपि लक्षणाशब्द एव । अपि च, उपास्मे 
गायता नर इति प्रतिपदोनिरवकाशत्वमेव स्यात्‌ । तस्मादुत्क्रष्टव्ये एते प्रतिपदाविति 
सिद्धम्‌ ॥१९॥ कुलायादौ प्रतिपदोरुत्कर्षाधिकरणम्‌ ॥९॥ 


अतसी के रेश से निमित भ्रथवा रेशमी वस्त्र धारण किये हुए दोनों अग्नि का झाधान करें) यह 
क्षौम वस्त्र घारण परक वचन है, इसी प्रकार यहां भी प्रतिपद्विधान परक वचन है । (समाधान) 
वहां (=क्षौमे वसानौ में) मुख्य [ दो यजमान ] के सम्भव न होने से स्त्री सें पुरुष का वाचक 
लक्षणा (=गौण) शब्द है । यहां (==द्वि बहु यजमान सम्बद्ध प्रतिपद्‌ बचन में ) तो [मुख्य का 
वाचक शब्द ] दो वा बहुतों के यज्ञ में सम्भव है। इस कारण बहुत यजमानों के लिये लक्षणा 
शब्द नहीं हो सकता । श्रौर जो यह ( द्वयोर्यजमानयोः प्रतिपदम्‌) द्विवचन दो यजमानों के विषय 
में है, यहां भी [पत्नी सहित यजमान के द्वित्व में] पुमात्‌ स्त्रिया (अष्डा० १।२।६७) से एकशेष है! 
यह भी लक्षणा शब्द हैं । ग्रौर भी [नित्यरूप से विहित] उपास्मे गायता नरः इस प्रतिपद्‌ का 
निरवकाशत्व ही हो जावे । इस कारण इन (स्टद्वि बहु सम्बद्ध प्रतिपदों का उत्कर्ष करना चाहिये, 
यह सिद्ध होता है । 


विवरण -असम्भवात्‌ तत्र मुख्यास्य - सम प्रधान दो यजमानों का अग्नि के झाघात में 
बिधान न होने से क्षौमे वसानो सें सत्री को कहनेवाला 'वसानो' पु लिङ्ग शब्द लाक्षणिक है। यहां 
पुमान्‌ स्त्रिया (प्रष्ठा० ९२६७) से बसानरच वसाना च=वसानो एकशेष है, झर यह 
लक्षणा--गौण शब्द है, यह भाष्यकार अनुपद कहेंगे । बहुभ्यो यजमानेभ्य:--इस का भाव यह 
है कि दो वा बहुत पत्ती पक्ष में द्वे च एकशच=बहूवः श्रयवा तिसरच एकइच=बहबः इस 
प्रकार विरूपों का एकशेष मानना होगा । इस से बहुभ्यो यजमानेभ्यः पक्ष में लक्षणा शब्द संभव 
नहीं है । यह भट्ट कुमारिल के मतानुसार है। प्रकृत भाष्य सत में तो बहुत यजमान पक्ष में क्षोमे 
वसानौ यह लक्षणा शब्द भी सम्भव नहीं है। उपस्मै “निरवकाशत्वमेव -इसका साव यह है 
कि पत्ती के भ्रभिप्राय से द्वित्व की कल्पना करने पर नित्य विहित उपास्म गायता नरः प्रतिपद्‌ 
को कहाँ अवकाश ही नहीं मिलेगा क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञ कर्म पत्नी के सहित हो किया जाता है । 
अतः क्षौमे वसानौ में तो अगत्या पत्नी के अभिप्राय से एकशेषरूप लक्षणा शब्द स्वीकार करना 
पड़ता है। 

0 ट्ट 


oe 


१, भ्रष्टा० १२६६७ २. साम उ० प्र० १, अर्ध० १, तृच १, मं २॥ 
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८३:४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ जाघन्याः प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणस्‌ ॥१०॥ | 


दशंपू्णेमासयोः श्रूयते-जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति\ इति । तत्र संशयः किमेतद्वि- 
धानं दशंपूर्णमासयोः ? उत पशौ इति? कथं दर्शपूर्णमासयोः, कथं च पशौ इति ? 
यदि जाघन्यां पत्नीसंयाजा विधीयन्ते, तत उत्कर्ष: । भ्रथ पत्नीसंयाजेषु जाघनी विधी- 
यते, ततो दशंपुर्णमासयोरेव । कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या - दशंपुर्णभास में सुना जाता है--जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति (पू छ से पत्नी 
संयाज नामक कम करता है) । इसमें संशय है--श्या यह विधान दझंपूर्णमास में है भ्यवा पशुय'ग 
में । दशपुणंमास में विधान केसे होगा और पशु में कसे होगा ? यदि जाघनी को उद्द दय करके 
पत्तीसंयाजों का विधान किया जाता है, तो इसका पशुयाग में उत्कर्ष होगा झौर यदि पत्नी- 
संयाजों में जाघनी का विधान किया जाता है, तब दशंपू्णमास में ही विधान होगा । क्या प्राप्त 
होता है ? 
विवरण--जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति--यह वचन ग्रापस्तम्व श्रौत ३।८;१० में दशंपुणं - 
मास प्रकरण में उपलब्ध होता है । यजुः सम्बन्धी अन्य जो कात्यायन वौघायन हिरण्यकेशीय 
(=सत्याषाढ़) भारद्वाज और वैखानस श्रौत उपलब्ध हैं उनमें दर्शपूर्ण मास प्रकरण के अन्तगंत पत्नी- 
संगोजों में जाघनी का कहीं निर्देश हमें नहीं मिला । इसी प्रकार उपलब्ध यजु: शाखाओं वा याजुप 
ब्राह्मणों में भी दशंपुणंमास में जाघनी का प्रयोग उपलब्ध नहीं है । हां, ज्योतिष्टोम में पशुयाग के 
प्रकरण में जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति वचन ( पाठ भेद से भी) अवश्य दृष्टिगोचर होता है । 
आप० श्रौत के अतिरिक्‍त सवंत्र पत्नीसंयाज का द्रव्य आज्य लिखा है । शतपथ १।६।२।७ में 
पत्नीसंयाज में आज्य द्रव्य की उपपत्ति भी दर्शाई है--जा वा ग्राज्यहविषो भवन्ति । रेतो वा 
झाज्यम्‌ । रेत एवैतत्‌ सिञ्चति । तस्मादाज्यहविषो भवन्ति प्र्थात्‌ ये पत्नीसंयाज आज्यहविवाले 
होते हैं । भ्राज्य ही वीयं है, वीयं का ही सेचन करता है । इसलिये पत्नीसंयाज आज्यहविवाले होते 
हैं । भाट्टदीपिका में इसी झधिकरण में राज्येन पत्नी: संयाजयन्ति वचन उद्धृत किया है। भ्राज्य के 
साथ जाघनी का विकल्प होगा अथवा दोनों का केसे निवेश होगा, यह भी विचारणीय है । मी० 
१२।४।१०-१६ में भाष्यकार ने इस विषय में विचार किया है । उसका सार यह है--प्रकृतिभूत 
दशपूर्णमास में ग्राज्य के साथ जाघनी का विकल्प कहा है--विकल्पः प्रकृतौ जाघन्या भ्राज्येन सह 
(द्रः १२।४।१६) । आप० श्रौत ३।८।१० का सूत्र है--शाज्येन सोमत्वष्टाराविष्ट्वा जाघन्या 
पत्नीस्संयाजपन्ति राज्यस्य वा यथागुहीतेन । इस सूत्र में 'श्राज्यस्य वा घृतंस्वामी श्रौर इस के 
वृत्तिकार रामारिनिचित्‌ के अनुसार चतुर्थं पत्नीसंयाज अग्नि गृहपति के लिये है । रुद्रदत्त के मता- 
नुसार ग्राज्यस्य वा का ग्रहण जाघनी के साथ विकल्पार्थ है। इस सम्पूर्ण विचार से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुचे हैं कि दर्शापूर्णमास में जाघनी का प्रयोग केवल झ्राप० श्रौत में ही उल्लिखित होने से 


१, श्राप० श्रोत ३ ८।१०॥ 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२० ८३५ 


जाघनी चेकदेशत्वात्‌ ॥२०॥ (पू०) 


उत्कषंः। कुत एतदुत्कृष्यते ? जाघन्यां पत्नीसंयाजा विधीयन्ते इति । कथम्‌ ? 
शब्दात्‌ पत्नीसंयाजानां विधानं, वाक्येन जाघन्याः । शब्दश्च बलवान्‌ न वायम्‌ | ननु 
पत्नीसंयाजा विहिता एव' । सत्यं विहिताः, जाघन्यामिदानीं पुनविधोयन्ते । सा तत्स- 


.-----३-<-<-<८:--::->><><>“-:-:><>>>>>>>>>:><"-:-:>>-<-->->:.<<> ह 


और वहां भी श्राज्य के साथ विकल्प का विधान होने से एकदेशी मत है । दशंपूर्णमास में 
आज्य से ही पत्नी संयाज करने चाहियें । मीमांसा सूत्रों का तात्पर्यान्तर विवेचनीय है । 

जाघन्या पत्नीः--जघन=कटि प्रदेश का एक भाग जाघनी । यहां तस्येदम्‌ (अष्टा०४ १३१ 
१२० ) से अण्‌ तथा स्त्रीलिङ्ग में टिड्डाणञ (अष्टा० ४।१। १५) से ङीप्‌ । व्याख्याकारों ने 
जाघनी का अर्थ पशु की पूछ किया है । पत्नी; संयाजय्ति--दर्शपू्णमासस्थ पत्नीसंयःज कमे में 
सोमं यजति, त्वष्टारं यजति, देवानां पत्नीयंजति, र्न गृहर्पात यजति वाक्य विहित सोम त्वष्टा 
देवपत्नियां भौर अग्निगुहपति देवता हैं । इनका “पत्नीः संयाजयन्ति वचन में पत्नी शब्द से निर्देश 
प्राणभून्याय (मी० २।४.२८) अथवा लौकिक छत्रिन्याय से जानना चाहिये । कुतुहुलवृत्तिकार 
ने सृष्टिन्याय से सोमादि का ग्रहण माना है, वह चिन्त्य है। सृष्टिन्याय वह है जिसमें सुज धातु 
का अधिकता से प्रयोग होता है | इसे ही मीमांसक भूमभ्याय भी कहते हैं (द्र० मी० १४२७) । 
प्राणभुन्त्याय और सृष्टित्याय के भेद का स्पष्टीकरण हम पूर्व ( भाग १, पृष्ठ ३४९, के विवरण 
में) कर चुके हैं। कुतुहलवृत्तिकार जैसे मीमांसक और महायाज्ञिक से यह भूल कैसे हुई,यह विचार- 
णीय है। यदि जाघस्यां पत्नीसंयाजा विधीयम्ते-जाधनी को उद्देश्य करके पत्नीसंयाजों के 
बिधान करने पर जाघनी के मुख्य होने से जहां पशुयाग में जाघनी (पुच्छ) प्राप्त है, वहां 
इसका उत्कर्ष होगा। श्रय पत्नीसंयाजेबु जाघनो--यदि पत्नीसंयाजों में जाघनी का विधान 
करते हैं, तो पत्नीसंयाजों के दशपू मास में विहित होने से जाघनी का विधान भी यहीं होगा । 


जाघनी चकदेशत्वात्‌ ।।२०॥ 


ूत्राथः-[ दर्शपूर्णमास में श्रूयमाण] (जाघनी) पूछ (च) भी उत्कृष्ट होवे, पश्ुय (ग 
से संम्बद्ध होवे । ( एकदेशत्वात्‌ ) पशु का एक अवयव होने से। 

व्याख्या--[दर्शपुणंमास से जाघनी का] उत्कर्ष होता है । किस हेतु से उत्कर्ष होता है ! 
जाघनी सें ( --जाघनी को उद्देश्य करके ) पत्नीसंयाज विहित हैं । कैसे ? शब्द से पत्नोसंयाजों फा 
विधान है ग्रोर वाद्य से जाघनी का। शब्द बलवान्‌ होता है,वाक्य बलवान नहीं होता है। (आक्षेप) 
पत्नीसंयाज विहित ही हैं ।(समाघान) सत्य है [पत्नीसंयाज विहित हैं] । जाधनी में पत्नीसंयाजों 
का पुनः विधान किया है । वह (==जाघनी) उस (पत्नीसंयाज) से संबद्ध करनी चाहिये ऐसा 
Pe ० >>> सेस्क्म समान्य 


१. झाज्येन पत्नी; संयाजयन्ति (प्रस्मिश्तेवाधिकरणे भाट्टदीपिकायामुद्धतं वचनम्‌ ) । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


८३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


म्बद्धा कत्तेव्येत्युच्यते । एवं सति दर्शपूर्णमासयोः पत्नीसंयाजा विनापि जाघन्या न 
विगुणाः। जाघनी तु तत्र प्रतिपाद्यते । तस्माद्‌ यत्र जाघनी प्रयोजनवती, तत्र तस्याः 
प्रतिपत्तिः। पशौ च सा, न दशंपुर्णमासयोः। एकदेशश्च जाघनो प्रतिपाद्यमाना न पशुः 
प्रयोक्ष्यते, तस्मादस्य विधानस्योत्कषं इति ॥२०॥ 


चोदना चाउपूर्वत्वात्‌ ॥२१॥ (उ०) 


जाघनी वा पत्नीसंयाजानां गुणत्वेन विधीयते । कुतः ? ग्रपुवत्वात्‌ । श्रप्राप्ता 
जाघनी पत्नीसंयाजानां गुणत्वेन । तत्र स्वशब्देन पत्नीसंयाजा विहिताः, जाघनी सम्बन्धः 
स्तेषामविहितः। यत्र यत्र च सम्बन्धो विधीयते, तत्रान्यतरस्यान्यत्र विधानम्‌, सम्ब- 


कहा जाता है। इस प्रकार (=उत्कषं होने पर) बर्शपुणमास में पत्नीसंयाज विना जाघनी के 
भी विगुण (=गुणरहित) नहीं होंगे । जाधनी वहां (सवनीय पशुयाग में) प्रतिपादित होती है । 
=अग्नि में छोड़ी जाती हैं। इसलिये जहां जाघनी प्रयोजनवाली है,बहां उसकी प्रतिपत्ति होती है । 
पशुयाग में वह जाघनी प्रयोजनवालो है, दशपूणमास में नहीं है। और एकदेश रूप प्रतिपादित 
जाधनो पशु को प्रयुक्त नहीं करेगी । इसलिये इस विधान का उत्कषं जानना चाहिये । 

विवरण--शब्दात्‌ पत्नीसंयाजनाम्‌--'पत्नीः संयाजयन्ति’ से | वाक्येन जाघन्याः- 
जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति’ इस वाक्य से। पत्नीसंयाजा विहिता एव-- याज्येन पत्नी: संयाज- 
यम्ति (भाट्टदीपिका में उद्धृत) वाक्य से पत्नीसंयाजों का विघान कर चुके हैं । एवं च सति-- -- 
न विगुणा:--इसका भाव है--दर्शायूर्णमास में भ्राज्य से पत्नीसंयाजों का विधान होने से विना 
जाघनी के भी वे गुण ( “द्रव्य ) रहित नहीं होंगे। जाघनी तु तत्र--पशुयाग में जाघनी से 
पतनीसंयाज होने पर उसे अगिन में छोड़ दिया जायेगा । कार्य में उपयुक्त हुए द्रव्य का स्थानान्तर 
में निक्षेप प्रतिपत्ति कर्म होता है । एकदेशइच ** "पशु प्रयोक्ष्मते - इसका तात्पर्यं यह है कि जाघनी = 
पूछ पशु का एकदेश है। यदि दशंपूर्णमास में उसका विधान माना जायेगा तो पशु की प्राप्ति होगी 
अर्थात्‌ पशु लाकर उस की पूछ काटनी पड़ेगी । एकदेश रूप से कही गई जाघनी पशु को प्रयोजित 
तहो कर सकती । 

चोदना वाऽपुर्वत्वात्‌ ॥२१॥ 

सुत्रार्थः (वा) “बा शब्द पूर्व पक्ष 'उत्कषे की निवृत्ति के लिये है । जाघनी का उत्कर्ष 
नहीं होता है, [ दश्पु्णेमास में जाघनी की ] ( चोदना ) विधि है (अपुवेत्वात्‌ ) श्रपूर्व॑ विधान 
दने से ॥ 
८ व्यास्या--जाघनी का पत्नीसंयाजो के प्रति गुणभाव से विधान होता है । किस हेतु 
से ? अपूर्व होने से। पत्नीसयाजों के प्रति गुणभाव से जाघनी प्राप्त नहीं है। वहां स्वशब्द 
(=पत्नीः संयाजयन्ति) से पत्नीसंयाज विहित हैं; उनका जाघनी के साथ सम्बन्ध विहित नहीं है । 
जहां जहां सम्बन्ध का विधान किया जाता है वहां दोनों में से एक का अन्यत्र विधान होता है। 
सम्बन्ध भ्रावदयक है। श्रथवा सम्बन्ध मात्र का विधान है, वहां संबन्धियों (=जिनका सम्बन्ध किया 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-२२ ८३७ 


न्धो नान्तरीयकः । यद्वा सम्बन्धस्य विधानम्‌, नान्तरीयकौ सम्बन्धिनौ । यत्रोभौ लक्षण- . 
त्वेन, तत्र स्वशब्देन सम्बन्धो विधीयते । यत्र त्वन्यतरो लक्षणत्वेन, तत्रैकं लक्ष यित्वाऽन्यः 
तरो विधीयते । लक्षणत्वेन चात्र पत्नीसंयाजाः। कथमवगम्यते ? पत्नीसम्बन्धान्न सर्वो 
यागः, कञ्चिदेव तु लक्षयते यस्य पत्व्यः साधनत्वेन ॥ 

ग्रथ कस्मान्न जाघनीं लक्षयित्वा पत्नीसंयाजा विधीयन्ते । न अस्य अपूर्वस्य 
यागस्य पत्न्यः शक्यन्ते विधातुम्‌ जाघन्यां तु लक्ष्यमाणायां यागे सपत्नीके विधीयमाने 
वाक्यं भिद्येत । अस्ति त्वत्र विहितः सपत्नीको यागः, यः पत्नी भिलेक्ष्यते तस्माद्‌ 
यागं लक्षयित्वा जाघनी विधीयते । यत्त, वाक्येन जाघनीविधानं श्रुत्या यागस्येति, तदिह 
यागविधानं न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । तस्माज्जाघनीविधानम्‌ । एव- 
ञ्चेद्‌ दशंपुणंमासयोबिना . जाघन्या विगुणः पत्नीसंयाजयागः स्यात्‌. । तस्मादनुत्कष 
इति । ९ १॥ 2 र 
एकदेशं इति चेत्‌ ॥२२॥ (पू०) 


जा रहा है) का निर्देश झावश्यक है । जहां पर दोनों (--सम्बध्यमान ) लक्षण रूप से होते हैं 
वहां स्वशब्द से संबन्ध विहित होता है । किन्तु जहां [दोनों सभ्वध्यसानों में] एक लक्षणरूप 
से गृहीत होता है, वहां एक को लक्षित करके अन्यतर (= दूसरे) का विधान किया जाता है। यहां 
पत्नीसंयाज लक्षणरूप हैं । केसे जाना जाता है [ कि पत्नीसंयाज लक्षण रूप हैं ] ? पत्नी. फे 
सम्बन्ध से यागमात्र गृहीत नहीँ होता है, किन्तु कोई विशेष ही लक्षित होता है, जिसको पत्तियां 
साधनरूप से हैं। 

यच्छा तो जाधनौ को लक्षित करके पत्नीसंयांजों का विधान क्यों नहीं किया जाता ? इस 
श्रपुवं याग की पत्नियां [साधन रूप= देवता के रूप से] विधान नहीँ को जा सकती हैं [क्योंकि 
पत्नीसंयाज के सोम त्वष्टा देवपत्नियां भौर झरिन गृहपति देवता हैं] । जाघनी को लक्षित करके 
सपत्नीक याग के विधान करने पर वाक्य भेद होवे [अर्यात्‌ ज।घनीमु द्र्य यागो विधीयते पत्न्य- 
इच विघीयन्ते= जाघनी को उद्देश्य करके याग का विधान किया जाता है शौर पत्नी देवता का] 
यहां द्पूर्णमास में पत्नी देवता सहित याग है जो पत्नी शब्द से लक्षित होता. है । इसलिये याग को 
लक्षित करके जाघनी का विधान किया जाता है झर जो यह कहा कि जाघनी का विधान वाक्य 
से होगा और याग का विधान श्रुति से होता है। इस विषय में कह चुके हैं कि यहां याग का 
विधान सम्भब नहीं है, वाक्यभेद होने से इसलिये जाघनी का विधान है । इस प्रकार होवे तो 
विना जाघनी के दशं पूर्णमास में पत्नीसंयाज विगुण होवे । इसलिये उत्कर्ष नहीं होता है । 


एकदेश इति चेत्‌ । २२॥ 
सूत्राथं:--जाघनी पशु का ( एकदेशः) एक अवयव है, अतः जहां पशु होगा वहां उत्कर्ष 
होया, (इति चेत्‌) ऐसा मानें तो । 2 
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अथ यदुक्तम्‌, एकदेशो जाघनी न पशु प्रयोक्ष्यते । तस्मादुउत्कर्षं इति तत्‌ परि- 


हर्त्तव्यम्‌ ॥२२॥ 
न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्त ¦ ।।२३।। (उ०) 


न प्रकृतौ दशंपूणेमासयोर्जाघनी शास्त्रेणोच्यते । एवं पशोनिष्पन्नया जाघन्या 


पत्नीसंयाजा यष्टव्या इति अविशिष्टा जाघनी विघोयते । सा सम्भवति दशं रर्णमासयोः 


क्रीत्याप्यानीयमाना, तस्मादनुत्कर्ष इति ॥२३॥ जाघन्याः प्रकरणादनुरकर्षाऽधिकरणम्‌ ।।१०॥ 


Ct ° $ — 


व्याख्या--प्रौर जो यह कहा है कि 'जाघनी एक देश है बह [दशंपर्णमास भें] पशु को 
प्रयुक्त नहीं करेगी । इसलिये उत्कषं करना चाहिये' इसका परिहार फरे। 


त्त प्रकृतेरश्ास्त्र निष्पत्तेः ॥२३॥ 


सुत्राथंः- (प्रकृतेः) दर्शपौणेमास सम्बन्धी जाघनी का (अशास्त्रनिष्पंततेः) शास्त्र से 
[अमुक पशु की ऐपी जाघनी होवे? इस प्रकार ] निष्पत्ति का कथन न होने से उत्कर्ष नहीं होगा । 
लौकिक जाघनी का यहां ग्रहण होगा । 

विद्ेष--इसका तात्पर्य यह है कि लोक में कसाई आदि के द्वारा मारे गये पशु की पूछ 
खरीद कर उसे पत्तीसंयाज किये जायेंगे । यहां पर ध्पान में रखता चाहिये कि यह लौकिक 
जाघनी भी यज्ञीय अज आदि पशु की होनी चाहिये, ऐसा आप० श्रौत व्याख्याता रुद्रदत्त का मत है 
घर्तस्वामी ने भक्ष्य पशु की जाघनी का उल्लेख किया है--भक्षस्य पशोः (द्र०-- 


यज्ञियस्य पशोः । धूः 
टि०)। द्र० झाप० भ्रौत३।५।१२ की दोनों व्याख्याकारों की व्याख्यायें | शबर स्वामी इस विषय में 


मौन हैं। 
व्याख्या-- प्रकृति दर्शपूर्णमास में शास्त्र के द्वारा जाघनी का कथन नहीं है- इस प्रकार के 
पशु से निष्पन्न जाघनी से [ पत्नीसंयाजो का] यजन करना जाहिये । सामान्य जाघनी का विधान 
किया हैं। बह दर्शपूर्णनास में ख़रीद कर लाई हुई भी सम्भव है । इसलिये जाघनो का [ दर्शपुर्ण- 
सास से] उत्क्रषं नहीं होगा । 

विवरण--<र्शपूर्णणास में जाघनी के विधान के विषय में हम इस ग्रधिकरण के प्रथम 
सूत्र में विस्तार से लिख चुके हैं । हमारा विचार है कि केवल ग्रापस्तम्ब श्रोत में और वह भी 


विकल्प में जाघनी का विधान उचित नहीं है । इसी एकदेशीय मत को ध्यान में रखकर सम्भवतः 
"CN A NE कि य नि 


१. 'क्रीत्य? इति समासाभावेऽपि भाष्यकारेण क्त्वास्थाने ल्यवादेशः प्रयुक्तः । क्वचित्‌ समा- 
सामावेऽपि ल्यब्म्रवति--भ्रच्यं तान्‌ देवान्‌ गत:(द्र०--काशिका ७।१।३८)। यद्वा$त्र 'क्रीत्वा”क्रीता' 
वा पाठो द्रष्टव्यः । 
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[ संतर्दनस्योदथ्या दिसंस्थानिवेशा धिकरणम्‌ ॥११॥ ] 


ज्योतिष्टोमे अधिषवणफलके प्रकृत्य श्रूयते-दौर्घसोमे सत्तुदयाद्‌ घृत्य' इति। तत्र 
सन्देह:--कि सन्तर्दनं ज्योतिष्टोमे एव,प्रहो स्विद्दीघंक्रालेषु सोमेष्विति ? उच्यते -- 


सन्तर्दनं प्रकृती क्रयणवदनर्थलोप।त्‌ स्यात्‌ ॥२४॥ (पू०) 


मीमांसा का प्रस्तुत अधिकरण प्रवृत्त हुझा हो । हम प्रथम भाग के झारस्भ में लिखे गये भौतयज्ञ- 
मीमांसा निवन्ध में स्पष्ट कर चुके हैं कि श्रौत यज्ञों में पशुहिसा का कोई स्थान नहीं है । उत्तर 
काल में इसके प्रवृत्त हो जाने पर भी वह अनायं एवं अधार्मिक कृत्य होने से तथा बिरोधे त्वनपेक्षं 
स्यादसति ह्यनुमानम्‌ (मी०१।३।३) मीमांसा शास्त्र के नुसार वेदविरुद् होने से त्याज्य है)। वेदों 
की संहिताओं को छोड़कर समस्त शाखा ब्राह्मण ओऔतसूत्र आदि ऋषिमुनियों द्वारा प्रोक्त होने पर 
भी परतः प्रमाण हैं । अतः मीमांसा के प्रस्तुत ्रधिकरण का विचार भी कतंव्य रूप में प्रमाण 


ता है । जो जाघनी का प्रयोग उस काल में करते थे उनकी दृष्टि से यह ग्रधिकरण रचा प्रतीत 
होता है। : 


--१०.-- 


व्याख्या-ज्योतिष्टोम में अधिषषण फलक के विषय में सुना जाता है--दीघेसोमे 
संन्तृद्याद्‌ धृत्यै (= दीर्घसोम में घृति= विच्छेद के अभाव के लिये अधिषवण फलकों का संत्त- 
देन करे उन्हें जोड़े )। इसमें सन्देह है--यह [भ्रधिषवण फलकों का] सन्तदंन ज्योतिष्टोम में हो 
है ग्रथवा दीर्घकाल वाले सोमयागों में । इस विषय में कहते हैं-- 

विवरण--अ्रधिषवणफलके प्रकृत्य--झधिषूयते सोमो यत्र=जिन पर सोम कटा जाता है, 
वह काष्ठनिमित अधिषवण फलक कहाते हैं। ये संख्या में दो होते हँ । अ्धिषवण फलक उदुम्बर 
(गूलर) काष्मंयंमय (?) भ्रथवा पलाश के तस्ते होते हैं (द्र० ग्रापन्धौत ११।१३।१)। सन्तृद्यात्‌ = 
सन्तदेन कील आदि से दोनों फलको को जोड़ना । जैसे किवाड़ के फलको को अन्तः कील से जोडा 
जाता है (द्र०--प्राप० श्रौत ११।१३।२ रुद्रदत्त टीका) । 

विशेष --हविर्घान मण्डप, जिसमें हविर्घात नाम के दो शकट (>-गाड़ियां ) रखी हैं उसमें 
हविर्घान शकट के नीचे उपरव संज्ञक चार गड्ढे खोदे जाते हैं ॥ उनके ऊपर कुशा बिछाई जाती 
है। कुशाओं के ऊपर ग्रधिषवण संज्ञक चर्म बिछाया जाता है । उस पर अधिषवण फलक रखे 
जाते हैं। ग्रधिषवण फत्कों पर सोम कूटने के लिये ग्रावा पाषाण रखकर उस पर सोम के टुकड़े 
रखे जाते हैं । उन्हें पाषाणों (लोढ़ियों) से कटा जाता है । यह कर्म का शाब्दिक संक्षिप्त विवरण 
हैं। विशेष ज्ञान श्रौतसूत्रो के अ्रध्ययन तथा कर्म के दर्शन से ही हो सकता है । 

सन्तर्दनं प्रकृती क्रयणवद्‌ झनर्थलोपात्‌ स्यात्‌ ।।२४॥ 
सुत्राथे: = [भधिषवण फलकों के विषय में कहा गया] (संतर्देनम्‌) संतर्दन=अन्तः कोल 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०- अथो खलु दीघं सोमे सत्तृदये घृत्ये ते० सं० ६।२।११॥। 
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८४० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


नेतल्लुप्तार्थ प्रकृतौ, तस्मान्नोत्कृष्येतेति । ग्राह-नन्वसन्तदेनमपि श्रूयते -श्रस- 
न्तृण्णे भवतः' इति । उच्यते । क्रपणवद्‌ विकल्पिष्यते । यथा --हिरण्येन क्रीणाति, गवा 
क्रीणाति' इत्येवमादीना विकल्पः। एवमत्रापि विकल्पो भविष्यति । सन्तदेनम्‌ असन्त- 
देनं वा भविष्यतीति ॥२४॥ 


से दोनों अधिषवण फलकों को जोड़ना (प्रकतौ ) प्रकृतिभूत ज्योतिःटोम में (स्यात्‌ ) होवे। 
(क्रयणवत) गो हिरण्य प्रादि से सोम क्रयण के समान (भ्नर्थलोपात्‌ ) सन्तर्दन के घारण रूप 
प्रयोजन का लोप न होने से। अर्थात इस दीघंप्रोम में विहित संतर्दन का उत्कर्ष नहीं होगा । 
(यह सूत्रार्थं भट्ट कुमारिल द्वारा पक्षान्तरोपात्त विचार के अनुरूप है) । 

भाष्यानुसारी सूत्रार्थं -दीघ॑ सोम में ्रधिषवण फलको में विहित (सन्तर्देनम ) सन्त- 
देन ( प्रकृती ) प्रकृति याग ज्योतिष्टोम में ( स्यात्‌ ) होवे. ( अनर्थलोपात्‌ ) इष्टि आदि कर्मों 
की अपेक्षा सोमयाग के दीघं कालिक होने से दीर्घ सोम के श्रवयवभूत दीर्घ शब्द के अर्थ का लोप 
न होने से अर्थात्‌ विद्यमान होने से । ज्योतिष्टोम में कही गई असन्तर्देन विधि के साथ संतदर्न का 
विकल्प होगा (क्रमणवत्‌ ) जैसे सोमक्र में गौ हिरण्य ग्रादि क्रम साधनों का विकल्प होता है । 
गतः सन्तदेन का उत्कर्ष नहीं होगा । 

विशेष--भाष्यानुसारी सूत्रार्थं में क्रयणवत्‌ दृष्टान्त मी० अ० १२, पा० ४, अधि० ३ के 
पपक्ष को स्वीकार करके जानना चाहिये । सिद्धान्त पक्ष में गौ हिरण्य आदि का सोमक्रय में 
समुच्चय होता है । उमयवादी सिद्ध पदार्थ ही दृष्टान्त होता है, ऐमा सभी शास्त्रकारों का मत है । 
झतः भाष्य-व्याख्यान में पूर्वपक्ष को दृष्टान्त रूप से उपस्थापित करना युक्त नहीं है । सम्भवतः 
इसी दृष्टि से भट्ट कुमारिल ने अन्यथा सूत्र का अर्थ दर्शाया है । 

व्याख्या--यह (=संतदंन) प्रकृति [ज्योतिष्टोम] में लुप्त प्रथंवाला नहीं, है ' [ प्र्थात्‌ 
इष्टियों को प्रपेक्षा ज्योतिष्टोम के दीर्घकाल साध्य होने से यह कर्म दोघं कहा जा सकता है] 
इस कारण [सन्तर्देन का ज्योतिष्ठोम से] उत्कर्ष नहीं होरा । (श्राक्षेप) [ज्योतिष्टोम में | 
झसन्तर्देन (--कील आदि से फलको को न जोड़ना) भो सुना जाता है-श्रसन्तृण्णे भवतः 
-(>>अधिषवण फलक जड़े हुए नहीं होते हैं) । (समाधान) क्रय के समान विकल्प हो जायेगा । 
जेसे [सोम के क्रय में] हिरण्येन क्रीणाति (=सुवणं से खरीदता है), गवा कोणाति (न-गौ 
से खरोदता है) आदि का विकल्प होता है, उसी प्रकार यहां भी विकल्प हो जायेगा =सन्तर्दन 
शौर असन्तदंन विकल्प से होंगे । 

विवरण--क्रय के विकल्प के विषय में सूत्राथ के नोचे विशेष में देखें । 


१. प्रनुपलब्धरमूलम्‌ । द्र०--न सतृणत्ति । ते० सं० ६।२।११॥ 
२. तै० सं० ६।१।१०।। ३. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--ैन्वा क्रीणाति | तै०सं० ६।१।१०॥ 
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१०६ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२६ ८४१ 


उत्कर्षो वा ग्रहणादू विशेषस्य ॥२४॥ (सि०) 


उत्कृष्यते वा सन्तदेनम्‌ । गृह्यते हि विशेष: दोर्घसोमे सन्तृद्याद इति । ज्योतिष्टोम- 
मपेक्ष्य सत्राणि कालतो दीर्घाणि भवस्ति ॥२५॥ - 


` कृत तो वा विशेषष्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२६॥ (पू०) 


नोत्कृष्येत वा सन्तदेनं ज्योतिष्टोमात्‌ । एवं प्रकरणमनुगृढीत॑ भवति । दीर्घ॑सोम- 
शब्दश्च कतृ तो भविष्यति । दोघेत्य यजमानस्य सोमो दीर्घ॑तोम इति ॥२ ६ 


ला 
उत्कर्षो वा ग्रहणाद्‌ विशेषस्यथ ॥२५॥ 


सुत्नार्थ:--(वा ) 'वा' शब्द पूर्व उल्लिखित पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (उत्कर्षः) दीघं 
सोम में कहा अधिषवण फलक विषयक सन्तर्देन का उत्कर्ष होवे (विशेषस्य ग्रहणात्‌) दोघं सोमरूप 
विशेष का ग्रहण =निर्देश होने से ॥ 


व्याख्या--सन्तदेन का उत्कर्ष होता है। विशेष गृहीत होता है-दीर्घसोमे सन्तृद्यात्‌ । 
ज्योतिव्टोम की अपेक्षा से सत्र काल से दीघं होते हैं । 


कतुं तो वा विशेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२६॥ 
सुत्रार्थः ¬ (वा) “वा. शब्द पूर्वं निदिष्ट उत्कर्ष की निवृत्ति के लिये है। संतदेन का 
उत्कर्ष नहीं होगा । (कत्तृतः) क्तः से दीर्घता जानी जायेगी । दीर्घ यज्जमान का सोम दीर्घ-सोम 
होगा । अर्थात्‌ दीघं =लम्बे यजमान के सोमयाग में अधिषवण फलको का सन्तदेन करे । (विशेष- 
स्य) दीर्घ विशेषण के (तन्निमित्तत्त्वात्‌ृ) कत्तं निमित्त होने से । 


विशेष- कुतुहलवृत्तिकार ने सूत्र में सन्तिमित्तत्वात्‌ पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया 
है--'समास विशेष निर्धारण के निमित्त के विद्यमान होने से । यहां [षष्ठी वा कमंधारय] समास 
का विशेषकं स्वरविशेष धर्म नहीं है। [दीर्घसोम शब्द में वर्तमान] अन्तोदात्तत्व षष्ठीसमास 
झौर कमंघारय संमास दोनों में समान हे । भट्ट कुमारिल ने भी दोनों समासों में स्वरगत विशेष 
का अभाव कहा है । वस्तुतः प्रकृत पुवंपक्षी का कर्त्ता के देंष्यं से सोम को विशेषित करना प्रोढोक्ति 
मात्र है । क्योंकि यजमान की अपेक्षा रखनेवाले दीं शब्द के साकाझक्ष होने से सोमशब्द के साथ 
उसका षष्ठी समास ही उपपन्न नहीं होता है । 


व्याख्या -ज्योतिष्टोम से सन्तदंन उत्कृष्ट ( ऱ्ऱ्न्यत्र ले जाना) नहीं होता है । इस 
प्रकार [ज्योतिष्टोम का] प्रकरण अनुगृहीत होता है। दीघ सोम शब्द कर्ता को दृष्टि से निष्पन्न 
हो जायेगा । दीघ यजमान का सोम ==दीर्घंसोम। 
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८४२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


क्रतुतो वार्थवादानुपपत्ते स्यात्‌ ।।२७॥ (सि०) 

न चेतदस्ति ज्योतिष्टोमे सन्निवेश इति । दीर्घकाले सोमे क्रियेत । क्रतुत एव दीर्घ- 
त्व न कतृ त: । कुतः ? अयेवादानु पपत्ते: । घृत्ये इत्यर्थवादो भवति,घारणायेत्यरथंः । दीघे- 
काले सोमे पुनः पुनग्रांवभिरमिहन्यमाने सोमाभिषवणफलकयोर्दारणशङ्कायां धृत्ये इत्यथे- 
बाद उपपद्यते । तस्मादुत्कषं इति ॥२७॥ 


संस्थाश्च कत्‌ वद्धारणार्थाविशेषात्‌ ॥२८॥ (पू०) 


इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌ । कानि पदानि ? ग्रथ किमर्थं संस्थासु न निवेश: । तथा सति 
प्रकरणमनुगृहीतं भविष्यति, दीर्घसोमशब्दश्च । दीर्घकालो हि ्रर्निष्टोममपेक्ष्योकथ्यादिषु 
संस्थासु सोम इति । उच्यते 

न संस्थासु दीर्घकालत्वेऽपि सोमे घृत्ये इत्यर्थवाद उपद्चते । तावानेव हि 

oS 
ऋतुतो वाऽरथदानुपपत्तेः स्यात्‌ ॥२७।। 

सूत्रार्थ:-- (कतुत:) याग से (वा) ही दीघंसोम में दीघंत्व (स्यात्‌) होवे, कर्त्ता से 
नहीं (ग्रथंवादानुपपत्ते:) धृत्ये=धारण के लिये, इस अर्थवाद की कर्ता से दीघंत्व में उपपत्ति न 
होने से । 

व्यार्या ज्योतिष्टोम में ही सन्तदंन निविष्ट होता है, यह नहीं है । दीर्घकाल वाले 
सोमयाग में संतदंन किया जाये । [दीघंसोम का] दीघस्व ऋतु से ही है, कर्त्ता से नहीं हैं । 
किस हेतु से ? श्र्थवाद के उपपम्न न होने से । धृत्ये ऐसा भ्रथंवाद होता है । इसका रथ है-- 
धारण के लिये । दीर्घकाल वाले सोम में बार-बार [सोम को कृटनेवाले ] पत्थरों से ताडित होने 
पर सोमाभिषव फलको के टूटने की आशाङ्का होने - पर धृत्ये यह श्रथंवाद उपपन्न होता है। 
इसलिये [ सन्तदन का ज्योतिष्टोम से | उत्कर्ष होवे । 

संस्थाइच कतृ वद्‌ घारणार्थाविश्ञेषात्‌ ।।२८॥ 

सुत्रार्थ:-- (संस्या:) ज्योतिष्टोम की उक्थ्म आदि उत्तर संस्थाए' (च) भी (कृत्तुवत्‌) 
कर्ता के समान ही दीघंत्व से विशेषित नहीं हो सकती हैं ।(धारणार्थाविशेषात्‌)धारण रूप प्रयोजन 
के ग्रग्निष्टोम और उक्थ्यादि संस्थाओं में भेद न होने से । अर्थात दश मुष्टि परिमित जितना सोम 
भ्रग्निष्टोम में गृहीत होता है उतना ही उक्थ्यादि उत्तर संस्थाओं में भी गृहीत होता है । 


व्याख्या--यह सूत्र कुछ पदों को भन में रखकर रचा गया है। वे पद क्या हैं? 
[सन्तदन का ज्योतिष्टोम की] उत्तर उक्थ्यादि] संस्थाप्नों में निवेश क्यों न होवे । ऐसा होने पर 
ज्योतिष्टोम प्रकरण और दीघसोम शब्द गनुगुहीत होपा। अग्निष्टोम की झपेक्षा उष्थ्यादि 
संस्थाओं में दीघकालिक सोम होता है । इस विषय में कहते हैं -- 

संस्थाशों के दीघं कालिक सोम के होने पर भो धृत्ये यह श्रथंवाद उपपन्न नहीं होता है । 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--३० ८४३ 


तत्र सोमः, दक्ष मुष्टीमिमीते' इति वचनात्‌ । तत्र धारणे न विशेषः कश्चित्‌ । तस्माद्‌ 
उत्कर्ष एव ॥२८॥ 
उक्थ्यादिषु वा-थेस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२६॥ (सि०) 


न चेतदस्ति उत्कर्ष इति । प्रकरणानुग्रहादनुत्कषे:। दं। घंसोमशब्दशच दी घंकालत्वाद्‌ 
उपपद्यते । तत्राप्यधिको$ग्निष्टोमात्‌ सोमः । प्रदानानि हि विवद्धेन्ते । तान्यविवृद्ध प्रदेये 
न शक्यानि विवद्धेयितुम्‌ । पूर्णे च ग्रहे ग्रहशब्दो भवति। तेन न शक्यानि न्यूनानि पा- 
त्राणि ग्रहीतुम्‌ । । तस्माद्‌ दारणाशङ्कायां धारणमाशंसितव्यं भवति । तत्र घृत्ये इत्युप- 
पद्यते इति ॥२९॥ 


अविशेषात्‌ स्तुतिव्येर्थेति चेत्‌ ॥३०॥ (पू०) | 


उन संस्थाध्रों में भी उतना ही सोम है । दश मुष्टीमिमोते (=दश मुट्ठी सोम मापता है) इस 
चचन से । भ्रतः उनमें घारण में कोई विशेषता नहीं हैं [जिससे धृत्य अर्थवाद उपपन्न होते | । 
इसलिये [सन्तदंन का ज्योतिष्टोम से] उत्कष ही होता है ॥ 


, उक्थ्यादिषु वाऽथंस्य विद्यमानत्वात्‌ ।।२९॥ 


सुत्राये:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । सन्तर्दन का (उक्थ्यादिषु) 
उक्थ्य आदि संस्थानों में निवेश होगा (ग्रथंस्य) अर्थ (=भ्रयोजन) के (विद्यमानत्वात्‌) विद्यमान 
होने से । र्यात्‌ उक्थ्यादि संस्थाश्नो में सोम के ग्रधिक होने से । 

व्याख्या-[ ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का | उत्कषं होता है, यह नही हैं । [ज्यो तिष्डोस ] 
प्रकरण के झनुप्रह से उत्कर्ष नहीं होगा । दीर्घसोम शब्द भी सोमयाग के दोघंकालिक होने से 
उपपन्न होता है। वहां (=उक्ण्यादि संस्थाश्रो में) भी झग्निष्डोम से अधिक सोम होता है । 
क्योंकि प्रदान (=सोमाहुतियां) [उक्थ्यादि संस्थानों में] बढ़ती हैं। वे बढ़ हुए प्रदान दिये 
जानेवाले सोम के न बढ़ने पर बढ़ाये नहीं जा सकते । प्रह शब्द [सोम रस से] पुर्ण (=भरे हुए) 
ग्रह में प्रयुक्त होता है । इस कारण न्यूनपात्र (--पुरे न भरे हुए ग्रहों) का ग्रहण सम्भव नहीं है । 
.इसलिये (==सोम के अधिकं होने से) [ अधिषवण फलको के] टूटने की शङ्का होने पर धारण 
को झांसा (इच्छा) करनी चाहिये । म्तः वहां धृत्य यह अथवाद उपपन्न होता है । 


झचिशेषात्‌ स्तुतिव्यंथंति चेत्‌ ॥३०॥ 
सुत्राथः -- (अविशेषात्‌) उक्यादि संस्थाओं में प्रदेय सोम के समान होने से ज्योतिष्टोम 


१. मनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- पञ्चङ्कत्वो यजुषा मिमीते, पञ्चक्कत्वस्तूष्णीम्‌ । झाप 
श्रौत १२।९।४॥ अत्र भाप० श्रौत १०।२४।८, १२ भप्यनुसघेयम्‌ । 
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८४४ सोमांसा-शाबर-भाष्ये 


इति चेत्‌ पश्यसि, संस्थास्वपि भर्थवादोऽवकल्पते, ` प्रदेयविवृद्धया इति । नेत- 
दैवम्‌ । व्यरथेव हि स्तुतिभंवेत्‌ । कुतः ? सोमाविशेषात्‌ । यावानेवाग्निष्टोमे सोमदः 
तावा नेवोक्थ्या दिष्वपि संस्थासु । उक्थ्यादिष्वपि दशमुष्टिरेव सोमो ग्रहीतव्यः। नन्वर्थात्‌ 
प्रदेयं विवत्स्मतीति ? दशमुष्टिः स कथं शक्येत विवद्धेयितुम्‌ । त्रिपर्वेति च पर्वेसङ्घ- 
यानियमान्न शक्यो बहुपर्वा ग्रहीतुम्‌ । तस्माद्धारणाविरेषादर्थंवादानुपपत्तिः संस्थासु 
स्यात्‌ । तस्मादुत्कषः ॥३०॥ 


स्यादनित्यत्वात्‌ ॥३१। (सि०) 


नेतदस्ति उत्कर्षं इति। संस्थासु स्यात्‌ प्रकरणानुग्रहाद्‌ भ्र्थाच्च । प्रदेयविवृद्धघा 
दारणशङ्कायाभर्थेवाद उपपद्यते । केन प्रकारेण प्रदेयं विर्वाद्विष्यते इति ? विप्रकृष्टपर्वा 
सोमो ग्रहीष्यते। भ्रपि च तृतीये सवनेंऽशुरेकोऽभिषूयते । तस्य प्रमाणं च नाम्नातम्‌ । 


में सन्तदंन विषयक 'वृत्यै' (स्तुतिः) स्तुति = प्रशंसा (व्यर्था) व्यर्थं होवे (इति चेत्‌) ऐसा कहा 
जाये तो । अर्थात्‌ संस्थाओं में भी प्रदेय सोम के वरावर होने से 'घृत्ये' अथेवाद के व्यथं होने से 
ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का उत्कर्ष होना चाहिये । 


व्यास्या-यदि यह समभते हो कि उक्थ्यादि संस्थाग्रों में भी झर्थवाद उपपन्न हो जाता है 
प्रदेयभूस सोम की वृद्धि होने से, तो ऐसा नहीं है। धृत्ये स्तुति व्यथं ही होती है। किस हेतु से ? 
सोम के | ग्रग्निष्टोम रौर उक्थ्यादि संस्थाओं में | समान होने से । जितना हो सोन भ्ररिनिष्टोम में 
गृहीत होता है उतना ही उक्ग्यादि संस्थाओं में भी लिया जाता है । उषथ्यादि संस्थाओं में भी 
दश मुट्ठी सोम ही ग्रहण करना चाहिये । (आक्षेप) प्रयोजन वज्ञ = (प्रदानों की वृद्धि के कारण ) 
मदेय सोम बढ़ जायेगा । (समाधान) दक्ष मुठ्ठी सोम को केसे बढ़ाया जा सकता है। [सोम का] 
त्रिपर्वा ( = तीन पौरवाला) नियम होने से बहुतपर्वो वाला सोम भी गुहीत नहीं हो सकता । इस 
कारण धारण के समान होने से धृत्ये ग्रयंवाद की उकथ्यादि संस्थाओं में उपपत्ति नहीं होगी । इस 
कारण [ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का] उत्कर्ष करना चाहिये : 


स्याद्‌ ्रनित्यत्वात्‌ ।।३१॥। 


सुत्राथ:--[ सन्तर्दन का उबथ्यादि संस्थाओं में (स्यात्‌) निवेश होवे (ग्रनित्यत्वात्‌) पर्वों 
के परिमाण के अनियत होने से । 


व्याख्या [ज्योतिष्टोम से सन्तदन का ] उत्कषं होवे, यह नहीं है । उकथ्यादि संस्थानों 
में ही निवेश होवे प्रकरण के श्रनुग्रह से भोर प्रयोजन से प्रदेय सोम की झधिकता होने से [भ्रधि- 
. षवण फलकों के] टूटने की शङ्का में 'घृ्ये' भरर्थवाद उपपन्न होता है। प्रदेयभूत सोम को किस 
प्रकार बढ़ाया जायेगा ? दुर पर्वे = गांठवाला सोम लिया जायेगा । घौर भो, तृतीय सवन में एक 


_ 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--३१ दण 


तमनेकपर्वाणं स्थूलपर्वाणं च ग्रहीष्यति । तेन प्रदेयविवद्विर्भविष्यति । ्रतोऽधंवादोऽवकः 
ल्पिष्यते । तस्मात्‌ संस्थासु निवेश इति सिद्धम्‌ ॥३१॥ सन्तर्दनस्य संस्थानिवेशाधिकरणम 
॥११॥ 


---६०४-- 
[प्रवस्य निषेधस्य प्रथमप्रयोगविषयदाधिकरणम्‌ ॥ १२।। 
ज्योतिष्टोमे प्रवर्ग्य प्रकृत्य समाम्नायते--न प्रथमयज्ञे प्रवुञ्ज्यात्‌ द्वितीये ततीये वा 


प्रबुञ्ज्याद' इति । तत्र सन्देहः--कि ज्योतिष्टोमे सर्वेष्वेव प्रयोगेषु न प्रवजितव्यम, उत 
प्रथमे प्रयोगे प्रतिषेध इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


अशु (=श्नशुग्रह के लिये. सोम) का अभिषव होता है। उस सोम का परिमाण नहीं कहा हैत 
उस सोम को अनेक पोरोंबाला तथा बड़े पर्व वाला ग्रहण करेंगे । उससे प्रदेयभूत सोम की वद्धि 
होगी । इससे [ धृत्ये ] अर्थवाद उपपन्न हो जाएगा। इस कारण सन्तर्देन का उकथ्यादि संस्थाग्रों 
सें निवेश होता है, यह सिद्ध है। 

विवरण - विप्रक्ुष्ट पर्वा--एवं =पौरे जिसमें दूर-दूर हैं अर्थात्‌ जिसमें गांठें दूर-दूर हैं 
अर्थात्‌ बड़े पौर वाला । तृतीय सवनेऽशुरेको गृहयते--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- 
में बिवाद है । तृतीय सवनस्थ अ शु ग्रह के लिये भी उसी (= पूर्व उपात्त) सोम से ही ग्रहण होने से 
यहां विप्रकृः्टपर्व मात्र कारण कहना चाहिये । 

विशेष-यद्यपि भाष्यकार ने अधिषवण फलको के सन्तदंन का ज्योतिष्टोम की उक्थ्यादि 
संस्थाग्रों में विधान किया है, परन्तु भट्ट कुमारिल ने उक्थ्यादि संस्था से अन्यत्र द्विरात्र प्रभूति 
अहीनों तथा सत्रों में भी सन्तदेन का विधान स्त्रीकार किया है-तन्र च दी्घसोमत्वाविशेषात्‌ सत्रा- 
हीनेष्वपि तुल्यमिति सवघमंता । इस श्रभिप्राय के लिये सूत्र व्याख्यान में भी कुछ अन्तर किया 
है । (इसके लिये कुतुहुलवृत्ति का यह ग्रधिकरण द्रष्टव्य है ) । इसी प्रकार स्यादनित्यत्य्वात्‌ सूत्र 
का अर्थ--'सोम के नियत परिमाण के ग्रनित्य होने से कियो है । और इसमें झबशिष्टानंशून्‌ 
अभ्यूहेत (=वचे हुए सीम को भी वस्त्र में ग्रहण करे) वचन उद्ध,त किया है | इसी अभिप्राय के 
लिये आप० श्रौत १०।२४।१४ सूत्र--प्रजाभ्यस्त्वा इत्यवशिष्टानंभून उपसमूह क्षोमेण वाससा 
संग॒ह्य द्रष्टव्य है । : 


त्र 
व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में प्रवग्ये कमं का आरम्भ करके पढ़ा है-न प्रथमयज्ञे प्रवृ- 
ब्ज्यात्‌, द्वितीये तृतीये वा प्रतृज्ज्यात्‌ (=प्रथम यज्ञ में प्रवग्ये न करे, द्वितीय वा 
तृतीय यज्ञ में करे) । इसमें सन्देह है--क्या ज्योतिष्टोम के सभी प्रयोगों में प्रदग्यं नहीं करना 
चाहिये भ्रथवा प्रथम प्रयोग में प्रतिषेध है ? क्या प्राप्त होता है ? 
अः अनुपलब्धरमूलम्‌ । कोषीतकिब्राह्मणे पठ्यत इति भट्टकुमारिलः । शाडूल्यायनब्राह्मणे 
(८।३) निन्दामुखेन प्रथमयज्ञे प्र वग्यंस्य प्रतिपेध उवतः । 


CCO. Vasishtha Tripathi ‘Collection. Digitized by eGangotri 


८४६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


सङ्कथा युक्तं क्रतोः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ ॥३२॥ (पू०) 
ज्योतिष्टोमे प्रतिषेधः: । कुतः? यज्ञसंयोगात्‌ । प्रथमशब्देन यज्ञोऽभिघीयते ज्योति- 
ष्टोमः । तस्य हि प्रथमसंयोगः एवं समाम्नायते -- एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ञ्योति- 
ष्टोमो य एतेनानिष्ट्वा भ्रथान्येन यजेत' इति । यज्ञानां प्रथम इति कृत्वा प्रथमशब्देन 
ज्योतिष्टोमोऽभिघीयते । एवञ्च प्रकरणमनुगुह्यते । यदि क्रतोरेष वादः । तस्मात्‌ संख्यः- 
युक्तः प्रतिषेधो ज्योतिष्टोमस्य प्रवर्ग्यं प्रतिषेधेदिति ॥३२॥ 


नैमित्तिक वा कठ संयोगःल्लिङ्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥ (उ०) 


विवरण--ज्योतिष्टोम में द्वितीय तृतीय और चतुर्थ दिन सायं प्रातः उपसत इष्टि से पूर्व 
प्रवर्ग्यं कर्मं किया जाता है । यह भी इष्टि ही है। इसमें तप्तघृत में गौ और अजा के दूध को 
डालना प्रबुञ्जन कहाता है--तदिदं तप्ते धृते पयः प्रक्षेपणं प्रवृञ्जनमित्युच्यते (यज्ञतत्त्वप्रकाग, पृष्ठ 
६४) । इसी प्रवृञ्जन के सम्बन्ध से इस कर्म का नाम प्रवगय है । प्रवग्य की सामान्य प्रक्रिया 
“यज्ञत्तत्त्वप्रकाश' के पृष्ठ ६९-६५ तक देखें । 

संख्यायुक्तं ऋतोः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ ॥३२॥ 

सुत्राथः-- (संस्यायुक्तम्‌) संख्या से युक्त प्रथम शब्द संयुक्त प्रवर्ग्य का प्रतिषेष (प्रकर- 
णात्‌) प्रकरण से (क्रतोः) ज्योतिष्टोम क्रतु का अङ्ग (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम मात्र में 
प्रवग्ये कर्म का प्रतिषेध होवे । 

व्याख्या— [ प्रबस्यं का] ज्योतिष्टोम में प्रतिषेध है । किस कारण से ? यज्ञ के संयोग 
से। प्रथम शब्द से ज्योतिष्टोम यज्ञ कहा जाता है । ज्योतिष्टोम का प्रथम शब्द के साथ संयोग 
इस प्रकार पढ़ा है-एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः | य एतेनानिष्ट्‌ वाऽथान्येन यजेत 
['गत्तेपत्यमेव तज्जायेत प्र वा सोयेत ] ( =यही यों में प्रथम यज्ञ है जो ज्योतिष्टोम है । जो इस 
से चिना यजन किये अन्य से यजन करता है [वह गडढ में गिरता है ग्रथवा सर जाता है |) । 
यज्ञो में प्रथम होने से प्रथम शब्द से ज्योतिष्टोम कहा जाता है। इस प्रकार प्रकरण अनुगृहीत 
होता है यदि यह [ प्रथम यज्ञ] वाद (कथन) क्रतु ( =्=ञ्योतिष्टोम) का होता है। इसलिये 
_ संख्या से युक्त प्रतिषेध ज्योतिष्टोम के प्रवग्ये का प्रतिषेध करे। 

नैमित्तिकं वा कत्तु संयोगाल्लिङ्कस्य तन्ति मित्तर्वात्‌ ॥३३॥ 

सुत्रार्थः (वा) 'वा' शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है अर्थात्‌ प्रथम यज्ञ नाम का 


१. मीमांसाभाष्ये पूर्वत्र (२।४।८, भाग २, पृष्ठ ६०४) 'ताण्डके श्रूयते’ इत्युकत्वा 
वचनमिदमुक्तम्‌ । ताण्डचन्राह्मणे (१६।१।२) 'यज्ज्योतिष्टोम' एतावान पाठो न श्रूयते । 

२. यह कोष्ठान्तर्गत पाठ वाक्य को पूरा करने के लिये मीमांसा २।४।५के भाष्य में उद्धृत 
वचन से संगृहीत किया है । द्र० भाग २, पृष्ठ ६०४। 
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तृतीयाध्याये तृतीयापादे सुत्र-३३ ८४७ 


न चेतदस्तियज्ञस्य एष वाद इति । चतुष्वेपि वेदेषु न प्रथमयज्ञ इत्येवंसंज्ञकः 
कर्चिद्‌ यज्ञोऽस्ति । भवति तु प्रथमो यज्ञस्य प्रयोगः कतृं संयोगात्‌ । पूर्वस्य द्वितीयादीन- 
पेक्ष्य प्रथमशञ्दो भवति । स प्रयोगस्योपपद्यते, न क्रतोः । प्रयोगः श्रवणाद्‌ गम्यते । क्रतुः 
कक च्या शुतिशच बली सो न लक्षणा । तस्मात्‌ प्रथमे प्रयोगे न प्रवजितव्य- 
मत्ति॥ 


अथ यदुक्तम्‌, ज्योतिष्टोमेन सामानाधिकरण्यात्‌ तद्वचन इति । लक्षणया सामा- 
नाधिकरण्यमिति तत्‌ परिहृतम। यत्तु प्रथमयज्ञ इति यज्ञशब्देन सामानाधिकरण्यम्‌,तदपि 
यज्ञशब्दस्य यागवचतत्वादस्मत्पक्षध्य ग्रवाधकम्‌ ॥३३॥ प्रवर्ग्यनिषेघस्य प्रथमप्रयोगविषयताऽ 
धिकरणम्‌ ॥१२॥ 


कोई कर्म नहीं है। (नैमित्तिकम्‌) प्रथम शब्द का प्रयोग नैमित्तिक है कमं की द्वितीयादि आवृत्ति 
की अपेक्षा से प्रयुक्त है । (कतृ संयोगात्‌) कर्त्ता के यज्ञसंयोग को प्राप्त होकर जो ज्योतिष्टोम का 
प्रयम प्रयोग है, उसको प्रथम शब्द कहता है। (लिङ्गस्य) प्रतिषेष लक्षण लिङ्ग के (तन्निमित्त 
त्वात्‌) कत्त्‌ संयोग निमित्त होने से । भ्रर्थात्‌ एक कर्त्ता की जो अनेक वार कर्म में प्रवृत्ति होती है 
उसमें द्वितीयादि की ग्रपेक्षा से प्राथम्य का व्यवहार लोक में होता है । 


विशेष कत्‌ संयोगात्‌ में पञ्चमीविधाने ल्यब्लोपे कमण्युपसंख्यानम्‌ (महा० २।३।२८)' 
इस वातिक से पञ्चमी है--कत्‌ संयोग प्राप्य नेमित्तिकं प्राथम्यमित्यर्थः । 


व्यार्या-यह नहीं है-यह यज्ञ का वाद ( कथन ) है । चारों वेदों में "प्रथम यज्ञ 
इस नामवाला कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ का प्रथम प्रयोग तो होता है । कर्ता के संयोग से । द्वितीय 
झ दि प्रयोग को अपेक्षा करके पुवं को कहनेवाला प्रथम शब्द होता है। यह [ प्रथमत्व | प्रयोग का 
उपपन्न होता है अर्थात्‌ एक ही कम को अनेक बार करने पर पहले प्र योग के लिये प्रथम शब्द का 
व्यवहार होता है । कतु का वाचक होने से प्रथम इब्द उपपन्न नहीं होता है । प्रयोग [ द्वितीय 
तृतीय ज्ञब्द के | श्रवण से जाना जाता है । ऋतु के प्रयोग से संबद्ध उपपन्न होने से थुति बलवान है, 
लक्षणा बलवान्‌ नहीं है । इसलिये [ज्योतिष्टोम के ] प्रथम प्रयोग में प्रवग्य नहीं करना चाहिये । 


ओर जो यह कहा है कि ज्योतिष्टोम के साथ सामानाधिकरण्य होने से [प्रथसयज्ञ शब्द] 
उस (=ज्योतिष्टोम] का वाचक है । उसका परिहार करना--[ प्रथमयज्ञ झदद का ] 
लक्षणा से सामानानिकरण्य होता है। और जो 'प्रथमयज्ञ' में यज्ञ के साथ [प्रथम शब्द का] 
सामानाधिकरण्य है, वह भी यज्ञ शब्द के यागवांचक होने से हमारे पक्ष का बाघक नहीं है । 


विवरण--चतुष्वेवपि वेदेष--श्रौत यज्ञ ऋक्‌ यजुः साम संज्ञक वेदों से ही किया जाता है । 
ब्रह्मा तीनों वेदों से ब्रह्मत्व करता है। इस स्थिति में शबर स्वामी ने चतुष्वाप वेदेषु वयो लिखा ? 
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८४८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[पौष्णपेषणस्य विकुती विनियोग/धिकरणम्‌ ।।१३॥ ] 


दर्शपूर्णणासयो: सामामनन्ति--तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागो$वन्तको हि सः' इति । तत्र 

सन्देह:--कि पौष्णं पेषणं प्रकृतो, उत विकृताविति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रकृताविति । कुतः? 

प्रकरणात्‌ । ननु. प्रकृतौ पूषणं न कस्यचिद्‌ हविषो देवतां समामनन्तीति ? उच्यते । 
प्राकृती काञ्चिद्देवतां पूषशब्दो वक्ष्यत ॥ एवं प्राप्ते ब्रू भ: 


इसका सामाधान यह है कि ऋक्‌ यजुः साम से तो मिलकर यज्ञ होता है, ्रथंवेद से अकेले से 
यज्ञ होता हे । आपस्तम्व परिभाषा सूत्र स्वश्नेह्या (२१) की व्याख्या में हरदत्त लिखता है---बेद- 
रयेण ब्रह्मत्वं सकलं भवति नेकेन । एकेनाप्याथवणवेदेन इति शेषः । इदसर्थ हि 'स न्रिभिः' (झाप० 
परि० ३) इति वचनं, न चतुर्यवेदप्रतिषे वार्थ मित्युक्तम्‌ (द्र० दरा गौर्णमासप्रकाश, आनन्दाश्रम पूना 
पृष्ठ ६६) । अर्थात्‌ तीनों वेदों से मिलकर ब्रह्मत्व होता है, एक एक से नहीं । अथववेद अकेले से 
भी ब्रह्मत्व होता है,यह शेष जानना चाहिये । इसीलिये स त्रिभिः सूत्र चतु्थंवेद के प्रतिषेध के लिये 
नहीं है, यह कह दिया है । गोपथ ब्राह्मण में जहां भी ब्रह्मत्व का निर्देश है वहां अथवीङ्गिरम 
(=प्रथबेवेद) से तथा अवर्वाञ्जिरसविदों से ही कहा है (० गो० ब्रा० १।३।२, १।२।२४; 


१।३।१) १ 

व्याख्या--इश्पूर्णमास में पढ़ते हैं-तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि सः' (८८ 
इसलिये पुषा पिसे हुए भागवाला है क्योंकि चह दांत रहित है) । इसमें सन्देह है--क्या पूषा 
देवता सम्धन्धी पेषण कमं प्रकृति में है श्रथवा विकृति सें । क्या प्राप्त होता है ? प्रकृति याग 
में पेषण है । किस हेतु से ? प्रकरण से । (ग्राक्षेप) प्रकृति में किसी हवि का देवता पूषा को नहीं 
पढ़ते है । (समाधान) प्रकृति में विद्यमान किसी देवता को पुषा शब्द कहेगा । ऐसा प्राप्त होने पर 


कहते हँ 


पाटा 


१. द्र०--ते० सं २६।५८।५॥ अत्र रन्त्यं 'सः' पदं नास्ति । उत्तरत्र (मी० ३।३।४२- 

भाष्ये) पुनरुद्श्चियमाणे 'स; इति न पठ्यते । 
` १. 'अदन्तकोहि सः - भारतीय मनीषियों ने राजनीतिक एवं सामाजिक अनेक तत्वों का 
स्पष्टीकरण बडे विचित्र प्रकार से किया है । पूषा शब्द का अर्थ है पुष्टि करनेवाला देव। इस देव 
को अदन्तक--दांत रहित कहकर इस तत्त्व का उपदेश किया है कि जो भी व्यक्ति प्रजा की रक्षा 
के निमित्त हैं, चाहे वे मन्त्री आदि होवें, संसद्‌ के सदस्य होवें तथा मन्त्रालय के अधिकारी से 
लेकर साधारण जितने भी राजकमंचारी हैं उन सब को ग्रदन्तक धर्थात्‌ स्वार्थरहित होना 
चाहिये । यदि वे ही प्रजा को विविध प्रकार से खाने लगेंगे तो प्रजा की पुष्टि केसे हो सकती हैं ? 
इस अर्थवाला लौकिक मुहावरा है-+जव रक्षक ही भक्षक होवे तो प्रभु ही उसका मालिक है । 
इसी प्रकार पौराणिक देवताशों के वाहन की कल्पना भी अपने आप में बेजोड़ है । लक्ष्मी का 
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१०७ ` तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र --३४ ८४९ 
पौष्णं पेषणं विकृतौ प्रतीयेताउचोदनात्‌ प्रकृतौ ॥३४॥ (सि) | 


यत्र पोष्णं हविरस्ति, तत्र तस्य पेषणं विधातुः शक्यम्‌ । न च प्रकृतौ पूषास्ति। 

तस्मादुत्क्रष्टव्यं पेषणमिति । यदुक्तम्‌ -काङिचिद्देवतां पूषशब्दो वक्ष्यतीति । ब्रूयाद्‌, यद्य- 

यत्रापि मुख्यः पुषा न स्यात्‌ । नन्वन्यत्र क्रियमाणे प्रकरणमुपरुद्धये त। उपरुद्धयताम्‌ । 

वाक्य हि श्रस्योपरोधकम्‌ । भ्रथ वा नैवात्र सन्देहः । एवमेव प्राप्तमुच्यते । पोष्णं पेषणं 

——्——्््—्््््््् ््् ््् ज््् 
पौष्णं पेषणं विकृतो प्रतीयेताऽचोदनात्‌ प्रकृतौ ।।३४॥ 


सुत्राथंः-- (पौष्णम्‌) पूषा देवता सम्बन्धौ (पेषणम्‌) हवि का पीसना कर्म (विकृतो) 
विकृति यागे में (प्रतीयेत) जाने, ( प्रकृतौ ) प्रकृतियाग दर्शपूर्णमास में (अचोदनात्‌) पूषा देवता 
सम्वन्धी हवि के न होने से । - 

व्याख्या - जहां पुषा देवता सम्बन्धी हवि विहित है, वहां उस हवि के पेषण का विधान 
किया जा सकता है । प्रकृति दशंपौर्णमास में पूजा देवता नहीं है । इसलिये पेषण कर्म का उत्कर्ष 
करना चाहिये । जो यह कहा है कि--[ प्रकृति की] किसी देवता को पुषा शब्द कहेगा' । हां, [पूषा 
भ्रकृतिगत किसो देवता को] कहे, यदि अन्यत्र भो मुख्य पुषा देवता न होवे । (आक्षेप ) '[ पेषण 
को ] अन्यत्र करने (=ले जाने) में प्रकरण का उपरोध (==बाघ) होवे' । (समाधान) 
[प्रकरण का] बाघ होवे, इस प्रकरण का बाधक वाक्य हो है । अथवा यहां सन्देह ही नहीं है । 


वाहून उल्लू कहा गया है ॥ इसका तात्पर्य है--जिसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी जिस व्यक्ति 
पर सवार हो जाती है, वह उल्लू बन जाता है । इसी का ब्रेजभाषा के कवि विहारी ने अत्यन्त 
मनोहारी वर्णन किया है-- | 
:" कनक कनक ते सोगुनी,मादकता अधिकाय 
एके खायत बौराय है.दूजे पावत बौराय ॥ 
कनक = धैतूरेःसे कनक--सुवर्ण आदि धन सौ गुना मादक और पागल बनानेवाला है । एक 
=धतुरे की तो खॉकर मनुष्य, पागल होता है,किन्तु दुसरे->धन को पाकर ही पागल हो जाता है । 
वैदिक ग्रत्यो में भी ऐश्वर्य के स्वामी “भग' देवता को अन्धा कहा दै--तस्मादाहुरन्घो 
भगः (कोषीतकि--ब्रा० ३५१३; गोपथ २।१।२) । 
गणेश का वाहन चूहा माना गया है । गण=समुदाय का स्वामी यदि अपने गण में चूहों 
के समान कुतर-कुतर करनेवालों पर सवार नहीं होगा,उन्हें दबाकर नहीं रखेगा,तो उसका गणशत्व 
नष्ट हो जायेगा ॥ लोकतन्त्र में असन्तुष्ट विधायक ही कुंतर=काट करनेवाले चहे हैं । यदि उन- 
की प्रवृत्ति को बढ़ने दिया जाय, तो लोकतन्त्र तो क्या कोई समुदाय भी स्थिर नहीं रह सकता । 
अनिश्चित उथल-पुथल मची ही रहेगी । इसी प्रकार अन्य विषयों पर भो गम्भीर विचार किया 
जाये,तो भारतीय मनीषियों की विचित्र प्रतिभा उजागर होगी। 
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८४८ सीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[पोष्णपेषणस्य दिङृतो दिनियोगाधिकरणम्‌ ।।१३।] 


दशपूर्णमासयो: सामामनन्ति--तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि सः' इति । तत्र 
सन्देह:--कि पौष्णं पेषणं प्रकृतौ, उत विकृताविति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रक्ृतात्रिति । कुतः? 
प्रकरणात्‌ । ननु . प्रकृतौ पूषणं न कस्यचिद्‌ हविषो देवतां समामनन्तीति ? उच्यते । 
प्राकृतीं काज्चिद्देवतां पूषशब्दो वक्ष्यत ॥ एवं प्राप्ले ब्रृप:-- 


इसका सामाधान यह है कि ऋक यजुः साम से तो मिलकर यज्ञ होता है, ग्रथंवेद से अकेले से 
यज्ञ होता हे । आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र सबंब्नह्या (२१) की व्याख्या में हरदत्त लिखता है--बेद- 
त्रयेण ब्रह्मत्वं सकलं भवति नेकेन । एकेनाप्याथद णवेदेन इति शेषः । इदसर्थ हि 'स त्रिभि,' (श्राप० 
परि० ३) इति वचनं, न चतुर्यवेदप्रतिषे वार्थमित्युक्तम्‌ (द्र० दर्श गोरणं मासप्रकाश, आनन्दाश्रम पूना, 
पृष्ठ ६६) । अर्थात्‌ तीनों वेदों से मिलकर ब्रह्मत्व होता है, एक एक से नहीं । अथर्ववेद केले से 
भी ब्रह्मत्व होता है,यह शेष जानना चाहिये । इसीलिये स त्रिभिः सूत्र चतुर्थवेद के प्रतिषेघ के लिये 
नहीं है, यह कह दिया है। गोपथ ब्राह्मण में जहां भी ब्रह्मत्व का निर्देश है वहां अयवीङ्गिरस 
( ==भ्रथवंवेद) से तथा ग्रथर्वाङ्गिरसविदों से ही कहा है (द्र० गो० ब्रा० १।३।२, १।२।२४; 

१।३।१) । 

oO — 

व्याख्या--दशंपूर्णमास में पढ़ते हैं-तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि स:' ("= 
इसलिये पुषा पिसे हुए भागवाला है क्योंकि वह दांत रहित है) । इसमें सन्देह हे--क्या पुषा 
देवता सम्बन्धी पेषण कमं प्रकृति में है अथवा विकृति सें । इया प्राप्त होता है? प्रकृति याग 
सें पेषण है । किस हेतु से ? प्रकरण से । (आक्षेप) प्रकृति में किसी हवि का देवता पूषा को नहीं 
पढ़ते है । (समाघान) प्रकृति में विद्यमान किसी देवता को पुषा शब्द कहेगा । ऐसा प्राप्त होने पर 

कहते हैं-- 
१. द्र०--तं० सं० २६।८।५॥ अत्र अन्त्यं 'सः' पदं नास्ति । उत्तरत्र (मी० ३।३।४२- 

भाष्ये) पुनरुद्ध्रियमाणे 'सः' इति न पठथते । 

` ` १. 'झदस्तकोहि सः - भारतीय मनीषियों ने राजनीतिक एवं सामाजिक अनेक तत्त्वों का 
स्पष्टीकरण बड़ विचित्र प्रकार से किया है । पूषा शब्द का शर्थ है पुष्टि करनेवाला देव। इस देव 
को अदन्तक==दांत रहित कहकर इस तत्त्व का उपदेश किया है कि जो भी व्यक्ति प्रजा की रक्षा 
के निमित्त हैं, चाहे वे मन्त्री आदि होवें, संसद्‌ के सदस्य होवे तथा मन्त्रालय के ग्रधिकारी से 
लेकर साधारण जितने भी राजकमंचारी हैं उन सब को श्रदन्तक भ्रर्थात्‌ स्वार्थरहित होना 
चाहिये । यदि वे ही प्रजा को विविध प्रकार से खाने लगेंगे तो प्रजा की पुष्टि केसे हो सकती हैं ? 
इस अर्थवाला लौकिक मुहावरा है--जव रक्षक ही भक्षक होवे तो प्रभु ही उसका मालिक है'। 
इसी प्रकार पौराणिक देवताग्नों के वाहन की कल्पना भी अपने आम में बेजोड है । लक्ष्मी का 
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१०७ ` तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र --३४ ८४६ 
पौष्णं पेषणं विकृतौ परतीयेताऽचोदनात्‌ प्रकृतौ ॥३४॥ (ति०) | 


यत्र पौष्णं हविरस्ति, तत्र तस्य पेषणं विधातु" शक्यम्‌ । न च प्रकृतौ पुषास्ति । 
तस्माढुत्क्रष्टव्यं पेषणमिति । यदुक्तम्‌ -काड्स्चिहेवतां पूषशब्दो वक्ष्यतीति । ब्रूयाद्‌, यद्य- 
यत्रापि मुख्यः पूषा न स्यात्‌ । नन्वन्यत्र क्रियमाणे प्रकरणमुपरुद्धये त । उपरुद्धयताम्‌ । 
वाक्यं हि ग्रस्योपरोधकम्‌ । भ्रथ वा नैवात्र सन्देहः । एवमेव प्राप्तमुच्यते । पोष्णं पेषणं 
—््e SSS 0 
पोष्णं पेषणं विकृतो प्रतीयेताऽचोदनात्‌ प्रकृतौ ।।३४॥ 


सुत्राथः- (पौष्णम्‌) पूषा देवता सम्बन्धौ (पेषणम्‌) हवि का पीसना कमे (विकृतो) 
विकृति यागं में (प्रतीयेत) जाने, ( प्रकृतौ ) प्रकृतियाग दर्शपूर्णमास में (अचोदनात्‌) पूषा देवता 
सम्वन्धी हि के न होने से। 

व्याख्या जहां पूषा देवता सम्बन्धो हवि विहित है, बहां उस हवि के पेषण का विधान 
किया जा सकता है । प्रकृति दशंपौणंमास में पुजा देवता नहों है । इसलिये पेषण कर्म का उत्कर्ष 
करना चाहिये । जो यह कहा है कि--[प्रकृति को] किसी देवता को पुषा शब्द कहेगा' । हां, [पूषा 
प्रकृतिगत किसी देवता को] कहे, यदि अन्यत्र भी मुख्य पूषा देवता न होवे । (आक्षेप ) '[ पेषण 
को] अन्यत्र करने (=ले जाने) में प्रकरण का उपरोध ("-बाघ) होवे' । (समाधान) 
[प्रकरण का] बाघ, होवे, इस प्रकरण का बाधक वाक्य ही है। यवा यहां सन्देह ही नहीं है । 


वाहन उल्लू कहा गया है ॥ इसका तात्पर्य है--जिसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी जिस व्यक्ति 
पर सवार हो जाती है, वह उल्लू बन जाता है। इसी का ब्रेजभाषा के कवि विहारी ने अत्यन्त 


मनोहारी वर्णन किया है-- 
- कनक कनक ते सोगुनी,मादकता अधिकाय 


एके खायत बौराय है,दूजे पावत बौराय ॥ 

कनक =धैतूरेःसे कनक = सुवर्ण ग्रादि घन सो गुना मादक और पागल बनानेवाला है । एक 
=धतुरे कौ तों खौकर मनुष्य: पागल होता है,किन्तु दुसरे=धन को पाकर ही पागल हो जाता है । 

वैदिक ग्रस्थों में भी ऐश्वर्य के स्वामी “भग' देवता को अन्धा कहा हे--तस्मादाहुरन्थो 
भगः (कोषीतकि--म्रा० ३५।१३; गोपथ २।१।२) । 

गणेश का वाहन चूहा माना गया है । गग=समुदाय का स्वामी यदि अपने गण में चूहों 
के समान कुतर-कुतर करनेवालों पर सवार नहीं होगा,उन्हें दबाकर नहीं रखेगा,तो उसका गणेशत्व 
नष्ट हो जायेगा । लोकतन्त्र में असन्तुष्ट विधायक ही कुतर=काट करनेवाले च हे हैं | यदि उन- 
की प्रवत्ति को बढ़ने दिया जाय, तो लोकतन्त्र तो क्या कोई समुदाय भी स्थिर नहीं रह सकता । 
अनिश्चित उथल-पुथल मची ही रहेगी । इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी गस्मीर विचार किया 
जाये,तो भारतीय मनीषियों की विचित्र प्रतिभा उजागर होगी। 
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८५० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


विकृतो, न प्रकृताविति । नास्ति पृष्णः प्रकृतौ चोदनेति । किमर्थं प्राप्तमुच्यते ? उत्तरत्र 
कथा वत्तिष्यते ।।३४॥ इति पौष्णपेषणस्य विकृतौ विनियोगाऽधिकरणम्‌ ।। १३॥ 


[ षौषणपेषणस्य चरावेब निवेशाऽधिकरणम्‌ ॥ १४॥ ] 
पौष्णं पेषणं प्रकृतौ श्रूयमाणं विक्ृतवित्युक्तम्‌ । तत्र सन्देहः-कि चरौ पशौ 
प्ररोडाशे च, उत चरावेवेति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
तत्सर्वार्थमविशेषात्‌॥३५।।(पू° 


तत्‌ सवत्र स्याच्चरौ पशो पुरोडाशे च । कुतः ? भ्रविशेषात्‌ । न कदिचिद्विशेष 
आश्रीयते । तस्मात्‌ सवंत्रेति ॥३५॥ - 


इसी प्रकार प्राप्त विषय को हो [इस घधिकरण में] कहा है । पुषा देवता सम्बन्धी पेषण विकृति 
में होता है. 5कृति में नहों होता है। पूषा देवता का प्रकृति में विधान नहीं है। प्राप्त विषय को हो 
बयो कहा है ? [पुषा देवता के सम्बन्ध में] झगे कथन होगा । 

विषरण - उत्तरत्र कया बतिष्यते - इस विषय में न्यायमालाविस्तर में कहा है-- 
सन्तर्दन प्रौर प्रतिपद के समान ही [पेषण का विकृति में निवेश ]सिद्ध है, तथापि श्रगले अधिकरण 
में इसी पेषण-विषय में विशेष विचार करेंगे ।।३४॥। 


व्याख्या - पुषा देवता सम्बन्धी प्रकृति में भूयमाण पेषण विक्ृति में उत्कृष्ट होता हैं, 
यह [पृषं अधिकरण में | कहा है । इसमें सन्देह है--[ यह पेषण] क्या चरु पशु झौर पुरोडाश 
दोनों में होता है, श्रथवा चर में ही ? क्या प्राप्त होता है ? 

बिवरण--'चरु' शब्द का अर्थ है--मांड़ विना निकाले पके हुए विशद (= खिले हुए) 
चावल | चरु के पेषण से श्रभिप्राय है-कच्चे चावलों को पीस कर पकाना । पशु सें अभिप्राय है— 
परशुद्दिसावादी याज्ञिकं द्वारा प्रदीयमान पशु के हृदय आदि श्रङ्गों का पीसना | 


तत्सर्वाथम विषात्‌ ।।३५॥ 


सुत्राथः - (तत्‌) वह पुषा देवता सम्वन्धी हवि का पेषण (सर्वाम्‌) सभी पुषा देवता- 
वाली हृवियों के लिये होवे, (श्रविशेषात्‌ ) सामान्यरूप से पोष्ण हवि के पेषण का विधान होने से । 
व्यार्या--वह पेषण चरु पशु ग्रौर पुरोडाश सब में होवे । किस हेतु से ? विशेष का 


निर्देश न होने से किसी विशेष हवि का प्रायण नहीं किया है । इसलिये सबंत्र= सब हवियों 
में पेषण होवे ।।३५॥। 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--३६ ८५१ 


चरो चाऽथोक्तं चुरोडाशेऽ्विग्रतिषेधात्‌ पशौ न स्यात्‌ ॥३६॥(सि०) 


चरौ पोषणं पेषणं विनियुज्येत! पुरोडाशे तावत्‌ पेषणमर्थादेव प्राप्नोति । नवा- 
न्यथा पुरोडाशो भवति। तदर्थं तावन्त वचनम्‌ । पशौ च न स्यात्‌ । हृदयादिषु पिष्य- 
माणेषु तेषामाकारबिनाशः स्यात्‌ । तत्र को दोषः ? 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति' इति न हृदयादवर 
दायिष्यते । तथान्यदप्यवदानं न यथाश्रुतादवदास्यते । 'ननु शक्यते पिष्टेभ्योऽपि हृदया- 
दिभ्योऽवदातुम्‌' ? नेति ब्रूमः। आकारा हृदयादयो, न मांसानि। उक्तमेतद्‌--प्राकृति 
शब्दार्थ' इति । यद्यपि पुनस्तदाक्कतिकः क्रियते, तथाप्यस्योत्सादनप्रदेशंः प्रति मुह्य युः । 
तस्माच्चरौ पोप्णं पेदणं भविष्यतीत्येवमर्थं वचनम्‌ ॥३६॥ 


खरो भाऽर्थोइतं पुरोडाशेऽथविप्रतिषेघात्‌ पशौ न स्यात्‌ ॥३६॥ 


सूत्राथ:-- (वा ) शब्द 'एव' अर्थवाला है । (चरौ वा) चरु में ही पेषण होवे । (पुरोडाशे) 
पुरोडाश में (अर्योकतम्‌) ध्रयोजनवश पेषण उक्त है, अर्थात्‌ विना चावल वा ब्रीहि के पीसे पुरो- 
डाश निष्पन्न ही नहीं होता है । (पशौ) पशु के हृदयादि अज्जों में (प्र्थविप्रतिषेधात्‌) गर्थे का 
बिरोध होने से (न स्यात्‌) पेषण न होवे । ग्रन्यथा पेषण से हृदय आदि के आकार का नाश हो 
. जाने से 'हृदय से अवदान करता है! आदि विधियां उपपन्न नहीं होंगी । 


व्यार्प्रा--चर्‌ में पुषा देवता सम्बन्धी पेषण सम्बद्ध होता है | पुरोडाझ में तो पेषण 
अर्थ (== प्रयोजन) से हो प्राप्त है। विना [ चावल वा यव का पेषण किये ] पुरोडाश ही 
निष्पन्न नहीं होता है । इसलिये पुरोडाश के लिये यह वचन नहों हे । और पशु में भो पेषण न 
होवे । हृदय आदि के पोस देने पर उनके भ्राकार का विनाश हो जाता है। उस ( =ष्राकार के 
विनाश) में क्या दोष है ? हृदयस्याऽग्रेद्यति (=पहले हृदय से वदान = भाग ग्रहण करता 
है) से हृदय से प्रवदान नहीं होगा । इसी प्रकार धन्य (= हृदय से भिन्त) प्रवदान भी यथाश्ुत 
[उन-उन भ्रङ्गों से] नहीं होंगे । (आक्षेप) 'पीसे गये हृदय प्रादि से भी अवदान किया जा सशता 
है'। (समाधानं) नहीँकिया जा सकता, ऐसा हम कहते हैं। हृदय आदि मांस नहीं हैं, साकाररूप 
है । यह कह चुके हैं कि--“झाकृति शब्द का अर्थ हे । यद्यपि पौसने के पश्चात्‌ उसे हृदय आदि 
झाकारवाला वनाया जा सकता है, तथापि उत्साद प्रदेश, जहां से पशु से हृदपादि अंग पृथक्‌ किया 
गया है, उस कें प्रति [ झ्रवदानकर्त्ता | मोह को प्राप्त होंगे । इसलिये चरु में हो पूषा देवता 
सम्बन्धी पेषणं होगा । इसलिये यह वचन है ॥३६॥ 

बितरण उत्सादतप्रदेशं प्रति मुझ थु: -भट्टकुमारिल ने लिखा है-- उत्सादनबेशादवच्चतिः 


१. मी० १३ । भ्रधि० ११॥ आक्कतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ । मी० १।३।३३॥ 
२. द०--उत्सादनदेशादवद्चति इति भट्टकुमारिलेनोद्धृतं बचनम्‌ ॥ 
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८५२ . मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


चरावपीति चेत्‌ ॥३७॥ 


इति चेत्‌ पश्यति भवान--प्रथ विप्रतिषेधान्न पश्वर्थ मिति । ननुः चरावप्यथविप्रतिंः 
षधः। विशदसिद्ध ओदने चरुशब्दमुपचरन्ति | पिष्यमाणो हि पिष्टकं यवागूर्वा स्यात्‌, 
खलिर्वा ॥३७॥ 5+ 


. न पक्षिनामत्वात्‌ ॥३८॥ | 
A की 
(अनुपलब्धमूल ) = 'जहां से हृदयादि भाग को पशु से काटकर पृथक्‌ किया है, उस भाग से ग्रब- 
दान करता है” विधि उपपन्न - नहीं होगी । पीसे गये हृदय आदि के किस भाग से पशु से काटा 

गया है, यह ज्ञात नहीं होगा । 

मीमांसादशन में बहुत्र पशुयाग का विधान श्रुत है । पशुयाग वैदिक नहीं है, और झ्रारम्भ 
काल में यज्ञों में पशुओं का बध नहीं होता था, यह हम 'शौतयज्ञ-सौमांसा' निबन्ध (प्रथम भाग में 
मुद्रित) में सुस्पष्ट प्रतिपादन कर चुके हैं। फिर भी इस स्थान में स्थान-स्थान पर जो पशुयागों 
का वर्णन मिलता है, उसके सम्बन्ध में हमारा विचार है कि जिस काल में अध्वर-- हिंसारहित 
यज्ञों में भी पशु का संशपन आरम्भ हुआ, और पशुयज्ञानुयायी याज्ञिकों ने जिस विधि का निर्माण 
किया, उसी को विवेचना मीमांसासूत्रो में है। दूसरे शब्दों में जैसे चरक आदि चिकित्साशास्त्र 
कै ग्रन्थों में मांसादि का विधान मांसाहारियों के लिये है, निरामिषों को मांस खिलाने में उनका 
तात्पर्यं नहीं है, इसी प्रकार मीमांसासूत्रो में किया गया पशुयाग सम्वन्धी विवेचन पशुयाग करने 
बाले याज्ञिकों की दृष्टि ते है, यज्ञों में पशुयाग के विधान में इसका तात्पर्य है नहीं है ॥३६॥ 

चरावपीति चेत्‌ ॥३७॥ 

सुत्नाथं:-- (चरौ) चरु में (अपि) भी [अर्थविप्रतिषेधात्‌] चरु शब्द के अं का विरोध 
होने से [न स्यात्‌] पेषण न होवे,ऐसा होवे तो । | | 

इसका तात्पर्ये है कि चरु नाम :विना मांड निकाले पकाये गये अलग-अलग खिले हुं 
चावलों का है। यदि चरु द्रव्य का पेषण करके पकाया जायेगा, तो चरु शब्दार्थ का विरोध होगा। 

ब्याङ्या--यदि श्राप यह समझते हैं कि--भ्र्थ का विरोध होने से पशु,क्े लिये वेषण नही 
है। तो चर में भी अर्थ का विरोध होता हैं। भ्रोदन (>>पके चावल) में चसु;शब्द का व्यवहार 
करते हैं। पीसा गया राटा [पकाने पर] यवागू अथवा खलि (= खल) होगाः।३७।| , 

न पक्तिनामत्वात्‌ ॥३८॥ 

सुत्रा्थं--चरु के पेषण में (न) विरोध नहीं होगा, , (पक्तिनामत्वात्‌ ) , पक्ति=पाक- 
विशेष का चरुताम होने से, भर्थात्‌ जिसमें से मांड न निकाला जाये, और भीतर की गरमी (== 
भाफ)से पक जाये, ऐसे पाक को चरु कहते हैं। TC य 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३८ ८५३ 


्रत्रोच्यते - सत्यं विशदसिद्ध ओदने चए्शब्दः प्रयुज्यते, विशदसिंद्धश्चरु्दी- 
थते इति । न त्वस्य विशदसिद्धिनिमित्तम्‌ । यदि विशदसिद्धिनिमित्तं स्याद्‌, न पिष्टसिद्धे 
प्रयुज्येत । तत्रापि हि प्रयुज्यते--पिष्टकचरुः साध्यते इति । ्रतोऽन्यदेतयोः सामान्यम्‌ । 
तन्निमित्तम्‌ । तदेतदुच्यते-न, पक्तिनामत्वादिति । न चरौ विप्रतिवेघः। कथम्‌ ? 
पक्तिनामत्वात्‌ । पक्तिनामैतत्‌ - चरुरिति । भ्रनवस्रावितान्तरुष्मपाकेन अभिनिवेत्यंस्य 
भवति चरुशब्दो वाचकः। तेन पिष्टे रोदने विशदौदने च प्रयोक्तारो भवन्ति चरुरिति । 
पक्षो क्तमेव प्रयोजनम्‌ । पूरवपक्षे पशावपि पेषणम्‌ । सिद्धान्ते चरावेव ॥३८॥ इति पौष्णः 
पेषणस्ण चरावेव निवेज्ञाऽविकरणम्‌ ॥ १४ ३ 


[पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निवेश्ञ३धिकरणम्‌ ॥१५॥] 


पौष्णं पेषणं विकृतौ भवति, चरावेवेत्युक्तम्‌ । । अथेदानीं सन्दिह्यते--किमेकदेवत्ये 
पौष्णे एतऱद्भवति, उत द्विदेवत्येऽपीति ? कि द्विदेवत्य उदाहरणम्‌ ? राजसूये 
उत्तरे त्रिसंयुक्त-सौमापोष्ण एकादशकपाले' ऐशन्द्रापोष्णचदः [ पोष्णइचरु: ]` इयावो 


व्यार्या-इस विषय में कहते हैं--यह सत्य है कि विशदसिद्ध (= पक्ककर खिले हुए) 
झोदन में चर शब्द प्रयुक्त होता है,और विशदसिद्ध चरु दिया जाता है । किन्तु इस चर के प्रयोग सें 
विशवसिद्धि ( =खिले हुऐ पकना ) निमित्त नहीं है । यदि विशदसिद्धि ही चरु शब्द के प्रयोग में 
निमित्त होवे, तो पीस कर पकाये गये में चरु शब्द का प्रयोग न होवे । वहां (=पीस कर पकाथें 
गये में) भी चरु शब्द प्रयुक्त होता है--पिसे हुऐ (=ध्राटे) का चरु सिद्ध किया जाता है । इस 
लिये दोनों ( = बिशदसिद्ध घ्रोदन और पिष्टक चरु ) में अन्य समानता है। चह [दोनों में चर 
शब्द के प्रयोग में] निमित्त है। उस (=सामान्य) को कहते हैं--न. पक्तिनांमत्वात्‌। चरु 
[के पेषण] में विरोध नहीं हैं । किस हेतु से ? पाकविशेष का नाम होने से । पाकविशष का नाम 
चर है । बिना माण्ड निकाले भीतर की गरमी के पाक से सिद्ध हुए द्रव्य का चरु शब्द वाचक 
होता है । इससे पीसे हुए में, और विशदशोदन में चरु शब्द का प्रयोग करनेवाले होते हैं । प्रयोजन 


स्वपक्ष में उक्त ही है । पूर्वपक्ष में पशु में भो पेषण करना चाहिये । सिद्धान्त सें चरु में ही पेषण 
होता हे ॥३८॥ 


र 


—:0:— 


ब्याख्या- पुषा देवता सम्बन्धी पेषण विकृति में होतः है, भोर वह भी चर में हो, यह 
कह चुके । अब सन्देह होता है-- क्या एकदेवतावाले पूषा देवता सम्बन्धी हवि में यह पेषण होता 
है, अथवा दो देवतावाले में भी ? दो देवतावाले हवि का क्या उदाहरण है ? राजसुय में उत्तर= 
दवितीय त्रिसंयुक्त कमं में -सोमापोषण एकादशकपाल ऐन्द्रापौष्णश्चरु: पौष्णुईचरुः” श्यावो 


.१. सर्वेष मुद्रितग्रन्थे षु 'सोमापौष्णे एकादशकपाले' इत्यपपाठः । १.३३ 
२. भयं पाठः समानाक्षरसयोगान्मुद्रणे लेखने वा नष्टः स्यात्‌। - «४, ग; 
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८५४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
दक्षिणा इति । तत्र ऐन्द्रापौष्ण उदाहरणम्‌ । कि प्राप्तम्‌ ? ` 


एकर्मिन्नेकसंयोगात्‌ ॥२&॥ (उ०) 
एकदेवत्यस्येव पेषणमिति । केवलसंयोगाद्‌ यथा चतुर्धाकरणे ॥३९॥ 


घम्मेविप्रतिषेधाच्च ॥४०॥ 


दक्षिणा (=सोम घौर पूषा देवतावाला एकादशकपाल पुरोडाश, इन्द्र भौर पूषा देवताबाला 
चरु, तथा पुषा देवताबाला चरु, इयाव--घू स्रवर्ण गौ दक्षिणा होती है) । इस में ऐन्ट्रापौष्णश्चरु 
उदाहण है । क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण - उत्तरे त्रिसंयक्ते--हेवित्रययुक्त कर्म का त्रिसंयुक्त नाम है । यथा--श्वो भूते 
त्रिसंयुक्तम्‌ (मानव श्रौत ९।१।३२), ग्रिसंयुक्तेषु (कात्या० श्रौत १५।२।११। ये तीन हविवाले 
तीन कमे हैं, क्योंकि तीनों की पृथक-पृयक्‌ दक्षिणा विहित है । त्रिसंयुक्त कर्म के उत्तर अर्थात्‌ 
द्वितीय कर्म में । उत्तर त्रिसंयुक्त कर्म का विधायक वचन पढ़ा है--सौमापोष्ण एकादशकपाल 
झौदि । इयावो दक्षिणा- -श्याव घूम्रवर्ण का नाम है और श्याम कृष्ण को कहते हैं । बैदिक ग्रन्थों 
में इस प्रकरण में पाठभेद होते हुए भी इयामो दक्षिणा सावंत्रिक पाठ है । श्रत: यह भी संभावना 
हो सकती है कि भाष्य में पाठभ्रष्ट हो गया होवे । झलिङ्गग्रहणे गौः सर्वत्र ( कात्या० श्रोत-१५॥ _ 
२।१३) से त्रिसंयुक्त कर्म में जातिविशेष के निर्देश के अमाव में सवंत्र गौ का ग्रहण होता है।इस 
बचन से श्याव वा श्याम गौ दक्षिणा विहित है। गो शब्द के उभयलिङ्ग होने से शयावः अथवा 
इयामः पुल्लिङ्ग का अन्वय जानना चाहिये। 

| एकस्मिन्तेकसंयोगात्‌ ॥३९।॥। 

सूत्रार्थ:--पौष्ण पेषण (एकस्मिन्‌) एक न्=अकेले पूषा देवतावाले चरु में होता है । (एक- 
संयोगात ) 'पूषा प्रपिष्टभागः' में अकेले पूषादेवता का संयोग होने से । 
व्याख्या--झकेले पुषा देवताबाले चरु का ही पेषण होता है। भ्रकेले पुषा देवता का 
संयोग होने से । जेसे चतुर्घाकरण में । 

विवरण - यथा चतुर्घाकरणे--श्राग्नेय का चतुर्धाकरण कवल अग्निदेवतावाले पुरोडाश में 
ही होता है । भ्रग्नीषोमीय ठिदेवत्य में नहीं होता है । इस विषय का निरूपण पर्व मीमांसा ३११ 
अधि० १५, सूत्र २६-२७ में कर चुके हैं (द्र०--भाग २, पृष्ठ ७०३-७०७) ॥२६॥ 

घमं विप्रतिषधाच्च ॥४०॥ 
ुत्राथं: ¬ (षर्मविभ्रतिषेधात्‌) पूषा के पेषण और अन्य देवता के अंपेषणरूप धर्म का 


१. मंत्रा० संहितायाम्‌ (२।६।४) 'इयामो दक्षिणा’ पाठभेदेनोपलभ्यते । इत्थमेत्र मानव- 
श्रौतसूत्र. (४११३२) दृश्यते । श्यावो घूम्रवर्ण उच्यते, श्यामरच कृष्ण: । वेदिकग्रन्थेषु श्यामो 
दक्षिणा इत्येबोप्लम्भाच्छावरमाष्ये पाठश्रंशोऽपि संभाव्यते । 
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तृतीयाध्याये तृतोयपादे सूत्र--४१ दप्र्ण्‌ 


द्विदेवत्ये विप्रतिषिद्धथेत धम्मः--पूष्णः पेषणं, नेतरस्य । तत्र यदि पृष्णो भागः 
पिष्येत, ग्रपिष्ट इतरस्य स्यात्‌, तत्र विषमः पाको भवेत्‌ । पाकनिमित्तरच चरुशन्दः, 
स विप्रतिषिद्धथ त । अथ श्रविरोघं मन्यमाना ग्रपरस्यापि भागं पिष्युः, भागसंमोहः 
स्यात्‌ । तत्र को दोष: ? श्रन्यस्य भागोऽन्यस्मे अवदीयेत । तथा अयथाश्रुतं क्रियेत । 
तस्मादप्येकदेवत्ये पेषणमिति ।।४०॥। 


अपि वा सद्वितीये स्याद्देवतानिमित्तत्वात्‌ ॥४१॥(पू०) 


देवतानिमित्तमेतत्‌ पेषणं श्रूयते -- पुषा प्रपिष्टभागः कत्तव्य इति । स च द्विदेवत्ये- 
_ ऽपि भागे पिष्यमाणे प्रपिष्टभागः कृतो भवति। न यथा चतुर्धाकरणे । तत्र हि तढितो 


विरोध होने से (च) भी पोऽण पेषण केवल पूषा देवता सम्जन्धी चरु में होता है । दो देवतावाले 
ऐ-द्रापोष्ण चरु में नहीं होता है । 

व्याख्या--दो देवतावाने चरु में धमं का विरोध होवे--पुषा का पेषण धर्म है, धन्य 
का पेषण घ्म नहीं । यदि वहां पूषा देवता का भाग पीसा जाये, और भ्रन्य देवता का विना पीसा 
भाग होवे, तो वहां पाक विषय होवे, भ्रर्यात्‌ पाक में वेषस्य होवे । जो पाक कौ निमित्ततावाला 
चरु शब्द है, वह विरुद्ध होवे । और यदि अविरोध चाहते हुए दुसरे देवता के भाग को भी पौस 
देवं, तो भाग में ( कोनसा भाग किस देवता का है, इसमें) संमोह =झज्ञान होते । उसमें क्या दोष 
होगा ? अन्य का भाग अन्य के लिये ग्रवदान किया जायेगा । इस प्रकार होने पर अययाभुत 
(=जँसा नहीं सुना =कहा गया है वेसा) किया ज!येगा । इसलिये भो एकदेवताबाले चर में पेषण 
होता है । र 

विवरण-- विषम: पाकः--पीसे हुए द्रव्य के गलने के काल में विना पीसे चावल कच्चे ही 
रहेंगे । औरौर यदि चावल क पाक तक पकाया जाये, तो पीसा हुआ भाग विलीन हो जायेगा -- घुल' 
जायेगा । यह पाक का वैषम्य है | ग्रन्यस्य भागो$्यस्मे प्रवदीयेत--पूषा के साथ इन्द्रदेवता के 
भाग को पीसा जाये, तो दोनों देवताझों के भाग के मिल जाने से अ्रवदानकाल में अन्य का भाग 
अन्य के लिये गृहीत होगा । ४०॥ 

श्रपि वा'सह्वितीये स्याद्‌ देवतातिसित्तत्वात्‌ ॥४१॥ 

सूत्राथंः - (वा) 'वा'. शब्द पुर्व उक्त पक्ष के प्रतिषेष में है, अर्थात्‌ अकेले पूषा देवतावाले 
चरु में ही पेषण नहीं होता है । किन्तु (सद्वितीये) दूसरा देवता जिसमें साथ है उस चरु में (अपि) 
भी पेषण ( स्यात्‌ ) होवे । ( देवतानिमित्तः्बात्‌ ) पूषा देवता के निमित्त से पेषण का क्रथन होने से। 


ब्याख्या - [पुषा] देवता के निमित्त से यह पेषण सुना आता हे- पुषा देवता को पिसे 
हुए भागवाला करता चाहिये | वह पूषा देबता दो देवतावाले भाग में भो पीसे जाने पर पिसे हुए 
सागबाला किया जाता है । जेते चतुर्धाकरण में दो देवसावाले पुरोडाश में चतुर्धाकरण महीं 
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८५६ मीमाँसा-शाबर-भाष्य 


निरपेक्षस्य भवति,न सद्वितीयस्य । इन्द्रपीत इति समासोऽपि निरपेक्षस्य, न सद्वितीयस्य । 
इह्‌ तु प्रपिष्टशव्दस्य भागशब्देन सहान्यपदार्थो बहुत्रीहिः समासः । एषोऽपि समयोरेव, 
न त्वत्र द्विदेवत्ये कश्चिदेवञ्जातीयको दोषः । तस्भादेकरेत्रत्ये द्विदेवत्येऽपि वा चरावस्य 
भायः पेष्टव्य एव ॥४१॥ 
लिङ्गदश॑नाच्च ॥४२॥ (पू०) 

लिङ्गमप्येचं भवति तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि' इति, देवतानिमित्त’ पेष- 
णमिति स्तुतिदेर्शयति । तथा सौमापौष्णं चरं निवपेन्नेमपिष्टं पशुकामः इति नेमपिष्टतां 
दर्शयति । तरथा--अद्धं पिष्ठमद्धमपिष्टं भवति, द्विदेवत्यत्वाय' इति देवता निमित्तमेव पेषणं 
दशयति ॥४२॥ 

चचनात्‌ सवपेषण ते प्रति शास्त्रवरवादथाभावात्‌ ह्विचरावपेषणं 
भवति ॥४३॥ (पू०) 


होता, तद्वत्‌ यहां नहीं है । वहां ( =श्राग्नेयं चतुर्धा करोति में ) तद्धित प्रत्यय 
निरपेक्ष (=अzन्य देवता की भ्रपेक्षा न रखनेवाले) अग्नि से होता है, दूसरे के साथ सम्बन्ध :रखने- 
वाले अग्नि से नहीं होता है । इन्द्रपीतस्य में समास भी निरपेक्ष इन्द्र का होता है, दूसरे के साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले इन्द्र के साथ नहीं होता है। यहां तो प्रपिष्ट शब्द का भाग शब्द फे साथ 
प्रन्यपदार्थ बहुत्रीहि समास है-प्रपिष्ठो भागो यस्य=पिसा हुआ भाग है जिसका, ऐसा पृषा 
देवता] । यह समास भी समर्थ पदों का ही होता है, परन्तु यहां दो देवतावाले चरु में इस प्रकार 
का कोई दोष नहीं है, जिससे समास.न होवे ! इसलिये अकेले थवा दुसरे के साथ पुषा देवतावाले 
चरु में इस पुषा का भाग पीसना ही चाहिये ॥४१॥ 
लिद्कदर्शनोच्च ॥४२॥। 

सुरथः (लिङ्गदर्शनात्‌, लिङ्ग के दशन से (च) भी द्विदेवत्य चरु में पेषण करना चाहिये । 

व्याख्या -लिज्ञ भी इसी प्रकार का होता है--तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्टभागोऽइन्तको 
हि (=इसलिये पूषा पिते हुए भागवाला है, क्योंकि वह दांतों से रहित है ), यहां [ दन्तरहि- 
तत्व लिङ्ग ] देवता के निमित्त से पेषण में स्तुति दर्शाता है । तथा सौमापोष्णं चरु' निर्वपेन्ने- 
मपिष्डं पशुकामः ( =पशु की कामतवाला सोत और पूषा देवतावाले चरु को भ्राया पीसे 
झर्थात दले ) यह भ्रधपेषणता को दिखलाता है । तथा अर्घ पिष्टमर्धमपिष्टं भवतिः 
द्विदेवत्यत्वाय (प्राधा पोसना चाहिये, गराचा विना पिसा होता है दो देवतावाले के लिये) 
यह देबतानिमित्तक ही पेषण को दर्शाता है।।४२॥ 

वचनात्‌ सर्वपेषणं तं प्रति'----- द्विचरावपेषणं भवति ॥४३॥ 

सुत्रार्थ:-- [सौमापोऽणं चरं निवेपेन्नेमपिष्ट पशुकासः---पशु की कामनावाला सोम और 

१. ते० सं० २।६।८।५। पूर्वत्र (मी ०३।३।३४ भाष्ये) उद्धतपाठे 'हि सः? इति पाठः। 

२, मै० सं० २।१।४॥ ३. अनुपलब्धमूलम्‌ 
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१०८ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--४३ ८5५७ 


इदं पदोत्तरं सूचम्‌ । नेमपिष्टं भवतोति कस्मादेतद्‌ न वचनमिति? उच्यते । यदि 
वचनमेतद्‌ भवेत्‌, सोमापौष्णमात्रमनूद्य सर्वत्र पेषणं विदध्याच्चरौ पशौ पुरोडाशे च । 
तत्र सौमापौष्णस्य चरुसम्बन्धे नेमपिष्टसम्बन्धे चोभयस्मि न्‌ विधीयमाने वाक्यं भिद्येत । 
तस्माद्‌ यो यः सौमापौष्णः, तत्र तत्र नेमपिष्टता । तं प्रति सौमापौषणमात्रं प्रति शास्त्रः 
वत्त्वमद्ध॑पेषणस्य । पुरोडाशेऽर्थात्‌ सवंपेषणे प्राप्ते, अर्था भावाच्च पश्नौ चरौ वा अपेषणे 
प्राप्त वचनमिदं भवेत्‌ । तत्र चरुशब्दो न विवक्षितस्वा्थंः स्यात्‌, प्रदर्शनाथ: कल्प्येत । 
पेषणानुवादपक्षे पुनर्नेष विरोधो भवति । तस्माद्‌ भवत्येव लिङ्गम्‌ । 'ननु भ्रङ्गनाश- 
भयात्‌ पशोरपेषणम्‌ । नेति ब्रूमः । अर्द्धपेषणे न अङ्गनाशः । ग्रपिष्टादवदास्यते । पेषण- 
ङचादुष्टार्थंम्‌ ॥४३॥ 
CS ED 0400 0000 00 र 
पूषा देवतावाले चरु को आधा पीसे अर्थात्‌ दले; वचन दो देवतावाले चरु के पेषण में विधायक 
होवे । ] (वचनात्‌) नेमपिष्ट को विधि मानने पर, इस वचन से (सर्वेपेषणम्‌) सब हवियों--चरु 
पशु और पुरोडाश में सब का पेषण होवे | (तं प्रति) सौमापौष्ण हृवि के प्रति (शास्त्रवत्त्वात्‌) 
शास्त्रवत्ता होने से,ग्रर्यात्‌ सोम भ्रौर पूष! देवता सम्बन्धी सव हवियों के प्रति नेमपिष्टता का विधान 
होने से (अर्थाभावात्‌) चरु शब्द के स्व अथे के विवक्षित न होने से, वह हविमात्र का लक्षक होवे | 
इससे नेमपिष्ट भवति यह दो देवतावाले चरु में पेषण नहीं होता है, इसका लिङ्ग निदर्शक है । 


व्याख्या--यह सूत्र कुछ पदों को मन में रखकर पढ़ा है [ वे पद हैं- सौमापौष्ण चरु 
निबंपेन्नेमपिष्टं पशुकामः]। नेमपिष्डं भवति (--अपघा पिसा होता है) यह वचत--विधि क्यों 
नहीं होवे ? इस विषय में कहते हैं। यदि [ नेमपिष्टं भवति ] यह विधि होवे, तो सोम 
भर पूषा देवता सम्बन्धी हवि क्का अनुबाद करके सर्वत्र पेषण का विधान करे चरु पशु झोर 
पुरोडाश में [ अर्थात्‌ जो कोई भी चरु पशु ओर पुरोडाश हवि सोम रौर पूषा सम्बन्धी है, 
बह सब प्रघेपिष्ट होदे | । ऐसा मानने पर सोमापोष्ण का चरु के साथ शोर नेसपिष्ट के साथ 
श्रर्थात्‌ दोनों के साथ सम्बन्ध का विधान करने पर वाक्यभेद होवे । इसलिये जो-जो सोम झर 
पूषा सम्बन्धी ह है, बहां-बहां नेमपिष्टता है । उसके प्रति = सोमापोष्ण हविसात्र के प्रति अर्ध- 
पेषण की शास्त्रवत्ता होवे । पुरोडाश में प्रयोजनवश सर्व पेषण ( = धूरा पेषण) प्राप्त होते पर, तथा 
पशु झौर चद में भ्र्याभाव से भ्रपेषण(=पेषणाभाव)पराप्त होने पर,यह(==सौ मापौष्णं झादि) बचन 
होवे । इस अभिप्राय में चच शब्द अविवक्षित स्वार्थवाला होबे, तथा हविमात्र के प्रदर्शन के लिये 
कल्पित होवे [ घ्र्थात्‌ चर शब्द अपने शर्थ को छोड़कर हविमात्र को लक्षित करनेवाला होवे ] । 
पेषण के अनुवादपक्ष में [झर्थात्‌ चद को पेषणता को उद्देश करके नेमपिष्टता के विधान सें] कोई 
विरोध नहीं होता है । इस प्रकार [ यह नेमपिष्डं भवति वचन द्विदेवत्य चरु के पेषण में] लिङ्ग 
हो होता है । (आक्षेप) [ पशु के अड्ों के भ्राधे पेषण में] अङ्ग के नाश से भय से पशु में पेषण 
न होवे । (समाधान) ऐसा नहीं है, यह हम कहते हैं । साधा पीसने पर अङ्ग का नाश नहीं होता 
है । [झाधा पोसने पर ] विना पिसे भाग से प्रवदान करगे । पेषण झदण्ठाथं होगा ॥४३॥ 
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८५८ ` मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 


$ 
एकस्मिन्‌ वाञ्थघम त्वादेन्द्राग्नवदुभयोने स्यादचोदितत्वात ॥४४॥ (सि०) 


._ एकदेवत्ये वा पोष्णं पेषणं भवितुमहति, न ऐन्द्रापौष्णे कुतः ? नैष देवताधर्मो 
विधीयते-पृष्णो भागः पिष्ट उपयोक्तव्य इति । कस्य तहि ?अथंस्य धम्मंः। कः पुनरथंः? 
याग: । "कथमवगम्यते न देवताधम्मं इति’ ? उच्यते-न हि तस्या भागोऽस्ति । “ननु यद्‌ 
देवताये दीयते, तत्‌ तस्या भागो भवति’ । उच्यते-एतद्‌ हि देवतामुद्दिश्य त्यज्यते । न च 
त्यागमात्रेण देवतास्त्रत्वं भवति । परिग्रहणेन हि स्तस्त्रामिसम्बन्ध ्रापद्यते। न च परि- 
गृहीतं देवतयेति किञ्चन प्रमाणम स्ति । यच्च यं भजते, स तस्य भाग: न च हविर्देवता 
भजते । तस्मान्नास्ति पुष्णो भागः । श्रथापि कथञ्चिद्‌ भवेद्‌ भागः, तथापि न देवताया 
धम्मं: पेषणं भवितुमहंति । निष्प्रयोजनो हि तथा स्याद्‌, अयागधर्म्म त्वात्‌ । 

———o— रि म हा छा 
एकस्मिन्‌ बाच्थधरसेत्वात्‌ `-` `` यचो दितत्वात्‌ ॥४४॥ 


सुन्रार्थ:-- (वा) वा’ शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ द्विदेवत्य ऐन्द्रापीष्ण 
चरुरूप हवि में पेषण नहीं होता है। ( एकस्मिन्‌) एक--अकेले पुषा देवतावाले चरु में पेषण 
होता है, (अथंघमंत्वात्‌ ) अथं =याग का घर्म होने से । (ऐन्द्राग्नवत्‌ ) जैसे इन्द्र और अग्नि देवता- 
वाले पुरोडाश में चतुर्धाकरण नहीं होता हैं, तद्वत्‌ (उभयोः) इन्द्र और पूषा के चरु में भी पेषण 
(न) नहीं (स्यात्‌) होवे। इन्द्र और पूषा दोनों देवतावाले चरु में पेषण के ( अचोदितत्वात्‌ ) 
' विहित न होने से । टण उः 
' व्याख्या-एकदेवतावाले=पुषा देवतावाले चरु में ही पेषण हो सकता है, इसर भर पूषा 
दो देवतावाले चरु में पेषण नहीं हो सकता है। किस हेतु से ? यह “प्रपिष्टभागः” देवता के घ्म 
का विधान नहीं हे--पुषा का भाग पिसा हुआ उपयोगाह है। तो किसका धर्म है? अर्थ का धर्म 
है। पर्थे क्या है ? यांग । (आक्षेप) यह कैसे जाना जाता है कि [पेषण] देवता का घर्म नहीं 
- है ? (समाधान) उस पूषा देवता का भाग चरं नहीं है। (आक्षेप) जो देवता को दिया जाता 
है,बह उस देवता भाग होता है । (समाधान) यह भी देवता को उद्देश्य करके छोड़ा जाता है केवल 
त्यागमात्र से देवता का स्वत्व नहीं होता है। परिग्रह--स्वीकार करने से हो स्वस्वामी सम्बन्ध 
- होता है । देवता के द्वारा कुछ स्वीकृत हुआ है,इसमें कोई प्रमाण नहीं है । जो जिसका सेवन करता 
४ है, वह उसका भाग होता है । देवता हवि का सेवन नहीं करते । इसलिये पिष्ठ चरु पूषा का भाग 
: नहॉ'हे ।. ओर यदि-किसी प्रकार देवता का भाग होवे, तथापि पेषण देवता का धर्म नहीं हो सकता 
है । वेसा (= देवता का घमं ) होने पर पेषण निष्प्रयोजन होगा, उसके याग का धर्म न होने से, 
5 झर्थात्‌ पेषण के याग में प्रयुक्त न होने से। 2 i 
| विवरण-इस प्रकरण में भाष्यकार ने उस-उस देवता के निमित्त से अग्नि में छोड़े गये हवि 
को वेवता के भागत्व का प्रतिषेध किया है। इसका मूल है आगे नवम अध्याय में देवता के. विग्रहः 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूच--४४ ८५९९. 
वत्व=शरीरधारित्व का प्रतिषेध करना । जब देवता शरीरघारी ही 


नहीं है, तो वह उप्तका सेवन 
कंसे करेगा ?जव तक देवता यज्ञ में त्यक्त द्रव्य को स्वीकार न करे, तव तक वह उसंका भाग नहीं 
होगा । 


हमारे विचार में देवताग्रों के शरीरघारी न: होने पर भी यदि उनके निमित्त से यज्ञ में छोड़े 
गये द्रव्य को स्वीकार नहीं करते हैं,तो देवता में सम्प्रदानत्व उपपन्न नहीं हो सता है। सम्प्रदान 
का लक्षण है-कमंणा यमभिप्रौति स सम्प्रदानम्‌ (भ्रष्टा० १।४।३२) =कमं के हारा जिस को 
तृप्त,करता है,मनोकामना को पुरित करता है,वह सम्प्रदान कहाता है । मनोकामना की पुति स्वी- 
कार करने पर ही होगी । तभी देवता का सम्भ्रदानत्व होगा, ओर उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी । 
केवल त्यागमात्र से सम्प्रदानत्व उपपन्न नहीं होता है। यदि कोई देवदत्त के निमित्त २०० रु० का 
त्याग करता है, ओर देवदत्त उसे स्वीकार नहीं करता है, तो देववत्ताय शतं ददाति प्रयोग उपपन्न 
नहीं होता. है । यज्ञो में भी देवता के उद्देश्य से जो हविद्रव्य का त्याग विहित है, उस त्याग का 
दान में तात्पर्ये है । इसी दृष्टि से यजमान प्रत्येक त्याग, (==आाइति) के अनन्तर इदमग्नये, इदं न 
मम रूप वचन को पढ़कर स्वस्वत्व की निवृततिपू्वक अग्नि आदि देवता के स्वत्व को प्राप्त 
कराता है. । स्तस्वत्वनिवृत्तिपूर्वेक परस्वत्व का आपादनरूप त्याग ही दान होता है। 
(मध्यवर्ती तथा आधुनिक याज्ञिक तो देवता को शरीरधारी त 


था अधिष्ठातृरूप में चेतन 
मानते हैं । ग्रतः उनके मत में तो देवता साक्षात्‌ यज्ञ में अदृश्यरूप में उपस्थित होकर हवि 
को ग्रहण करते हैं। . 


आर्षमतानुसार श्रौत नित्य याग आधिदैविक जगत्‌ के सर्ग से लेकर 
श्राधिदैविक यज्ञों की प्रतिकृतियां वा नाटक हैं | आधिदैविक जगत्‌ की 
शक्तियां यज्ञों में स्वस्व भाग को ग्रहण करती हैं। हम प्रत्यक्ष देखते नि 
स्थ जलो को ग्रहण करते हैं । इन्द्र देव अन्तरिक्षस्थ जलों के मध्य 
अहण करता है । जलों का सुक्ष्म तत्त्व ही भ्राधिदैविक सोम है |. यही 
प्रदीप्त करता है। इस प्रकार सभी आधिदैविक देवता आधिदेविक 
को ग्रहण करते हैं । परन्तु उनका ह॒विग्नहण स्वार्थ के लिये नहीं होता 
.. में लौटा देते हैं । इसी दान के कारण वे देवता कहाते हैं--देवो दानात्‌ 


त्‌ (निरुक्त ७१५) । यही 
रूप साधारण मनुष्य के स्वीकरण में और देवताओं के स्वीकरण में है। 


यदि द्रव्ययज्ञों को स्थूल रूप में भी देखें, तो अग्नि अपने में इत द्रव्य को स्वयं भक्षण न 
“करके उसे अत्यन्त सुक्म>्करके बायु आदि के सहयोग से दूर-दूर तक पहुंचाता है । उससे वायु और 
जल जो प्राणिजगत्‌ के जीवनभूत हैं, शुद्ध करता है। चाहे आधिदैविक यज्ञ होवे, चाहे द्रव्यमय 
.यज्ञ, दोनों में भरिन ही प्रमुख देव है, जो अपने में हुत पदार्थ को सब देवों के प्रति पहु'चाता हैं। 
इस्रोलिये कहा है-अग्निवे देवानां इतः (शत० ब्रा० १ ॥४१॥३४) । खडे 


पाधिदेविक जगत्‌ में १२ भ्रादित्यो में पूषा अन्यतम है। उदीयमान सूयं 


र्‌ प्रलयपयंन्त होनेवाले 
दिव्यरूपात्मक दैवियां= 
आदित्य वा वायुः पृथिवी- 
में वर्तमान होकर उनको 
सोम आदित्य में जलकर उसे 
यज्ञो में अपनी-अपनी हवियों 
है। वे उसे वापस रूपान्तर 


“सविता' कहाता 
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८६० सीमांसा-शावर-आष्ये 


कथं तहि प्रकरणान्तरे समाम्नातो यागधर्मो भविष्यतीति ? उच्यते--वाक्य- 
संयोगात्‌ । 'नंनु च देवतया एष संयोगः श्रूयते, न यागेनेति’ । उच्यते--'भागाभावादनथं- 
कत्वाच्च न देवतासंयोगः', इत्युक्तम्‌ । तथापि तु यथा यागसम्वन्धो भवति, तथा वक्त- 
व्यम्‌ । तदुच्यते-अ्यमत्र पूष्णो भागो, यः पृषणमुहिश्य त्यज्यते । यस्य द्रव्यस्य त्यागे पूषा 
देवता । न चेन्द्रापोष्णे भवति पूषा देवता, न स चरुः पुष्णः स्वत्वेन सम्बद्धयते । तस्मा- 
देन्द्रापौष्णे न कश्चिदस्ति पुष्णश्चरुणा सम्बन्धः । केवले तु पूषणि देवताभूते तस्मे सद्धू- 


है । उदय के समय सूयं के ऊपर उठने से पूर्व सूर्य का जो विम्ब दिखाई देता है,वह'भग' देवता है । 
उससे भ्रभी रश्मियां स्फुटित नहीं होती हैं । इस कारण वह भ्रन्घा कहाता है--प्रन्धो भग इत्याहुः 
(गोपथर२।१।२)। जब सूर्यं ऊपर को सरकता है,ऊपर उठता है,तो उसे 'सुर्य कहते हैं सूर्यः सरणास्‌ 
इस अवस्था में रश्टिमयों का प्रादुर्भाव होता है । अतः कहा हे--उदु त्यं जातवेदसं देघ घहन्ति फेल- 
बः। दुशे विध्याय सूर्यम्‌ (ऋ०१।५०।१)। अर्थात्‌ रश्मियां जातवेदाः देव को ऊपर उठाती हैं, सूर्य 
को समस्त विश्‍व को दिखाने=दशंन में समर्थ करने के लिये । इससे कुछ उत्तर काल का सूर्य 
जब स्वयं रश्मियों से पूर्णतया पुष्ट हो जाता है, वह “पुषा' कहाता है । इसकी रह्मियां भ्रभी 
प्राणियों को खाने-पीड़ा देनेवाली नहीं होती हैं | इसलिये पूषा को अदन्तक कहा जाता हे-घ्दन्त- 
को हि (ते० सं० २।६।८।५) । इसी पूषा भ्रवस्था में प्राणी सूर्य वा रश्मियों का सेवन करके 
नीरोग होते हैं-झारोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ ( गौतम घमंसूत्र में उद्घृत, मैसूर सं, पृ० ४६९) । इस 
का सूर्य अपनी मूदुरदिमियों से ओस के रूप में वर्तमान जल को ग्रहण करता है ॥ वह घनीभूत 
कठोर पदार्थों से जल के आदान में असमर्थ होता है । श्रत: उसे भ्रलङ्कार के रूप में प्रपिष्टभाग 
कहा है । प्रर्थात्‌ जसे दम्तविहीन बालक दूष ग्रादि तरल पदार्थों को ही खा सकता है, कठोर रोटी 
आदि नहीं खा सकता, यही स्थिति पुषा की होती है । उसकी दन्तस्थानीय रश्मियां अभी झत्यन्त 
मृदु होती हैं । इसी प्रकार विष्णु आदि रूप अन्य श्रादित्यों की स्थिति ज्ञाननी चाहिये। निरुक्त 
झ०७-१२ में इन ग्राघिदैविक देवों की बड़ी सुक्ष्म वंज्ञानिक व्याख्या उपलब्ध होती है । उसे 
यथावत्‌ जानने से ही वेइ का गहन तात्पये समझ में ग्राता है । 


ब्याख्या- (आक्षेप) तो कंसे प्रकरणान्तर में पठित [पेषण] याग का घ्म होगा ? 
(समाधान) वाक्य के संयोग से (ग्राक्षेप) यह [पेषण का] संयोग देवता फे साथ सुना जाता 
है, याग के साथ नहीं सुना जाता है । (समाधान) “भाग का प्रभाव होने से तथा झनर्थक होने से 
देवता के साथ पेषण का संयोग नहीं है',यह कह चुके हँ । फिर भो जसे [पेषण का] पाग के साय 
सम्बन्ध होता है,बेसा कहना चाहिये। इसलिये उसे कहते हैं-यहां यह पूषा का भाग है,जो पुषा देवता 
को उद्देश्य करके [प्रग्नि में ]छोडा जाता है । जिस द्रव्य के त्याग में पूषा देवता [ निमित्त ]होता है । 
ऐन्ट्रापोष्ण चर में पुषा देवता नहीं हैन वह चरु पुषा के स्वत्व के साथ सम्बद्ध होता है ! इसलिये 
ए्द्रापोष्ण नें पूषा का चय के साय कोई सम्बन्ध नहों है । भ्रषेले पूषा के देक्तारूप होने पर 
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तृतीयाघ्याये तृतीयपादे सूत्न--४५ ८६१ 


ल्पितो भागो भवति । कथम्‌ ? यमुद्दिश्य सङ्कल्पो भवति,स तस्य भागः,इति प्रसिद्धिरेषा । 

- तेन यद्यपि पुषा स्वेनोच्चारणेन इन्द्रापूष्णोर्पकारकमुच्चारणं कुवेन्नुपकारको भवेत्‌, 
तथापि न तस्य द्विदेवत्यो भाग इत्युच्यते, भ्रसङ्कल्पनात्‌ । केवले पूषणि देवतायां चरोः 
पेषणं क्रियते, न ऐन्द्रापौष्णेषु द्विदेवत्येषु इति ॥४४॥ 


हेतुमात्रमदन्तखस्‌ ॥४४॥ | 
MN तक त पड: > > > ०>->>- 


यह उसके लिये संकल्पित भाग होता है । किस प्रकार से ? जिसको उद्देश्य फरके संकल्प होता है, 
बह उसका भाग होता है,ऐसो प्रसिद्धि है। इस कारण यद्यपि पुषा झपने उच्चारण से इख्न घोर पूषा 
के उपकार का उच्चारण करता हुआ उपकारक होवे, फिर भौ उसका दो देवतावाला भाग हे, ऐसा 
नहीँ कहा जाता है, संकल्प न होने से । घतः श्रकेले पूषा देवता में चर का पेषण किया जाता है, 
दो देवतावाले ऐन्द्रापोष्ण झादि में नहीं किया जाता है ॥४४॥ 


विवरण--क्थं ताहि प्रकरणान्तरे समाम्नातो यागघर्म:--यहां ग्राक्षेप्ता का तात्पयं यह है 
कि वाक्यसंयोग के देवताविषयक होने से विना प्रकरण के भ्रर्थात्‌ जहाँ पुषा प्रपिष्टभागः कहा है, 
वहां पौष्णदेवताक याग के न होने से, अपूर्वसाघन के द्वारा किसी प्रकार याग क साथ उसका 
संबन्ध नहीं हो सकता है । घाक्यसंयोगात्‌- समाधाता के इस वचन का भाव यह है कि भागं शब्द 
का देवता के साथ मुख्यवृत्ति से संबन्ध न होने से, तथा याग के साथ ही भाग शब्द का मुख्यवृति 
से सम्बन्ध सम्भव होने से 'पेषण याग का घमं है! ऐसा कहा है। 


देवताया एष संयोगः--इसका भ्राशय यह है कि तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्टभागः वचन में देवता 
के साथ संयोग उक्त है, न कि याग के प्रति । भागाभावाद झनर्थकत्बाच्च -जो जिसका सेवन 
करता है, वह उसका भाग होता है । देवता यागद्रव्य का सेवन नहीं करता है। इस पर भी यदि 
पेषण को देवता के साथ संबद्ध करें, तो वह अनर्थक होता है । अयमत्र पुष्णो भाग:--यहा भाग 
शब्द का लाक्षणिक भाग इव भागः भर्थ से प्रयोग जानना चाहिये । न चन््रपोष्णे --इन्द्र और पूषा 
के समुदित देवता होने सै वहां न पूषा देवता है भोर नाहीं चरु पूषा के स्वत्व के साथ सम्बद्ध होता 
है । क्योंकि हवि के निर्वाप के समय इस्द्रावूषभ्यां जुष्टं निवेपासि कहकर इन्द्र ओर पूषा सम्मिलित 
देवता के-लिये हवि का निर्वाप किया जाता है ।।४४।। 


हेतुमात्रमदन्तत्वम्‌ ।'४५॥ 


सूत्रार्थः - पूषा का (अदन्तत्वम्‌ ) अदन्तक कहना (हेतुमात्रम्‌) हेतुमात्र है, अर्थात यह 
` झ्वेतुवत्‌ प्रतीयमान भ्रथंवादमात्र है । [ द्रऽटव्य--हेतुवन्निगदाधिकरण मी० १।२। अधि० ३, सूच 
२६-३०।] ४ 
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यदुक्तम्‌-भदन्तको हि इति देवताधम्म॑ दर्शयतीति । भ्र्थवाद एषः, इतरस्मिन्नपि 
पक्षे उपपद्यते ॥४५॥ 


वचनं परम्‌।।४६॥ 


ग्रथ अपरं यत्कारणमुक्तम्‌-'नेमपिष्टमिति द्विदेवत्ये पेषणं दर्शयति,श्रद्धं पिष्टं भव- 
त्यद्धमपिष्टं दिदेवत्यत्वाय, इति देवताधर्मं दशयतीति' । ग्रत्रोच्यते-एवं सति वचनमिदम- 
प्राप्ते भवतीति । 'नन्वनेकार्थविधानमेकं वाक्यं प्राप्नोति। उच्यते-सति पक्षान्तरे भ्रनेका- 
थंविधिः पक्षान्तराश्रयणेनः परिहियते। भ्रसति पुनः पक्षान्तरे उच्चारणानर्थक्यप्रसङ्ग- 


व्यास्या--जो यह कहा है--भ्रदन्तको हि यह वचन [ पेषण को : ] देवता का धर्म 
बताता है [यह ठीक नहीं है ] । यह प्रर्थवाद है, प्रतः इतर पक्ष (=हमारे पक्ष ) में भी उपपन्न 
हो जाता है ॥४५॥ प; व्यक mW eae 

विवरण--भर्थवाद एषः--इसका तात्पर्यं यह है. कि ,अदन्तको हि यह हेतु नहीं है, अपितु 
हेतु के समान ध्रतीयमान अर्थवाद है । जैसे--शूपंण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते (शत० २।५।२। २३) 
वचन में तेन ह्यन्नं क्रियते अंश हेतुवत्‌ प्रतीयमान अर्थवाद है, ऐसा पूर्व हेतुवन्निगदाधिकरण (मी० 
१।२। भ्रधि० ३, सूत्र २६-३०) में निर्णय कर चुके हैं। तदवत्‌ ही यहां ग्रदन्तको हि भी हेतुवन्निग- 
'द्यमान भ्रथंवाद है ॥४५॥ उ Lr ल 


वचनं परम्‌ ॥४६। :. ` मकर, 


सूत्राथं:-- (परम्‌) आगे कहा हुआ नेमषिष्टं भवति लिङ्ग नहीं है,अपि तु : (वचनम्‌ ) विधि- 

` वचन हैं,अर्थात्‌ सौमापौष्ण चरु में नेमपिष्टता का विधायकः है। Me ० पट ड 
ओ- व्यांख्या-श्रौर जो इसरा कारण कहा है-नेमपिष्टं भवति, यह द्विदेवत्य चरु में पेषण 
को दर्शाता है । अर्घ पिष्टं भवत्यधंमपिष्टं द्विदेवत्याय यह '[नेमपिष्टता] देवता का घमं है', 
को बताता है । इस विषय में कहते हैं--इस प्रकार (=जेसा सुत्र ४४ में कहा गया है ) होने पर 
वेषण के प्राप्त होने पर यह नेमपिष्ट वचन होता है। (आक्षेप) 'एक अथ को कहनेवाला एक 
बचन होता है' नियम से, सौमापोष्णं चरु नि्वेपेन्नेमपिष्टं पशुकामः वचन में सोम 
झौर पूषा देवता चरु द्रव्य तथा नेमपिष्टता झनेक धर्मों का विधान मानने पर वाक्यभेद होगा । 
(समाधान) इस विषय में कहते हैं-पक्षान्तर होने कर झर्थात्‌ एकवाक्यता भोर वाक्यभेद दोनों 
को उपस्थिति होने पर अनेक झर्यो को विधि पक्षान्तर (=एकायंता) के प्राभयण से हटाई 
जाती है, प्र्यात्‌ भ्रनेकार्थविधि को छोड़ा जाता है । पक्षान्तर (=सौमापौषणं कर्म कर्तव्यम )में 
इस प्रकार न होने पर उच्चारण के अनर्यकता-प्रसङ्ग को हटाने को इच्छा से अनेकार्थ वाक्य स्थी- 
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परिजिहीषंयाऽनेकार्थं वाक्यमंम्युपगन्तव्यं भवति । तस्मान्न द्विदेवत्ये पेषणमिति सिद्धम्‌ 
॥४६॥ इति पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निवेजाऽधिकरणस्‌ ॥१५॥ 


इति श्रीशबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये तुतीयस्याध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 


कतव्य होता है [अर्थात्‌ 'सौमापौष्णम्‌' झादि वाक्य में अनेक अरयो का विधान मानना पड़ता है, 
यथा नेमपिष्टता आदि का उच्चारण अनर्थक सानना पड़ेगा] । इस ककरण दो देवताषाले चर 
में पेषण नहीं होता है, यह सिद्ध होता है ॥४६॥ 


इति युधिष्ठिर मीमांसक-कृतायास्‌ 
आषंमत-विर्साशिन्यां हिन्दोव्याख्यायां 


वृयीयाध्यायस्य तृतीयः पादः पूतिमगात ॥ 
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तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः 


[ निवीतस्यार्थंवादताऽधिकरणम्‌ ॥ १।। | 


दर्शपूर्ण मासयो राम्तातम्‌-निवीतं सनुष्याणां भ्राचीनावीतं पितृणामुपवौतं देवानान्‌, उप- 
भ्ययते देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरते इति । निवीतं मनुष्याण।मित्यत्र सन्देहः । किमयं - विधिरुता- 
थेवाद इति ? यदा विधिस्तदा किमयं पुरुषधम्मंः, उत कर्म्मभम्मेः? अथ यत्प्रकरणे मनु- 
ष्याणां तत्र विधिः, उत मनुष्यप्रधाने कर्म्मणि निविशते इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या -बद्षंपूर्णभास में पढ़ा है--निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितुणामुपवीतं 
देवानाम/उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते ( = निवीत=गले में लटकाते हुए यज्ञोपवीत फो धारण 
करना मनष्यों का,प्राचीनावीत -- बांया हाथ बाहर निकाल कर धारण करना पितरों का,भ्रौर उप" 
बोत ( = दायाँ हाथ बाहर निकाल कर घारण करना देवों का, जो उपव्यान (=दायां हाथ बाहर 
निकालकर यज्ञोपवीत को घारण करता है, वह देवों के चिल् को करता है)। इस बचन में निवीतं 
सतुष्याणाम्‌ में सन्देह है--षर्‍या यह विधि है, प्रयवा श्रथंवाद है झोर जब विधि है, तब पया 
यह पुरुष का घमं है, प्रयवा कमं का घमं है? झौर जिस प्रकरण में [निवीतं मनुष्याणाम्‌] यह 
वचन पठित है. उसमें जो मनष्यसम्बन्धी फर्म है, उसमें बिधि है, श्रथवा भनुष्यप्रघान कर्म सें यह 
तिविष्ट होता है । क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण--निवीतं मनुष्याणाम्‌-निवीत प्राचीनावीत भ्रौर उपवीत के लक्षण हम पूर्व मी ० 


. ३।१।२१ के माष्य-व्याख्यान (भाग २, पृष्ठ ६८९) में मनुस्मृति २६६३ के वचन के झनुसार लिख 


चुके हैं। वहां यह मी स्पष्ट कर चुके हैं कि सम्प्रति यज्ञकर्म के अतिरिक्त जनेऊ को उपवीतरूप में 
घारण करना शास्त्रविसद्ध है । उसी प्रकरण में पृष्ठ ६६१ पर यज्ञोपवीत (< नेऊ) के प्राचीन 
स्वरूप की भी विवेचना की है | पाठक उसे भौ देखें । घत्मकरणे मनुष्याणाम्‌--इसका तात्पर्य यह 
है कि जिस दशंपूर्णमास-प्रकरण में यह वचन पठित है, उसमें मनुष्यसम्बन्धी जो. भ्रन्वाहायेपचन 
कर्म है, उसमें यह विधि है, क्योंकि अन्वाहायं का पाक ऋत्विजो के भक्षण के लिये होता है। अतः 
दर्पूर्णमास में यह मनुष्यसंबन्धी कर्म है। मनुष्यप्रधाने कर्मणि पञ्चमहायज्ञान्तर्गत मनुष्यप्रधान 
जो आतिथ्य कर्म है, उसमें निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह विधि निविष्ट होगी । कतिपय व्याख्याता यहां 
“मनुष्यप्रधाने कमंणि' से आतिथ्येष्टि, जो सोमयाग की अङ्गभूत है, का ग्रहण करते हैं । वह ठीक 
नहीं है, क्योंकि भ्रातिथ्येष्टि भी दैव-कमं है। 


१. तँ० सं० २।५।११॥ 


SS CS NSS SSE SIREN SESS 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०९ तृतीयाध्याये चतुथंपादे सूत्र--२ ८६५ 


निवीतमिति मनुष्यधर्मः शब्दस्य तत्मधानत्वातू ॥१॥। (पू०) 


विधिर्मनुष्यघम्मँश्चेति । यदि विधिरेवमपूर्व मर्थ विदधदर्थवान्‌ भवति । इतरा 
अर्थेवादमात्रमनर्थकम्‌ । विधिर्चेत पुरुषधमं: । निवीतं मनुष्याणामिति पुरुषप्रधानो 
निर्देश: । कथमवगम्यते ? नात्र मनुष्या विधीयन्ते । मनुष्याणां निवीतं विधीयते। न चा- 
ऽविहितमङ्गं भवति । यदि मनुष्या पि विधीयेरन्‌, वाक्यं भिद्येत । तस्मा न्निवीतं मनुष्या- 
णामुपकारकम्‌ । ` 

ननु प्रकरणादु्शपुर्णेमासयोरुपकारकम्‌ । प्रकरणाद्धि वाक्यं बलवत्तरम्‌ | भ्रपि च 
गुणभूतेषु मनुष्येषु कारकसम्बन्धस्य विवक्षित्वात्‌ तृतीया भवेत्‌ । षष्ठी त्वेषा सम्बन्धः 
लक्षणा । तन्न गुणभूतेषु मनुष्येषु मनुष्यग्रहणं नैव कत्तंव्यं स्यान्‌ । मनुष्यैरेव तत्‌ क्रिय- 
माणं क्रियेत । मनुष्यप्रधानपक्षे तु कत्तंव्यम्‌ ॥ १॥ 


अपदेशो वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२॥ (३०) 


निवीतमिति मनुष्यघर्मः शब्दस्य तरप्रधानत्वात्‌ ।।१॥। 

सुत्राथ:-- (निवीतम्‌) निवीत (इति) यह (मनुष्यधर्मः) मनुष्य का घमं है | (शब्दस्य) 
“निवीतं मनुष्याणाम्‌' शब्द के (तत्प्रधानत्वात्‌) मनुष्यप्रधान होने से । | 

व्यास्या-- ['निवीतं मनुष्याणाम्‌' यह] विधि है, रौर मनुष्यधर्म अर्थात पुरुषार्थ है। 
यदि विधि होवे, तो इस प्रकार अपूर्व श्र्थ का विधान करता हुझा [उक्तवचन] गर्थवान्‌ (= 
सप्रयोजन) होता है । अन्यथा अर्थवादमात्र होकर अनर्थक होता है। झौर यदि विधि है, तो यह 
पुरुषधर्म हँ । क्योंकि निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह पुरुषप्रबान निर्देश है । कंसे जाना जाता है [कि 
यह पुरुषप्रधान निर्देश है] ? यहां (=इस वाक्य में) मनुष्यों का विधान नहों किया है । सनुष्यों 
के निवीत का विधान है [ भ्र्थात्‌ पुरुष निवीत धारण करें ] । विना विधान के अङ्ग नहीं होता 
है । यदि मनुष्यों का भी विधान करें, तो [मनुष्य और निवीत दो के विधान से] वाक्य का भेद 
होवे । इसलिये निवीत मनुष्यों का उपकारक है। 2 


[ आक्षेप ] प्रकरण से दर्शपूणंमास का उपकारक होवे। ( समाधानः ) प्रकरण से 
वाक्य अधिक बलवान्‌ होता है । और भी, गुणभूत मनुष्यों में कारक-सम्बन्ध के विवक्षित होने पर 
तुतीया होवे [.--भनुष्य निवीतं धार्यम्‌] । यह (=मनुष्याणाम्‌ ) तो सम्बन्धलक्षणवाली षष्ठी 
है । वहां गुणभूत मनुष्यों के होने पर मनुष्य का ग्रहण नहीं करना होगा । क्योंकि निवीत धारण 
करना मनुष्यों से ही किया जायेगा । सनुष्यप्रधानकर्म 'पक्ष में तो [मनुष्य का ग्रहण] करना 
चाहिये ॥१॥ " 

छ 5 अपदेशो वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात्‌॥२॥ 
सुत्राथः-- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त मनुष्यभ्रधानकमं पक्ष के निवारण के लिये है, अर्थात्‌ 
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iN, 


१ 
/ 


५६६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


. अपदेश इति ज्ञायमानस्य वचनम्‌ । स एष न विधिः। अनुवाद एष । कुतः ? 
अथस्य विद्यमानत्वात्‌ । प्राप्त एवार्थः-यन्निवीतं मनुष्याणाम्‌ । निवीतं हि मनुष्याः 
प्रायशः स्वाथ कुवन्ति । तस्मादनुवादः ॥२॥ 


विधिस्त्वपूवंत्वा त्‌ स्यात्‌ ॥३॥ (पू०) 


विधिरेव भवेत्‌, तथा प्रयोजनवान्‌ । इतरथा वादमातन्रमनर्थकम्‌। पुर्वेवान्‌ अनुः 
वादो भवति । भ्रयं त्वपूर्वः, यन्नियमेन निव्यातव्यमिति ॥३॥ ` | 
स प्रायात्‌ कम्मैध्म्मः स्यात्‌ ॥४॥ (पू०). ` 
. यढुक्त विधिरिति, एतद्‌ गृह्यते । यत्तु मनुष्यधम्म इति, तन्नानुमतम्‌ । ऋतुधर्मो- 
ऽथ भ्रकरणात्‌ । प्रकृत्य एव हि कम्मं प्रायेषु धर्मेषूच्यमानेष्वेतदभिघीयते । तस्मात्‌ कम्म॑- 
धम्मं: ॥४॥ - 
RNS न तत 
निवोतं मनुष्याणाम्‌ वचन मनुष्यप्रधानकम में निविष्ट नहीं होता है । यह (अपदेशः ) ज्ञायमान 
अथ का कहनेवाला वचन है । (अर्थस्य) निवीतरूप अर्थ के (विद्यमानत्वात्‌ ) विद्यमान होने 
से, अर्थात्‌ लोक में मनुष्य प्राय: निवीत धारण करते ही हैं । 
व्याख्या - अपदेश” यह ज्ञायमान (=लोकविज्ञात) अर्थ का कहनेवाला है । इसलिये 
यह ( =निरीत मतुष्पागाम्‌) विधि नहीँ है । यह अनुवाद हूँ । कित हेतु से ? अर्थ के विद्यमान 
हो नेसे । रमे प्राप्त ही है निवीत मनुष्यों का होता हे मनुष्य प्रायः अपने कर्मो के प्रति नित्रीत 
ही घारण करते हैं । इसलिये यह अनुवाद हे ।।।२।। 
, विषिस्त्वपुरवत्वात्‌ स्यात्‌ ॥३॥ 
सुत्रार्थ:--- (अपूर्वत्वात्‌ ) ग्रपुवे का विधायक होने से, [ निवीतं मनुष्याणाम्‌ ] यह (विधिः) 
विवि (तु) ही (स्यात्‌) होवे । | 
व्याख्या--[ निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह] विधि ही होवे, बसा (--विधि) होने से श्रथ- 
बान होता है | अन्यथा वादमात्र भ्रनथक होवे । पवत: ज्ञात भ्रनवाव होता है । यह [पुवतः ज्ञात 
ल होने | से] अपूर्व विधि है, जिसे नियम से निवीत घारण करना चाहिये ॥३॥ छु 
हे स प्रायात्‌ कमंधर्म: स्यात्‌ । ४॥ 
सुत्राथंः (सः) वहं (=निवीत) (प्रायात्‌) ददंपुणंमास-प्रकरण के धमंबहुल प्रदेश में 
उपदिष्ट होने से (कर्मघमं: ) दर्शवुर्णमास्त ऋतु का घर्म (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या--यह जो कहा है कि [निवीतं मनुष्याणाम्‌ ] यह विधि है, इसको हम स्वी- 
कार करते हैं । किन्तु जो मनुष्यघमं कहा हैं, बह हमें अनुमत ( = स्वीकार ) नहीं है । प्रकरण से 
यह क्रतु का घम है। [दर्शपूणमास का] प्रारम्भ करके कमसम्व*्धी धर्मों के कहे जाते हुए इस 


का कथन है [श्रर्थात्‌ दशंपुणंनास रर्मतम्उन्धी घ्नो में इका निर्देश है] । इसलिये यह ऋतु का 
धम हे ।।४॥ 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--६ ८६७ 


वाक्यशेषत्वात्‌ ॥५।। (पू०) 


“निवीतृं मनुष्याणाम्‌’ इत्यस्य वाक्यशेषः समाख्या ग्राध्वर्यवमिति । यदि दशंपूर्ण- 
मासयोः शेषस्ततोऽध्वयु णा कर्त्तव्यम्‌ । तत्र समाख्याऽनुग्रहीष्यते ॥५॥ 


तत्प्रकरणे यत्तत्संपुक्षमविप्रतिषेधात्‌ ।।६। (पू०) 


उच्यते, प्रक रण।तू समाख्यानाच्च कर्मधर्मो विज्ञायते । वाक्यान्मनुष्यघमंः । तस्मा- 
दुत्कष महेति । नेतरि ब्रूमः । प्रकरणे एवाभिनिविशमानस्य मनुष्यप्रधानताऽवकल्पिष्यते । 


वाक्यशेषत्वात्‌ ॥५:। 


सुत्राथः-— [ ‘निवीतं मनुष्याणाम्‌’ इस] (वाक्यशेषत्वात्‌) वाक्य का शेष=समाख्या= 
ग्राध्वयंव नाम होने से अध्वर्यु को निवीत धारण करना चाहिये । 


विशेष--'शेष' शब्द से यहां मीमांसा ३।३।१४ में उक्त श्रुति श्रादि विनियोग कारणों में 


ग्रन्तिम समाख्या प्रमाण का ग्रहण है; ऐसा कुतुहल वृत्तिकार का कथन है । इस सूत्र का सुवोधिनी 
वृत्ति आदि में वाक्यस्य शेषत्वात्‌ पाठ है । अन्य कुछ ग्रन्थों में बाक्यशेषवत्वात्‌ पाठ उपलब्ध होता 
है। शावरमाष्य से सुत्र का वाक्यशेषत्वात्‌ पाठ हौ प्रमाणित होता है ।वाक्यशेषत्वात्‌ पाठ में 
वाक्यस्य शेषः =चाक्यश्ञेषः में असमर्थं समास स्वीकार करना पड़ता: है, क्योंकि 'वाक्यस्यर को 
निवीत मनुष्याणाम्‌ की अपेक्षा है । सापेक्ष असमर्थ होता है-सापेक्षससमथं भवति । फिर भी 
यथा देवदत्तस्य गुरोः कुलम्‌, देवदत्तस्य ` गुरोः पुत्रः में देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌, देवदत्तस्य गुरुपुत्र: में 
क्वचित्‌ सापेक्ष का भी समास देखा जाता है (द्र०-महाभाष्य २।१।१) तद्वत्‌ प्रकृत सुत्र में भी ग्रस- 
मर्थ समास जानना चाहिये । सम्भव है, इसी असामर्थ्यं को ध्यान में रखकर सुबोधिनीकार आदि 
ने बाषयशेषत्वात्‌ ऐसा सूत्रपाठ स्वीकार किया है । 


व्याख्या निवीतं मनुष्याणाम्‌ इस वाक्य का शेष--समाझ्या आध्वयंव है । यदि 
दर्शपूर्णमास की शेष = समाख्या श्राध्वयंव है, तो उससे ध्वयु को निवीत घारण करना चाहिये । 
उससे समाख्या प्रमाण अनुगृहीत होगा ।।५॥। 


तत्प्रकरण यत्‌ तत्संयुक्त मविप्रतिषेधात्‌ ।।६॥ 

सुन्नाथः-- (तत्प्रकरण ) दशंपूर्णमास के प्रकरण में (यत्‌) जो अन्वाहार्यं पाक आदि पठित 
है, (तत्संयुक्तम्‌) उससे संयुक्त अर्थात्‌ उस का अङ्ग निवीत धारण करना होवे, (अविप्रतिषेघात्‌) 
प्रकरण और समाख्या का विरोध न होने से । अर्थात्‌ अन्वाहार्यं पाक अध्वयु कतृक है, और दशं- 
पूर्णमास-प्रकरणस्थ भी है, भरतः यह क्रतुयुक्त पुरुषघम है । 

व्याख्या - (आक्षेप) प्रकरण श्रौर समाख्या से कमं का धर्म जाना जाता है । वाक्य 
से मनुष्य का घर्मे जाना जाता है । इसलिये यह उत्कष के योग्य है, अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध सनुष्य- 
प्रधान ग्रातिथ्यकर्मं में उत्कर्ष फरना चाहिये । (समाधान ) ऐसा नहीं होगा । प्रकरण सें ही 
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कथम्‌ ? ८ददर्शपुर्णमासयोमंनुष्यप्रधानं, तत्र निवेक्ष्यतेऽनवाहदार्यकम्मंणि । प्रकरणं चैवमनु- 
ग्रहोप्यते, वाक्यञ्च ॥। ६॥ 


तत्मधाने वा तुल्पवत्‌ प्रसङ्कयानादितरस्य तदर्थत्वात्‌ |७॥ (पू०) 


नेतदस्ति- प्रकरणे निवेश इति । मनुष्यप्रधाने कम्मंणि निवीतं स्यादा तिथ्ये । 
कुतः ? तुल्यवत्‌ प्रसङ्कयानात्‌ । तुल्यानि चैतानि प्रस ङ्क।यन्ते । यत्तावदुपवीतं देवाना- 
मुपन्ययते इति, तत्‌ प्रकृतयो दशंपूर्णमासय'रुपवीतं त्रिदघाति । यत्‌ प्राचीनावीतं पितृणा- 
मिति, तत्‌ पितृश्रधाने कमंणि प्राचीनावीतं विद्धाति। यदप्येतद्‌ निवीतं मनुष्या णा- 
मिति, तदप्यातिथ्ये निरपेक्षं विदधाति । 

कथं गम्यते--मनुष्यप्रधाने विदधातीति ? मनुष्याणामिति षष्ठ्यन्तेन संबन्धात्‌, 

PN, ला 
निविष्ट होते हुए की मनुष्यप्रधानता उपपन्न हो जामेगी । केसे ? जो दर्शपूण मास में सनृष्य- 
प्रधान अन्वाहार्य कम है, उसमें निबि'ट (= संबद्ध) हो जायेगा । इस प्रकार प्रकरण और वाक्य 
दोनों थरनुगहीत हो जावेगे ।। ६॥। 
तत्प्रधाने वा तुल्यवत्‌ प्रसंख्यानाद्‌ इतरस्य तदर्थत्वात्‌ ॥७॥। 


सूत्राथ:-- (वा) 'वा? शब्द पूर्व 'प्रकरण में निवेश? पक्ष को प्रतिषेध करने के लिये है। 
(तत्प्रधाने) 'निवीत मनुष्याणाम्‌” का मनुष्यप्रधानकर्मं में ही निवेश होगा। प्राचीनावीतं पितुः 
णाम्‌, उपवीतं देवानाम्‌ के साथ] (तुल्यवत्‌) समानरूप से ( प्रसंख्यानात्‌) कथन होने से । (इत- 
रस्य ) अन्य ( ==निवीत ) का ( तदथंत्वात्‌ ) उसी के लिये, अर्थात्‌ मनुष्य के लिये ही 
होने से । 

इसका तात्पर्यं यह है कि निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणाम्‌ उपवीतं देवानाम्‌ ये 
तीनों वचन समानरूप से पढ़ हैं | इनमें से जैसे प्राचीनावीत का पितृकमं में, उपवीत का दर्शपूर्ण- 
मास।दि देवकर्म में सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार निवीत का भी मनुष्यप्रधान कर्म के साथ ही 
सम्बन्ध होगा । 


व्याख्या - प्रकरण में निवेश होगा--यह नहीं है । मनुष्यप्रघान भ्रातिथ्य झदि कर्म सें 
निवीत घारण होगा । किस हेतु से समानरूप से कथन होने से । ये ( =निवीत प्राचोनाबीत उप- 
बीत) सम'नरूप से कहे जाते हैं। जो यह उपवीतं देवानाम्‌ उपव्ययते कहा है, वह प्रकृत दशं- 
ुर्णमास में उपवीत धारण का विधान करता है। जो प्राचोनावीतं पितृणाम्‌ कहा है, बह पितृ- 
प्रधान कमं में प्राचीनावीत घारण करने का विधान करता है । भौर जो यह-निवीतं सनुष्याणाम्‌ 
ग्रातिथ्यादि कमं में बिना किसी को भ्रपेक्षा से [निवीत घारण का ] विधान करता है। 


(आक्षेप) यह कैसे जाना जाता है कि-_ [निवीतं मनुष्याणाम्‌ वचन ] मनुष्यप्रधानकमं 
में विधान करता है ? मनुष्याणाम्‌ इस षष्ठचन्त शब्द के साथ सम्बन्ध होने से मनुष्यों का ही 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र- ८ ८६९. 


मनुष्याणामेव प्राप्नोति, न मनुष्यप्रधाने । उच्यते, मनुष्याणां कल्प्यमाने फलं कल्पनी- 
यम्‌ । मनुष्यप्रधाने पुनः षष्ठी भविष्यति । सम्बन्धश्‍चेवमवकल्पिष्यते, फल चवं न कल्प- 
नीयम्‌ । तढुक्तम्‌--समेषु वाक्यभेदः स्यादिति । 

ननु मनुष्यप्रधानेन सहैकवाक्यतां प्राप्तम्‌, पुनः प्रकृताभ्यां दशंपूणंम।साभ्यामेक- 
वाक्यतां यास्यति । न हि द्वौ सम्बधावेकस्मिन्‌ वाक्ये विधीयेते। भिद्येत हि तथा 
वाक्यम्‌ । इतरस्य मनुष्यग्रहणस्य निवीतसम्बन्धार्थत्वात्‌ तेनैव सहैकवाक्यता भविष्यति 
प्रत्यक्षेण शब्देन । तदेकवावयतया चार्थवत्वे सति न प्रकृतेनैकवावयताऽवकहप्यते । स्मात्‌ 
प्रकरणं बाधित्वा भ्रातिथ्ये निवेक्ष्यते इति॥७॥ 


अर्थवादो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ (उ०) 
MMM NO OT 
प्राप्त होता है, न कि मनुष्यप्रधान में । (समाधान) मनुष्यों [के निवीत घारण] को कल्पना करने 
पर [निवीत घारण के ] फल की कल्पना करनी होगी । इसलिये मनुष्यप्रघान में षष्ठी होगी । इस 
प्रकार [षष्ठी से बोधित] सम्बन्ध भी समर्थित होता है, भौर फल की भी कल्पना नही करनी पडतो 
है । यह कहा है-समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ (=समानछ्प से पठितों में वाक्यभेद होवे)। 7०-मौ० 
२।१।४७ । 

(ग्रःक्षेय) मनुष्यप्रघान के साथ एकवाक्यभाव को प्राप्त होकर, पुनः प्रकृत दशपूर्णेमास के 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त होगा । (समाधान) दो सम्बन्धों का एक वाक्य में विधान नहीं 
किया जाता है। वैसा (=दो सम्बन्यों का विधान) करने से वाक्यभेद होता है । [देव और 
पितरों से | इतर (--प्रन्य--भिन्‍न) मनुष्यग्रहण का निवीत के साथ सम्बन्ध के लिये होने से 
प्रत्यक्ष वान्द से उसी के साथ एकवाक्यता होगी । उस एकवाक्यता से उसके प्रयोजनवान्‌ हो जाने 
पर प्रकृत [वद्षंपुणमास] के साथ एकवाक्यता कल्पित नहीं होगी । इसलिये प्रकरण को बाघकर 
अतिथि-कर्म में [निवौतघारण] निविष्ट होगा, अर्थात्‌ दर्शपूर्णमास से उत्कषं होगा । 

विवरण--पृत्र १ से ७ तक पांच पक्ष उपस्थित किये हैं। १. मनुष्यघम, २. क्मेघमं, 
३: दर्शपूर्णमासकमंयुक्त मनुष्यधर्म, ४. दशंपूर्णमासप्रकरणस्थ मनुष्यप्रधान कर्म का घर्म, ५; 
प्रकरण से अन्यत्र आतिथ्यदि मनुष्यकर्म का घर्म । इनमें सूत्र १-३ में प्रथमपक्ष पर विचोर, सूत्र 
४ से द्वितीय पक्ष, सूत्र ५ से तृतीय पक्ष, सूत्र ६ से चतुर्थ पक्ष और सूत्र ७ से पञ्चम पक्ष भीं 
स्थापित किया है । अन्त में अर्थवादरूप सिद्धान्त दर्शाया है ।॥७॥। 


झर्थवादो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ 


सुत्राथ--(वा) 'वा' शब्द पूर्वनिदिष्ट 'मनुष्यप्रधान कमेविषयक विधि? पक्ष के निरा- _ 
करण के लिये है,अर्थात्‌ मनुष्यप्रधान कर्मविधि नहीं है । (प्रकरणात्‌) प्रकरणसामर्थ्य से 'तिवीत ` 
मनुष्याणाम्‌? (भ्रथंवाद:) अर्थवाद है । 
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नैतदस्ति, बिधिः स च मनुष्यप्रधाने कम्मंणीति । मनुष्याणामिति मनुष्यसम्बन्धो- 
ऽत्र श्रयते, न मनुष्मप्रधानेत कम्मंणा सम्बन्धः । मनुष्यप्राधान्ये च सति कलं कल्पनीयम्‌ । 
झातिथ्यकमंणा त्वनिदिष्टेनाप्रकृतेनानुमेयेन संबद्धय त । तत्र को दोष: ? प्रकरणादुत्क- 
ष्येत सम्भवँस्तत्र । कथं सम्भव इति चेत्‌ ¦ अर्थवाद एष: । स प्रकृतं स्तुवन्‌ प्रकरण 
सम्भविष्यति, विधिः सन्तुत्कृष्येत । तस्मान्न विधिमंनुष्यप्रधाने कर्मणीति ।।८॥ 


विधिना चैकवाक्यत्वात्‌ ॥६॥ (उ०) 
इतश्च न विधिः। कुतः ? विधिनेकवाक्यत्वात्‌ । उपव्ययते' देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरते 


इत्येष विधिः । अनेनास्य सहैकवाक्यता भवति ।यदीतरोऽपि विधि: स्याद्‌,वाक्य मिदयेत। 
नहि विधेवियेश्चै कवाक्यता भवति । वचनव्यक्तिभेदात्‌। तत्रेकवाक्यतारूपं त्राध्येत।किमेक- 


व्याख्या - [निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह] विधि है, श्रौर सनुष्यत्रवान कनं में निदिष्ट होती 
हैं, ऐसा नहीं है । “मनुष्याणाम्‌ यहां भनुष्यसस्बन्ध सुना जाता है, मनुष्य :घान कल के साथ 
सम्बन्ध नहीं सुत! ज'ता है । मनुव्यप्रधान [आदि कम] में [सम्बन्ध स्वीकार करने पर निबीत- 
धारण के] फल की कल्पत! करनी होगी । प्रतः अनिदिष्ट तथा अप्राकरणिक ग्नुमेय श्रातिथ्यकस 
के साथ सम्बन्ध करना होगा। उसमें क्या दोष है ? वहां ( प्रकरण में: सम्भव होते हुए प्रक- 
रण से उत्कर्ष करना पड़ेगा । प्रकरण हे केसे सम्भव है ? 5ह (=निवीतं मनुष्याणाम्‌) अथबाव 
है । वह [प्रर्षवाद ] प्रहृत [ उपब्यमते तधि] की स्तुति करता हुभा प्रकरण 20१“ होगा, 
विधि होते हुए (विधि मानते हुए) उत्कर्ष करना होगा । इसलिये । [ नित्रीतं मनुष्याणाम्‌ 
यह] मनुष्यप्रधान कर्म में विधि नहीं है। 
ओ विवरण स प्रकृतं स्तुवन -प्रकृतविधि का 'उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुन्ते की ओर 
॥ यह अगले सूत्र के भाष्य से स्पष्ट है ॥८॥ 

विधिना चेकवाक्यत्वात्‌ ॥९॥ 

सुत्रार्थः -- (विधिनः ) विधि (--उतब्पयते) के साथ (एकवाक्यत्यात्‌) एकवावयत्व 
होने से (च) “भी [विधि नहीं 2] । 

व्याख्या--इस कारण भो [निवीतं मनुष्याणाम्‌ ] विधि नहीं है। किस कारण से ? विधि 
के साथ एकवाक्यत्व होने से। उ [व्ययते देत्रलक्ष्ममे तत्कुरुते यह विधि है। इसके साथ इस 
(=निबीतं मनु याणाम्‌ ) की. एकवाक्यता होती है । यदि अन्य वाक्यों में भी विधि होवे तो 
वाक्यभेद होवे । क्योंकि विधि क्री विधि के साय एकवाक्यता नहीं होती है । वचनव्यक्ति 
के भेद से । वहां (तीनों को विधि सातने पर ) एकवाक्यतारूप बाधित होवे । 


संकेत दै 


१. अत्र 'उपब्ययते' इत्येत्र विधि;,'देवलक्ष्ममेत्र ० ८ 6 पिः दति तत्कुरुते’ ऽति प्र॑सापरोऽयवाद इति न्यायः इति प्रशंसापरोऽर्थवाद इति न्याय- 
मालाविस्तरः । 
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वाक्यतारूपम्‌ ? निवीतं मनुष्याणामिति प्राप्ताऽनुवादः । प्राप्तस्य किमर्थेन पुनर्वचनम्‌ ? 
उपवीतस्तुत्यर्थेन । कथमुपवीतस्तुतिः ? निवीतमयोग्यं देदकम्मंणि दशंपु्णेमाससंज्ञके, 
मनुष्याणां हि तत्‌ । तथा प्राचीनावीतं पितृणां, न देवकम्मंणि। उपवीतं तु तत्र योग्यम्‌ । 
तस्मादुपव्यातव्यमिति । यथा - यादृशोऽस्य वेषस्तादृशो. नटानाम्‌, यादृशो देवदत्तस्य 
तादृशो ब्राह्मणानामिति देवदत्तवेषप्रशंमार्थं मित रवेषसङ्घीर्तनम्‌ । एवमिहाप्युपथ्यानः 
स्तुत्यर्थन निवीतसङ्घीर्तनम्‌ ¦ नास्त्यत्र विधायकः शब्दः= निवीतं मनुष्याणां कर्त्तव्य- 
मिति ।आतिथ्यप्रयोगवचनं तस्य कर्त्तव्यताविधायकमिति चेत्‌ । नैतदेवम्‌ । स्तुत्यथेनार्थ- 
वत्त्वे सति न शक्यं कल्पयितुम ।.परोक्षं हि तदानर्थबयपरिजिहीषंया कल्प्येत । परिहृते 
त्वानर्थक्ये इह पुनर्न किञ्चित्‌ कल्पनीयम्‌ । तस्मादर्थवादः । एवञ्च- -वाक्येना विरुद्ध 
प्रकरणम्थवद्‌ भवति ॥६॥ इति. निवीतस्याऽयथंवादताऽधिकरणम्‌ ।१॥ 


एकवाक्यताङूप क्या है ? निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह प्राप्त र्थ का अनुवाद है । प्राप्त 
अर्थ का रिस प्रयोजन से पुनः कथन दिया है ? उपदोत की स्तुति के लिये पुनबंचन है । [इससे] 

उपवीत की स्तुति केसे होती है? निवीत दक्षपूर्णमाससंज्ञक देवकर्म में श्रयोग्य है, वह सनुप्यों 
`का है । तथा प्राचीनारीत पितरों का है देवकमं में युक्त नहीं हे । वहां (= देदकम में) तो उप- 
बीत योग्य है । इसलिये उपव्यान करना चाहिये । 'जैसे- जेसां इसका वेष है, वेसा-नटों का जेता 
देवदत्त का वैसा ब्राह्मणों का' यहां देवदत्त के वेष को प्रशंसा के लिये भरन्य के वेष का संकोतंन 
है । इसी प्रकार यहां भी उपव्यान को स्तुति के लिये निवीत का संकीतन है? यहाँ (न निवोतं 
सनुः्याणाम्‌' में) कोई विधायक शब्द महीं है- मनुष्यों को .निवीत घारण करना चाहिये । 
(अःक्षेप) आतिथ्य कर्मका प्रयोग [ =विघायक] वचन उस की कतंव्यता का विधायक होवे । 
(समाधान) ऐसा नहीं हो सक्ता है । स्तुति-प्रयोजन से उसके परर्थवाद होने पर [विधायकता | . 
कल्पित नहीं कि जा सकती । परोक्षभूत वह ( = निवीत को विधायकता) [निवीत वाक्य की] 
श्रनयकता को हटाने के. लिये कल्पित हो सकती है । परन्तु आनयंक्य का परिहार हो जाने पर 
यहां प्रौर कुछ कल्पना योग्य नहीं है । इसलिये [निवीत वाक्य ] अथवाद हे । इस प्रकार वाक्य 
से अविरुद्ध प्रकरण श्रर्थवान्‌ होता है। १ 


विवरण - यादृझो$स्य """"“इतरवेषसंकीर्तेनस्‌ भट्ट कुमारिल ने दो प्रकार से देवविषयक 
उपवीत विधान की प्रशंसा लिखी है । प्रथम-जैसे वसिष्ठ की प्ररुन्धती, जैसे शशाङ्क की 
रोहिणी, जैसे नल की दमयन्ती वैसी देवदत्त की यज्ञदत्ता है । यहां वसिष्ठ आदि की प्रशस्त 
भार्याप्रों की उपमा से देवदत्त की भार्या की प्रशस्तता बोधित होती है । द्वितीय-विपयेय 'से-निवीत 
और प्राचीनावीत के क्रमशः मनुष्यों झर पितरों के लिये ही होने से देवों के प्रति वे अयुक्त हैं। 
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८७२ मोमांसा-शाबर-माष्ये 


[ इतो$ग्रे षठ्सुत्राणां भाष्यं नोपलम्यते। एतेषां निर्देशो व्याख्यानं च तन्त्र-- 
वातिककृतेह क्रियते । एषां सूत्राणां भट्टकुमारिलक्ृताया व्यःख्यांया हिन्दीभाषायां 
उपाख्यानं प्रकृतपादान्तेऽस्माभिः करियते ।] 

[ दिरिविभागस्यानुबादताऽधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 


ज्योतिष्टोमं प्रकृत्य श्रूयते-प्राचीं देवा भ्रभजन्त, दक्षिणां पितरः; प्रतीचीं मनुष्याः, 
उदीचीमसुराः' इति । अपरेषाम्‌-उदीचों रद्राः इति । तत्र सन्देहः कि निर्वात 
विधि सन्‌ कि मनृष्यधर्म्मेः, उत कम्मंधम्में: ? अथ वा प्रकरणे मनुष्यप्रधाने कम्मेणि 


निवेश:, कि वा आतिथ्ये इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


इसलिये देवों का उपवीत ही प्रशस्त है । इसलिये देवकर्म दर्शपूर्णमास में उपवीत ही घारण करना 


चाहिये ।'९॥ 

[उक्त सूत्र के झागे ६सूत्र ऐसे हैं, जिनका व्याख्यान शाबरभाष्य सें नहीं मिलता 
हे । इनका निर्देश भट्ट कुमारिल ने नवमसूत्र के भाष्य के वातिक के अतन्तर किया 
हे । हम उन सूत्रों की भटट कुमारिलकृत टीका की व्याख्या प्रकृत पाद की समाप्ति के 
झनन्तर करेंगे। यहां करने से भाष्य का क्रम टूटता है।] 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम के प्रकरण में सुना जाता है - प्राची देवा ग्रभजन्त, दक्षिणां 
पितरः, प्रतीचीं मनुष्याः, उदीचीमसुराः (=पू्वदिश्ञा को देओ ने प्राप्त किया दक्षिणदिशा को 
पितरों ने, पश्चिमदिशा को मनुष्यों ने,उत्तरदिशा को असुरों ने । दूसरों का पाठ हैं --उदीची  रुद्राः 
( = उत्तरदिश्ञा को रुह्रों ने ) । इसमें सन्देह है । क्या यह विधि है, अथवा अर्थवाद है ? विधि 


होते हुए सनष्यधमं है, अथवा कम-धमं ? श्रथवा प्रकरण में सनुष्यप्रथान कम में निविष्ट होता है, 


थवा झातिथ्य में ? क्या प्राप्त होता है? | 

| विवरण -प्राचीं देवा ग्रमजन्त- भाष्यकार निर्दिष्ट ब्राह्मणपाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
तैत्तिरीय संहिता ६।१।१ में उक्त अभिप्रायवाला पाठ इस प्रकार है--देवमनुष्या दिशो व्यभजन्त, 
प्राचीं देवा दक्षिणां पितरः प्रतीचीं मनुष्या उदीचों रद्राः । हमारे विचार में भाष्य में ग्रभजन्त के 
स्थान में “व्यभजन्त? पाठ होना चाहिये ।ग्रपरेधाम्‌ -- उदीचां रुद्राः यहे तै० सं० ६।१।१ में पाठ 
है त्र संदेह- -इसका तात्पर्य प्रतीचीं मनुष्याः वचन से है । 


१. यथापठितः पाठो नास्माभिरुपलब्ग्रः। तुऽ कार्या-६।१।१॥ भाष्योद्धरणे 'ग्रभजन्त' 
इत्यस्प स्थाने 'व्यमजन्त' पाठेन भाव्यमिति तैत्तिरीयक्षंहिंतावचनेन विज्ञायते । 


२. तै० स० ६।१।१॥ 
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दिखिमागरच तद्वत्‌ सम्बन्धस्पाथहेतुत्वात्‌ ॥१०॥ (अतिदेश०) 


`य एष दिग्विभागः, स निवीतवद्‌ विचार्य्य: । यो निवीते पूर्वपक्षः स इह पूर्वपक्षः, 
यो मध्यमः स मध्यमः, यः सिद्धान्तः स सिद्धान्तः । अर्थवत्त्वाद्‌ विधिर्मेनुष्यसम्बन्धान्मनु- 
ष्यधर्म इति पुर्वेपक्षः । प्रत्यङ्मुखा उदङमुखा वा पृष्ठत आदित्य प्राशु पदार्थाननुतिष्ठ- 
न्ति, मनुष्याः? इत्यनुवादः । विधिरेव, फ्रक रणानुग्रहाच्च ज्यो तिष्टोमघधम्म: । वाक्य प्रकर- 
णानुग्रहाय ज्योतिष्टोमे मनुष्यप्रधाने दक्षिणाव्यापारे निवेशः, इत्यपरः पक्षः । भिन्नत्वाद्‌ 
वाक्यानामातिथ्ये निवेशः, इत्यपरं मतम्‌ । अर्थवादोऽयम्‌, प्रक रणाऽनुग्रहाय । प्राचीनवंशं 
करोतीत्यनेन विधिनेकवाक्यत्वस्य ध्रत्यक्षसिद्धत्वादिति सिद्धान्तः ।।१०॥ इति दिग्विभाग- 
स्याऽनुवादताऽधिकरणम्‌ ॥ २॥। 


दिग्विभागइच तद्वत्‌ सस्बन्धस्याथहेतुत्वात ॥१०॥ 


सुत्राथ:- ( दिग्विभाग:) दिशाओं का भाग (च) भी (तद्वत्‌) निवीतवत्‌ जानना चाहिये । 
(सम्बन्धस्य) मनुष्यों के प्रतीची दिशा के सम्वन्ध के (अथंहेतुत्वात्‌ ) प्रयोजन हेतुवाला होने 
से। न 
व्याख्या यह जो दिशा का विभाग है, वह निवीत के समान विचारना चाहिये । जो 
निवीत के विषय में पूर्वपक्ष है वह यहां पुवंपक्ष है, जो मध्यम पक्ष है वह यहां मध्यम पक्ष है, और 
जो सिद्धान्त है, वह यहां सिद्धान्त है । भ्रथंवत्ता होने से विधि और सनुष्य-सम्बन्ध से मनुष्य का 
धं है, यह पूर्वपक्ष है । पश्चिम की शोर मुखत्राले अथवा उत्तर की ओर मुखवाले पीठ को झोर 
सूर्यं को करके पदार्थों का अनुष्ठान झोप्न करते हैं, 'मनुष्णा:” यह झनुवाद है । विधि हो हे, और 
प्रकरण के अनुरोध से ज्योतिष्टोम का घमं है । वाक्य घौर प्रकरण के प्रत्‌ ग्रह के लिये ज्योतिष्टोम 
में मतुष्यप्रधान दक्षिणाकायं में निवेश होता है, यह झपर पक्ष है। वाक्यों के भिन्न होने से 
आतिथ्यकम में निवेश होता है, यह प्रन्यपक्ष है । यह भर्थवाद है, प्रकरण के अनुग्रह के लिये । 
प्राचीनवंशं क रोति (=प्राचीन वंशवाली शाला को करता हे) इस विधि के साथ एकवाक्यता 
के प्रत्यक्षसिद्ध होने से यह सिद्धान्त हे । 
विवरण--यो मध्यमः स मध्य मः--.वंसूत्र में पांच पक्ष दर्शाकर सिद्धान्त पक्ष दर्शाया 
है। यहां पर यो मध्यमः से द्वितीय पक्ष से लेकर पञ्चम पक्ष पर्यन्त पक्षों को पूर्वे पक्ष रं 
सिद्धान्त पक्ष के मध्यवर्ती होने से मध्यम शब्द से कहा है । इन सभी पक्षों का भाष्यक्रार ने अनु- 
पद ही उल्लेख किया है । यहां पर पांच पक्ष इस प्रकार है --१. मनुष्यघरम, २, कमंघर्म, ३. 
ज्योतिष्टोम का घमं=ज्योतिष्टोमकमंयुक्त मनुध्यधर्म ४. ज्योतिष्टोम में भनुष्यप्रधान- 
` कम =दक्षिणादान, ५. भिन्न वाक्य होने से प्रकरण से अन्यत्र आतिथ्य भ्रादि कर्म का धर्म । प्रस्त 
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5७४ ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ परुषि दितादीनामनुवादताऽधिक रणम्‌ ।। ३।। ] 


दशंपूर्णमासयो राम्नातम्‌ -यत पदषि दितं 'त्देवानां, यदन्तरा तन्मनुष्याणां, यत्‌ समूलं 
तत्‌ पितृणाम्‌" इति । तथा यो विदग्धः स नेऋत:, योश्शुतः स रीद्रः, यः शतः स सदेयत्यः । 
में प्रकरण के अनुग्रह के लिये  ग्रथंवादरूप सिद्धान्त ।' प्राचीनवंशं करोति-प्राचीनेवंश का 
तात्ययं है--शाला-गृह, जिसका प्रधान वंश=वांस का दातीर पूर्व-पश्चिम में लम्बाकार होता है, 
जिसके सहारे उत्तर और दक्षिण में अन्य सहायक बांस रखकर ऊपर घास या चटाइयां डाली गई 
हों । ऐसे गृह का मुख्य द्वार पूर्व वा पश्चिम में रहता है । परन्तु यहां यज्ञगृह होने से इसका. द्वार 
पूर्वे में होता है । सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है । उदय होते ही उसका प्रकाश यज्ञगृह में व्याप्त 
हो जावे,इसलिये देवशालाओं का द्वार पूर्व में रखा, जाता है । शतपथ के तृतीय काण्ड के आरम्भ में 
प्राचीनवंश देवगृह का विधान करके मनुष्यगृह को उदग्वंश बनाने का निर्देश किया है (श० 
३।१।१।७) ॥ इसका कारण यह है कि भारत में पावेत्य़ प्रदेश को छोड़कर सम्पूर्णं भाग उष्णता- 
प्रधान है । मनुष्यगृह प्राचीनवंश बनाने पर द्वार के पूर्व वा पश्चिम में होने पर गृह के ग्रन्दर घूप 
अधिक झाने से गृह की उष्णता बढ़ जायेगी । तथा शीत्तकाल में अधिकतरः पूर्वं दिशा की ठण्डी 
हवा चलती है, उसका गृह में प्रवेश होगा । ग्रतः मनुष्यशाला उदग्वंश बनाने का विधान किया 
है । इसमें गृह का द्वार उत्तर वा दक्षिण में देशकाल की सुविध्रानुसार रखा जा सकता है । शीत- 
काल काल में सूर्य के दक्षिणायन होने से दक्षिण की ओर मुख रखना सुविधाजनक होता.है । उम 
से शीतकाल में गृह में घृप का प्रवेश होता है, गौर ग्रीम ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने से घूप सी 
नहीं आरती है । इस प्राचीनवश यज्ञगृह में धूए के निकास के लिये उत्तर दक्षिण में ्रतीकाश =. 
गवाक्ष=खिड्कियां रखी जाती हैं--दिक्ष्वती काशान्‌ करोति ( तै० सं० ६:२१ ) । इसके लिये 
मीमांसा १।२।१४ कां भाष्य तथा उसकी व्याख्या, देखें ।।१०॥ 


व्यास्या--दशंपूर्णमास में पढ़ा हे-यत्परुषि दितं तद्देवानाम्‌, यदन्तरा तन्मनुष्या:. 
णामू,यत्‌ समूलं तत्‌ पितृणाम्‌ ( --जिन कुझाश्रों को पर्थ--गांठ से काटा है वे देवों कौ होतो हैं, 
जिनको पर्व और मूल के मध्य से काटा जाता है वह मनुष्यों को,भौर जिन्हें मूलसहित काटा जाता 
है वे पितरों को) । तथा यो विदग्ध: स नेत्रं तः, योऽशृतः स रोद्रः, यः श्रुतः स सदेवत्यः । 
तस्मादविदहता श्रपयितव्यं सदेवत्याय(= जो पुरोडाश आदि जल जाता है वह निश ति देवता 


« नट . 


का होता हैं, जो कच्चा रह जाता है वह रुद्र देवता का, झौर जो पका हुआ है वह देवों के साथः 


१. वचनमिदं दर्षंपोर्णमासप्रकरण नास्माभि रुपलब्धम्‌। किङ्चिद्भेदेन वचनमिदं ते ०ब्र ह्यणे 


चातुर्मास्यान्तगंते महापितृयज्ञे उपलभ्यते | तथाहि--यत्पुरुषि दिनं तद्देवानाम्‌, यदन्तरा तन्ममुष्या-. 


णाम, यत्समूलं तत्‌ पितुणाम्‌ । समूलं बहिभवति ब्यावृत्त्यं । ते० ब्रा० १।६।८॥ 
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तृतौयाध्याये चतुर्थपादे सूंत्र-- ११ ८७५ 


तस्माद्‌ भ्रविदहता भ्रपयितव्यं सदेवत्वाय' इति । ज्योतिष्टोमे श्रूयते--यत्‌ पूर्ण तन्मनुष्याणाम्‌, 
उपयंर्धो देवानामधंः पितृणाम्‌' इति । तथा घतं देवांनां, मस्तु पितृणां, निष्पक्वं मनुष्याणाम्‌'. 
इति । तत्र मनुष्यसम्बद्धेषु रोद्रे च सन्देहः--कि मनुष्याणां घर्मा विधयः, उत कम्मं धर्म्मा 
अनुवादाः ? अ्रथ.यत्‌ प्रकरण मनुष्यप्रधानं रौद्रं च तत्र निविशेरन्‌, उत आतिथ्ये, उत 
भ्र्थेवाद: इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 

वाला । इसलिये विना जलाये पकाना चाहिये, 'सदेवस्व के लिये) । ज्योतिष्टोम में सुना जाता है- 
यत्पुणँ तन्मनुष्याणाम्‌, उपर्यंधो देवानाम्‌ ्रधेः पितृणाम्‌ (=जो पूरा भरा हुआ शराब पात्र 
है वह मनुष्यों का, ऊपर का आधा देवों का, झाघा पितरों का)'। तथा घृतं देवानां, मस्तु 
पितृणां, निष्पक्वं मनुष्याणाम्‌ (=घृत देवों का हैं, मंस्तु पितरों का,झौर अच्छे प्रकार पका हुआ 
मनुष्यों का )। इनमें मनुष्यसंबद्धों में आर रुद्रदेवताक में सन्देह है--क्या ये मनुष्यों _के घमंसस्बन्धो 
विधियां हैं, थवा कैम के धमं अनुबाद हैं ? तथा जो प्रकरण में मनुष्यप्रधान भौर रद्रदेवताक है 
उसमें निविष्ट होवें, थवा भ्रातिथ्यकमं में, अथवा भ्रयंवाद है ? क्या प्राप्त होता है ? 


बिवरण--इर्शपूणं मासयो राम्नातम्‌ यत्परुषि दितम्‌--भाष्यकार ने यह किस शाखा 
वा ब्राह्मण का पाठ उद्धृत किया है,यह अज्ञात है । ते०ब्रा०१।६।८ में यह पाठ चातुर्मास्य के साक. 
मेध्य तृतीय पर्व के साथ उक्तपितृयज्ञ में पठित है । इसे याज्ञिक महा पितृयज्ञ कहते 
हैं। यत्परुषि दितम्‌ - सूत्रपाठ और भाष्यकार उदाहृत पाठ में दितम्‌ पाठ है ।. यह दो 
अवखण्डने धातु से क में ग्रादेच उपदेशेऽशिति '( अष्टा० ६१४४ ) से ओकार को आत्त्व-- 
'दा त' इस अवस्था में दतिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति (अष्टा० ७।४।४०) से इकार देल 
होकर 'दित' रूप निष्पन्न होता है। ते० ब्रा» १।६।५ में उक्त उद्घृत पाठ मिलता है, परन्तु वहां 
'दितम्‌' के स्थान में 'दिनम्‌' पाठ है-यत्परुषि दिनम्‌ । दिनम्‌ में छान्दस क्तप्रत्यय के तकार 
को नकारादेश जानना चाहिये। यत्परुषि दितम्‌ का तात्पयं है--मुल से ऊपर जो प्रथम पवे है, 
वहां से काटा हुसा । यदन्तरा का भाव है--प्रथम पर्व और जड़ के मध्य से काटा गया । यत्स- 
सूलम्‌ का तालये है-- जड़ को खोद कर जड़ से काटा गया । यो विदग्ध: स नेक त:-यह वचन 
कुछ भेद से दशंपीर्णमास के आग्नेय पुरोडाश के पाकविषय में ते० सं २।६।३ में मिलता. है ।. 
विदग्धः का ग्रथं विशेषेण दरधः अर्थात्‌ जला हुआ, औौर विविधं द्रधः अर्थात्‌ कहींःपका कहीं. 


२. भनुपलब्धमूलम्‌ । एतत्सदृश्ं -'यो विदरधः स नेत्र तो, योऽशुतः स रोद्रः, यः शतः स 
सदेबः। तस्मादविदहता शूतकृत्यः स देवत्वाय इत्येवंरूपेण दशपूणंमासकमं सु ते० सं. २।६।३ 
शूयते । कं * - 
२, वंचनमिद ज्योतिष्टोमे नोपलब्धम्‌ । चातुर्मास्यान्तगंते महापितुयज्ञे तु तेऽ ब्राह्मणे 
१।६।८ समुपलम्यते ॥ र 
३. तै० सं० ६१।१॥ तु०-मे ० सं० ३।६।२; का० सं०२३।१; ऐल्ब्रा० १।३॥ 
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८७६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
RISE Fe i ei कायपन 
कच्चा । हमारे विचार में 'जला हुआ” अथे श्रधिक उचित है । शुतः से तात्पयं है न जला हुआ 

न कच्चा, यथोचित रूप से पका हुआ । 


ज्या तिष्टोमे श्रूयते, यत्पूणंम्‌--यहां भी भाष्यकार ने इस वचन को किस शाखा वा 
ब्राह्मण के ज्योतिष्टोम-प्रकरण से उद्ञत किया है,यह हमें ज्ञात नहीं । तै०व्रा०१।६।८ में यह वचन 
पुर्गोक्त महापितृयज्ञ में ही पठित मिलता है । यह वचन अभिवान्या = मतवस्सा गौ, जिसको अन्य के 
वत्स के सहारे दोहा जाता है, के दूध में सत्त कग मन्थ बनाने के प्रकरण में मिलता है । भाष्यकार 
ने प्रकृतसूत्र के भाष्य के अन्त. में उपरि बिज्ञाद गृह णाति विधिवाक्य दिया है। इसी के आधार 
पर शास्त्रदीपिका की सोमदेव की मय॒खमालिका टीका में पितृयज्ञ के साथ ज्योतिष्टोम में भी 
यत्‌ पूर्ण वाक्य को पठित कहा है । हमें उपलब्ध शाखाओं और ब्राह्मणग्रन्थों में ज्योतिष्टोम 
प्रकरण में कहीं नहीं मिला । दूध से परिपूर्ण शराव ( =मिट्टी का पात्र) मनुष्यों को प्रिय होता है, 
ऊपर का भाग देवों को, भ्रौरं शेष भाग पितरों को । यहां अर्थ: पु ल्लिग प्रयोग है । समप्रविभाग 
न=वरावर के दो भागों के लिये नपुसकलिङ्ग में अर्घ शब्द प्रयुक्त होता है(द्र०-काशिका२।।२)। 
पुल्लिङ्ग अर्घ शब्द का अर्थं भागमात्र है,चाहे वह वरावर के ग्राघे भाग से कुछ न्यन हो, चाहे कुछ 
अधिक । घृतम्‌ देवानाम्‌--यह वचन ते०सं०६।१।१ में ज्योतिष्टोम्रकरणान्तगंत दीक्षाप्रकरण में 
पठित है। घृतम्‌-मस्तु-निष्पक्वमृ--मीमांसक इन शब्दों का भ्रर्थ--क्रमशः “अग्नि पर पिघलाया 
हुआ ; “स्वयं विलीन'=साधारण गरमी से पिघला हुआ, “वस्त्वन्तर के प्रक्षेप द्वारा सिद्ध किया 
हुआ करते है (द्र०-शास्त्रदीपिका की मयूखमालिका व्याछ्या)। ऐतेरेय ब्राह्मण (१।३) ज्यो तिष्टोमा- 
गंत दीक्षाप्रकरण में पाठ भाता है--र्‍्राज्यं वे देवानां सुरमि,घृतं मनुष्याणाम्‌,भ्रायुतम्‌ पितुः 
णाम्‌ । इसका ग्रथ करते हुए षडगुरुशिष्य ग्रौर सायणाचार्य एक प्राचीन इलोक पढ़ते हैं-- 


सपिविलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूतं घृतं बिदुः। 
विलीनाधमायुत तु नवनीतं यतो घृतम्‌ ॥ 


इसका तात्पर्यं यह है कि [स्वयं ] पिघला हुमा “राज्यम्‌? कहाता है; घनी भूत = जमा हुआ 
“घृतम्‌'जाना जाता है,ग्राधा पिघला हुआ 'आयुतम्‌'होता है। “नवनीतम्‌” जिससे घत बनता है,म्र्धात 
मक्खन । मेत्रायणी संहिता २।३।३,४ में नवनीत सपि और घत का निर्वचन इस प्रकार मिलता 
है--यन्तवमेवेत्‌ तन्नवनीतमभवत्‌ । यदसपंत्‌ तत्सपिः । यदध्षियत तद्‌ घतम । अर्थात दही 
को विलोकर जो नवीन प्राप्त हुआ वह नवनीत; जो साधारण ऊष्मा से पिघल कर बहने योग्य ' 
हुआ वह सपि, और जो जमकर धारण करने योग्य भ्रथवा चिरकाल तक रखे जाने योग्य हुआ वह 
घृत कहाता है । 


. हमारे विचार में दोनों ब्राह्मणवचनों के अविरोध के लिये साधारण गरमी से विलीन 
(=पकाये) नवनीत को ग्राज्य कहा जाता है, इसे ही तँ०सं०में घृत शब्द से कहा है । और अच्छे 
प्रकार पकाया हुआ नवनीत जो छाछ की मात्रा न रहने से जमने के योग्य हो जाता है,उस के लिये 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-११ ८७७ 


परुषिदितपूर्णंघुतविदग्धञ्च तद्वत्‌ ॥११॥ (अतिदेश०) 
_ _ _ 0 se Ye त 
“घृत? और “निष्पक्व शब्द का प्रयोग हुआ है । वस्त्वन्तर के प्रक्षेप से पकाया. हुआ मर्थं लोकिकं 
है। आधा विलीन 'ग्रायुतं वा 'मस्तु' जानना चाहिये । आयुर्वेद के ग्रन्थों में -मस्तु का अर्थं “द्विगुण 
जल के साथ बिलोया द्वि कहा है । ८ - । 


विशेष -जैसे पुव अधिकरण में प्राचीनवंश देवशाला झर उदग्वंश मनुष्यशाला के 
विधान की हमने व्याख्या की है, तदनुसार इस अधिकरण में उद्घृत वचन भी प्रकारान्तर से इन 
रथों के ज्ञापक है--यो विदग्धः - वचन सामान्यरूप से पच्यमान मानव-भोजन के गुण दोष को 
व्यू रूपा करता है । अति पक्व या जली हुई रोटी वा भात झादि खानेयोग्य नहीं रहता. है । कच्ची, 
रोटी वा भात पेट में शूल =पीडा उत्पन्न करता है । जिसकी पाचन अग्नि अति प्रबल हो,वही पचा 
सकता है । ग्रतः भोजन का पाक ऐसा होना चाहिये, जो न कच्चा रहे और न जले । घुतं देवाः 
नाम्‌-यहां घृत से ताहार्य आज्य से है, यह हम पूर्व कह आये ।.हिमालय की जो देवभूमि है, वहां 
शीत प्रधान होने से साधारण ताप से पिघलाकर छाछ निकालकर रखा हुए अज्य भी चिरकाल 
तक विगड़ता नहीं है । तः देवभूमि के निवामियों की सुरभि झाज्य है । मनुष्यलोक हिमालय 
से नीचे का भाग उष्णत'प्रधान है। अतः यहां मक्खन को परिन पर निष्पक्व =-अच्छे प्रकार पकाकर 
जिसमें मटे का ग्रश न रहे,ऐसा घृत बनाकर रखना ही उचित होता है । थोड़ी सी भी छाछ की 
मात्रा रह जाने से घृत पड़ने लगता है ' पितर नाम है-पचास पचपन वर्षे से ऊगरूके मनु य का! 
उनकी अग्नि प्राय: मद होती है। उनके लिये घृत के स्थान पर मस्तु श्रायुत वा मक्खन अधिक उप 
योगी होता है। इसमें छाछ की मात्रा रहते से यह सुपाच्य होता है यहां यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि प्राचीन ग्रन्थों में, जहां देवकर्म अथवा मानव के उपयोग के लिये दुग्ध दही मठठा 
सक्खन घत ग्रादि का वर्णन मिलता है, वह केवल गव्य = गौ से उत्पन्न दुग्धाद का ही है।' 
गो के दुग्घादि भैंस के दुग्वाद से जहां पाक में लघु होते है, वहां शरीर को ऊर्जा भी अधिक 
पहुंचाते हैं । | | & 


परुषिदितपु्णेवृतविदरघं च तद्वत ॥१ TN 


सुत्रार्थ:-- ( परुषिदितपूर्णघुतविदग्धम ) पर्वे मे काटी हुईःकुशा, पूर्ण दूध से भरा पात्र, घृत . 
और. जला हुप्रा पुरोडाश इन के विधायक वचन ( च भी (तद्वत्‌) निवीतवचन के समान. अर्थ- 


चाद हैं । कोड 


विशेष--मृत्र में 'परुषिदित? भ!ग 'परुषिदितमः का अनुकरण है । अतः यहां “परुषि' पृथक्‌ 
पद नहीं है, और नाही सप्तमी का लुक हुआ । इसी प्रकार पूर्ण घुत विदग्ध आदि भी तत्तद्‌ वाक्य- 
गत शब्दों के अनुकरण हैं। यहां समाहार इन्द्व समास है। 
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एतान्यपि तद्वत्‌। यो निवीते पुरवः पक्षः स एतेषां पूर्वेः पक्षः । यो मध्यमः स 
मध्यमः। यः सिद्धान्तः स एव सिद्धान्तः। श्र्थवत्त्वान्मनुष्यसम्बन्धाच्च विधयोमनुष्य- 
घर्म्माइचेति पूर्व: पक्षः। उपरि मूले चानियमाल्लाघवम्‌ । ग्रशृतं रोगदत्वाद्‌ रोद्रम्‌. पूर्णे- 
ऽपि इनक्षणत्वाल्लाघवम्‌ । एवं घृतं' शिरसि निहितं मनुष्याणां सुखकरमेव । अर्थ प्राप्त- 
त्वाद्‌ अनुवादः, इत्युत्तरः पक्षः। विधिः कमेवमंप्रायात्‌ समाख्यानाच्च कर्मेधर्मं इति 
पक्षः । अन्वाहायें दक्षिणासु चेति वाक्यप्रक रणानुग्रहात्‌ पक्षः । आ। तिथ्ये इति वाक्यभेद- 
प्रसङ्गात्‌ । अर्थवाद इति प्रकरणाद्‌ -िधिनेकवाक्यत्वाद्विति । पर्व प्रति लुनाति, उपरि 
बिलाद गृह्णाति, नवनीतेनाभ्युङ्क्ते, अविदहता श्रपयितव्यम्‌, इत्येभिः सहैबामेऊवाक्य- 
भावः । तस्मादेते न विधयः्र्थेवादा इति ॥११॥ इति परुषि दितादीनाभनुवादताऽधि- 


करणम्‌ ॥३॥ 


[ भ्रनृतवदननिषधस्य क्रतुधमंताऽघिकरणंम्‌ ॥४।। ] 
दशंपुणेमासयोराम्नायते--नानुतं वदेत्‌,' इति । तत्र सन्देहः - किमयं प्रतिषेधो 


, व्याख्या-ये (= परुषि न. उ्यास्या- थे (-पदषि दित दि वाक्य) भी उसी के समान अर्थात्‌ निवीतवाकय के आदि वाक्य) भी उसो के समान अर्थात्‌ निवीतवाक्य के 
समान हैं। जो निवीत में पूर्व पक्ष है वह इनमें भी पूवं पक्ष है । जो निवीत में मध्यम पक्ष है वह 
इन में भी मध्यम पक्ष है। जो निवीत में सिद्धान्त है वह इनमें भी सिद्धान्त है । प्रयोजनवान्‌ होने. 
से झौर मनष्य का संबन्ध होने से विधिवचन हैं झौर मनुष्यधर्म हैं, यह पूवपक्ष है। मूल के 
ऊपर के माँग में.काटरे का. नियम न होते, से लाघव है। कच्चा (--झ्राधा ही पका) रोगकारक 
होने से रोद्र है । दुर्बादि से पूर्णपात्र, में भो मनोहरता होने से लाघव है। इसी प्रकार शिर पर 
घृत रखा हुआ (न्=शिर में घृत की मालिश) मनुष्यों के लिये सुखकर ही होता है । प्रथं ( = प्रयो - 
जन) से प्राप्त होने से झनुवाद है, यह उत्तर (न्नदूसरा) पक्ष है। विधि तथा कर्म के घमों में पाठ 
होने से तया आध्वयंव समाख्या होने से कमंघमं है, यह तीसरा पक्ष है। झन्वाहाय पाक भोर 
दक्षिणादि में बावय और प्रकरण का अनुग्रह होने [ मनुष्यप्रधान कर्म में निवेश होता है], यह 
चोथा पक्ष है । वाक्यभेद की प्राप्ति होने से ग्रातिथ्यकमं में निवेश होता है [यह पाँचवां पक्ष है ]। 
प्रकरण प्रौर विधि के साथ एकवाक्यता .होने से श्रयवाद है, यह सिद्धान्त है । पत्रे प्रति लुनाति 
(एबं से काठता), उपरि बिलाद्‌ गृह णाति (=बिल से ऊपर ग्रहण करता है), नवनीटेट 
नाभ्यङ्क्ते (--मक्खन से पाखो में प्रजजन करता है), प्रोर अविदहता श्रपयितव्मम्‌ (खन 

जजाते हुएं पक्षाना चाहिये) इन विधियों के साय इन ['परषि दितम्‌' आदि] वाक्यों की एक- . 
वाक्यता है । इसलिये ये विधियां नहा है, भ्रथंवाद हैं ॥११॥ 


‘6° 
—'0:— 


व्योक्या--दर्शपूण॑मास में पढ़ा जाता है-नानृतं वदेत्‌ (कूड न बोले) । इस में सन्देह 


प्रायुतम्‌” पाठान्तरं संदप्यप्राकरणिकम्‌ । २ ते० सं० २।५।५।६।। 
१. 'प्रायुतम्‌ द 
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दाशँपौणंमासिकस्य पदार्थस्य प्रकरणे एव निवेशः, ग्रथ प्रायेण प्राप्तस्य कम्मंणः पुरुषं 
प्रति प्रतिषेध: पुरुषधर्म्मोञ्यम्‌ इतिः ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अकम्मे क्रतुसंयुक्त संयोगाजित्यानुवाद स्पात्‌ ॥१२॥ (पूर) 


पुरुषधम्मंः स्यात्‌ । पुरुषस्यायमुप दिश्यते, न दशंपूर्णमासयोः । कुतः ? पुरुष प्रयत्न 
स्य श्रवणात्‌, वदेदिति, वदनमनुतिष्ठेदिति श्रुत्या गम्यते । तस्य पुरुषसम्बन्धः श्रुत्यव । 
कम्म॑ सम्बन्ध: प्रकरणात्‌ । श्रुतिकच प्रकरणाद्‌ बलीयसौ । इतरथा 'वदनं भवति इत्येतावः 


त्यर्थे वदनमनुतिष्ठेदिति,भ्रविवक्षितस्वार्थः परार्थो विध्यर्थो २-वेत्‌। पुरुषस्योपदेशे पुनविद- _ 


क्षितस्वाथं एव शब्दः । तस्मात्‌ पुरुंषस्योपदेशःम यस्यः चोपदेशस्तस्यायं प्रतिषेधः। स 
चामयथ उपनयनकाल एव पुरुषस्य प्रतिषिद्धः । तेन संयोगेन अयं नित्याऽनुवादः । 


होता हे - क्या इस प्रकार का प्रतिषेध दशंपूणमाससम्बन्धी पदाथ के प्रकरण में हो निविष्ट करना 


. चाहिये, अथवा प्राय करके प्राप्त [ ग्रनृतवदन ] कमं का पुरुष के प्रति प्रतिषेष है, ग्रतः यह पुरुषधमं 


हे ? क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण - प्रायेण प्राप्तस्य कर्मणः: मनुष्य राग तथा लोभ आदि के वशीभूत होकर प्राय 
करके भठ बोलते हैं, उसका प्रतिषेध है कि पुरुष झठ.न बोले;। „ 
“झकर्म ऋतुसंयुक्तं संयोगा न्तित्यानुवादः स्यात्‌ ।। १२॥ 


सुत्रार्थः (कुसं युक्तम्‌) ऋतु से संयुक्त क्रतुविशेष के प्रकरण में पठित (अकर्म) कमं 
का प्रतिषेध (संयोगात्‌) पुरुष के साथ संयोग होने से अर्थात्‌ 'वदेत में पुरुष के प्रयत्न का श्रवण 
होने से (नित्यानुवादः) नित्यरूप से स्मृति रादि में 'भूठ न बोलने! रूप उपदेश का अनुवाद 


_ (स्यात्‌) होवे। 
व्याख्या-[ नानृतं वदेत्‌ यह | पुरुष का धमं होवे । पुरष का यह घमं उपदिष्ट है,दशंपूर्णमास 


का नहीं है । किस हेतु से ? पुरुष के प्रयत्न का श्रवण होने से । 'बदेत्‌' यह वदन(=कथन) का 
नुष्ठान करे,यह्‌ [ लिङ विभक्तिरूप ] धुति से जाना जाता है। उस (नानृतं वदेत्‌) का पुरुष के साय 


सम्बन्ध भृति से हो हे । कम के साथ सम्बन्ध प्रकरण से जाना जाता हे । श्रुति प्रकरण से बल- . 
चती हे भ्रन्य ५ 'कथन होता हे इतने मात्र के अथ में 'कथन करे 'यह झविवक्षित स्वाथवाला - 
पराथविधि के लिये होवे । पुरुष के प्रति उपदेश में विवक्षित स्वायवाला ही, वरेत्‌]: शब्द होता 


हे । इसलिये [“वदेत्‌' यह] पुरुष के प्रति उपदेश हे । जिसके प्रति उपदेश हे, उसो का यह प्रति- 
षेध हे । वह [ = प्रनृतवदनप्रतिषेषरूप] यह प्रथं उपनयनकाल में हो पुरुष के प्रति निषिद्ध हे, 


[प्रर्थात्‌ उपनयनसंस्कार के समय हो झाचाय उपदेश करता है--सत्यं वद=सत्य ही बोल= 
भूठ मत बोल । उस [ भ्रनुतवदनप्रतिषेध के साथ पुरुष] के संयोग से यह नित्य प्राप्त [ झूठ मत 


बोल] का अनुवाद है। 
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नन्वेषा श्रतिस्तस्याः स्मृतेमूलम्‌ । नैषा तस्या मूलं भवितुमहेति । यदि इयं तन्मू- 
जिका भवेत्‌, दशपुणंमासयोरिति स्मर्येत । उपनयनकाले एव चास्योपदेष्टारो भवन्ति । 
पि च, पुरुषधम्मं इत्युपदिशन्ति । तस्मान्नेषा स्मृतिरतः श्रुतेरिति ॥१२॥ 


विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ ॥१३॥ (३०) 


विधिर्वाच्य दर्शपूर्णमासयोः, नानृतं वदेदिति, नाऽनुवादः । कुतः ? संयोगान्तरात्‌ । 
नियमानुष्ठानेन पुरुषस्य सम्बन्धः स्मयते । पदार्थप्रतिषेधे नेह संयोगः पुरुषस्य । कथमन्य- 


विवरण--इतरथा वदनं भवति -इसका अभिप्राय यह है, कि उपनयनकाल में ही सर्वे 
काल में अनतवदन का प्रतिषेध होने से नानृतं चदेत का दशंपूणंमास कर्म के साथ संम्वन्ध जोड़ने 
पर *द्यपुर्णमास में "झू नहीं बोलना है' इतना ही अर्थं जाना जायेगा । 'बदेत्‌' में जो लिङ 
विभक्ति का अर्थ 'अनुतिष्ठेत्‌' है, वह स्वार्थ-परित्यक्त होता है । परार्थो विध्यर्थो भवेत्‌ - पराथ == 
दर्शयू्णमास कमं के प्रति विधायक होवे | पुरुषोपदेशे--पुरKषोऽनृतवदनं न कुर्यात्‌ ऐसा पुरुष के प्रति 
उपदेश होने से लिङ्‌ विभक्ति का अपना अर्थ विवक्षित रहता है । 


, व्याख्या-अच्छा तो यह [नःनृतं वदेत्‌] श्रुति उस [ उ त्नयनकालिक ] स्मृति का 
मल होवे । यह | दशपुणमसप्रकरण में पठित] शुति उस[ = उपनयनकालिक | स्मृति का मूल नहीं 
हो सकती हे । यदि यह [ उपनयनकालिक स्मृति ] उस दशपुणमासपठित श्रूति की | मूलवाली 
होवे, तो वहां दश्ञपूणमास का श्रवण होवे, | भर्थात वह स्मृति भो दशपूणमःस में अनृतवदन का 
प्रतिषेध करनेवाली होवे ] । इस [ गनतवदनप्रतिषेंध ] का उपनयनकाल में उपदेश करनेवाले 
[झाचार्य प्रादि] होते हैं । गौर भी, ['झूठ न बोले' यह] पुरुष का धम है, ऐसा उपदेश करते 
हैं । इसलिये यह [ उपनयनकाल की 'भूठ मत बोल ] स्मृति इस [ दशंपूर्णमास प्रकरणस्थ ] श्रुति 
से नहं है, प्र्थात्‌ इस श्रुति से उत्त्यत नहीं है ।। १२।। १ 

. चिधिर्वा संयोगान्तरात्‌ ॥ ( ३॥। 


सुन्नायः-- (वा ) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ नानतं वदेत्‌ श्रुति अनुः 
बाद नहीं है । (विधिः) विधिन्=विधायिका है । (संयोगान्तरात्‌) अनृतवदनरूप पदां के प्रति- 
घेघरूप भिन्नसंयोग के होने से । प्रर्थात्‌ उपनयनकाल में स्मृति से सत्यमेव बदेत्‌ से पुरुष का 
सम्बन्ध जाना जाता है । और यहां धनृत न वदेत्‌ अनृत पदार्थ के प्रतिपेघ के साथ पुरुष का संयोग 
कहा जाता है । 
- व्याख्या -नानृतं वदेत्‌ यह दशंपूर्णमास में विधि है, भ्रनुवाद नहीं है। किस हेतु से ? 
झन्यसंयोग के कारण । [सत्यमेव वदेत्‌ इस ] नियम के अनुष्ठान से पुरूष का सम्बन्ध स्मृति में 
कहा है । भ्रौर यहां [अनुतवदनरूप ] पदार्थ के प्रतिषेध से पुरुष का संयोग सुना जाता हे । ग्न्य 
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१११ तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र- १३ ८८१ 


च्छरू्यमाणमन्यस्यानुवादो भविष्यति ? तस्माद्‌ विधिः प्रतिषेधस्यायम्‌ । आह - गृह्लीम 
एतद्‌, विधिरिति । पुरुषधम्म इति तु गृह्हीमः पुरुष प्रयत्नस्य श्रुतत्व!त्‌ । अत्र ब्रूमः - सर्वे- 
ष्वाख्यातेषु क्रियानुष्ठानं श्रूयते, न कारकं किञ्चित्‌ । कथमेतद्‌ गम्यते ? प्रत्ययाद्‌, यतः 
क्रियामनुष्ठेयां प्रतीमः । 'ननु कर्तारमपि प्रतियन्ति’ । सत्यम्‌, प्रतियन्ति, न तु शब्दात्‌ । 
कुतस्तहि ? ग्रर्थात्‌। यदा क्रिया ग्रनुष्ठातव्या विधीयते, तदार्थ्थात्‌ कारकव्यापारो 


गम्यते । यश्चार्थाद्‌ गम्यते, न स श्रौतः । यशच न श्रोतः, न स वाक्याद्‌ गम्यते । कथमसौ 
प्रकरणं बाधिष्यते ? 


झआह--'प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययाथं सह बूतः' इत्याचार्य्योपदेशात्‌ कर्त्ता शब्दार्थः कर्म्म 
चेत्यवगम्यते -'कत्तंरि शप्‌*,' कर्मणि यक” इति प्रत्ययार्थं कर्तारं कम्मं च समामनन्त्या- 
चार्य्या: । तस्माच्छाब्दार्थः कर्त्ता कम्मं चेति। उच्यते--न आचाय्यवचनात्‌ सूत्रकारः 
वचनाद्‌ वा शब्दार्थो भवति । प्रत्ययादसौ गम्यते । श्रनुष्ठेया च क्रिया प्रतोता सती 


“का, 


का श्रवण अन्य का श्रनुदाद कंसे होगा ? इसलिये यह प्रतिषेध की विधि हैं। (आक्षेप) 'यह 
विधि' है! इसे हम स्वीकार करते हैं। पुरुष का धमं है, यह [लिइ प्रत्यय से] पुरुष के प्रयत्न के 
श्रवण होने से स्वीकार करते हैं। (समाधान) सब झाण्यातों में क्रिया का ग्नुष्ठान सुना जाता 
है, कोई कारक नहीं सुना जाता है । यह कंसे जाना जाता है ? प्रत्यय से, जिससे अनुष्ठेय क्रिया 
को जानते है । (अश्चित) [प्रत्यर से] कर्ता को भी जानते हैं, भर्थात्‌ कर्ता की भी प्रतीति 
होती है। (समाधान) सत्य है, कर्ता को भी जानते हैं, परन्तु शब्द से नहीं जानते । तो किसते 
[कर्ता को ] जानते हैं ? सामर्थ्यं से । जब भ्रनुष्ठानयोग्य क्रिया का विधान किया जता है, तब 
सामथ्यं से कारक का व्यापार जाना जाता है । और जो सामथ्यं से गृहोत होता है, वह भरोत ( = 
श्रुति से गृहीत) नहीं होता हे । भौर जो शोत नहीं है, वह वाक्य से नहीं जाना जाता है, वह (श्रुत्ति 
अगस्य) सला केसे प्रकरण को बाघेगा ? 


(आक्षेप) प्रकृति और प्रत्यय साथ मिलकर श्रथ को कहते हैं' इस झाचायो के उपदेश से 
कर्ता झौर कमं शब्द का भ्रथं है, यह जाना जाता है -कतेरि शप्‌ (--कर्ता में शप्‌ प्रत्यय 
होता हैँ), ओर कर्मणि यक्‌ (= कमं में यक्‌ प्रत्यय होता है) से कर्ता झौर कमंरूप प्रत्ययां का 
गराचा समाम्नान करते हैं । इसलिये कर्ता और कमं शब्द का अर्थ है । (समाधान) झाचायोँ के 
वचन से अथवा सूत्रकार के वचन से [कर्ता ओर कमं ] शब्द का प्र्थ नहीं होता है । प्रत्यय (= 
अब्नोति) से वह जाता जाता है । ग्मनुष्ठानयोग्य प्रतीत हुई क्रिया कारकों का बोघ कराती है, यह 


१. काशिकायाम्‌ १।२।५६ सूत्रवृत्तावृद्धतोड्यं पाठः । तत्र भ्रघाना्ं' इति त्रुटितः पाठः । 


२. भष्टा० ३।१।६८।। ३. नायं साक्षात्‌ पाणिनीयं सूत्रम्‌, अपि तु सावधातुके यक्‌ 
(प्रष्दा० ३।१।९७ ) सृत्रस्याथंत एकदेशस्यानुवाद: । 
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८८२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


कारकाणि प्रत्याययतीत्यवगतमेतत्‌ । अ्रपि च, नव कर्ता प्रत्ययार्थः कम्मं वेति भ्राचार्य्या 
आहु: । ननु कत्तेरि कर्मणि च लकारः श्रूयते' । नासौ कर्तरि कमेणि वा श्रूयते, किन्त्वे- 
कस्न्निकवचनं, द्वयोद्विवचनं, बहुषु वहुवचनम्‌, इति तत्रापरं वचनम्‌ । तत्रैवमभिसम्बन्धः 
क्रियते--एकस्मिन्‌ कत्तेरि, द्वयोः कर्त्रोबेहुपु कर्तृं ष्विति । एवं कमेण्येकत्वादिसम्बन्ध: । 
तत्र नेवं भवति--कत्तेरि भवति, एकस्मिँश्चेति । कथं तहि? कर्त्तरि एकस्मिन्नेकवचनं, 
कत्तु रेकत्वे इत्यर्थः। एवं द्वित्वे वहुत्वे कर्म्मणि च । एवं वण्यंमाने लौकिकन्यायानुगतः 
सूत्रार्थो वणितो भवति। सूत्राक्षराणि च न्यायानुगतानि भवन्ति । ्रागमोऽपि चायमेव 
“थदेकत्वादयो विभक्तचर्थास्तदा कर्मादयो विज्ञेषणत्वेनः इति । नन्वेतदप्यस्ति-'यदा कर्मादयो 
विभवत्यर्थास्तदा एकत्वादयो विशेषणत्वेन" इति । उच्यते-श्रथंप्रiप्ता हि कर्मादयः, ते न भवन्ति 
शब्दस्यामिधेयभूत'ः । न त्वेकत्वादयोऽर्थात्‌ प्राप्नुवन्ति । तेन ते शब्दार्थं भूताः। तस्माद्‌ 
यद्यपि त्रिशेषणमेकत्वादयः,तथापि विशेषणमेवाभिधोयते । यथा-- हिरण्यमालिन ऋत्विज 
प्रचर*ति” इति हिरिण्यमालित्वं विशेषणत्वेन, तथापि तदेव विधीयते । तस्मात्‌ कत्तु रे- 
कत्वं शव्दार्थो, न कर्त्ता । 


जाना गया है। शार भी, कर्ता अथवा कर्म प्रत्यय का आर्थ है, यह श्राचाय नहीं कहते हैं । 
(आक्षेप) कर्ता य्ौर कमं में लकार सुना जाता है। (समाधान) यह लकार कर्ता था कम 
सें नहीं सुना जाता है, किन्तु वहां 'एक में एकवचन” 'दो सें द्विवचन', झर बहुतों में बहुदचन होता 
है, यह वहां प्रन्य वचन है । वहां इस प्रकार से सम्बन्ध करते है-एक कर्ता में, दो कर्त्ताग्रों में और 
बहुत कर्त्ताशों में । इसी प्रकार कमं में भी एकत्व ग्रादि का सम्बन्ध होता है । वहां ऐसा [ संबन्ध | 
नहीँ होता है-- [लकार] कर्ता में होता है, और एक में । तो केसे होता है? कर्ता फे एक में 
एकवचन, श्रर्थात कर्ता के एकत्व में । इसी प्रकार द्विस्व बहुत्व श्रौर कमं में जानना चाहिये । इस 
प्रकार वर्णन करने पर लोफिकन्पाय के ग्रनुकूल सूत्रायं वणित होता है । झौर सूत्र के अक्षर भी 
न्यायानुगत होते हैं।्रायम भी यहो है-'जब एकत्वादि विभक्ति के अथ होते हैं,तव कर्मादि विशेषण- 
रूप से जाने जाते हैं । (ग्राक्षे प:यह भी तो [झागम | है--'जब कर्मादि विभक्ति के अर्थ होते है, तब 
एकत्वादि विश्ेषणरूप से जाने जाते है।' (समाधान) कर्मावि सामर्थ्य से प्राप्त हैं, चे शब्द के 
. श्रभिघेय (-- वाच्य ) रूप नहीं होते हैं। एकत्वादि सामथ्यं से प्राप्त नहीं होते हैं । इस कारण वे शब्द 
के प्रथंहूप हैं । इस हेतु से यद्यपि एकत्वादि विशेषण हैं, फिर भी विशेषणरूप से [लकार से] कहे 
जाते है । जसे -हिरण्यमालिन ऋत्विज:प्रचरन्ति(-- ह्रिण्य को मालावाले क्रत्दिक्‌ कमं करते 
हैं) में हिरण्यमालित्व विशेषणरूप से सुना जाता है, तथापि उसी का विधान होता है । इसलिये 
कर्ता का एकत्व शब्दाये है, कर्ता नहीं है । 


१- दर०--लः कमणि च भावे चाकमकेम्य: (ग्रष्टा०३।४।६९) । 

२. द्र०-- महाभाष्ये कर्मादिभिरेकत्वादीन्‌ विशेषयिष्यामः ( १।४।२१)। 

३. ० - सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चेव तथा तिङाम्‌ ॥ महा० १।४।२१। 

४. वाजपेये श्रूयते-हिरण्यमालिन ऋत्विजः सुत्येऽहनि प्रचरन्ति । ग्राप०्श्रोत १५।२। ११॥ 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--१३ ८८२ 


ननु कत्तृरेकत्वादेकवचनमू, कर्ततदवित्वाद्‌ द्विवचनम्‌, कत्तुंबेहुत्वाद्‌ वहुवचनम्‌ । तेन 
नून॑ 'कर्त्ता शब्दार्थ:' इति गम्यते । उच्यते--नेतदनुमानाच्छक्यम्‌ । कर्ता अनुष्ठयक्रियाव- 
गमादेवावगम्यते, इति प्रत्यक्षम्‌ । तत्तावत्‌ केनचिन्न वाध्यते । एकवचननिर्देशे कर्नेकत्वं 


विवरण--प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः- यह पूर्वाचार्णो का वचन है, ऐसा काशिकाकार 
ने प्रघानप्रत्ययाथंवचनमर्थस्पान्यप्रमाणत्वात्‌ ( अष्टा० १।२।।५६ ) सूत्र को वृत्ति में कहा है। 
कतं रि शर्‌--यह पाणिनि का साक्षात्‌ सूत्र (ग्रष्टा० ३।१।६८) है । कर्मणि यक्‌--यह पाणिनि के 
सार्वधातुके यक्‌ ( अष्टा० ३।१।६७) सूत्र का अर्थेतः अनुवाद है । 'सावंघातुके यक्‌ सूत्र में चिण्‌ 
भावकर्मणोः ( अष्टा ३।१।६६ ) से भाव और कमं की अनुवृत्ति है। न ग्राचार्यवचनात्‌--इस 
वाक्य का यह अ्रभिप्राय है कि शास्त्रकार आचार्ये अर्थो का विधान नहीं करते हैं, अपितु लोक- 
विज्ञात अर्थं के द्वारा शब्दों के साधुत्व का प्रतिपादन करते हैं । इसीलिये व्याकरणशास्त्र स्मृति 
कहाता है । कतरि कर्मणि च लकारः श्रूयते-इसका भाव यह है कि सूत्रकार पाणिनि .ने लः कर्मणि 
च भावे चाकम केस्यः (३।४।६९) सूत्र से'सकर्मक धातुम्रों से कमं झौर कर्ता में तथा अकर्मक घातुओं 
से भाव और कर्ता में लकार का विधान किया है। इससे जाना जाता है,कि कर्ता और कम लकार 
` के भर्य हैं। नासौ कर्मणि एकस्मिम्तेकवचनम्‌--इसका आशय यह है, कि लकारविघायक सूत्र के 
साथ बहुषु बहुवचनम्‌, द्वे कयो द्विवचनैकवचने (अप्टा०१.४।२१,२२) सूत्रों की एकवाक्यता होकर 
"कर्म वा कर्त्ता के एकत्व में एकवचन होता है, द्वित्व में द्विवचन,और बहुत्व में बहुवचन रूप ल कारा- 
देश होता है” अथं गृहीत होता है । झागमोऽपि चायमेव--यदेकत्वादयो विभवत्यर्थाः--इस वचन का 
संकेत, “न वे कर्मदियो विभक्त्यर्था: । के ताह ? एकत्वादय: । एकत्वादिष्वपि वै विभक्त्यर्थेष्ववशयं 
कर्मादयो निमित्तस्वेनोपादेयाः । कण एकत्वे, कमंणो हित्वे,कमणो बहुत्वे । ` ` कर्मादिभिरेकत्वा- 
दीन्‌ विशेषयिष्यामः । कथम्‌ ? एकस्सिन्नेकवचनम्‌ । कस्यंकस्मिन्‌? कण: इत्यादि महाभाष्य (१ 
४२१)के वचन की ओर संकेत प्रतीत होता है। नस्बेतरप्यस्ति-यदा कर्मादयोऽर्थाः-यह पक्ष महाभाष्य 
में साक्षात्‌ निदिष्ट नहीं है,तथापि१।४।२१ केभाष्य में “सुपां कर्तादयोऽयर्थाः संख्या चव तथा तिङाम्‌, 
इस इलोकवातिक से ध्वनित होता है । हिरण्यमालिन ऋत्विजः--पह विधि वाजपेयक्रतु में जिस 
दिन सोम का भ्रभिषव होता है,उस दिन की है । द्र० - हिरण्यमालिन ऋर्विजः सुत्येऽहनि प्रचरस्ति 
(ग्राप०श्रौत१८।२।११)। तथापि विशेषणमेवासिघोयते-- इसका तात्पर्यं है कि वाजपेय अग्निष्टोम 
की विक्कति है । उस से प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंष्या झ्तिदेश से ऋर्विजों को प्राप्ति हो हो जाती 
है । अतः ऋत्विजों का यहां विधान नहीं है, केवल हिरण्यमालित्व का ही विधान है। 


व्याख्या- (क्षेप) कर्ता के एकत्व से एकवचन होता है, कर्ता फे द्वित्व से दिवन, और 
कर्ता के बहुत्व से बहुवचन । इस से निश्चय हो 'कर्ता शब्दार्थ है ऐसा जाना जाता है । (समाधान) 
यह (==कर््ता का शब्दार्थत्व) अनुमान से जानना शक्य नहीं है। अनुष्ठेय क्रिया के ज्ञान से ही 
कर्ता जाना जाता है, यह प्रत्यक्ष है । क्योंकि वह ज्ञान किसी से बाधित नहों होता है । एकवचन 
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पदों मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


गम्यते, द्विवचननिदेशे कत्तृंद्वित्व,बहुवचननिर्देशे कत्त्‌ बहुत्वम्‌, । तदपि प्रत्यक्षम्‌ । कतर- 
दत्रानुमानं बाधितुमहुतीति ? यथा आकृतिवचने शब्दे द्विवचने द्रव्य भेदोऽवगम्यते, एक- 
वचने द्रव्येकत्वम्‌, एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्न श्रोतः । न चेच्च्छौतो, न प्रकरणं 
वाधिष्यते। | 2 


“यत्तु पुरुषप्रयत्नोऽनर्थंको भवति कमंधमंपक्षे, प्रयोगवचनेन कर्त्तव्यतावचनादिति! 
तदुच्यते-श्रङ्ग' सत्‌ प्रकरणेन गृह्येत, न चाविहितमङ्ग भवति । तस्मादङ्गत्वाय 
विघातव्यमसिमिन्नाप पक्षे । अतो मन्यामहे प्राकरणिकस्यायं निषेध इति । तस्मात्‌ तदङ्गं 
यदनुतम्‌, तद्‌ न वाच्यमिति। तेन यत्‌ सङ्कल्पितं तदङ्गम्‌ । तदेव कर्तव्यम्‌ । ब्रीहिमयं 
सद्छुल्प्य न यवमयः प्रदेयः । आह्‌, यदोभयोरपि पक्षयोर्नानृतं वदितव्यम्‌, तदा को विचा- 
रेणार्थ इति ? उच्यते-पूर्व स्मिन्‌ पक्षे पुरुषधर्मः । तत्र भ्रंशे स्मार्त्त प्रायश्चित्तम्‌ । सिद्धःन्ते 
दशपूर्णमासधमं: । तत्र भ्रंशे याजुर्वेदिकं प्रायर्चित्तम्‌।। १३।। इत्थनुतवदननिषेधस्य करतुघमंत! 
ऽघिकरणम्‌ ।४॥ 


SO NNN 


के निर्देश में कर्ता का एकत्व जाना जाता है, द्विवचन के निदेश में कर्ता का हित्व, भौर बहुवचन फे 
निर्देश में कतत बहुत्व । यह भी प्रत्यक्ष है । यहां कोनसा अनुमानइ से बाधने में समर्थ सकता है ? जैसे 
श्राति वाचक शब्द में द्विवचन होने पर ब्रव्यभेद जाना जाता है ,एकवचनमें ब्रव्यमें एकत्व,इसी प्रकार 
यह भो जानना चाहिये । इसलिये कर्ता का विधान श्रौत (= श्रुति = प्रत्यय श्रुति से बोधित)नहीं 
है । और यदि श्रौत नहीं हैं, तो [ दशपुणमास ] प्रकरण को बाधित नहीं करेगा । 


और जो यह कहा है कि -- पुरुषप्रयत्न कर्मधर्मपक्ष में झनर्थक होता है, प्रयोगवचन से 
कर्तव्यता का कथन होने से'। इस विषय में कहते हुँ [ श्रनृतवन-प्रतिषेथ दर्शपुणमास का] 
भङ्ग होते हुए प्रक रण = प्रयोगवचन से गृहीत होवे, और अत्रिहित अङ्ग नहीं होता हैं। इसलिये 
अङ्गत्व के ज्ञान के लिये इस पक्ष (=कमंधमंपक्ष) में भी विघातब्य ( =विघःनाह्‌ ) है । 
इसलिये हम मानते हैं कि प्राकरणिक [ जो भ्रनृतवदन है, उस] का यह निषेध है । इसलिये 
[प्राइरणिक का प्रतिषेध होने से] वह [ दर्शपृणमास का] अङ्ग है, जो श्रनृत है, वह बोलने योग्य 
नहीं है । इसलिये जो संकल्पित है वह अङ्ग है । उसे ही करना चाहिये । ब्रीहिमय हवि का संकल्प 
करके यवमय हुबि देने योग्य नहीं होती है । (आक्षेप) जब दोनों हो पक्षों में भ्रनृत नहीं बोलना 
है, तो इस विचार का कय प्रयोजन है ? (समाधान) पूर्वपक्ष में [ अनृतवदन निषेध' ] पुरुष का घमं 
है । उसमें अंश होने परु ( >कारणउश अनृत बोलने पर ) स्मृतिशास्त्रोक्त प्रायदिचन्त होगा । 
सिद्धान्त में दश [रण मास कमं का घम है । उसमें अश होने पर यजुर्वेद में विहित प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा । 


CRIS 


विवरण - ब्रीहिमयं संकल्प्य न यवमयः प्रदेयः व्रीहिभिर्यजेत यबैयंजेत इन दो श्रुतिवचनों 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र -- १४ े ८८५ 


[ जळ्जभ्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेश्ञाइधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--अ्रद्धिरसो वा इत उत्तमाः सुबर्ग लोकमायन्‌ । तेष्प्पु दीक्षातपसी 
प्रावेशयन्‌ । तीर्थेस्नाति,तीर्थमेव हि सजातानां भवति' इति । दरशंयू् मासयो राम्नायते-तस्माज्ज- 
=नम्यमानोऽनुत्रूयान्मयि दक्षकतू इति, प्राणापानावेवास्मन्धत्तेः इति । तत्र सन्देहः-किमयं 
घम: प्रकरणे निविशते, उत पुरुषस्योपदिश्यते इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


से समानरूप से हव्य द्रव्य का विधान होने से विकल्प होता है-श्चुतिद्व धं तु यत्र स्यात्तत्र घर्मावुभो 
स्मृतो (मनु० २।१४) । प्रत्येक विकल्प के विषय में कर्मारम्भ के समय संकल्प करना होता है कि 
मैं इस पक्ष को स्वीकार करता हूं । तदनुसार ब्रीहिपक्ष को स्वीकार करने पर यवमय हवि नहीं 
दी जाती है ॥१२॥ 


व्याख्या -ज्योतिष्टोम में सुना जाता हैँ--अङ्किरसो वा इत उत्तमाः सुवर्गं लोक- 
मायन्‌ । ते$प्पु दीक्षातपसी प्र,वेशयम्‌ ।तीर्थे स्वाति, तीर्यमेव संजातानां भवति ( =ग्नङ्गि- 
रस्‌ के पुत्र निश्चय ही यहां से उत्क्रमण करते हुए स्वगलोक को प्राप्त हुए । उन्होंने जलों में अपनी 
दोक्षा और तप को प्रविष्ट कर दिया | जो यजमान तीथ में स्नान करता है, वह निश्चय से अपने 
सजातों =समान व्यक्तियों में तीर्थ के समान बहुत उपकारक होता है) । दशपुणमास में पढ़ा 
है--जञ्जभ्यमानोऽतुब्रूय\न्मया दक्षक्रतू प्राणापानावेवात्मन्‌ धत्ते (=जभ्भाई लेता हुम्ला 
“मयि दक्षक्रूत' मन्त्र को बोले । प्राण भ्रोर झपान को ही अपने में धारण करता है) । इसमें सन्देह 
है - कया यह (=तीथस्तान शरोर मन्त्र का पाठरूप) धर्म प्रकरण में निविष्ट होता है, यवा 
पुरुष के लिये उपदिष्ट है ? क्या प्राप्त होता है ? 
बिवरण--श्र्किरसो वा इतः--ऊपर मूलपाठ का शब्दाथ मात्र दिया है । और दीक्षा= 
मुण्डन तप=उपसद्रूप कमं | यह पुराकल्परूप भ्रर्थवाद है । वस्तुतः यहां शब्दार्थं से प्रतीयमान 
आङ्गिरिस ऋषियों के स्वर्गगमन का उल्लेख नहीं है । यह सूर्य की रर्मियों का वर्णन है । अङ्गिरस 
(=भरङ्गिरा) नाम सूर्य का है। उसके पुत्र=उससे उत्पन्न आङ्चिरिस किरणों का नाम है। 
बहुवचन में श्रपत्यार्थक प्रत्यय का लोप होकर 'ग्रङ्गिरसः' प्रयोग होता हैं। ये 'म्रङ्िरसः' मघ्यम- 
स्थानीय ( --अन्त रिक्ष में व्याप्त) देव हैं । जब सुर्य की किरणें नदी वा तालाब के पानी पर पड़ती 


१. ते० संहितायामित्थं श्रयते- ग्रज्ञिरस: सुवगं लोक यन्तोऽप्सु दीक्षातपसी प्रावेशयन्‌ । 
अप्सु स्ताति - "*' । तीर्थे स्नाति तीर्थमेव सजातानां भवति । ६।१।१।१-२॥ तु०--वौघा० 
श्रौत १।४।१॥ 

२. द्र०- तस्माज्जंजभ्यमानो ब्रयान्मयि दक्षक्रतू इति । प्राणापानादेवात्मन्धत्ते। त० सं० 
२५ २।४॥ 
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अहीनवत्‌ पुरुपस्तदर्थत्वात्‌। १४ ॥ (पू०) 


अहीनवत्‌ पुरुषः । तदर्थत्वात्‌ एष विधिः प्रकरणादुत्कृष्येत । कुतः ? पुरुषश्रुतेः । 
ब्रूयादिति पुरुषप्रयत्नस्य विवक्षितत्वात्‌ । 'ननु प्रकरणं बाध्यते' । उच्यते -बाध्यतां प्रक- 
रणम्‌ । वाक्यं त्वस्य बाधकम्‌,जञ्जभ्यमानसंयोगात्‌ । प्रकरणाद्‌ दशं पूणे मासयोरुपदिस्यते 
इति गम्यते, वाक्याज्जञ्जभ्यमानस्य । वाक्यञ्च प्रकरणाद्‌ बलीयः। तस्मादुत्कष्येतेति । 


हतन अपनी दीक्षा=प्राण' और तप=उष्णता जल में छोड़कर वापस उत्क्रमण करती हुई सूर्येलोक 
को प्राप्त होती है सूर्यकिरणों के इस प्रभाव से नदी वा तालाव का जल .प्राण और तेज का वर्धक. 
होता है । तीयें स्ताति-तीर्थ नाम यहां जल का है । जञ्जस्यमानोऽनुन्र यात्‌--जञ्भम्य पान शब्द 
जभौ गात्रबिनामे धातु के यङन्त का शानच्‌ प्रत्यय का रूप है। इसका ग्रथ है 'जंमाई लेनेवाला' । 

तै० सं० २।५।२ में इस प्रकरण में लिखा है--जम्भाई लेनेवाले के प्राण ओर अपान निकल जाते 
हैं । उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिये “साय दक्षफतू' मन्त्र का पाठ करे। दक्ष प्राण है, और ऋतु 

अपान । यहाँ इतना अश ही मन्त्ररूप से विवक्षित है । पुरा मन्त्र संहिता वा ब्राह्मण आदि में हमें 
अन्यत्र नहीं मिला है । 


अहोनवंत्‌ पुरषस्तदर्थत्वात्‌ ॥ १४।। 


सुत्रार्थः -- जसे द्वादशोपसदोऽहीनस्प में (अ्रहीनवत्‌) अहीन का श्रवण है, तद्वत्‌ यहां 
( पुरुषः ) पुरुष ==पुरुषभ्रयत्न सुना जाता है । (तदर्थत्वात्‌) स्नान र मन्त्रपाठ पुरुष के लिये 
होने से पुरुषधमं है । श्रतः इनका स्वप्रकरणों से उत्कर्ष होना चाहिये । 


विक्षेष--पूर्व (०३, पाद ३ अधि० ८ सूत्र १५, १६ में ) विचार किया है कि द्वादज्ञा- 
होनस्य से विहित १२ उपसदों का निवेश ज्योतिष्टोमप्रकरण में ही होवे, अथवा इनका उत्कर्ष 
करना चाहिये ? उत्कर्ष होता हैं, ऐसा वहां सिद्धान्त किया है । उसी का सूत्र में “झहीनवत से 
निर्देश किया है । जैसे द्वादश उपसद होना श्रहीन. कर्म का घमं होने से उसका ज्योतिष्टोम से 
उत्कर्ष होता है, बसे ही स्तानादि के पुरुषघर्म होने से प्रकरण से उत्कर्ष होगा । 


व्याख्या--अहीन के समान पुरुष का अवण है। तदर्थ=पुरुष के लिये होने से यह विधि 
प्रकरण से उत्कृष्ट होवे। किस हेतु से ? पुरुष का श्रवण होने से । 'ब्नयात्‌' से पुरुषप्रयत्न के 
विवक्षित होने से । (आक्षेप) [उत्कं होने पर] प्रकरण बाधित होता है। (समाधान) प्रकरण 
बाधित होवे । इस ( ==प्रकरण) का बाधक वाकय है, जञ्जन्यमान ( =जंभाई लेनेवाले ) पुरुष 
का संयोग होने से । प्रकरण से दशपुणमासकमों का धमं उपदिष्ट होता है ऐसा जाना जाता है, 
और बाक्य से जंभाई सेनेवाले पुरुष का । वाक्य प्रकरण से बलवान्‌ है । इस हेतु से [प्रकरण से] 


१, प्राणा दीक्षा । ते० ब्रा० ३।८।१०।२॥ 
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तृतोयाध्याये चतुर्ययादे सूव-- १५ । ८८७ 


फल मध्या मनन्ति - प्राणापानाबेबात्मन्धत्ते इति । स च संयोगो वाध्यते । तस्मात्‌ पुरुषधर्मः 
प्रकरणादुत्कृष्येत । ग्रहीनवत्‌ । यथा ग्रहीनसंयोगाद्‌ द्वादशोपसत्ता प्रकरणादुत्कृष्यते । 
एवं जञ्जभ्यमानसतयोगान्मयि दक्षक्रतू इति वचनम्‌ ॥१४॥ 


प्रकरणचिशेषाद्वा तथुक्तरय संस्कारो द्रव्यवत्‌ ॥१५॥ (उ०) 


न वोत्क्रष्टव्यम्‌ । कुतः ? प्रकरणविशेषात्‌ । प्रकरणयुक्त एव जञ्जभ्यमानो वच- 
नेन संस्क्रियते । यथा यवादिद्रव्यं प्रोक्षणादिना । ननु, न शक्नोति प्रकरणं जञ्जभ्यमान- 
शब्दमेकदेशेऽवस्थापयितुम्‌ । वाक्यं हि प्रकरणाद्‌ बलवत्तरमिति। उच्यते--न ब्रूमो 
जञ्जभ्यमानशब्दः प्रकरणेन श्रप्राकरणिकात्‌ पुरुषान्निवत्त्येते इति । किन्तु फलं तत्र 
कल्पनीयम्‌ । ननु प्रत्यक्षं श्रूयते फलम्‌- प्राणापानाबेबात्मन्धत्ते इति । नेति ब्रूमः । नात्र 


उत्कृष्ट होवे । [ मन्त्रपाठ का ] फल भी पढ़ते हैं - प्राण भौर भ्रपान को पने में धारण करता 
है! । [कमं का घमं होने पर] वह (=फल का संयोग) बाधित होता है । इसलिये पुरुष का धर्म . 
[होने से ] प्रकरण से उत्कृष्ट होवे । भ्रहीन के समान । जैसे अहीन के संयोग से द्वादश उपसद्‌ 
होना प्रकरण से उत्कृष्ट होता है । इसी प्रकार जञ्जम्यमान फेसंयोग से 'मयि दक्षक्रतू यह वचन 
उत्कृष्ट होता है ॥१४॥ 
प्रकरणविशेषाद्वा तद्युक्तस्य संस्कारो द्रव्यवत्‌ ॥१५॥ 


सुत्राथ;-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वेपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात प्रकरण से उत्कर्षं नहीं 
करना चाहिये। (प्रकरणविद्येषात्‌) प्रकरणविशेष से ( तद्युक्तस्य ) उस प्राकरणिक दर्शयूण मास 
ऋतु से युक्त जञ्जम्यमान = जं माई लेनेवाले पुरुष का (द्रव्यवत्‌) यवादि द्रव्यवत्‌ (संस्कारः) 
संस्कार हाता है। 

विशेष --सुवोधिनी वृत्ति में प्रकरणाविशेषात्‌ पाठ है । उसका अर्थ है--प्रकरणपठित 
अन्य विनियोग्रों से विशेष न होने से क्रतु का अङ्ग है। 


व्यार्या-[जञ्जम्यमानोऽनुत्न्‌ यात्‌ का प्रकरण में] उत्कषं नहीं करना चाहिये । किस हेतु 
से ? प्रकरणविशेष होने से प्रकरण से युक्त ही जञ्जस्यमान पुरुष [ "मयि दक्षक्रतू' | मन्त्र के पाठ 
से सं'्कृत किया जाता है । जेते यवादि द्रष्य प्रोक्षण ग्रादि से संस्कृत किया जाता है। (आक्षेप) 
जञ्जम्यमान शब्द को प्रकरण एकदेश (=दशपूर्णमास) में भ्रवस्थित करने में शक्य है । वाक्य 
प्रकरण से बलवत्तर है । (समाधान) हम यह नहीं कहते कि जञ्जम्यमान शब्द प्रकरण के द्वारा 
श्रप्राकरणिक पुरुष से हटाया जाता है । किन्तु[ अप्राकरणिक पुरुष फा घमं सानने पर उस सन्त्र के 
पाठ के] फल की कल्पना करनी होगी । (आक्षेप ) फल प्रत्यक्षशुत हे - प्राण और पान को झपने | 
भोतर धारण करता हे । (समाधान) यह फल का विधान नहीं है । यहां विधायक [लिङादि] 
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ददद मोमांसा-शाब॑र-भाष्ये 


विधायकं शब्दमुपलभामहे । य एषःप्राणापानावेवात्मन्धत्ते इति वर्तामानापदैश एषः, न 
विधायकः। स्तावकस्तु भवति मन्त्रवचनस्य । तस्माहृशंपूर्णमासाभ्यामन्यत्रेतक्च फलवत्‌ । 
अतः पुरुषस्य दशंपूणंमासौ कुवंतः संस्कारकर्मं इति गम्यते । 

आह, 'पुरुषसंस्कारकमं' इति गृह्यते, 'दरंपुर्णमासावेव कुरवतः'इत्येतद्‌ न । कथम्‌? 
योऽपि ह्यन्यत्र दशंपूर्णमासाभ्यां जञ्जभ्यते, सोऽपि जज्जभ्यमानराब्देनोच्यते एव । न च 
प्रकरणेन व्यावत्त्येते, इत्येतदुक्तम्‌ । तस्मादुत्कृष्यते । श्रत्रोच्यते - नैव व्यावत्त्येते । 
संस्कृतेन तु तेन नाऽस्ति प्रयोजनम्‌ । ननु प्रकरणे पुरुषसंस्कारेणापि नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
उच्यते-संस्क्ृतपुरुषो दर्शेपूणमासावनुष्ठास्यति । आह, उत्कर्षेऽपि सति संस्क्ृतोऽन्यद्‌ 
ग्रनुष्ठास्यति । उच्यते- नान्यस्य संस्कारो गुणो भवति, अ्रप्रकृतत्वात्‌ । श्राह, प्रकृत- 
स्याधि न गुणः। वाक्येन पुरुषधमं इत्यवगमात्‌ । उच्यते -ग्रानर्थक्यान्न पुरुषधर्मोऽव- 
गम्यते । तस्मादस्य प्रकृताभ्यां दशंपुणमासाभ्यामेकवाक्यता, नान्येन फलवतापि कर्मणा । 
प्रकरणाभावात्‌ । तस्मान्नोत्कर्षः । यत्तु-'प्रकरण निवे श:। एतस्मिन्‌ पक्षे ब्रूया दित्यनुष्ठान- 


शब्द को हम उपलब्ध नहीं करते हैं। ग्रोर जो यह हं--प्राणापानावात्मन्धत्ते में [धत्ते] बतं- 
सान को कहनेवाला हे, विधायक शब्द नहीं हे । सन्त्र फे उच्चारण करने का स्तावक ( == स्तुति 
करनेवाला) तो होता हे । इसलिये दश्षंपुण मास से भ्रन्यत्र यह वचन फलवाला नहीं है । इस कारण 
दश पुर्णभास ऋतु करते हुए पुरुष का संस्कारकमं है ऐसा जाना जाता है । 

(आक्षेप) 'पुरुष का संस्कार कमं हे' इये हम स्त्रीकार करते हैं, 'दश पूर्ण णात करते हुए का 
सस्कारक है', इसे स्वीकार नहीं करते । कंसे? जो भी पुरुष दशपूणमास कम से भ्रन्यत्र जंभाई लेता 
है, बह भी जञ्जम्यमान शब्द से कहा ही जाता है । उस को प्रकरण से पृथक्‌ नहीं कर सकते यह 
हम कह चुके हैं। इसलिये [दशंपूर्णेमास से यह वचन] उत्कष्ट होता है। (समाधान) 
[प्रकरण के द्वारा दशपूर्णमास से अन्यत्र भम्भाई लेनेवाला] पृथक्‌ नहीं किया जाता हैं। उस 
[दक्षपुर्णमास को न करने वाले | संस्कृत पुरुष से कोई प्रयोजन नहीं ही है [प्रर्थात्‌ जञ्जम्यमान 
लौकिक पुरुष को मयि दक्षक्रतू मन्त्र के उच्चारण से संस्कृत करने का कोई प्रयोजन नहीं है । 
(आक्षेप) प्रकरण में भो पुरष के संस्कार से कोई प्रयोजन नहीं है । (समाधान) संत्कृत पुरुष 
दर्शपृर्णणास का अनुष्ठान करेगा । (आक्षेप) उत्कषं होने पर भी लौकिक संस्कृत पुरुष अन्य 
कम का अनष्ठान करेगा । (समाधान) अन्य ( =कमं से भ्रसंप॒क्त ) पुरुष का संस्कार गण 
नहीं होता है, प्रप्रकूत होने से । ( ग्राक्षप) प्रकृत [दशपुणमास कस ] का भी संस्कार गण नहीं 
है । क्योंकि वाक्य से पुरुष के घम की प्रतोति होने से । (समाधान) [पुरुष के संस्कार में | अनथ- 
कता होने से यह पुरुष का घम नहीं है, ऐसा जाना जाता है। इस कारण प्रकृत दश पुणमास कर्मों 
के साथ एकवाक्यता होतो है, भ्रन्य फलवान्‌ [ज्योतिष्टोम दि] कर्म के साथ भी एकवाक्यता 
नहीं होती है । प्रकरण का प्रभाव होने से । इसलिये [दझंपुणमास प्रकरण से] उत्कष नहीं होगा । 

आर जो यह कहा है कि-'प्रकरण में निवेश होता है' इस पक्ष में भी “ब्र यात यह भ्रनुष्ठान वचन 
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११२ तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र- १६ ८८६ 


वचनमविवक्षितस्त्रार्थमिति । 


. एवं सत्यनुवादो भविष्यति, न पुरुषसम्वन्धविधानस्य 
प्रयोजनमस्तीति ॥१५॥ Ne 


व्यपदेशादपक्ृष्येत ॥१६॥ (३०) 


अथ यदुपवणितम्‌ -द्वादशोपसत्ता यथोत्कष्यते,तथेदमप्युत्क्रषटव्यमिति । उच्यते- 
तद्धि वाक्येन ग्रहीनानां व्यपदिइयते। फलवन्तरच ग्रहीनाः । न च तत्र ज्योतिष्टोमेऽहीन- 
शब्दः । गौणत्वाद्‌ व्यपदेशाच्च--तिज्न एब साह्नस्योपसदो हादक्षाहीनस्य' इति । ततो युक्त 


प्रविषक्षित स्वार्थवाल्ा होता है । अच्छा तो 'ऐसा 
सम्बन्धविधान का कोई प्रयोजन नहों है । 


विवरण---प्रनुवादो भविष्यति-<भाष्यकार ने पूर्वं अधिकरण में कहा है-अङ्ग सत्‌ प्रकरणेनः 
गृह्यत; न चाविहितमङ्ग' भवति । तस्मादङ्गस्वाय विघातव्यम (पूर्व पृष्ठः५४)। इससे नानुतं वदेत्‌ 
को प्रंतिंपेधविधि माना है। यहां उसी प्रकार के जञ्जम्पमानोच्नुब्रूधात्‌ वचन में 'ब्रूयात'को अनुवाद 
कहं रहे हैं। यहां परस्पर विरोध आता. है । इसका परिहार भट्ट कुमारिल ने इस प्रकार किया है-- 
“पहले जो कहा है-न चाविहितसङ्गं भवति इसका तात्पर्य यह है कि विधि का आश्रयण न करने 
पर धात्वथंमात्र के साध्य होने से निष्प्रयोजना होती है । निष्प्रयोजन होने पर भ्रङ्गत्व की कल्पना 
नहीं की जा सकती हैं । इसलिये पहले “न वदेत्‌’ को विधि कहा है । न्र.यात्‌ को जो अनुवाद कहा 
है,उसका तात्पर्य यह है कि कथित प्रतिवाक्यपर्यालोचनकाल में विधि मान कर उसके द्वारा अङ्गभाब 
की कल्पना करके.जव सभी अवान्तर विंधियां प्रयोंगवचन को प्राप्त कराई जाती हैं, उस काल तक 
वे विधिरूप से रहनी हुँ । प्रयोगवचन के द्वारा सव भ्रवान्तर विधियों कां ग्रहण होने पर प्रयोग 
वचनगत इत्थेमित्यं पुरुषण प्रबतितब्यम्‌ विधि के संस्पश से ही पुरुष की प्रवृत्ति के सिद्ध हो जाने 
पर पूवं अवास्तर विधिरूप से ज्ञात पद: अनुवादक: हो जाते हैं, अर्थात्‌ प्रति अवान्तर विधियों का 
विधायकत्व समाप्त हो जाता है ॥१४॥ * 

oT थु. व्यपदेशाद्‌ भ्रपकृष्येत ॥ १६॥ 


सुरथः -[दादश उपसत्ता] (व्यपदेशात्‌) प्रहीन का कथन होने से. प्रपक्षष्येत) अपकृष्ट 
की जाती है। अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम-प्रकरण से हटाकर अहीनकर्म के प्रति उत्कृष्ट होती है । 


होने पर [त्र यात्‌ यह ] अनुवाद होगा, पुरुष के 


व्याख्या--श्रौर जो प्रह वर्णन-किया है कि-द्वादश उपसतृपन को जेसे उत्कर्ष करते हैं, 
वैसे ही-हस का-भी उत्कर्ष करना चाहिये । इस विषय सें कहते हैं--वह द्वादश उपसत्ता वाक्य के 
दारा अ्हीनकर्भों की कहो जाती है। ओर प्रहीनकमं फलवाले हैं। प्रौर बहां ज्योतिष्टोम में झहोन 
शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, गौण होने से, और तिस्र एव साह्वस्योपसदो द्वादशाहीनस्य (अर्थ 


१. तै० सं० ६।२।६॥ इ०--वचनमिद॑ पुवेत्र (मी० अ० ३, पा० ३, अ० ८) द्वादशोप- 
सत्ताया भहीनाङ्गताधिकरणे पृष्ठ ५२६ | 
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द्वादशोपसत्ता यत्‌ प्रकरणादुत्कृष्यते । न त्विह पुरुषसम्बन्धो निष्प्रयोजनत्वात्‌, 
झन्यस्य च प्रयोजनवतः प्रकरणेऽमावात्‌ ॥१६॥ इति जज्जम्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेज्ञा- 
ऽधिकरणम्‌ ॥५॥ 


[ अवगो रणादीनां पुमर्थंताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 


दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते--'वेवा वे शंयु बाहुस्पत्यमब्रुवन्‌--हृव्यं नो वह' इतिः प्रकृत्य 
वचनमिदं भवति-- मे प्रजाया इनि ? तेऽब्रुवन्‌ --थो ब्राह्मणायावगुरेत्‌ तं तेन यातयात्‌, यो 
निहनत्‌ तं सहक्रोण यातयात्‌, यो लोहितं करवत्‌, यावत: प्रस्कन्ध पांशून संगह्वात्‌ तावतः संदत्‌- 
सरान्‌ पितूलोक न प्रजानीयादिति । तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरेद्‌+ न ह'याद न लो हित कुर्य्याद' इति । 


पुवं पुष्ठ ५२६ पर देखो) इस व्यपदेश =कथन से । इसलिये वहां द्वादश उपसत्ता का ज्योतिष्टोम- 
प्रकरण से उत्कर्ष किया जाये, यह युक्त है । यहां निष्प्रयोजन होने से पुरुष का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता है,तथा अन्य किसी प्रयोजनचाले के प्रकरण का भ्रभाव होने से ॥१६। 


व्याख्या--दशपूणंमास थें सुना जाता है--देवा वै शंयु' बाहेस्पत्यमब्रुवन्‌--हव्य नो 
वह (= देवों ने बृहस्पति के पुत्र शयु को कहा हमारी हवियों को प्राप्त कराझो ) ऐसा रम्भ 
करके यह बचन होता है - कि में प्रजाया इति ? ते$ब्रूवन्‌ यो ब्राह्मणायावगुरेत्‌ तं शतेन 
यातयात्‌, यो निहनत्‌ तं सहस्र ण यातयात्‌, यो लोहितं करवत्‌ यावतः प्रस्कन्दच पांशून्‌ 
संगृह्वात तावतः संवत्सरान्‌ पितृलोकं न प्रजानीयादिति । तस्मान्त ब्राह्मणायावगुरेन्न 
हन्यान्न लोहितं कुर्यात्‌ [शंयु ने पुछा--देवो को हवि प्राप्त कराने से] ( = मेरी पुन्रपौन्नादि 
प्रजा के लिये क्या देग्रोगे ? देवों ने कहा- जो ब्राह्मण को मारने के लिये प्रयत्न करे उसको सौ 
निष्क से पीड़ा दे, प्रर्थात्‌ उसे सो निष्क दण्ड देवे, जो ब्राह्मण को डण्डे से मारे उसको सहस्न निष्क 
से पीड़ा दे, घ्रौर जो खून ग्रर्थात्‌ रक्त निकाल देवे, वह रक्त पृथिथी पर गिरकर जितने धूलि के 
कणों को संगृहीत फरे भ्र्थात्‌ गीला करे, उतने संवत्सर तक वह पितुलोक को न जाने । 
इसलिये न ब्राह्मण को मारने का उद्योग करे, न मारे, न खून करे )। 


१, भाष्यकारेण सम्भवतः स्ववचनेः संक्षिप्य निदिष्टः स्याद्‌, अन्यग्रन्याद्वोदबृत: स्यात्‌ । 
तै० संहितायां (२।६।१०) त्वित्थं पाठ उपलभ्यते--देवा बे यज्ञस्य स्वगाकर्तार नाविन्दन्‌, ते शंयु' 
बाहुस्पत्यमब्रुबन्निमं से यज्ञ स्वगा कुविति । 

२. तंत्तिरीयसंहितायां (२।६।१०) त्वित्थं पाठ उपलभ्यते-कि मे प्रजाया इति ? योऽपगुरातै 
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तृतोयाध्याये चतुथपादे सूत्र--१७ ८९१ 


तत्र सन्देहः -कि दशपणं मासयोरवगोरणप्रतिषेधः, उत पुरुषस्य उपदिश्यते इति? कि 
प्राप्तम्‌ ? 

प्रकरणाद्‌ दर्शपूर्णमासयोरवगोरणादिप्रतिषेधः । न दशंपूर्णंभासयोर््राह्मणस्याव- 
गोरितव्यं, वधो वा कार्य्यो, लोहितं वा प्रस्कन्दनीथम्‌ । अन्य उपाय आस्थातव्य गानः 
तये, तेनान्वाहार्येणानमन्तीति प्रकरणात्‌ प्राप्नोति । एवं प्राप्ते ब्रूम:- 


शंयो च भवेपरिदानात्‌ ॥१७॥ (सि०) 


इसपें सन्देह दै - क्या दशं पूर्णमास में ही श्रवगोरण ( =मारने का प्रयत्न) का प्रतिषेध है, अथवा 
पुरुष के प्रति उपदेश किया जाता है ? कया प्राप्तहोता है ? 

विवरण--श्रवगुरेत्‌ -- 'गुरी उद्यमने' तौदादिक परस्मैपदी, अवपुर्वक इसका अर्थ हिंसा के 
लिये दण्ड आदि उठाना, हिसा के लिये प्रयत्न करना है । शत्तेन यातयात्‌-प्राचीन काल में जहां- 
जहां भी शत सहस्र आदि संख्या का निर्देश दण्ड-प्रकरण में आता है, वहां सुवणं का निष्क 
नामक सिक्का श्रभिप्रेत होता है। यथा गर्गा: शत' दण्डचन्तास । भ्रथिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति 
(महाभाष्य १।१।१) । यातयात्‌--'यत निकारोपस्करयो;' चौरादिक घातु से लेट का रूप है । 
निकार-==न्यायप्रदेय घन ( शब्दकल्पद्र्‌ म) अर्थाच दण्ड का घन । काशकृत्स्न धातुपाठ में यत खेद- 
बिम्बाच्छादनेषु पाठ है । खेद --ढुःख,अर्थात्‌ दुःखी होना । इस ग्रथ में चुरादि णिच्‌ से पुनः हेतुमत्‌ 
में णिच का खूप होगा । हन्यात्‌ -इस का अर्थ वध=प्राणोच्छेद नहीं है । दण्डे आदि से पीटना 
मात्र भ्रथं है । क्योंकि इसका अवगोरण और खून निकालने के मध्य पाठ है । पितृलोक न प्रजानो- 
यात्‌--जजञा श्रववोधने' का रूप है । पितृलोक को न जाने प्र्थात्‌ प्राप्त न होवे । इसका तात्पर्य है, 
प्रजा से रहित होवै । यह प्रजा का राहित्य वंश में चिरकाल तक हो सकता है | यथा उदयपुर के 
राजवंश में किसी सती के शाप से अनेक पीढ़ियों से पुत्र उत्पत्ति का अभाव देखा गया है । 
दत्तक =गोद लिये पुत्र से वंश चलाते रहे । 

व्याख्या--प्रकरण से दशंपु्णेमास में ध्रबगोरणादि का प्रतिषेध है । द्शंपुर्ण मास में 
ब्राह्मण का झवगोरण नहीँ करना चाहिये, अथवा वध नहीं करना चाहिये, ग्रथवा लोहित नहीं 
गिराना चाहिये । प्रानति (=भनुकूलन करने) के लिये घ्न्य उपाय करना चाहिये । इससे 
भ्रन्वाहाय = चार पुरुषों के लिये पर्याप्त झोदन से श्रनुकूल करते हैं, ऐसा प्रकरण से प्राप्त होता 
है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

र शंयो च सबंपरिदानात्‌ ॥ १७॥ 
सूत्रार्थ:-- (शंयो ) शंयु के प्रकरण में (च) भी जो झवगोरणादि कहा है, उसका उत्कर्ष 


TR प्रकट राणा णमा च्छझ्ण्ण्णक््स्त्त्ल्स्स्सससस्स्स्‍्स्य्सय्लस्स्ल््ज्ज-- 
्वातेन यातयाद्‌ यो निहनत्‌ सहत्त ण यातयाद्‌, यो लोहितं करवव्‌ यावतः स्कन्द्‌ पांतत्त्संगृह्हात्‌ 
तावतः संवत्सरान्‌ पितृलोकं न प्र जानादिति ब्राह्मणाय नावगुरेत न निहस्यात्न लोहितं कुर्यात्‌ । 
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शंयो च प्रकरणादुत्कर्षः । कस्मात्‌ ? 'सवेपरिदानात्‌' । सर्वावस्थस्य ब्राह्म गस्यायं 
प्रतिषेध उक्तः । दशंपु्णंमासगतेनेव नावगोरणादि कर्त्तव्यमिति। ननु प्रकरण दुर्शपूर्ण- 
“मासधर्मोऽयम्‌ । सत्यं प्रकरणात्‌ । एवं वाक्येन अवगुरमाणस्य क्ष्म; । वाक्यञ्च प्रकरः 
णाद्‌ बलौयः । ननु; जञ्जभ्यमानस्येव प्रकरणे निवेशो भवेत्‌ । नेत्युच्यते । तत्र फल 
कल्पनीयम्‌ । इह्‌ क्लृप्तम्‌ । ग्रस्ति ह्यत्र विधायकंविभक्तिः--शतेन यातयात्‌, सहुत्रोण यात- 
यात्‌, स्वर्ग लोकं न प्रजानीयादिति । तस्मादुत्कषं एवञ्जातीयकस्येति ॥१७॥ इत्यवगोरणा- 
दीनां पुमथताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ 


a 
न ० 


करना चाहिये, (सर्वपरिदानात्‌) सव प्रकार के ब्राह्मण के परिदान उपादान श्रथवा परामश ने 
से। 


व्याख्या - शंयु के प्रकरण में जो ग्रवगोरण झादि पढा है, उसका ;प्रकरण ( = दशंपु्- 
मास) से उत्कष करना चाहिये । किस हेतु से ? 'सब के परिदान से? । सब प्रकार के ब्राह्मण फा 
यह प्रतिषेध कहा है । केवल द्षपुणमास को प्राप्त हुए ब्राह्मण से ही ग्रवगोरण आदि नहीं करना 
चाहिये । (आक्षेप) प्रकरण से यह दशपूर्णमास का धमं जाना जाता है। (समाधान) सत्य है, 
प्रकरण से [दश्ञपू्णमास का धमं जाना जाता है ] । इसी प्रकार वाक्य से भ्रवगोरण करनेवाले का 
धम प्रतीत होता है । वाक्य प्रकरण से बलीयान्‌ है । (आक्षेप) जञ्जभ्यमान के समान ही 
[इसका] प्रकरण में निवेश होवे । (समाधान) नहीं होगा ।;वहां (=जञ्जभ्यमान के प्रकरण में 
निवेश न होने पर) फल की कल्पना करनी होती है [अतः उसक़ा प्रकरण में निवेश माना है ] । 
यहां | भ्रबगोरण आदि में | फल क्लृप्त है । यहां विधायक विभक्ति है-शतेन यातायात्‌, सहस्रग 
यातयात्‌, स्वगं लोकं न प्रजानीयात्‌ । इस क्रारण इस प्रकार के वचन का उत्कष होता है-। 

विवरण--सर्वावस्थस्य--इस का तात्पर्यं यज्ञकर्म में .लगे हुए समय में, तथा यज्ञकाल से 
अन्यत्र’ से है । जो विद्वान्‌ वेदवेत्ता होते हुए भी रावणादि के समान नीच कमं रत हो, उसके अव- 
गोरणा आदि का प्रतिषेध नहीं किया है । क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है-- 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायंस्रजानत: । 
उत्पथप्रतिपन्तस्य दण्डं भवति शासनम्‌ ॥ 

प्र्थात्‌-- नीच कर्म में लिप्त, कार्य-अकार्य को न जाननेवाले, कुमागंगामी गुरु का भी दण्ड 
शासन होता है, अर्थात्‌ वह दण्डनीय होता है । अस्ति ह्यत्र. चिघायकब्रिभक्तिः--लिङ्थे लेट्‌ 
(अष्टा० ३।४।७) इस पाणिनीय स्मृति से लिङ के अर्थ में यातयात्‌ में लेट लकार है । यहां हेतु- 
हेतुमतोलिङ (अष्टा० ३।३।१५६) से लिङ का विषय है । अवगोरण हेतु है, यातयात्‌ हेतुमत्‌ है । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी जानें ।।१७॥ $ 


० 
क्र 
— SO 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र-१८ ८९३ 
[ भलवदंवोसःसंवाद-निषेघस्य पुरुषध्मंताऽधिकरणम्‌ ॥७॥ ] 

दशंपू्णमासयोः श्ूयते-मलवद्वाससा न संवदेत्‌, नास्या श्रन्नम्‌ अद्याद्‌' इति । तत्र 
सन्देह:-क मलवद्वाससा सह दशंपूर्णमासाङ्गस्य संवादस्य प्रतिषेधः, उत पुरुषस्य सवत्र 
प्रतिषेधः इति ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रकरणाद्‌ दंशंपू्णेमासयोः' प्रतिषेधविधिः । एवं, पराप्ते 
ब्रूमः 

[गपरो घान्मजवद्वाससः ॥ १८ (सि०) 

मलवद्वाससा सह संवाद उत्कृष्येत प्रकरणात्‌ । कस्मात्‌ ? प्रागपरोधात्‌ । एवं 
श्र्यते-यस्य न्नत्पेऽहनि पत्नी भ्रनालम्भुका स्यात्‌, तामपरुध्य यजेत' इति । पत्न्या च सह 
संवादोऽध्वर्योदंशंपूणंमासयो रस्ति--पत्नि एष ते लोकः, इति। घ्रसज्ज्यमानः प्रतिषिद्धध त । 
स चाप्राप्त एव प्रागपरोघात्‌ । ग्रपनोयतां यागमनुतिष्ठताम्‌ कथं संवादः प्रसज्ज्येत..? 
;यत्‌ः-प्रतिषेघमहत । तस्मादुत्कृष्येत मलवद्मससा -सह संवादः॥।१८॥।, 


व्याख्या - दर्शपुणलास में सुना जाता है - मलवद्वाससा न संवदेत्‌, नास्या अन्न- 
मझ्नीयात्‌ (=मलवद्वास =रजस्वला स्त्री से भाषण न करे, उसका अन्न न खाये=मेथन न 
करे) । इस में सन्देह है--क्या रजस्वला स्त्रीं के साथ दशपुर्णमास का अङ्गभूत संवाद न करे, 
अथवा सर्वत्र पुरुष का प्रतिषेध है ? कया प्राप्त होता है- प्रकरण से दशंपुर्णमासकम में प्रतिबंध 
की विधि है । इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं - | 

प्रगपरोधान्मलवद्वासस: || १८॥ 

सुत्राथं:-- (प्राक्‌) दशंपूणेमास से पहले ब्रत्य=उपवास के दिन (मलवद्वाससः) मलीन 
वस्त्रवाली श्रर्थात्‌ रजस्वला स्त्री का (अपरोघांत्‌) ग्रपरोध =वर्जन होने से, अर्थात्‌ रजस्वला का 
यज्ञं में वर्जन कहा है, भ्रतः उससे दशंपूणंमाससम्बन्धी संवाद प्राप्त्‌ ही नहीं हे । अतः इस विधि का 
उत्कष_होता है। _ 

ब्यार्या- रजस्वला स्त्री के साथ . सवाद प्रकरण से उत्कृष्ट होचे । किस हेतु से ? पहले 
प्रपरोघ--वर्जन होने से । इस प्रकार सुना जाता है-यस्य व्रत्येऽहनि पत्नी ग्रनालम्मुका स्यात, 
तामपरुध्य यजेत (=जिस यजमान की .पत्ती व्रत्य > उपवास क्रे दिन अस्पर्थनीया होवे,उस॒ का 
परित्याग करके यजन करे) । दशंपुणसास में पत्नी के साथ अध्वयु का संवाद है पत्नि एष ते _ 
लोकः( = हे पत्नि! यह तुम्हारा लोक =स्यान) है । प्राष्त होता हुआ प्रतिषिद्ध होवे,भर्थात्‌ प्राप्ति- 
पुर्वक प्रतिषेष होता है । गौर बह संवाद रजस्वला का कर्म से पूर्वे ही वजन कहने से प्राप्त ही नहाँ 
है । रजस्वला पत्नी का वजन करते हुए कर्म क्रा ग्रतृष्ठान करनेवालों का संवाद केसे प्राप्त होगा? 
जिस कारण उसका प्रतिषेध किया जाने । इस लिये रजस्वला के साथ संबाद-प्रतिषध का उत्कष 
होवे ।। १८॥ 


१. तै० सं० २।५।१। २. ते० ब्रा ३।७.१।९॥ 
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अन्नप्रतिषेधाच्च ॥ १६ ॥ (हेतुः) 


्रन्नप्रतिषेधरुच भवति नास्या ध्रन्नम्याद्‌, अभ्यञ्जनं वै स्त्रिया अन्नम्‌',इत्युपगमनप्रति 
षध एष विधीयते.। स च प्रकरणे न प्रसक्त इति ।प्रकरणःदुत्कृष्टः पुरुषधम्मे एव निरचो- 
यते ॥१६॥ इति मलवद्दासःसंवाद-निषेघस्य पुरुषधमंताऽधिकरणम्‌ ।७॥ 


शरन्नंप्रतिषेध।च्च ॥ १९ ॥ 
सूत्रारथ:--र॒जस्वला के (अन्नप्रतिषेधात्‌ ) अन्त--उपगमन का प्रतिषेध होने से (च) भी 
उत्कष होवे । 
` व्याख्या- झग्न का प्रतिषेष भी होता है- नास्या अन्नमद्यात्‌ भ्रभ्यञ्जतं वे स्त्रिया 
अन्त म्‌ ( = उस रजस्वला का भ्रन्न न खावे, उपयमन = मेथुन करना ही स्त्री का भ्रन्न है) । इससे 
उपगमन के प्रतिषेध का यह विधान किया है। और वह ( = उपगमन = मंथन ) प्रकरण = दशपूर्णमास 
में प्राप्त हौ नहीं है । इसलिये प्रकरण से उत्कष्ट हुआ यह पुरुष का घमं है, यह निश्‍चय होता है । 


विवरण- स च प्रकरणे न प्रसक्तः दर्शपूर्णमास में प्रथम ब्रत्य दिन ही मांसभक्षण और 
मैथुन का प्रतिषेध किया है (द्र०--कात्या० श्रोत २।१।८)। इस प्रतिषेध के होते हुए दर्शपूर्णमास 
के दिन मैथुन प्राप्त ही नहीं है । नास्या अन्नमद्यात्‌ - यद्यपि यहीं स्पष्ट कर दिया है कि श्रन्न 
का अर्थ उपगमन है। इसी वचन के अनुसार रजस्वला के द्वारा बनाये भोजन का भौ प्रतिषेध होता 
है । परन्तु उक्त वचन के साथ ग्रम्यञ्जनमेव न प्रतिगह्यम्‌, कामं ह्यन्यत्‌ (ते० सं० २।५।१) श्रूय- ` 
माण वचन से उपगमन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध नहीं है । भ्रम्यञजनं बाव स्त्रिया श्न्नम्‌, भ्यञ्जन- 
सेव न प्रतिगृह्यम्‌, काममन्यत्‌ की व्याख्या करते हुए भट्टभास्कर और सायणाचायं ने 'स्त्री का 
अन्न =ग्रभ्यञ्जन शृङ्गार की वस्तु है, क्योंकि स्त्री को शृङ्गार की वस्तु प्रिय होती है । अतः स्त्री 
की शुज्धार की वस्तु न लेवे, अन्य इच्छानुसार ले सकता है । यह प्रथं जहां समस्त मीमांसा-सम्प्र- 
दाय के विरुद्ध है, वहां तैत्तिरीयसंहिता के प्रकरण के भी विरुद्ध है । वहां आगे ही कहा है-_'जिस 
रजस्वला के साथ मैथुन करता है, उस रजस्वला से जो उत्पन्न होता है, वह म्रभिशस्त = मिथ्या- 


१. द्र०--तै० सं० २।५।१।६॥ हो पृथग्वाक्यावत्र सह पठितौ | तथा च तत्र वे! स्थाने 


“वाव' पाठः । 
२, सूत्रकार के 'ग्रागपरोधात्‌०, भ्रम्नप्रतिषेधाच्च' सूत्रों से, भाष्यकार के 'उपगसनप्रतिषेध 
एष विघीयते' वचन से, तथा भट्टकुमारिल के 'लाटानामपि भ्म्यञ्जनपर्यायान्तरबाच्यलक्षणमुपगचं 


प्रसिद्धम्‌ व्याख्या से भी विरुद्ध है । 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२० . ८९५ 


[ सुवणंघारणादीनां पुरुषधर्मताऽधिकरणम्‌ ॥८॥ ] 
श्रनारभ्य श्रूयते-तस्मात्‌ सुवर्णं हिरण्यं भाय्ये, दुवर्णो$स्य भ्रातृव्यो भवति' इत्ति । सुवा- 
ससा भवितव्यं, रूपमेव बित्त इति । तत्र कि प्रकरणधर्म्में:, उत पुरुषधम्म इति संशयः ? 
ग्रत्रोच्यते-- 


अप्रकरणे तु तद्वमस्ततो विंशेषात्‌॥ २० ॥ (सि०) 
| Os SNOT DRIP NaS अमन 
पवादयुक्त होता है । जिस रजस्वला से जंगल में मैथुन करता है, उससे स्तेन= चोर उत्पन्न होता 
है । जिस मैथुन से पराङ्मुख रजस्वला से मैथुन करता है, उससे ह्लीत=सभा आदि में लज्जाव'ला 
उत्पन्न होता हैं ।' इस सम्पूणं प्रकरण से स्पष्ट हैं कि झभ्यञ्जन चाव स्त्रिया अन्तम्‌ का अथं उप- 
गमन--मंथुन ही है। वह स्त्री के लिये प्रन्नवत्‌ प्रिय है । यह बात इससे पूवं निदिष्ट अर्थवाद से 
कही गई है। ,_ 
या स्नाति तस्या भ्रप्सु सारक:-- इत्यादि श्र्थंवाद वचनों से रजस्वला स्त्री के घमो 
कतंव्यों का निर्देश है । तै० सं० के इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट है कि स्नान आदि का वजंन उस 
रजस्वला के लिये निषिद्ध है, जो गृहस्थ है । अतः ब्रह्मचारिणी कन्याओं एवं परिब्राजिकाझरों के 
लिये इन धर्मो का पालन विहित नहीं है । क्योंकि उनका पुरुष-सम्बन्ध प्राप्त ही नहीं है । अतः 
उनके लिये स्नान दन्तघावन नख श्रादि का कर्तन आदि कर्म प्रतिषिद्ध नहीं हैं । इसी प्रकार जिन 
गृहस्थो ने दो चार सन्तान के पश्चात्‌ मँथूनत्याग का ब्रत ग्रहण कर लिया है, उन रजस्वजाओं 
के लिये भी प्रतिषिद्ध नहीं है यह भी अर्थतः जान लेना चाहिये ॥१६॥ 


—:0:— 


व्याख्या --किसौ कर्म विशेष का आारम्भ न करके सुना जाता है- तस्मात्‌ सुवण 
हिरण्यं भायं,दुवेर्णो$स्य भ्रातुव्यो भवति (=इस्तलिये सुवर्ण= अच्छे रूपवाले को हिरण्य घारण 
करना चाहिये, इस का छात्रु दुर्बणं = मलिनमुख होता है) । सुवाससा भवितव्यं, रूपमेव 
बिभति (=प्रच्छे वस्त्र पहननेवाला होना चाहिये, इससे रूप को ही धारण करता है) । इस 
विषय में सन्देह होता है कि-यह प्रकरण (म=कमं विशेष) का धमं है, झथवा पुरुष का घसं है ? 
इस विषय में कहते हैं-- 
प्रकरणे तु तद्धर्मस्ततो विशेषात्‌ ॥ २० ॥ 


सूत्राथः-- (अप्रकरणे) किसी विश्वेषप्रकरण में न पढ़ा हुआ, (ठु) तो ( तद्धमं:) उसका 
धर्म>-पुरुष का धर्म होवे । (ततः) प्रकरणमें पढ़ें हुए से (विशेषात्‌) भिन्न होने से । 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ते० ब्राह्मणे (-२।२।४।६ ) ठु 'सुवर्ण झात्मना भवति दुवोर्णो$स्य 
आतृव्यः । तस्मात्युवणं हिरण्यं भार्यम्‌' इत्येवं पाठ। २, अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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अप्रकरणे तु तद्धम्मः। ततो विशेषात्‌ पुरुषधर्म एवञ्जातोयकः स्यात्‌ । कुतः?तत 
प्रकरणाधीताद्‌ विशेषोऽस्य । नायं प्रकरणाधीतः। यदि ग्रप्रकरणे समाम्नातः,सर्वप्रकरण- 
घर्मः स्यात । ग्रप्रक्ररणे समाम्नानं; न कळिवद विशेषं कुर्य्यात्‌ । तस्मादेवञ्जातीयकः 
पुरुषघमं इति.॥२०॥ 


अदरन्यदेवतास्वात्‌ तु शेषः स्यातु.॥। २१ ॥ (पू०) . 


= - विशेष सूत्रस्थ ततो विश्ञेषात पाठ में भ्रविश्ञेषात सन्धिच्छेद भी हो सकता है । ग्रतः इस 
का अर्थ होगा-यदि अप्रकरणपठित और प्रकरणपठित समान होवें, तो प्रकरणपठित से अ्रप्रकरण- 
पठित में कोई भेद नहीं रहेगा । 


व्याख्या--श्रप्रकरण में पढ़ा हुआ, तो उस फा घमं होवे । उससे :विशेष होने से .पुरुष का 
धर्म होवे, इस प्रकार का । किस हेतु से ? उस प्रकरणपठित से इसकी विशेषता ( = भिन्नता) है । 
यह किसी के प्रकरण में पठित नहीं है। यदि प्रकरण में पठित होकर भी सब प्रकरणों का धर्म 
होवे, तो अप्रकरण में पाठ कुछ विशेष न करे | इसलिये .इस प्रकार का [भ्रप्रकरणपठित] पुरुष 
का घ्म है | i 2 4023 

विवरण- मीमांसको का सामान्य मत है- श्रप्रकरणाधीतानाँ प्रकृतिगामित्वम --भर्थात 
भ्रप्रकरण में पठित घम प्रकृतिगामी --दश पूर्णमास को प्राप्त होनेवाले होते हैं(द्र ०-- मी ० भ्र० ३,पा ० 
६, अधि० १) । प्रकृति को प्राप्त होकर वे धर्म 'प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतेव्या' (--प्रकृति के 
समान विकृति करनी चाहिये) नियम से सब विकृतियों में पहु चते हैं। इस दृष्टि से भाष्यकार का 
यदि प्रप्रकरणे समास्तातः सव प्रकरणघमः स्यात्‌, भ्रप्रकरणे ससास्तानं न किञ्चिद्‌ विशेष कुर्यात्‌ 
लिखना श्रस्पष्टसा है। यस्य पर्णमयी जुहुभंवति (--जिसकी पलाश की जुहू होती है) इत्यादि 
अप्रकरण-पठित पर्णमयत्वधर्मे भी प्रतिगामी होकर सब प्रकरणों से सम्वद्ध होता है। उस 
अवस्था में घ्रप्रकरणे सम.म्नानम॒ हेतु कुछ भेदक नहीं होता है । वस्तुत: अनारभ्ग्राधीत विधियों का 
प्रकंतिगामित्त उन के विषय में है, जिनका यज्ञ से साक्षात्‌ सम्बन्ध है । यथा जुहु खुव आदि 
पदार्थ । यहां सुवणं भार्यम्‌ यद्यपि ग्रप्रकरणाधीत है, तथापि याग के साथ इसका सम्बन्ध न होने 
से यह प्रकृतिगामी-होकर सब प्रकरणों. का घर्म नहीं बनता है। यह दोनों ग्रप्रकरणाधीतों में 


अन्तर है ।।२०॥ 
'झद्रव्यदेवतात्वात्‌ तु शेष: स्यात्‌ ॥२१॥ 


सुत्रार्थ;- (तु) 'ठु' शब्द पुर्व स्थापित पुरुषधर्म की निवृत्ति के लिये है,ग्र्थात्‌ हिरण्यधारण 


१. यद्यपीह भाष्यपुस्तकेयु 'अद्रब्पत्वात्‌' इत्येव पठ्यते, तथापि 'नात्र द्रव्यदेवतं शरूयते’ इति 
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११३ तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२१ ८९७ 


तुशब्दः पक्षव्यावृत्तो--न पुरुषधर्मो भवेत्‌ । अग्निहोत्रादीनां शेषः स्यात्‌ । कस्मात्‌? 
अद्रव्यदेवतातवात नात्र द्रव्यदेवृतं श्रूयते । तच्छुवणाद्‌ भार्यं यष्टव्यमिति परिकल्प्येत । 
असति तु द्रत्यदेवतासम्बन्धे विभत्तिरयं धारणावचनः संस्कारवाची । संस्कारश्च शेष- 


भूतस्यावकल्पते, नान्यथा । तस्मात्‌ कर्मणामरिनिहोत्रादीनां शेष: । एवं सुवाससा भविः 
तव्यमिति ॥२१॥ द 


पुरुषघमं नहीं हैं । हिरण्यघारण (शेषः ) प्रग्निहोत्रादि कर्मो का शेष (स्यात्‌ ) होवे, (अद्रव्यदेवता- 
त्वात्‌ ) द्रव्य और देवता का सम्बन्ध न - होने से 'भार्यम्‌' पद का “यजन करना चाहिये' अर्थ नह 
है, अपितु संस्कारवाची है-प्रारण से हिरण्य को संस्कृत करे । वह संस्कृत हिरण्य ग्ररिनहोत्रादि 
का शेष होगा । र 

विशेष--यह सुत्रार्थ तथा सूत्रपाठ भाष्य के अनुसार है* । कहीं-कहीं अद्रव्यदेवतत्वात्‌ 
पाठ भी मिलता है । उस पाठ में देवता पद का हस्वत्व त्वे च (अष्टा० ६।३।६४) नियम के 
भ्रनुसार जावना चाहिये । मुद्रित भाष्य-पुस्त्तक में तथा अन्यत्र अद्रव्यत्वात्‌ पाठ मिलता है । 
सम्श्रति यही पाठ साम्प्रदायिक माना जाता है । इसका कारण भट्ट कुमारिल द्वारा द्रव्यत्वात्‌ 
सूत्रगाठ मानकर भाष्य का खण्डन है। वस्तुतः पूर्वसूत्र के भाष्य का, और इस सूत्र के भाष्य का 
अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता हे । कुतुहल वृत्तिकार ने इन दोनों सूत्रों की आवृत्ति करके, अर्थात्‌ 
चार सूत्र मानकर व्याख्या की हे । वह भी क्लिष्ट कल्पना ही हैं । 


व्यास्या--'तु शाब्द पक्ष की ठप्रावृत्ति (=निवृत्ति) श्रथ में है--पुरुष का घमं न 
होवे । अग्निहोत्रादि का शेष होवे । किस हेतु से? द्रव्यदेवता के न होने से । यहां द्रव्य भोर 
देवता नहीं सुना जाता है । उस ( द्रव्य झौर देवता ) का भ३ण होने पर भार्यम्‌ पद को 
यष्टव्यम्‌ (=यजन करना चाहिये) के रूप में कल्पना की जा सके । द्रव्यदेवता का संबन्ध न 
होने पर भार्यम्‌ यह धारणवचत संहकार का वाचक है। और संस्कार शेषभूत ( --यागाङ्ग द्रव्यादि) 
का होता है, प्रन्यया नहीं होता हैं | इसलिये अग्निहोत्रादि कर्मों का यह [ हिरण्यघारण ] शेष 
है । इसी प्रकार 'सुवाससा भत्रितव्यम्‌' भी कमं का शेष है । 


भाष्यका रवचनाद अप्पयदौक्षितविरचिते कल्पतरुपरिमलव्याख्याने 'अद्रव्यदेवतात्वात्‌ तु शेषः 
स्प्रादिति शवरस्वामिलिखितपाठः' इति वचनाच्चात्र यथाशोधित एव सूत्रपाठो द्रष्टव्यः | ववचित्‌ 
'अद्रव्यदेवतत्वात्‌ इतिपाठान्तरं दृश्यते [ ्र०--भामती-कल्पतरुपरिमलस हित--्हमसूत्रस्य शाङ्कर- 
भाष्यं (१।१।४, पृष्ठ१२५) निर्णयसागरमुद्वितम्‌ ] । भट्टकुमारिलेन भाष्यकारानुमतं सूत्रपाठं खण्डः 
यित्वा 'अद्वब्यत्वात्‌' पाठो व्यत्रस्थापित: | अतएव प्रायेण सवेत्रैतादुशा एव सूत्रपाठ उपलस्यते । 

१. अत्रापिमुद्रित पुस्तके अद्रव्यत्वात्‌’ इति भाध्यानुगुण एव पाठ: । 


२. ब्र०-्रदरव्सुत्रस्य द्रव्यदेवतासंबन्धराहित्येन यागत्वतिराकरणार्थताणाम्‌ अद्रव्यदेबता- 
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दै मीमांसा-शावर-भाष्य 


वेदसंयोगात्‌ ॥ २२ ॥ (पू०) 
झाध्वय्यंवमिति वेदसंयोगः शेष भूतस्य युज्यते । शेषभूतो' हि श्रध्वर्यृणा क्रियते । 
न पुरुषधर्मः । दशंपूर्णमासादीनां हि कमणां सङ्गानामङ्गानामध्वरय्युः कर्ता । तस्मादपि 
कर्मधर्मा एवञ्जातीयका इति ॥२२॥ 


विवरण - द्रव्यदेवता के न होने से यह पुरुषधर्म नहीं है, अग्निहोत्रादि का शेष है, यह 
अथं भाष्य से स्पष्ट नहीं होता है। अप्पयदीक्षित ने वेदान्त १।१।४ को कल्पतरु-परिमल 
नाम्नी व्याख्या में इस अभिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- (झाक्षेप) द्रव्य देवतासंबन्ध- 
राहित्प से हिरण्यघारण का यागत्व का अभाव ही सिद्ध होगा, न कि धारणरूप से ही स्वतन्त्र 
कर्मत्व का प्रभाव भी सिद्ध होगा । ( समाधान ) सत्य है, धारण का स्वतन्त्रकर्मत्वलक्षितयाग- 
रूपता से है, अथवा मुख्यधारणखूपता से, ऐका विकल्प मन में रख कर प्रथम पक्ष ( =स्वतन्त्र- 
कमंत्वलक्षितयागरूपता से ) के निराकरण के लिये यह “अद्रव्य? सूत्र (मी० ३।४।२१ ) 
है । द्वितीय पक्ष का निराकरण तो द्रव्यसंयोगाच्च' (मी० ३।४।२३) इस अनन्तर सूत्र से धारण 
के स्वातन्त्र्य में कृत्यप्रत्यय भ्रवगत द्रव्यप्राघान्य का विरोध दर्शाया है । द्र०--निर्णयसागर मुद्रित 
शाङ्करभाष्य, भामती कल्गतरुपरिमल सहित, पृष्ठ १२५) ॥२१॥ 


वेदसंयो पात्‌ ॥२२॥ 
सुत्राथः [हिरण्यं भायंम्‌ कर्म का श्राध्वर्यव कमे के रूप में ].(वेदसंयोगात्‌) वेद का संयोग 
होने से हिरण्यं भायंम्‌ कर्म का शेष है, अर्थात्‌ हिरण्य के धारण से संस्कार प्रंघ्वयु करता है । 


चिवरण--आध्वर्यवमिति वेदसंयोगः ==प्नध्वयुं वेद के रूप से कहे जानेवाले यजुर्वेद में हिरण्यं 
भार्यम्‌ विहित हैं । यजुर्वेद में विहित सभी प्रधानकमों का, तथा व्रीहीन्‌ प्रोक्षति आदि सस्क्ार- 
कर्मों का कर्ता ग्रघ्वयू होता है । अतः यह कमंशेष है । पुरुषार्थ मानने पर आध्वयेव वेद का 
संयोग वाधित होता है। 
रे व्याख्या -[ कर्म के] शेषभूत हिरण्यं भार्यम्‌ का आध्वयंवरूप से वेद के साथ संयोग 
युक्त होता है। शेषभूत कर्म ग्रध्वयु से किये जाते हैं। पुरुषधर्म [ ्रध्वयु से] नहीं किये जाते 
हैं। दर्शपूर्णमास प्रादि साङ्गकर्मो का कर्ता भ्रध्वयु होता है। इस हेतु से भी इस प्रकार के कर्म 
के घम होते है ॥२२॥ 


त्वात्‌ तु शेष: स्याद्‌, इति शबरस्वामिलिखितसूत्रस्य पाठो लिखितु गुक्तः, न त्वद्रव्यत्वादिति 
वातिककारलिखितः पाठः ( वेदान्त १।१।४, कल्पतरुपरिमल, पृष्ठ १२५, निर्णयसागर प्रेस, 
. बम्वई,) । 

१. काशीमुद्रिते '्ेषशेषभूतः'इत्यपपाठः । अथवाऽयं पाठ इत्थं नेयः-_कर्मणः शेषोऽध्वयु ;, 
तस्य दोषभूतं हिरण्यस्थ घारणेन संस्कारोऽध्वयुंणा क्रियते । 
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le, 


तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--२४ ८९९. 


द्रव्यसंयोगाच्च ॥२३॥ (पू०) 
्रव्यपरश्चात्र भवति निर्देश:। सुवर्ण भायमिति ढितीयाथंसयोगात्‌ । दरव्यसंस्क्रार- 
इच कर्मशेषपक्षे प्रयोजनवान्‌ । अनर्थकः पुरुषधर्म ॥२३॥ 
स्याद्वास्य संयोगवत्‌ फलेन सम्बन्धस्तस्मात्‌ करमेतिशायनः ।॥२४॥ (उ०) 


स्याद्‌ वा फलेन एवङजातीयकानां सम्बन्धः, पुरुषधर्म इत्यर्थः । सुवर्णस्य वाससो 
वा घर्मो भवन्‌ निष्प्रयोजनः स्यात्‌ । ननु, संस्कृतेन सुवर्णेन वाससा च कर्मं सेत्स्यति । 
नैतदेत्रम्‌ । सुषणंस्याङ्गं न कर्मण उपकुर्य्यात्‌ । श्रुत्यादीनाममावान्न कर्माङ्गम्‌ । तस्माद्‌ 


द्रव्यसंयोगाच्च ॥२३।। 


सुत्रायं:--(द्रव्यसंयोगात्‌ ) सुवर्ण भार्यम्‌ में द्रव्य का संयोग होने (च) भी शेषभूत 
(==कर्म का धर्मे) है। 

व्याख्या--यहां [सुवणं भायम्‌] निर्देश द्रव्पपरक भी होता है। सुवर्णं भायंम्‌ में 
द्वितीया का संपोग होने से। भ्रौर द्रव्य का संस्कार कमंशेषपक्ष में प्रयोजनवान्‌ होता है । 
पुरुषधम में उत्कर्ष करने में [संस्कारकर्म | भ्रन्थंक होता है । 

विवरण--सुबर्णं भायंन्‌ में द्वितीया का संयोग होने से यह संस्कःरकमं ज्ञात होता है। 
यथा ब्रोहीन्‌ प्रोक्षति में द्वितीया होने से प्रोक्षण ब्रीहि का संस्कारकं है, उसी प्रकार हिरण्यं 
भार्यम्‌ का अर्थ होगा-धारणेन, हिरण्यं संस्कुर्यात्‌ -अध्वयुं धारण के द्वारा हिरण्य को संस्कृत 
करे । व्रीहि रादि द्रव्य के संस्कार कमंश्ेषपक्ष में जैसे प्रयोजनवान्‌ होते हैं, अर्थात्‌ प्रोक्षणादि 
से संस्कृत व्रीहि ग्रादि से जैसे कमं किये जाते हैं, उसी प्रकार धारणरूप संस्कार से संस्कृत 
हिरण्य से भी कर्म होता है ॥२३॥ 


स्याद्‌ वाऽस्य संयोगवत्‌ फलेन संबन्धर्तस्मात्‌ कर्मे तिशायनः ॥२४॥ 

सुत्रार्थः --( वा ) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ कमंशेष नहीं है । 
( संयोगवत्‌ ) प्रजापतिब्रत आदि के फल के संयोग के समान ( अस्य ) हिरिण्यघारण का 
(फलेन) बल के साथ (संबन्धः) संबन्ध (स्यात्‌) है । (तस्मात्‌) इस कारण यह (कर्म) प्रधान 
कमं --पुरुषधर्म है, ऐसा (एऐतिशायनः) इतिश का पुत्र ऐतिशायन झाचाये मानते हैँ । 

व्याख्या--इस प्रकार के कर्मों का फल के साथ सम्बन्ध होवे, अर्थात्‌ पुरुषधमं होवे । 
सुवर्ण अथवा वस्त्र का [संस्काररूप] धमं होता हुआ निष्प्रयोजन होवे (आक्षेप) संस्कृत सुवण 
और वस्त्र से कप सिद्ध होगा । (समाधान) ऐसा नहीं है । सुवण का अङ्क [><संस्कार]कभ का 
उपकार त करे । थुति भादि के झसाव से कप का ग्ज्ञ नहो है । इसलिये दुवर्णो ऽस्य भ्रातृव्यो 
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मीमांसा-शाबर-भाष्ये ९०० 


डु्वणोऽस्य भ्रातुव्यो भवति' इत्येवमादिना एवञ्जातीयकानां फलेन सम्बन्ध: । ननु,वर्त्तमाना- 
पदेशोऽयम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । ग्रानर्थंक्यपरिहाराय फलचोदनया सम्बन्ध एषितव्यो भवति। 
अरन्यस्माच्चेषितव्या देकवाक्यगतस्य विपरिणामो लघीयान्‌ । कुतः ? प्रत्यक्षा तेनैक- 
वाक्यता,परोक्षाऽन्येन । विपरिणामझ्च-वत्तंमानकालस्याविवक्षा'सम्बन्धस्य च तात्पर्य्या- 
ध्यवसानस्‌ । तस्मादेवञ्जातीयकः प्रधानकर्मोपदेशः स्यात्‌ । यथा प्रजापतिब्रतानां फलेन 
सम्बन्धः-एतावता हैनसा वियुक्तो भवति\ इति | एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मादेइञ्जाती- 
यकः पुरुषधमं इति ॥।२४।। इति सुवर्णघारणादीनां पुरुषघमताऽधिकरणम्‌ ।।८॥। 


भवति (= इस का तत्र दुर्वण=भलिनमुख होता है) इत्यादि [ब्र्थवादपठित ] फल से इस 
प्रकार के कर्मों का संबन्ध होता है । (आक्षेप) यह (=भवति) वतमान को कहनेवाला है । 
(समाधान) सत्य हैं, यह इसी प्रकार का है। श्रानर्थक्य के परिहार के लिये फल की विधि से 
सम्बन्ध एषितग्य (=चाहनेयोग्य) होता है। अन्य चाहने योग्य की श्रपेक्षा एकवाक्यगत का 
विपरिणाम लघीयान है । किस हेतु से ? उस (-भ्र्थवाद) के साथ एकवाक्यता प्रत्यक्ष हैं, अम्य 
एषितव्य फल के साथ परोक्ष है । ग्रौर विपरिणाम है- दतंमानकाल की भ्रबिवक्षा और सम्बन्ध के 
तात्पर्यं का निश्चय । इसलिये इस प्रकार का प्रधान (=: स्वतन्त्र) कमे में उपदेश होवे । जैसे 
प्रजावतित्रतों का फल के साथ संबन्ध होता है -एतावता हैनसा शियुक्तो भवति (इतने 
से ही पाप से वियुक्त होता है), अर्थात्‌ प्रजापतिब्रतों के साथ पढ़ो गये एतावता हैनसा वियुक्तो 
भवति ग्रथंवाद सें निदिष्ट पाप-वियोग प्रजापत्य ब्रतों का फल माना जाता है । इसी प्रकार यहां 
भी जानना चाहिये । इसलिये इस प्रकार के कमं पुरुष के घमं हैं। 


बिबरण - सुवणं हिरण्यं भार्यम्‌--हिरण्य शब्द वैदिक वाङ्मय में पृथिवीगर्म से निकलनेवाले 
घातुमात्र का वाचक है । यह निषण्टु १।२ में पढ़े गये हेम चन्द्र प्रयः लोहम्‌ आदि नामों से 
स्पष्ट है । इसीलिये उक्त वाक्य में हिरण्य का 'सुवणं' (=अच्छे वर्णवाला ) विशेषण दिया है। 
<रुबर्णोऽस्य भ्रातृष्यो भवति का “इस का शत्रु दुवंणं होता है” ऐसा सामान्य अर्थ नहीं है । सुवणं 
का धारण ग्रायोग्य का वर्घेक तथा ग्रायुष्य का वर्धक होता है । शुक्ल यजुः ३४।५१ में कहा है-- 
यो बिभाति दाक्षायणं हिरण्यं, स देवेषु कृण॒ते दीघंमायुः, स मनुष्येषु कृणुते दीघमायुः, अर्थात्‌ जो 
दाक्षायण (=सौ टका शुद्ध) हिरण्य को घारण करता है, वह =हिरण्यधारण निश्चय से देवों में 
दीर्घायु करता है, वह निश्‍चय से मनुष्यों में दीर्घायु करता है। इससे स्पष्ट है कि दुर्वर्णोऽस्य 
भ्ातुव्यो भत्ति का संकेत ग्रारोग्य और अनायुभ्य के शरीरस्य जो शत्रु हैं, उनको दुणे =मलिन 
=्=निर्वल करने की ओर है। साधारण शत्रु के मलिनमुख होने का यहां निर्देश नहीं है । सुव 


१. ते० सं० २।५।१।६॥ २. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये चतुथपादे सूत्र-र६ छ ह“ 
[ जयादीनां वे दिकर्माङ्गताऽधिकरणम्‌ ।।€॥। ] 


इह कमंसंयुक्ता होमा जयादय उदाहरणम्‌। येन कम णेस्संत्‌ तत्रः जयान्‌ जुहुयात्‌, राष्ट्र _ 
भृतो जुहोति इति, भ्रभ्यतानाञ्नुहोति इति । तत्रैते कि सर्वेकमंणां कृष्यादोनां शेषभूताः, उत 
वेदिकानाम्‌ अग्निहोत्रादीनामिति ? शेषत्वं तु निर्ज्ञातकर्म सम्वन्धातू, फलाश्रवणाच्च। 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


शेपोऽप्रकरणेऽविशेषात्‌ सर्वेकमंणाम्‌ ॥२५॥ (पू०) 
सर्वेकमंणां शेषाः, विहेषानभिधानादिति ॥२५॥ 
होमास्तु व्यबतिष्ठेरन्नाहनीयसंयोगात्‌ ॥२६॥ (उ०) 


जैसी महाह वस्तु के धारण करने, और घिसने से बचाने के लिये ग्रायों में पुरुष कानों में कुण्डल, 
ऋर स्त्रियों में नाक में नथ वा लौंग पहनने की परिपाटी थी। इसीलिये कर्णवेघ-संस्कार को 
षोडश-संस्कारों में गिना गया है ॥२४।। 


व्याख्या - यहां कमं से संयुक्त जयादि होम उदाहरण हैं । येन कर्मणा ईत्सत तत्र जयान्‌ 
जइयात्‌, राष्ट्रमुरो जुहोतीति, भ्रस्पातान्‌ जुहोति (=जिस कर्म से ऋद्धि-"समृद्धि की इच्छा 
करे, उस कमं में 'जरसज्ञक' होम करता है, 'राष्ट्रभुत.संत्तक' होम करता है, 'भ्रभ्यातसंज्ञक' होम 
करता हैं )। वहां क्या ये होम सब कृषि ग्रादि कर्मों के शेषभूत हैं, अथवा वेदिक अरिनहोत्रादि 
के ? शेषत्व =भरङ्कभूतस्व तो निर्ज्ञात हमं के सम्बन्ध से, तथा फल के भ्रशवण से जाना जाता है। 
क्या प्राप्त होता है ? 


शैषो5प्रकरणे5विशेष[त्‌ सवंकमंणाम्‌ ॥२५।। 


सुत्राथः--जो (द्रभ्रकरणे) विना प्रकरण के पठितं है, वह (अविशेषात्‌) विशेष न होने 
से (सर्वकर्मणाम्‌) सव लौकिक और वैदिक कर्मों का (शेषः) शेषं होवे । 


व्याख्या -[जयादि होम] सब कर्मों के शेष हैं। विशेष का फथन त होने से ॥९५॥ 
होमास्तु व्यवतिष्ठेरस्तःहवनीयसंयोगात्‌ ॥२६।। 
| सुत्रार्थ:-- (तु) 'तु! शब्द पक्षा की अ्यावृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ जयादि होम सब कर्मों 


१, एतावान्‌ भाग; तै० संहितायाम्‌ ( ३४३ ) उपलभ्यते । अवसिष्ठान्यनुपसष्धऽ 
मूलानि। 
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०२ क मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नचैतदस्ति सर्वेक्मणां ऋर्षणादीनामपि भ्रङ्गभूता इति । होमा एते । श्रतो व्यव- 
तिष्ठे रन्‌।आह॒वनी यसं यो गो भवति होमेषु-यदाहृवनीये जुहोति तेन सोऽयाभीष्टः रीतो भवति' 
इति । तेन यस्याहवनीयः,तस्येते अङ्गम्‌ न च कृष्यादीन्याहवनीये व न्ते । न चेषां गाहं- 
पत्योऽस्ति, यतः प्रणीते ग्राहवनीयः स्यात्‌ । तस्मान्न कर्षणादीनां जयादयः ॥२६।। 


> क मस म ति कीन खु 
के दोष नहीं हैं। ये (होमाः) होम हैं, ग्रतः (आहवनीयसंयोगात्‌) आहवनीय भरिन का [होम 


के साथ] संयोग होने से (व्यवतिष्ठेरस) वैदिक कर्म में ही व्यवस्थित होवें । 

व्याख्या- यह नहीं है कि--[ जयादिहोम ] सब कृषि भ्रादि कर्मों के भी अद्भभूत हैं। ये 
होस हैं । इस कारण व्यवस्थित होवें। होमों में भ्राहबनीय अग्नि का संघोग होता है यदाहवनीये 
जुहोति, तेन सो5“्याभीष्टः प्रीतो . भवति ( =जो भ्राहवबनीय में होम करता है, उससे इसका 
झभोष्ट प्रिय होता है) । इस कारणे जिस कमं का झाहवनीय है, उस के ये होम अङ्ग हैं । 
कृष्यादिके झाहवनीय में नहीं होते हें । और उनका गार्हपत्य अग्नि भी नहीं है, जहां से प्रणयन 
करने पर प्राहवनीय भ्ररिन होजे । इसलिये सब कुथ्पादि कर्मी के जयादि होम शेष नहीं हें । 

विवरण -होमा एते--'जयान्‌ जुहुयात्‌, राष्ट्रभूतो जुहोति, ग्रभ्याताञ्जुहोति' वचनों में 
'जुद्दोति” घातु का निर्देश होने से ये होम है, ज्ञात होता है । यदाहवनीये जुहोति--इस वचन से 
श्रौतकर्मा का आहवनीय के साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है । परन्तु विचारणीय यह है कि जय 
राष्ट्रमत अम्यात होमों का विधान विवाहकमं में भी गृह्मकारों ने किया है। यह वैवाहिक अग्नि 
आहवनीय नहीं है । अतः सूत्रकार एवं भाष्यकार का वचन विचारणीय हे । गृह्यक श्रौतकर्मों 
के ही परिशिष्टरूप हैं। क्योंकि श्रौत गृह्य और घसंसूत्रों की कल्प यह सामान्य संज्ञा है। यथा 
ब्राह्मण ग्रारण्यक और उपनिषदों का परस्पर संम्बन्ध है, सभी ब्राह्मण के ग्रहण से 200. हं 
उसी प्रकार यहां भी गृह्यकमों में श्रौतसूत्रोक्त सामान्यपरिभाषाए' गृहीत होती हैं। घमसूक्तों में 
गह्योक्त कर्म के अतिरिक्त भी होमों का विधान मिलता है। अतः सूत्र में आहवनीय को मथनादि 
से संस्कृत अग्नि का उपलक्षण मान लें,तो सारी आषे पारम्परिक वैदिक व्यवस्था उपपन्न हो ज्ञाती 
है । अन्यथा विवाहकर्म में जयादि होम का प्रयोग चिन्त्य मानना होगा । कृषिकर्म में तो गृह्यसूत्र 
में साक्षात होम का विवान देखा जाता है । यथा घ्रय सोतायज्ञः (पार० गृ० २।१७) । 

बैदिकपर्म के पुनरुद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अनेक ऐसे स-कारादि 
कर्मों में होम का विधान किया है, जिनमें प्राचीन गृह्यकारो ने होम का विधान नहीं 
किया है। यथा गर्मावानादि कुछ संस्कार । स्वापी दयानन्द सरस्वती का मश है कि प्रत्य कफ छु१- 
कर्म में होम करना चाहिये | उससे जहां ग्रमीष्ट सिद्धि के लिये ईश्वर से स्तुति प्राथंना होती 
है,वहां होम का लोरुदुष्ट जल वायु की शुद्धि प्रयोजन भी उपपन्न होता है। इम प्रकार दत्तक-विधि, 
कारखाना वा दुकान खोलना,वृक्षारोपण,रामनवमी,कृष्णजन्माष्टमी आदि सभी लौकिक कर्मों में भी 


'होम कतंव्य है। यह स्मातं होम गृद्यमृत्रोक्त शालाकमं सम्बन्धी होम के सदृश करना चाहिये । 


१. “मवति' पदवज॑ तं० ब्राह्मणे गाय पता व वा ककि २ 2. १०) पठ्यते। 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--२८ ९०३ 


शेषश्च समाख्यानात्‌ ॥२७॥ (उ०) 


इतश्च पश्यामो बैदिकानां शेषभूता इति कुतः ? समाख्यानात्‌। आध्वय्येव- 
मिति हि समाख्याते वेदे जयादयः समाम्नाताः सन्तोऽध्वर्यूणा करिष्यन्ते । कर्षणादिषु 
्रध्वर्योरभावाद्‌ अनध्त्रयुँणापि क्रियमाणाः समाख्यां वाघेरन्‌। तस्माद्‌ वैदिकनां शेषभूता 
इति ।!२७॥ इति जयादीनां वं ददकधर्माङ्गताऽधिकरणम्‌ ।।६॥ 


०-0६ ०० 
[ वेदिकाइवप्रतिग्रहे इष्टिकतंव्यताईघिकरणम्‌ ॥ १०।। ] 


भ्रस्त्यदव प्र तिग्रहेष्टि:--तरुणो बा एतं गृह्वाति, यो$रवं प्रतिगृह्हाति । यावतोऽइवान्‌ प्रति- 
गृह्णीयात्‌, तावतो वारणाञ्चदुष्कपालाञ्निवपेद्‌', इति । तत्र सम्देहः- कि लौकिकेञ्दवप्र तिग्रहे 


पुराने विचारों के वैदिक चाहें स्त्रामी दयानन्द सरस्वती के इस मत को स्वीकार न करें, तथापि 
यह मत परम्परा से ऋषि-मुनियों द्वारा आदृत है। अन्यथा गृह्यसूत्रो एवं घमंसूत्रों में इत 
जयादि होमो का विधान न होता । इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्द सरस्वती के मतों को अवेदिक 
म'ननेबाले पौराणिक विद्वान्‌ भी भ्राजकल विष्णुयाग दुर्गाहोम आदि अवैदिक होमों के रूप में 
होम करते ही हैं। इस दृष्टि से जयादि होमों का उन सभी शुभ कर्मों में निवेश हो सकता है, 
जिनमें समृद्धि की कामना हो । सून्रकारानुसार श्रौतकमे के मुख्यतया अङ्ग होते हुए भी गृह्यादि 
स्मातंकमों के माध्यम से लौकिक कर्मो से भी मोक्ष सम्भव है ।।२६॥ 


शेषश्च समाख्यानात्‌ ।।२७॥ 


सूत्राये:--( समाख्यान'त्‌ ) आष्वर्यव नाम से समाख्यात वेद में जयादि होमों के पठित 
होने मे (च) भी (दोष:) ये वैदिककर्मों के शेष हैं । 

व्याख्या--इस. से भी हम जानते है कि [ जयादिहोम ] वेदिककमों के शेष हे । केसे ? 
समास्यान से प्राध्ययंव नाम से व्यवहृत वेद में जयादि होम पढ़े हुए ग्रध्वयु से किये जायेगे । 
क्षणादि लौकिक कर्मो में श्रध्वयु का अभाव होने से प्रनष्वयु' से क्रियमाण कस झाष्वयव संज्ञा 
को बाघेगे । इसलिये [जयादिहोम] वैदिककर्मा के शेषभूत हैं ॥२७॥ 


व्याख्या— प्रइवप्रतिग्रह नाम को इष्टि है-वरुणो वा एत गृह णाति योऽश्वं प्रतिगृह्‌ = 


“पपा 


- य 
का 


१. त० सं० २।३।१०।१॥। 
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8०४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


इष्टिः, अथ वैदिके इति ? कः पुनलौंकिको&वप्रतिग्रहः, को वा वेदिक इति ? लोके भिक्ष- 
माणो वा अभिक्षमाणो वा यत्राइवं लभते, तत्र लौकिकाइबप्रतिग्रहः । वै दिकोऽपि-पौण्डः 
रीके झइवसहरू दक्षिगा', ज्योतिष्टोमे गोइचाइव्रइच' इति । तत्रोच्यते-त्रेदिक्रत्वसामाच्याद्‌ 
वेदिके । इति प्राप्ते उच्यते-- 


दोषास्िष्टिलौं किके स्पाच्छास्त्राद्धि पैंदिके न दोष; स्यात्‌ ।!२८॥(पू०) 


दोषात्त्विष्टिलौं क्िके स्यात्‌ । दोषो हि श्रूयते-वरुणो वा एतं गृह्णाति योऽश्वं प्रति- 
गह्वात्‌इति । स चायमनुवादः। यत्र दोषस्तत्रेति। स च लौकिकेऽरवप्रनिग्रहे शूद्रादन्यस्माद्‌ 
वा पापकर्म गः कृतो भवत्तीत्युगपद्धते। दोषसंयोग'ल्लौकिके इति गम्थते ' श्राह । न 
णाति । यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृइ्‌ णीयात्‌, तावतो वारुणाञ्चतुष्कपालान्निवपेत्‌ ( = बरुण देव 
उस को पकड़ लेता है, जो झइवों का दान लेता है। जितने अइवों का प्रतिग्रह करे, उतने वरुण- 
इेवतावाले चार कपालों में संस्कृत हवि से याग करे ) । इस में सन्देह है- क्या लौकिक अश्व के 
प्रतिग्रह में इष्टि का विधान है, प्रयवा वैदिक (=यज्ञसम्बन्धी) श्रश्‍व के प्रतिग्रह में? लौकिक 
अव का प्रतिग्रह कौनसा है, अथवा कोनसा वेदिक है ? लोक में कोई पुरुष याचना करता हुम्ना 
अथवा याचना न करता हुझा जहां भ्रव को [दानरूप में] प्राप्त करता है, वहां लौकिक ग्रइच का 
प्रतिग्रह होता है । बैदिक प्रतिग्रह भो-- पौण्डरीक कर्म में सहत्त प्रदव दक्षिणा होती है, और 
छपोतिष्ठोम में गो और अइव । इस विषय में कहते है- वैदिककमंत्व के सामान्य से वैदिक अश्‍व 
प्रतिग्रह में इष्टि प्राप्त होती है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


दोषात्‌ त्विष्टिलौ किके स्याच्छास्त्राद्धि बेदिके न दोषः स्यात्‌ ।।२८॥ 


सुत्राथे: - (दोषात्‌) बरुणों वा एतं गृह णाति योऽश्वं प्रतिगृहणाति इस दोष के श्रवण से 
(लोकिक्रे) लौकिक अश्व के प्रतिग्रह में (इष्टि: ) इष्ट (स्यात्‌ ) होवे। ( वैदिके ) वेदिक अश्व के प्रति- 
ग्रह में (शास्त्रात्‌) शास्त्रवचन प्रमाण से (हि) ही (न दोषः) दोष नहीं (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या - [प्रतिग्रह में ]दोष का श्रत्रण होने से ग्रहवप्रतिग्रह-इष्टि लौकिक भ्रइव के प्रतिग्रह 
में होवे । [प्रतिग्रह में | दोष निश्चय ही सुना जाता है--त्रहणो वा एतं गृह णाति यो$रवं प्रति- 
गृह्वाति । वह यह ` दोषमतण अनुवाद है । इस कारण जहां दोष होवे, वहां इष्टि होते । वह दोष 
हाद्र वा अन्य पापयुक्त व्यक्ति से लौकिक भ्रव के प्रतिग्रह में उपपन्न होता है। इस कारण दोषसंयोग 
के श्रवण ते लौकिक प्रश्‍व-प्रतिग्रह में है, ऐसा जाना जारा है । (आक्षप) रोब का कथन प्रायश्चित्त- 
RSS EI 
१, ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
२. ० गोरचारवएचाइवतरश्च गर्द भाश्‍चाजाऱचावयवरच त्रीहयणच यवाइच तिलाइच 
माबारच-*"ह्रादशसहुत्न दक्षिणा । ताण्ड्य ब्रा०१६।१।१०-११॥ 
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११४ तृतीयाध्याये चतुथपादे सुत्र-२९ ९०५ 


दोषसद्धीर्तनं प्रायर्चित्तविषयविशेषणं, किन्तु प्रायरिचत्तस्तुत्यथेन । उच्यते--दोषनिर्घा- 
तार्थे सत्येवं स्यात्‌ ।वरुणप्रमो चनमिदं कर्मे,तल्लौकिके भवितुमहंति । लोके वरुणग्रहणस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । वैदिके त्वरवप्रतितग्रहे तन्न स्यात्‌ । शास्त्राद्धि वचनेन तस्य कर्त्तव्यता5व- 
गम्यते । यदि च ततः पापं स्याद्‌, न तस्य कर्त्तव्यतावगम्येत । भ्रकर्त्तव्यं हि पापफलम्‌ । 
ननु वे दिकेऽपि प्रतिग्रहे ्रप्रतिग्राह्यात्‌ प्रतिगृह्वृतः पापमस्ति । उच्यते-भवेदेवम्‌, यदि 
प्रतिग्रहस्य कत्तुरिष्टिभवेत्‌ । सा तु खलु यया हेतुकर्तुः, तथोत्तराऽधिकरणे वक्ष्यामः । 
तस्मान्न वेदचोदितेऽरवप्रतितग्रहे इष्टिः, इत्येतावदिह अधिकरणे सिद्धम्‌ ॥२८॥ 


अर्थवादो वाऽनुपपातात तस्माद्‌ यज्ञे’ प्रतीयेत ॥२६॥(उ०) 
न चेतदस्ति यदुक्तम्‌ “यः शूद्रादन्यस्माद्‌ वा पापकृतो लोकेऽश्वं प्रतिगृह्हीयात्‌, 


विषय का विशेषण नहीं है, किन्तु प्रायश्चित्त की स्तुति के लिये है। (समाधान ) दोष के नाश 
के लिये इष्टि होवे, तो इस प्रकार ( =प्रायरिचित्त की स्तुति के लिये) होवे । चरणदेव से छड़ानारूप 
जो यह कर्म है, वह लौकिक झएव के प्रतिग्रह में हो सकता है। लोक सें बण का ग्रहण 
विद्यमान होने से। वेदिक भ्इव के प्रतिग्रह में वरुण-प्रहण न होवे । शास्त्र के वचन से उस 
(जभइव के प्रतिग्रह) की कत्तंव्यता जानी जाती है। यदि उससे पाप होवे, तो उसकी (--बैदिक 
झव के प्रतिग्रह को) कत्तव्यता न जानी जाये। झकतव्य ही पाप के फलवाला होता है । 
(आक्षेप) वैदिक-प्रतिग्रह में भी अ्रप्रतिग्राह् (=जिस से प्रतिग्रह नहीं करना चाहिये उस )से 
प्रतिग्रहण करनेवाले को पाप होता है । (समाधान) ऐसा होवे,यदि प्रतिग्रह के करनेवाले की इष्टि 
होवे । वह तो निश्चय ही जिस प्रकार हेतुकर्ता (--प्रतिग्रह का प्ररेकञ-अइवदाता )' की इष्टि 
है, वह अगले अधिकरण में कहेंगे | इस कारण वेदबोधित झदवप्रतिप्रह में इंष्टि नहीं है, इतनरे 
ही इस भ्रधिकरण में सिद्ध है ॥२८॥ oN RI य 


अर्थवादो वोऽनुपपातात्‌ तस्माद्‌ यज्ञे प्रतीयेत ।।२९॥ 


सुन्नार्थ:-- (वा) “वा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ किसी शूद्रादि से लोक 
में अश्वग्रहण में इष्टि नहीं है । दोषसंकीर्तन (अर्भवादः) अर्थवाद है, (अनुपपातात्‌) भ्रश्‍वग्रहण से 
वरुण-ग्रहण=जलोदर की प्राप्ति न होने से। (तस्मात्‌) इस: कारण (यज्ञे) यज्ञ-वंदिक कमं 
में जो ग्रश्‍व-प्रतिग्रह किया, उसमें (प्रतीयेत) जाने । काळ 

चिशेष--कुतुहलवृत्ति में याज्ञे पाठ है । उसका अर्थ स्पष्ट है । यज्ञकर्म में जो अशव का 
प्रतिग्रह है, उस में इष्टि है । 2: - 


व्याख्या-जो यह कहा है कि-“जो शूद्र से वा किसी पापकर्मा से लोक में अइव का प्रतिग्रह 


कस अ सच स िि स सो आता रस *क ७ 
१. कुतुहलवृत्तो 'याझे' इति पाठान्तरम्‌ । याज्ञे = यज्ञसम्वन्धिनि प्रतिग्रहे' इति तदथे: । ˆ 
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९०६ मीमांसा-शाबर-भाष्यें 


स एतामिष्टि निर्व॑पेत्‌’ । स हि वरुणगृहीत इत्युच्यते । जलोदरेण यो गृहीतः, यस्योदर 
जलवृद्धथा श्वयति, जलोदरमित्येव लोके तत्‌ प्रसिद्धम्‌ । न च तस्याश्वप्रतिग्रहो 
लौकिको निदानमिति प्रतिज्ञायते । न चानेन विधीयते। । तस्मान्नाइव प्रतिग्रहाज्जलो- 
दरोपपातः । 


अथ पापं वरुणशब्देनोच्यते, वृणीते इत्येषो$भिप्राय इति । तदा प्रसिद्धौ त्यक्तायां 
क्लेशमात्रं वृण्वद्ववरुणशब्देन उच्यते । तत्र याज्ञेऽपि प्रतिग्रहे वरुणगृहीतः स्यात्‌ रक्षणः 
पोषणविचिकित्सादिना क्लेशेन। नैष पक्षो व्यवतिष्ठेत-लौकिकेऽशवप्रतिग्रहे इति । 
प्रसिद्धिरच बाध्येत । तस्मादर्थवाद एषः । यावद्‌ वरुणगृहीतस्य वरुणोन्मोचने श्रेयः, ताव- 
देतेनेति । उपमानेन एषा स्तुतिः । थोऽस्य प्रतिग्रहस्तद्‌ वरुणग्रहणमिव,या इष्टिः सा तदु- 
न्मोचनीव । यथा वरुणगृहीतेन उन्मोचनमवश्यकत्तंव्यं, ताद्गेवैतदिति। तस्माद्‌ यज्ञे 
प्रतीयेत । लौकिके हि फलं कल्पनीयम्‌ । वैदिके यस्मिन्नशवप्रतिग्रहस्तस्याङ्गभूता भवि- 


करे, वह इस इष्टि को करे' यह नहीं है | वह वरुणदेवता से गृहीत कहा जाता है। जो 
जलोदर रोग से गृहीत होता हैं, जिसका उदर जल की वृद्धि से फूल जाता है, वह रोग 'जलोदर' 
नाम से ही लोक में प्रसिद्ध है। उस रोग का निदान (=कारण) लौकिक अ$व का प्रतिग्रह है, 
सी प्रतिज्ञा नहीं की जातो है [अर्थात ग्रायुर्बेद में इस रोग का यह निदान नहीं क्रहा है] । 
योर इस [वदिक वचन] से यह नहीं कहा जाता है। इस हेतु से झइवप्रतिग्रह जलोदर का 
कारण नहीँ है। 
शौर यदि वरुण शब्द से 'पाप' कहा जाता है, तो वह वदण संभजन ( = संपीडन) करता है, 
यह श्रभिप्राय होता है । तब प्रसिद्धि (=वरुणगृहीत का जलोदर अथे) के छोड़ने पर क्लेशमात्र 
( =दुःखमात्र) संपोडन (--पौड़ित ) करता हुआ वरुण शाब्द से कहा जाता है। उस थवस्था में 
[भ्रशव के] रक्षण पोषण तथा संशय आदि क्लेश से यज्ञसम्बन्धी [स्रश्‍व] प्रतिग्रह में भो वरण 
(=क्लेश) से गृहीत होवे। इसलिये 'लोकिक श्रव फे प्रतिग्रह में [इष्टि होती है]? यह पक्ष 
व्यवस्थित नहीं होता है, भोर प्रसिद्धि भी बाधित होवे । इस कारण यह ग्र्थवाद है। जितमा 
वरुण से गृहोत (= जलोदर से पीड़ित) का वरुण ( =जल) से छुटकारा दिलाने में श्रेय होता है, 
उतना इस [इष्टि] से होता है । इस प्रकार उपमा से यह स्तुति है । जो इसका ग्रश्चप्रतिग्रह 
है, वह वरुणगृहीत (जलोदर) के समान है, जो इष्टि है वह उससे छुड़ानेवाली [ चिकित्सा] 
के समान है। जिस प्रकार वरुण से गृहीत पुरुष फे द्वारा उससे निवृत्ति बश्य कतंव्य है 
[अर्थात्‌ जसे जलोदर से पीड़ित व्यक्ति डस रोग से निवृत्ति का प्रयत्न झवश्य करता है], उसी 
तरह यह ( = भ्रश्वप्रतिप्रहेष्टि) है। इसलिये [अश्वप्रतिग्रह] यज्ञ में जाना जाये। लौकिक 
[भ्रदवंप्रतिग्रह्‌] में इष्टि के फल की कल्पना करनी होगो । वेदिक [ग्इव के प्रतिग्रह] में जिस 
कमं में झव का भ्रतिग्रह किया है, उस कमं का अङ्गभूत [यह इष्टि] होगी । वहां प्रयोजन के 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादै सूत्र --२६ ९०७ 


ष्यति । तत्र प्रयोगवचनेन सहैकवाक्यता सम्बन्धाद्‌ अवकल्प्यमाना--परोक्षायाः फल- 
वचनेन सहैकवाक्यताया लघीयसीति । युक्तम्‌-इष्टिर्वेदिके दाने इति॥२९॥ इति वेदिका- 
ऽदवप्रतिग्रहे इष्टिकतेव्यताऽधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 

— १0१ — 

MSN SPE HSS 
के साथ एकत्राक्यता फे सम्बन्ध से कल्पना की जाती हुई--परोक्ष फलवचन के साथ एकवाक्यता 
से लघीयसी (=लघुभूत) है । इस कारण वैदिक श्रश्‍व के दान में इष्टि होती है, यह युक्त है । 

विवरण --न जलोदरोपपातः--जलोदर का उपपात =उत्पत्ति==प्राप्ति नहीं होती छदै । 
श्रथ पापम्‌--गाप=दुःख (द्र०--भ्रागे 'क्लेशमात्रम्‌' प्रयोग । वृणीते इत्येषोऽभिप्रायः-'वृङ 
संभक्तौ' क्रयादि, संभक्ति==संसेवन करना । क्लेश--दुःख व्यक्ति को खाते हैं, पीड़ित करते है। 
परोक्षायाः फलवचनेन - वेदिक अइ्व-प्रतिग्रह में इष्टि का प्रत्यक्षफल श्रूयमाण न होने से फलकी 
कल्पना करनी पड़ती दै । ग्रतः यह फलकल्पना परोक्ष है । जिस याग के साथ यह इष्टि पठित है, 
उसका अङ्ग बनने पर मुख्य याग के फल से फलवती होती है । पृथक्‌ फल की कल्पना नहीं करनी 
पड़ती । 

बिज्ञेष--मीमांसा के इस अधिकरण की शवर स्वामी ने जो व्याख्या की है, तदनुसार 
वैदिक कम में दक्षिणा के रूप में जो शव दिया जाता है, तन्तिमित्तकु इष्टि है। यही अभिप्राय 
सभी व्याख्याकारों को स्वीकृत है। हमें इस व्याख्या में दो संशय है । प्रथम--यदि यज्ञ में 
दक्षिणारूप से विहित र्व के प्रतिग्रह में दोष है, (वह चाहे भ्रतिग्रहीता ऋत्विक्‌ होवे, चाहे उत्तर 
अधिकरणानुसार प्रतिग्राहयिता दाता रोवे) तो शास्त्रकारों ने ऐसी दोषयुक्त दक्षिणा का विघान 
ही क्यों किया ? यदि परव की दक्षिणा कर्मविशेष में शास्त्रविहित है, तो उसे लेने वा देनेवाले 
को दोष क्योंक़र होवे ? द्वितीय--श्रुति में प्रतिग्रहहाति प्रतिग्रह्लीयात्‌ पदों का प्रयोग हुआ है। 
प्रतिपूर्वेक ग्रह से ही प्रतिग्रह शब्द निष्यन्न हुआ है । मनुस्मृति १।८७ में ब्राह्मण के निम्द कर्म कहे 
है- 

शरध्यापतमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्नहृद्चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 

इन छःकर्मों में भ्रध्यापन याजन झौर प्रतिप्रह=दान लेना वृत्त्यये (=निर्वाह्‌ के लिये) 
हैं। याजनऊमं से जो दक्षिणा प्राप्त होती है, वह तो ऋत्विक्‌ का पारिश्रमिक है । इस में सभी 
सहमत हैं । परिग्रह दान के साय शरत है । अतः जो द्र्य किसी विना परिश्रम के दाता से प्राप्त 
होता है, उसको स्वीकार करना प्रतिग्रह का रथे है । यतः विना परिश्रम के वह धन प्राप्त होता 
है, इसी लिये उसे शास्त्रकारों ने निन्दनीय माना है-प्रतिग्रहो प्रत्यवरः (मनु० १०।१०६) । इस 
दृष्टि से ऋत्विक यदि यज्ञ में दक्षिणारूप से दिये गये अश्‍व को ग्रहण करता है, तो वह प्रतिग्रह 
ही नहीं हैं। जब दक्षिणा को स्वीकार करना प्रतिग्रह नहीं है, तो यज्ञीय दक्षिणरूप में 
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-९०८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ दातुर्वारुणीष्ट्यधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 


यावतो$इवान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारुणान्‌ चतुष्कपालाञ्निव पेद्‌ इति । तत्रेतत्‌ सम- 
घिगतम्‌-वेदिके अइवप्रतिग्रहे इष्टिरिति। श्रथेदानीं सन्दिह्यते--कि प्रतिग्रहकर्त्रा 
कत्तेव्या यस्मे दीयते, उत हेतुकर्त्रा यो ददातीति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अचोदितं च कमंभेदात्‌ ॥३०॥ (पू० FF 


अंदव को ग्रहण करनेवाला (पक्षान्तर में प्रतिग्राइयिता=यजमान) किसी दोष से युक्त ही नहीं 
हुआ, तो वह इष्टि क्यों करे ? तैत्तिरीय संहिता काण्ड २ प्रपाठक ३ में प्रायः काम्पेष्टियों का 
विधान है । प्रकृत वारुणेष्टि (अनु ०११) से उत्तर अनुवाक (१२) में पाप्मना गृहीत की 
इष्टि का विधान है। और वहां भी इष्टि से वरुणपाश से मोचन का निर्देश किया है । अतः 
प्रकृत वारुणेष्टि भी लौकिक अर्व के प्रतिग्रह में है। क्योंकि ब्राह्मणस्य गोर्वरः ब्राह्मण द्वारा गो 
ही वरणीय है । उसी के घृतादि से वह यजनकमं में समर्थ होता है (प्राचीन काल में.दूघ घी 
दग विक्रय निन्द्य कर्म माना जाता था) । भ्रश्‍व क्षत्रिय. का वर माना गया है। वह युद्धादि में 
भ्रथवा आततायियों से प्रजा की रक्षा में उसका सहायक होता हैः। इस दृष्टि से हमारा विचार 
है कि जो ब्राह्मण लोभवश ग्रश्‍व का किसी से प्रतिग्रह करता है, उस दोष की निवृत्ति के सिये 
वारुणेष्टि का विधान है । वरुण से गृहीत होते का अर्थ केवल जलोदररोग से ग्रस्त होना ही नहीं 
है, अपितु नियमविरुद्ध करिसी भी कमं के करने पर वरुण अपने पाश में बांधता है, पीडित करता 
है.। तदनुसार दोषात्विष्टिलॉक्तिके सूत्र (२८) लौकिक अश्व के प्रतिग्रह में वारुणेष्टि का विधायक 
सूत्र है । इसी प्रकार अथवादो वाऽनुपपातात्‌ सूत्र (२९) की अन्य उदाहरण के साथ व्याख्या 
करनी शाहिये । परम्पराप्राप्त व्याख्या ठीक ही है, ऐसा किसी भी व्याख्याकार का मत नहीं 
है । (देखो उत्तर अधिकरण के अन्त में विशेष-निर्दिष्द प्रकरण) ।।२६॥ 


व्याख्या - यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृक्लोयात्‌ तावतो वारुणान्‌ चतुष्कपालान्‌ निर्व- 
पेत्‌। इसमें यह जाना गया है कि--बैदिक भ्रव्वप्रतिग्रह में इष्टि है । भ्रब यह सन्देह होता है कि 
क्या प्रतिग्रह ( --दान) स्वीकार करनेवाले को यह इष्टि करनी चाहिये, ग्रर्थात्‌ जिसको अइव दिया 
जाता है,वह इष्टि करे, अथवा हेतुरूप कर्ता(=प्रतिप्रह का निमित्तरूप कर्ता) जो ग्रश्‍व का दान 
करता है, वह इष्टि करे ? क्या प्राप्त होता हे ? 


ग्चो दितं .च कमं मेदात्‌ ॥३०॥ 


सुत्रार्थः -ग्रश्व का दान लेनेवाला इष्टि करे! अर्थ (अचोदितम्‌) कथित नहीं है, (च) 
भ्रौर .(कर्म भेदात्‌ ) दान देना ग्रोर दान लेना रूप कमं के भेद के कारण यह लेनेवालै की इष्टि 
दद के 
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तृतोयाध्याये चतुथंपादे सूत्र--३१ ९०९ 


न दानस्य कर्त रिष्टिश्चोद्यते । प्रतिग्रहकर्त्तस्तामवगच्छामः । यावतोऽइवान्‌ प्रति- 
गृह्हीयात, तावतश्चतुष्कपालान्‌ वारुणान्तिवंपेदिति । तस्मात्‌ प्रतिग्रहीता ऋत्विजा 
कर्तव्या इति ॥३०॥ 


सा लिङ्गादाखिजे स्यात्‌ ॥३१ ।(उ०) 


नैषा प्रतिग्रहकर्तु:। कि तहि ? हेतुकत्तुं: स्यात्‌ ।कुतः ? लिङ्गात्‌ ।कि लिङ्गम ?पुव- 
पदानामुत्तरैः पदैयंथाथमभिसम्बन्धः । इदं श्रूयते - प्रजापतिवंरणायाध्ववसनयद्‌ इति । प्रजा- 
पतिरश्वस्य दाता कीत्तितः, वरुणः प्रतिग्रहीता । स स्वाँ देवतामाच्छंदू' इति । स इति सा- 
पेक्षम्‌.पुवप्रकृतं बाक्यशेषमपेक्षते । स इति प्रजापति प्रतिनिदिशती ति, तेन सहैकवाक्यताँ 


व्याख्या-- दान के कर्ता के प्रति इष्टि नहीं कही गई है । इस कारण प्रतिग्रह करनेवाले 
की उस इष्टि को हम जानते हैं। जितने भ्रइवों को ग्रहण करे, उतने चार कपालों में संस्कृत वरुण 
देवतावाले पुरोडाझों से याग करे। इसलिये प्रतिग्रह करनेवाले ऋत्विक से यह इष्टि कतव्य 
है ।॥३०॥ 


सा लिङ्गाद्‌ आरिविजे स्थात्‌ ।।३१॥। 


सुत्राथः - (सा) वह अब्वप्रतिग्रहेष्टि (लिङ्गात्‌) लिङ्ञ से (अआस्विजे) ऋत्विक के 
प्रेरक --झषव के दाता यजमान में स्थित (स्यात्‌) हावे । अर्थात्‌ अश्व का दान करनेवाला 
यजमान अश्वप्रतिग्रहेष्टि करे। 


व्यार्या-यह {== प्रइवप्रतिग्रहेष्टि) प्रतिग्रह स्वीकार करनेवाले की नहीं है । 
तो फिर किसकी हैं ? हेतुभूत कर्ता ( =प्रतिग्रह के निमित्तरूप कर्ता ) कौ है। किस 
हेतु से ? लिङ्ग से। वह लिङ्ग क्या है ? पुवंपदों का उत्तरपदों के साथ यथाथ सम्बन्ध । यह 
सुना जाता है -प्रजापतिवेरुणायाश्द्वमनयत्‌ (=प्रजापति ने वरुण को अश्व दिया) । यहां 
प्रजापति अश्‍व का देनेवाला कहा गया है, वरुण प्रतिग्रहीता । स स्वां देवतामाच्छत्‌ (=उसने 
अपनी देवता को भ्राते किया > दुःखी किया ) । सः यह सापेक्ष है पुवेप्रकृत वाक्यशेष की अपेक्षा 
रखता है । इस से 'सः'पद प्रजापति का निर्देश करता है, इसलिये उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त 
2५ ER स्स 
१, तैत्तिरीयसंहिताया एवं सकलः पाठ:--भ्रजाप तिबे दणायाइवमनयत्‌ । स स्वां देवता- 
माच्छंत, स पर्यदीर्येत. स एत वाढणं चतुष्कपालमश्यत्‌,तं तिरवपत्‌, ततो वे सं वरणपाशादमुच्पत। 
वरुणो वा एत गृह्हा ति,योऽश्वं प्रतिगृह्णाति, याव भेऽशवान्‌ प्रतिगृह्हीयात्‌,त.वतो वारुणान्‌ चतुष्कपा- 
लान्‌ निवपेत्‌ ॥ २।३।१२।। ® ) 


ग 
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याति । सामानाधिकरण्याच्च प्रजापतेरेव प्रतिनिर्देशो$वकल्पते, न तु वरुणस्य वैयघि- 
करण्यात । स पयदोयंत, इत्येषोऽपि प्रजापतिमेव प्रतिनिदिशति पूवं प्रकृतम्‌ । तेन च सहैक- 
वाक्यताँ याति । 'स एवेतं वारणं चतुष्कपालमपश्यत्‌,इति प्रजापतिरेवेति । तं निरवपत्‌ प्रजाः 
पतिरेवेति । ततो बै स दरुणपाशादमुच्यत प्रजापतिः वरुणो वा एतं गृह्हाति इति हेत्वपदेशो- 
ज्यम । यस्मादेव प्रजापतिवेरुणाय अश्वं दत्वा परिदीणः,तस्माद्‌ योऽइवं प्रतिगृह्ह'ति प्रय- 
च्छति तं वरुणो गृह्णाति, स परिदौयंते इति । यतस्तु वारुणेन प्रतिमुक्तस्तस्मादन्येनाप्यइवं 
प्रयच्छता वारुणो निवेप्तव्यः । इत्यश्वस्य दातुर्वारुणी इष्टिः प्रशस्यते, कत्तव्या । अनेना- 
ख्यातेन--तस्मादशवं दत्त्वा वारुणीमिष्टि निवेपेदिति । 

आह,ननु योऽश्वं प्रतिगृह्हृ ति,स निर्वेपेत्‌ इत्युच्यते । एवं सत्यन्यथोपक्तान्ते वाक्ये- 
ऽ्यथोपसंहृते उप्क्रमोऽप्यनर्येकः स्याद्‌, उपसंद्वारोऽपि । तस्मादुपक्रमे वा शब्दार्थं उप- 


होता है । और सामानाधिकरण्य से भी प्रजापति काही निर्देश समर्थं ( = युक्त) होता है, 
वैयधिकरण से वरुण का निर्देश युक्त नहीं होता है।स पयदीयत (= चह परितः दीणं = 
दीर्घरोग से प्रस्त हुआ ), यह 'सः निर्देश भी पूवप्रकृत प्रजापति का ही निर्देश करता है। और 
उसकै साथ एकुत्राक्यभाव को प्राप्त होता है। ए एवेतं वारुणं चतुष्कपालमपश्यत्‌ 
(उसने ही इस बरुणदेवतावाले चतुष्फपाल में संस्कृत पुरोडाशवाले याग को देखा) यहां भी 
"सः से प्रजापति ही निर्दिष्ट है। तं निरवपत्‌ (=उंसका निर्वाप किया=याग किया),यहां भी'निर- 
बपत'का कर्ता प्रजापति ही है।ततो वे स वरुणपाशादमुच्यत प्रजापतिः(==उस से वह वरुण के 
पाश से मक्त हुमा प्रजापति)! वरुणो वा एतं गृह्हाति(= वरुण इसको पकडता है),पह हेतु का कयन ?। 
जिस कारण से प्रजापति वरुणको अरव देकर पीडित हुआ,इस कारण योऽश्वं ्रतियृह्णाति(= यो 
अइव का प्रतिग्रह करता है) [में प्रतिगृह्णाति का थे है ] प्रयच्छति (=देता है) ।'तँ वरुणो 
गृह्लाति (==उस को वकण ग्रहण करता है), वह पीडित होता है । जिस कारण वरुण देवता के 
ग्रहण से मक्त हुग्रा, इसलिये अन्य भी अश्व को देनेवाले को वरण देवतावाले हवि का निर्वाप ( == 
.याग करना चाहिये | इस प्रकार थव के देनेवाले की यह वारुणी इष्टि प्रशंसित होती है, टो 
करना चाहिये | [ निवपेत्‌ | इसे ग्रार्यात (=क्रिया) से--तस्मादरव दत्त्वा वारुणीमिष्टि 
"ER स्वां देवतामाच्छत्‌--श्रृति में प्राजापत्यो वा अदवः (=अर्व प्रजापति देवता- 
वाला है । इससे प्रजापति ही भ्रश्‍व का देवता =्=स्वामी है । जब उसने वरुण को भ्रश्व दे दिया,तव 
प्रजापति अपने अश्‍व के स्वामित्व के नष्ट हो जाने से दुःखी हुआ । स पर्यदीर्यंत=वद अश्व- 
निमित्तक दुःख.से परितः दीर्णे लदीधँरोग से ग्रस्त हुआ । ` 2५ 
व्याख्या-- (आक्षेप) 'जो ग्रश्व का प्रतिप्रह करता है, वह निर्वाप करे' ऐसा कहा हा 
है। (समाधान) इस प्रकार ( =प्रतिप्रहीता को इष्टि) होने पर म्य प्रकार से प्रारम्भ प य 
वाकय सें, प्रोर अन्य प्रकार से उपसंहूत में उपक्रम भी अनथक होवे, और उपसंहार भी । इसलि 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--३१ | ९११ 


संहारवशेन कल्पनीयः, उपसंहारे वोपक्रमवशेन । तत्र 'प्रजापतिवेरुणायाइवमनयत्‌ इति 
बरुणादःवं प्रत्यगृह्णादिति उपसंहारानुरोधेन कल्प्येत । यद्वोपक्रमवशेनोपसंहारम्‌-योऽश्वं 
प्रतिगृह्णातीति;योऽश्वं प्रतिग्राहयतोति । तत्र“मुख्यं वा पूर्व चोदनाल्लोकवदिति' घ्रथममनु- 
ग्रहीतव्यं विरोधाभावात्‌ । पश्चात्तनं तु विरोधाल्लक्षणया कल्पनोयम्‌ । 


अपि च--'भ्रजापति्वरुणाय अश्वमनयत्‌' इति वरुणादशवं प्रत्यगृह्वादिति बह्वः 
समञ्जसं कल्पयितव्यम्‌ । प्रतिगृह्वातीत्येष शब्दः प्रतिग्राहयतीत्येतमर्थं शक्नोति यथा 
कयाचिच्छक्त्या ववतुम्‌। यो हि तदाचरति, येन च त्रिया प्रणाडयाऽपि सिध्यति,स तस्याः 
क्रियायाः वतेति शक्यते वदितुम्‌।यथा षड्भिहँलैः कर्षतीति संविधान कुर्वन्‌ विलेखनमकु- 
्नप्युच्यते, तत्समर्थमाचरति इति, एवमिहापि स प्रतिग्रहसमर्थेमाचरति यो ददाति । 
तस्माद्‌ ददत्‌ प्रतिगृह्वातीति शक्यते बदितुम्‌। तस्मादध्यवकार्येंदमवक्लुप्तम्‌-ददत्‌ प्रति- 
गृह्ह्ातीत्युच्यते, तस्य च वारुणी इष्टिरिति ॥३१॥ इति दातुर्वारणीष्टचऽधिकरणम्‌ ॥ ९ १॥ 


—१8° -— 


MESS ES De रि 


उपक्रम में उपसंहार के अनुसार शब्दार्थं की कहपना करनी चाहिये, अथवा उपसंहार में उपक्रम 
के अनुसार । वहां प्रजापतिर्वरुणायाशवमनयत्‌ में 'प्रजापति ने वरुण से झइव का प्रतिग्रह 
किया यह अर्थ उपसंहार के अनुरोध से कल्पित किया जाये । अथवा उपक्रम के प्ननुसार--यो वें 
प्रतिगुह्लाति का, 'जो अञ्व का प्रतिग्रह कराता है' भ्रथं कल्पित किया जाये। वहां (इस प्रकार 
द्विधा प्राप्ति होने पर) “मुख्य वा पूर्वं चोदनाल्लोकवत्‌' [मौ० १२।२।२५] ( = मुख्य का 
प्रथम कथन होने से, लोक के समान) इस न्याय से प्रथम का अनुग्रह करना चाहिये, विरोध न 
होने से पीछे होनेवाला वचन [ प्रथमवचन के साथ ] विरोध होने से लक्षणा से सर्माथत करना 
चाहिये । & 

और भो--'प्रजापतिवेरुणाय अइवमनयत्‌' का 'वरण से प्रजापति ने झश्व लिया अर्थ 
की कल्पना में बहुत अयुक्त कल्पना करनी होगी । प्रतिगृह्वाति,यह शब्द प्रतिग्रह कराता है,(-- 
प्रतिग्रह का निमित्त होता है), इस ग्रथं को जिस-किसी भो शबित से कह सकता है ।जो ही उसका 
झाचरण करता है, और जिस से क्रिया किसी भौ प्रनाडी (परम्परा) से सिद्ध होती है, वह उस 
क्रिया का कर्ता है, ऐसा कहा जा सकता है । जैसे [कोई व्यक्ति भृत्यों को देय सामग्री का ] 
सम्पादन करता हुझा, स्वयं खेत न जोतता हुआ भो, पड्भहलेः कषति (= छः हलो से खेत 
जोतता है), ऐता कहा जाता है, उस =छः हलों से खेत जोतने के योग्य श्राचरण करता है, इसी 
प्रकार यहाँ भी “वह ध्रतिग्रह के योग्य आचरण करता है, जो [ भ्रश्व ] देता हे । इसलिये देता हुआ 
व्यक्ति “प्रतिग्रह करता है' ऐसा कहा जा सकता है । इससे यह निश्‍चय करके कि यह कथन युक्त 
होता है- देता हुआ प्रतिग्रह करता है, और उसकी यह वारुणी इष्टि है । 

विशेष-- जिस प्रकार पूवं अधिकरण की भाष्यकार आदि की व्याख्या शास्त्रविस्द्ध होने से 
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क 


नहीं जची, उसी प्रकार इस प्रकरण की शतरस्वामी की व्याख्या भी हमें नहीं जंचती है । 
यद्यपि भट्ट कुमारिल ने भाध्यकारीय व्याख्या दातुर्वारणेष्टिः को , मान लिया है, . तथापि. श्रन्त 
में मैत्रायणीय संहिता के स एषोऽशवः प्रतिगृह्यते' का निर्देश करके प्रतिग्रहीत की इष्टि को स्वीकार 
करते हुए अहवदाता और अर्वप्रतिग्रहीता दोनों की इष्टि माना है । साथ ही भाष्यकार द्वारा 
उदाहुत तत्तिरीय संहिता के वचन में दाता की इष्टि की स्थापना की है । कुतुहुज वृत्तिकार 
वासुदेव यज्वा ने तैत्तिरीय संहिता की भाष्यकारविहित व्याख्या में विविध दोष दर्शाकर प्रति- 
ग्रहीता के लिये वारुणेष्टि का विधान सिद्ध किया है । इस में तीन हेतु और भी दिये हैं। एक-- 
तैत्तिरीय शाखा और मेत्रायणीय शाखा का अविरोध । दूमरा- प्राचीन भाष्येषु का निर्देश करके 
लिखा है--प्राचीनभाष्यों में प्रतिग्रहीता की इष्टि है । ये प्राचीनभाष्य कौनसे थे, यह स्पष्ट 
नहीं किया। तीसरा-मारद्वाज सूत्र को उद्धृत करके दर्शाया है कि भारद्वाज ग्राचायं प्रतिग्रहीता की 
इष्टि मानते हैं । भारद्वाजसूत्र इस प्रकार है-यावतो$इवान्‌ प्रतिगृहुणीयादिति प्रतिग्रहणे पुरोडाश- 
:स्पादित्याइमरथ्यः (भारद्वाज परिशेषसूत्र ११७) । 

हिरण्यक्रेशीय (सत्याषाढ) श्रौतसूत्र में कहा है - ऋत्विजोऽइवप्रतिग्रहणे वारुणी 
यावतोऽइवान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ ( २२।५।११ ) इसमें स्पष्ट अइव-प्रतिग्रहीता ऋत्विक के लिये इष्टि 
कही हैं । 

सायणाचाय ने तैत्तिरीय संहिता (२।३।१२) के भाष्य में शबरस्वामी के मतानुसार 
“अवदाता की इष्टि! मानकर अथ दर्शाया है। भट्टभास्कर ने ग्रश्‍वदाता की इष्टिपरक व्याख्यान 
करके वारणो वा झइवः ब्राह्मगपाठ को उद्धृत करके प्रतिग्रहीतापरक भी व्याख्यान किया है । 
मैत्रायणीय संहिता २३।३ के पाठ से स्पष्ट ही प्रतिग्रहीता की इष्टि विदित होती है । काठक 
संहिता १२:६ में भी प्रतिग्रहीता की इष्टि विदित होती है । काठक सं० में वारुणो वा एतमग्रे 
्रत्यगृह््ात्‌ स स्वां देवतामाच्छत्‌, तं बरुणोऽगृह्हात्‌ स एतेन वारुणेन हविषाऽयजत निवंरुण- 
त्वा "इत्यादि पाठ है। यहां तै० सं० के समान 'प्रजापतिवंरुणायाशवमनयत्‌ वाक्य नहीं है। 
वहां “वरुण ने निश्चय ही इस अश्व को पहले प्रतिग्रहण किया था, उसने अपनी देवता को दु:खी 
किया, उस को वरुण मे जकड़ा, उसने इस वरुण देवतावाली हवि से यजन किया । वरुणदोष से 
रहित होने के लिये' ऐसा निर्देश है । श्रतः का० सं० के पाठ में स स्वां में 'स' से वरुण का ही 
ग्रहण होगा । और यहां अपनी देवता का दुःखी करना,उसी का वरुण के द्वारा गृहीत होना । उसी 
का वर्णाईवताक हवि से यजन करना, अभिप्राय व्यक्त होता है। इस पाठ के अनुसार तेत्तिरीय 
संहिता के प्रजापतिर्वद्णायाइवमनयत्‌ स स्वां देवतामाच्छंत, पाठ में भी 'सः' शब्द से पुर्ववाक्यपठित 
समीपोच्चरित वरुण का प्रतिनिदेंश.हो सकता है। शवरस्वामी ने 'स:' से वरुण के ग्रहण में 'वेय- 
घिकरण' दोष दर्शाया है । यह दोष साधारण हैं। लोक में भी बहुधा पूर्व ग्रन्यविभक्ति से निर्दिष्ट 


१. मैत्रायणी संहिता (२।३।३) में ्येषोरबः प्रतिगृह्यते पाठ हे । 
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११५ तृतीयाध्याये चतुथ पादे सूत्र--३२ 8१३ 
[ वे दिकसोमपानव्यायदि सौमेन्द्रचरुविधांनाऽधिकरणम्‌ ॥१२॥ ] 


इदं समामनन्ति--सौमेन्द्र चरुं निवपेच्छ्यामाकं सोमवामिनः इति । तत्र सन्देह: 
लौकिकस्य सोमपानस्य वमने सोौमेन्द्रशचरु:,उत वैदिकस्येति ? कि लौकिकं सोमपानं, 
किञच वेदिकम्‌? उच्ग्रते-तरैदिकं सोमपानं ज्योतिष्टोमे तद्विकृतिषु च । लौकिकं सोमपानं 
यत्‌ सप्तरात्रेषु दशरात्रेषु च धातुसाम्यार्थंमासेव्यमाने सोमे । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


का उत्तर अन्यविभवत्यन्त सवंनाम से प्रतिनिर्देश देखा जाता है । त: मेत्रायणीय संहिता, काठक 
संहिता तथा हिरण्य्रकेशीय (सत्याषाढ़) श्रोत, भारद्वाज श्रोत आदि की एकवाक्यता को देखते हुए 
तैत्तिरीय संहिता की भी 'प्रतिग्रहीता की इष्टि' तात्पर्यपरक व्याख्या करनी चाहिये । “दाता की 
इष्टि' मानने में मन्त्र के साथ साक्षात्‌ विरोध भी होता है । ऋ० १०।१०७।२ का मन्त्र इस 
प्रकार है— 

उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण । 


इस में 'अश्व देनेवाला सूर्य के साथ निवास करता है! ऐसा कहा है । यदि अश्वदान दोष 
का निमित्त हो, तो इस मन्त्र में अश्वदाता की प्रशंसा न होती । अगले सातवें मन्त्र में दक्षिणा में - 
अर्व गौ चांदी सोना अन्न देने का निर्देश है।।३१॥ 


व्याख्या--यह पढ़ते है-सोमेन्द्रं चरं निवपेच्छयामाकं सोमबामिनः( = सोम शोर इन्द्र 
देदतावाले इयामाक चरु का निर्वाप करे, सोम का वमन करनेवाले यजमान के लिये) । इस में 
सम्बेह है--क्या लौकिक सोमपान के वमन में सोमेन्द्र चरु कही है, अथवा वेदिक सोमपान के वमन 
में ? लौकिक सोमपान क्या है,ग्रौर वेदिक बया हे? कहते हैं-वेदिक सोमपान ज्योतिष्टोम में, भोर 
उस को विकृत्तियों में होता है। लौकिक सोमपान, जो सातरात्रियों(= दिनों, में प्रथवा दशरात्रियों सें 
[पित्त प्रादि ]घातुप्रों के साम्य के लिये सेवन किये जा रहे सोम में । क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण - सौमेन्द्रै चरम्‌--यहां देवताहृन्द्रे च (अष्टा० ७।३।२१) से प्राप्त उभयपद 
वृद्धि मे. नेखात्‌ परस्य (प्रष्टा० ७३।२१) से उत्तर पद इन्द्र को वृद्धि का प्रतिषेष होता है । तै० 
सं० २।३।२ में सोमेस्द्र श्यामाकं चरुम्‌ पाठ है, उसमें पूर्वपद में भी वृद्धंधभाव हें । यह वृद्धयभाव 
छान्दस जानना चाहिये । इयामाकं सोमवामिनः श्यामाक नाम 'सावां' नाम से प्रसिद्ध अकृष्टपच्य 
( =विना खेत जुते उत्पन्न होनेवाले ) घान्य का है । यह ब्रीहि का ही भेद है विहार आदि प्रातों 
में इसे प्राय: निर्घन व्यक्ति खाते हैं। सप्तरात्रेषु दशरात्रेषु-यहां रात्रि अभिप्रेत नहीं है । राजि पद 
दिन ( =२४ घण्टे ) का उपलक्षक है। घातुसामरथ्यम्‌ आयुवेद में इसका वमन झादि के द्वारा 
कफादि घातुओं को समता के लिये विधान मिलता है। 


१. गै० सं २।२।१३॥। तु०--ते० सं० २।३।२।७॥ 
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९१४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


पानव्यापच्च तद्वत्‌ ॥ ३२॥ (पू०) 


पानव्यापच्च तद्ठतृ-लौकिके वमने इष्टिभवितुमहंति, न वैदिके । तद्वद्‌ इति पूर्व: 
पक्षः प्रतिनिदिष्टः । यथा तत्र दोषसंयोगेन श्रवणाल्लौकिकेऽरवप्रतिग्रहे इत्युक्तम्‌, एव- 
मिहापि दोवसंयोगेन श्रवणं भवति -इद्रियेण वा एष वीर्येण व्यूध्यते, य. - सोमं बमति' इति। 
लोके धातुसाम्यार्थमासेविते वमनेन विनष्टे धातुसाम्यव्यापदा इन्द्रियेण व्यृद्धिरःपद्यते । 
शास्त्राद्धि वेदिके न दोषः स्यात्‌ । तत्र शेष: पातव्य इति शाब्दाच्चोदिते निवृ त्ते नास्ति 
दोषः । यद्यपि वम्यते, तथापि पानक्रिया तत्र निवेततित्ता, कृतो वचनार्थः, इति न दोषः 
स्यात्‌ । तस्माल्लौकिकस्य सोमपानस्य व्यापदि सौमेन्द्रः स्यात्‌ ॥३२॥ 


दोषात्तू, वैदिके स्यादर्थाद्धि लौकिके न दोषः स्यात्‌ ॥३३॥ (उ०) 


पानव्यापच्च तद्वत्‌ ॥३२॥ 


सुत्राय:-- (पानव्यापत्‌) सोमपान की व्यापत्ति=पीये सोम का वमन (च) भी (तद्वत्‌) 
अर्व के प्रतिग्रहेष्टिवत्‌ सोम के वमन में जानना चाहिये । अर्थात्‌ लौकिक सोम के पान में सौमा- 
रोद्रे ष्टि होती है । , 


व्याख्या-पान का वमन उसी प्रकार जानना चाहिये, अर्थात्‌ लौकिक वमन में इष्टि हो 
सकती है, वेदिक में नहीं। तद्वत्‌ से पूर्वपक्ष का निर्देश किया है। जैसे वहाँ (--भइवप्रति- 
ग्रहेष्टि में) दोष के संयोग से [ इष्टि का ] अवण होने से लौकिक प्रस्व के प्रतिग्रह में होती .है ऐसा 
कहा है, इसी प्रकार यहां भो दोष के संयोग से [ सौमेन्द्र इष्टि का ] श्रवण होता है इन्द्रियेण वा 
एष वीर्येण व्यृध्यते यःसोमं वमति (= यह :निइचय ही इन्दरियसामर्थ्या मे होन होता हैं, जो 
सोम का वमत करता है )। यहां लोक में घातुओं की समता के लिये सेवन किये गये सोम के वमन 
से सोम के नष्ट हो जाने से घातुओं की समता की हानि से इन्द्रिय से हीनहोना उपपन्न होता है। 
शास्त्र के विधान से वेदिक सोमपान में दोष न होवे। वहां (= वेदिक सोमपान में) शेषः 
पासव्यः (हत सोम के शेष का पान करना चाहिये) इस वचन से कहे गये सोमपान के हो जाने 
पर [वचन में | दोष नहीं है। यद्यपि सोम का वचन होता है, तथापि [ शास्त्रविहित सोम के] 
पान की क्रिया पुणं हो गई है, “शास्त्रवचन का प्रयोजन पुरा पुरा हो गया”, अतः [ =उसके वचन 
में | दोष नहों होना चाहिये । इसलिये लौकिक सोम के पान के वमन में सोमेख इष्टि 
होवे ॥३२।। २22 
दोषात्तु वे दिके स्याद्‌ अर्थाद्धि लौकिके न दोषः स्यात्‌ ॥३३॥ :: 

सुत्राथं:-- (ठु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ लौकिक सोमं के वमन 


१. मे” सं २।२।१३।। 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र --३३ ६१५ 


वैदिकस्य पानस्य व्यापदि भवितुमहंति, न लौकिकस्य । कस्मात्‌ ? दोषात्‌ । 
दोषसम्बन्धोच्त्र श्रूयते-- इचियेण वा एष वीर्यण व्यूष्यते' इति । लौकिके पुनर्धातुसाम्याद्यर्थ 
क्रियमाणे न किञ्चिद्‌ दुष्यति । वमनायैव हि तं पिबन्ति लोके । ्रथापि अयमर्थवादः, 
तथापि फलकल्पनापरीहाराय वेदिके एवेति कल्पना न्याय्या ॥।३३।। इति घेदिकसोम- 
पानव्यापदि सौमेन््रचरच्िधानाऽधिकरणम्‌ ।। १२! 


SS 
में सौमेन्द्र इष्टि होती है यह ठीक नहीं है । ( दोषात्‌ ) दोष का निर्देश होने 
से (वैदिके) वैदिक सोम के वमन में इष्टि (स्यात्‌) होवे । ( लौकिके ) धातुसमता के लिये 
लौकिक सोम के पान में (अर्थात्‌) प्रयोजन से (हि) ही (दोषः) दोष (न) नहीं होवे । परर्थात्‌ 
लोक में घांतुसाम्य के लिये विहित सोम का पान वमन के लिये ही कराया जाता है । झत॥ उस 
सोम का वमन हो जाने में दोष नहीं है, उलटा प्रयोजन ही सिद्ध होता है। 


व्याख्या --बैदिक सोम के पान के वमन में [ सोमेनद्र इष्टि ] होनी चहिये,लोकिक सोम के 
चमन में नहीं होनी चाहिये । किस हेतु से ? दोष से । यहां दोष का संबन्ध सुना जाता है-- 
इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यृध्यते ( +-इन्द्रियसामथ्य से यह निवचय हो होन होता है ) । लोक 
में तो घातुओं की समता झादि के लिये किये जा रहे सोमपान में [ उसके वसन हो जाने पर ] कोई 
दोष नहीं होता है । क्योंकि उसे वमन के लिये हो लोक में पीते हैं | अर यदि यह [ ='इन्द्रियेण 
चा एषः' वचन] झर्थवाब है, तो भी फल को कल्पना के परित्याग के लिये वेदिक सोमधान में ही 
यह [सौमेन्द्र इष्टि को ]कल्पना न्याय्य है। 


विवरण थ्रथापि श्र्यवाद:-- इन्द्रियेण वा एष इत्यादि वचन । फलकल्पनापरिहाराय-- 
दोषवचन न मानने पर सौमेन्द्र इष्टि के लौकिक सोमपान के वमन में मानने पर उस इष्टि के फल 
की कल्पना करनी होती है-किस प्रयोजन के लिये यह इष्टि की जाये! ग्रर्थात्‌ इस इष्टि का फल क्या 
होना चाहिये ? सूत्रकार ने तो इन्द्रियेण बा एष वचन को दोषबोधक वचन माना है । भाष्यकार 
ने दुर्जनसन्तोष न्याय से इसे अर्थवाद मानने पर भी लौकिक सोमपान के वमनपक्ष में इष्टि 
मानने पर फलकल्पनारूप दोष का निर्देश करके वैदिक सोमपान के वमन में इष्टि मानने की 
न्याय्यता प्रदर्शित की है। इस पक्ष में इष्टि के फल की कल्पना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि 
ज्योतिष्टोम आदि जिस में सोमपान कहा है, उसका जो फल है बही इसका भी होगा ।।३३॥ 


१९0 Sm 
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१. मै० सं० २।२।१३॥ 
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९१६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ सौमेन््रच रोयजमानपानब्यापद्विषयताऽधिक्रणम्‌ ॥१३॥ ] 
तत्सकंत्राविशेषात्‌ ॥३४॥ (पू०) 


तदेतत्‌ सोमपानव्यापदि सौमेन्द्रं कर्म, सर्वत्र वमने स्यादास्विजे याजमाने च । 


कुतः ? श्रविशेषात्‌ । न विशेषः कदिचत्‌ आश्रोयत्े--'अस्य वमने स्यान्नास्यैति' । तस्मात्‌ 
सवत्र भवेत्‌ ॥३३॥ 


स्वामिनो वा तदर्थत्वात्‌ ॥३४॥ (सि०) 


स्वामिनो वा वमने स्यात्‌ । कुतः ? तदर्थत्वात्‌ । तदर्थं कम्मं यचमानाथम्‌, यत्र 

सोमो वम्यते । यत्‌ त्वत्र सौमेन्द्र कर्म्म, तदपि तदर्थमेव । इदं हि सोमवामिन उपकाराय 
श्रूयते । तत्‌ सोमवामिनो' यजमानस्योपकर्त शक्नोति, नत्विज: । नहि तद्‌ ऋत्विगर्थ 
पन्ना SN 


तत्‌ सर्वत्राविशेषात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सूत्राथंः-- (तत्‌) वह सौमेन्द्र इष्टि (सर्वत्र ) ऋत्विक्‌ और यजमान सव के सोमवमन 
. में होवे । (अविशेषात्‌ ) विशेषनिर्देश का अभाव होने से । सोमवामिनः ऐसा सामान्यनिर्देश है । 
यज्ञ में हविशेषरूप में सोम का पान ऋत्विक्‌ और यजमान सभी करते हैं। 


ग्याख्या--जो यह सोमपान के बमन में कहा गया सोमेन्द्र कमं हे, वह सर्वन्न वमन में 
होवे ऋत्विक्‌ के और यजमान के । किस हेतु से? विशेष न कहने से । किसी विशेष का 


प्राभथयण नहीं किया जाता है -'इस के वमन में होवे, इसके वमन में न होवे' । इसलिये सवंत्र 
होवे ॥३४॥ 


स्वामिनो वा तदर्थत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


सुत्रार्य:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ ऋत्विक यजमान सभी 
के सोमवमन में सौमेन्द्र इष्टि नी है (स्वामिनः) स्वामी --्यजमान के बमन में होवे, (तदर्थत्वात्‌ ) 
कर्मे के उस के लिये होने से । 

व्याख्या--स्वामी के वमन में [सोमे कमं ] होवे। किस हेतु से ? उस के लिये होने 
से । उस के लिये कमं है--यजमान के लिये.जिस कर्म में सोम का वमन होता है,[ वह]। इसलिये 
जो यहां [ सोमवमन में ] सौमेख कर्म है,वह भी उसी के लिये ही है। यह कमं सोमवामी के उपकार 
के लिये सुना जाता है। वह कमं सोम्रवामी यजमान का उपकार कर सकता है, ऋत्विजों का 
उपकार नहीं कर सकता । वह कर्म ऋत्विजों के लिये नहीं है, जिसमें सोम का वमन हुआ है । 


१. क्वचित्‌ “तत्सोमवामिनो यद्‌ यजमानस्य' इति पाठ; | 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र- ३६ ९१७ 


कम, यत्र सोमो वम्यते । ग्रथोच्येत--सोमवा मिनोधध्वर्य्योर्होतुर्वा श्रात्मीया ऋत्विज:, 
तदोयेष्वग्निषु निर्वेर्तयिष्यन्ति इति । तथा सति! व्यृद्धसोमस्य कम्मेणो नाङ्ग , न सोम- 
वामिनोध््वर्ध्यो: होतुर्वा । तत्र अत्यन्तगुणभूता अध्व्य्वादय: स्वेऋ त्विग्मि: कारयन्तो 
न फलं प्राप्नुवन्ति । तदर्थं च क्रियमाणं न यजमानस्य उपकारे वर्त्तते । इति न ऋत्विजो 
वमने क्रियेत ॥ ३५॥ 


लिङ्गदशेनाच्च ॥३६॥ (सि०) 


लिङ्ग च भवति-यजमानस्य सोमवामिन इति । कथम्‌ । सोमपीथेन वा एष व्यद्ध- 
यते,यः सोमं वसति* इति । यजमानः सोमसंस्कारे विनष्टे विगुणमस्य कम्मं ति व्यृद्धये त,न 


यदि यह कहो रि-सोमवामो ग्रध्वयु वा होता के जो भ्रपने ऋत्विक्‌ हैं, वे उन को अग्नि में 
[सोमेन्द्र कमं ] सम्पन्न करेंगे । वैसा होने पर वह [ = सोमेन्द्र कमं] जिसमें चमन हुआ है, उस 
कम का अङ्क नहीं होगा, और न सोमवामी अध्वयु वा होता के कम का अङ्क होगा । उस 
श्रवस्या में अत्यन्त गुणभूत हुए अध्वयु' आदि ऋत्विक भ्रपने ऋत्विजों से | सोमेन कमं ] कराते 
हुए फल को प्राप्त नहीं होते हँ । और नाही ऋत्विजों के लिये किया गया [सोमेस्द्र कम] 
घयमान का उपकारक होता है । इसलिये त्हर्पिजों फे वमन में [ सौमेन्द्र कम ] नहीं किया 
जाता है। 

विवरण अथोच्येत - सोमवामिनः--इस का यह भाव है कि देवदत्त प्रादि किसी व्यक्ति 
के ज्योतिष्टोम आदि में कायं करनेवाले अध्वयू' वा होता सोम का वमन करें, तो उन अध्वयु वा 
होता के भपने जो ऋत्विक्‌ हैं, वे भ्रध्वयु वा होता की अग्नि में सोमेन्द्र कर्म कर लेंगे । तत्र 
प्रत्यन्तगुणभूता भ्रघ्वर्यर्वादय: -- देवदत्त आदि अरिनष्टोम आदि करनेवाले के जो ग्रध्वयुं आदि हैं, 
वे कमे उस प्रति अत्यन्त गुणभूत हैं, क्योंकि वे सोमयाग करनेवाले व्यक्ति के द्वारा दक्षिणा 
से क्रीत से हैं ॥३५॥ 

लिङ्गदशनःच्च ॥ ३६॥ 

सु्रायः- (लिङ्गदशंनात्‌) सिङ्ग के दशंन से ( च ) भी यजमान के सोमवमन में सौमेन्द्र 
कमं विहित है। ' 

व्याख्या- लिङ्ग भो होता है-सोमवामो यजमान का [सोमेन्द्र कम है]। किस प्रकार ? 
सोमपीथेन वा एव व्यृध्यते, यः सोमं वंमति (=सोतपीथ से वह हीत होता है, जो सोम का 
वमन करता है) । सोम के संस्कार फे विनष्ट होने पर यजमान श्रपने झत्यन्त गुणभूत कम से व्यूद् 
होता है, ऋत्विक्‌ किसी प्रकार व्यूद्ध नहीं होते हैं [क्योंकि उन्हें तो दक्षिणा मिलेगी ही ]। जिसके 


१. इतोऽग्ने 'यदि वा? पदे असम्बद्धे मुद्रितग्रन्थेषूप लभ्येते । 
२. मं० सं २:२।१३॥ 
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९१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कथञ्चिद्‌ ऋत्विजों व्यृद्धिः । ऋत्विजो यस्य सोमं वमन्तोति वमनेन सम्बन्धः स्याद्‌ 
'न यः सोमं वमतीति’ । तस्मादपि पश्यामो यजमानस्य वमने सौमेन्द्रम्‌ इति ॥३६।। 
इति सौमेन्रचरोयंजमानपानव्यापद्विषयताऽघिकरणम्‌ ।। १ ३।। 


[ आग्नेयाद्यष्टाकपालपुरोडाशस्य हृघवदानसात्रस्प होतव्यताऽधिकरणम्‌ ।।१४।। ] 
स्तो दर्शपूर्णणासौ । तत्र समाम्नायते यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पोण मास्यां 
चाच्यतों भवति' इति । तत्र सन्देहः=-कि कृत्स्नं हविरग्नये प्रदातव्यम्‌, उत शेषयितव्यं 
किञ्चिद्‌, किन्तिद्‌ दातव्यम्‌ इति ? “कि प्राप्तम्‌ ? 
संप्रदानं. हजिपस्तदर्थत्वात्‌ ॥ २७।!(पू०) 
हविः प्रदीयेत । कुतः? तदर्थत्वात्‌ । पुरोडाश ग्राग्नेयः कर्तव्य इति 
वचनम्‌ । तस्मात्‌ सर्वं प्रदातव्यमिति ॥३७॥ वै 


ऋत्विक्‌ सोम का वमन करते हैं, ऐसा होने पर ऋत्विक्‌ का वमन के साथ संवन्ध होता है, य 
सोमं वमति (=जो सोमवमन करता है) के साथ ऋत्विक्‌ का सम्बन्ध नहीं होता है। इसलिये 
भी हम जानते हैं कि यजमान के सोम के वमन में सोमेन्य कम है ॥३६॥ 


° ललल 
ल. को न 


व्याख्या--दद्षपौ्णमास का विधान है । उसं में पढ़ा जाता है-यदाग्नेयोऽप्टाकपालो- 
ऽमावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो भवति (=जो अग्नि देवतावाला श्रष्टकपालों में 
संस्कृत पुरोडाश है, वह प्रमावास्या ओर पोणंमासी में च्युत नहीं होता है, ्र्थात्‌ दोनों में होता 
है) । उसमें सन्देह है- कया सम्पूर्ण हवि अग्नि के लिये देनी चाहिये, थवा कुछ बचानी चाहिये, 
कुछ देनी चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? ; 
सर्वप्रदानं हविषस्तदर्थत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ 
(सबेप्रदानम्‌) सम्पूर्ण हवि [ =जिसका देवता के लिये संकल्प हुआ है] देवता 
के:लिग्ने देनी चाहिये ॥ (द्विषः) सम्पूणं हवि के (तदथंत्वात.) उस देवताः के लिये होने से । 
व्याख्या--इंत्स्न ( == पूरी) हवि [अग्नि को] दी जाये । किस हेतु से ? उस के लिये 
होने से । 'पुरोडाश प्राग्नेय करना चाहिये यह वचन है । इसलिये सम्पूणं हवि का [ झरिन .देवता 
के लिये] प्रदान करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


१, त० स० २।६३।३॥ 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सृत्र--३८ ९१९ 


निरबदानात्त शेषः स्यात्‌ ॥३८॥ (उ०) 


निष्कृष्याबदानं निरवदानम्‌ । तद्धि शरूयते - द्विहबिषोऽवद्यति' इति । ग्रपरमपि वच- 
नम्‌-दृ्यवदानं जुहोति' इति । तेन द्व्वदानमात्रं होतव्यम्‌, अन्यत्‌ परिशेषणीयम्‌ ॥३८॥ 


निरवदानात्‌ तु शेषः स्यात्‌ ॥ ३८॥ 


सूत्राथंः-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं हवि का प्रदान 
नहीं करना चाहिये । (निरवदानात्‌) श्रवदान= भाग निकाल कर (श्ञेषः) शेष (स्यात्‌) होवे । 
अर्थात्‌ हवि में से देवता के लिये अ्रवदान--भाग निकाल कर होम का विधान होने से हवि 
शेष रहती है । 

व्याख्या-श्रवादन को निकाल कर=निरवदान । वह निरववान सुना जाता है-- 
द्विहविषोऽवद्यति(=हृवि का दो बार भ्रवदान करता है) | दुसरा वचन भौ है-द्यवदाचं 
जुहो ति (=दो अवदान का होम करता है) । इस कारण दृ्वदानमात्र का होस करना चाहिये, 
वाको बचाना चाहिये । 


विवरण - निरवदानात्‌--सूत्र में निर्‌ श्रवदानात्‌ दो पद हैं। महाभाष्यकार ने कहा 
है--“उपसर्गाः पुनरेवमात्मकाः,यत्र क्रियावाची शब्दः शूयते तत्रः क्रियाविशेषमाहुः,यत्र न श्रयते तत्र 
ससाघनां क्रिपामाहुः (महा०५।२।२५) अर्थात्‌ उपसर्गो का यह स्वभाव है कि जहां कोई क्रियावाची 
शब्द सुनाई पड़ता है, वहां वे क्रिया की विशेषता को कहते हैं । जहां कोई क्रियावाचौ शब्द सुनाई 
नहीं देता है, वहां साधन (=कारक प्रादि) के सहित क्रिया को कहते हैं । अर्थात्‌ केवल उपसगे 
के श्रवणमात्र से ससाधन (=कारकादि सहित) क्रिया भान जाती है । इस वचन के अनुसार 
'निर्‌' उपसर्ग 'निष्कृष्य' क्रिया को कहता है । ल्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी वक्तव्या । वातिक २। 
३।२८) से अवदानात्‌ में पञ्चमी विभक्ति जाननी चाहिये । अर्थ होगा--अ्रवदान निष्कुष्य तु 
शेषः स्यात्‌ =ग्रवदान को निकाल कर शेष होगा । यथा प्रासादात्‌ प्रेक्षते = प्रासाद प्राप्य प्रेक्षते । 
भाष्यकार शबर स्वामी के मत में निरचदानम्‌ समस्त पद प्रतीत होता है । 'कृष्य' (कृष्ट्वा) का 
समास में लोप माना है । द्विह विषो$वद्यति- इसका तात्पयं यह है कि इवि से दो वार भ्रवदान 
करना चाहिये । अवदान की मात्रा का बोधकवचन है--प्रद्डगुष्ठपर्वमात्रमवद्यति (= भङ्गुष्ठ के 
पं के बराबर ग्रवदान करता है) । इस प्रकार भ्रड्गुष्ठपवं.के वःएवर दो विभाग करके द्वधवदान 
का होम होता है। द्वधवदान के होम की विधि इस प्रकार है--जुह में पहले एकत्र वा भरकर 
. घृत डाला जातः है । इसे उपस्तरण (=विछौना करना) कहते हैं । उपस्तरण करने का प्रयोजन 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । मै संहितायां (३।१०।३) द्विद्विरवद्यति इति भूयते । . तत्र तु 
परववदानप्रकरणं विद्यते । २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


दर 
क 
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९२० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


` उपायो वा तदर्थत्वात्‌ ॥३६॥ (पू०) 
न चैतदस्ति -द्वथवदांनमात्रं होतेव्यनिति । यज्जुहोति, तद्‌ हिरवखण्डनेन 
संस्कत्तव्यमिति । होतव्ये द्विरवखण्डनमात्रं विधीयते, न ग्र्विरवखण्डितस्य होमः प्रतिः 
षिद्चचते । कृत्स्नं च होतव्यमिति तदेवं न्याय्यम्‌ । नान्यथा ॥३६॥ 


कृतत्वात्त, कम्मेणः सकृत्‌ स्याद्‌,द्रव्यस्य शुणभूतत्वात्‌ ॥४०॥(उ०) 
oo 

यह है कि दृचवदत्त हवि का कोई अंश जुहु में लगा न रह जावे । उपस्तरण के पञ्चात्‌ पुरोडाश 
से अङ्गुष्ठ पर्वमात्र दो वार अवदान करके जुहु में रखते हैं। उसके ऊपर एक स्रुवा भरकर घृत 
डालते हैं । इसे भ्रभिघारण कहते है। इस प्रकार दो बार स्रूव से घृत और दो वार पुरोडाश 
भाग ग्रहण करके चतुरवत्त (==चार वार विभक्त) एक आहुति होती है । इस का विधायक 
वचन है-चतुरवत्तं जुहोति (अनुपलब्ध) । जहां घृत की ही आहुति होती है, वहां भी चार वार 
स्व से जुहू में घृत डालकर भ्राहुति दी जाती है । यह सामान्य नियम है । जामदग्न्य गोत्रवाले 
पञ्चावत्त की ग्राहुति देते है-जमदर्नीनां तु पञ्चावत्तम्‌ (आप० श्रौत २।१८।२) ॥।३८॥ 


उपायो वा तदर्थत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुत्राथ;-- (वा) “वा शब्द पूर्व उक्त पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ दृधवदान से 
बचाना नहीं चाहिये । (उपायः) द््यवदान=दो खण्ड करना तो होमीय पुरोडाश के संस्कार के 
लिये उपायमात्र है, (तदथंत्वात्‌) पुरोडाश के तदर्थ = होम के लिये होने से । 


व्याख्या--यह नहीं है कि -हघवदानमात्र का ही होम करना चाहिये । जिस [द्रव्य ] 
का होम किया जाता है,उते इयबदान (= द्विखण्डन) से संस्कृत करना चाहिये । होम के योग्य 7 व्य 
सें!दो विभाग करनामात्र विधान किया जाता हैं, भ्रद्विरवखण्डितं ( =>दो बार विभक्त किये से 
दोष) के होम का प्रतिषेध नही किया जात! है । इस प्रकार पूर्ण पुरोडाझ का होम करना चाहिये, 
यही स्यास्य है । भ्रम्पया(=द्वधतदान से ग्रवशिष्ड का होम न करना) न्याय्य नहीं हैं । 

लिवरण-श्रद्विरवलण्डितस्य-गहां पूर्वपक्षी का तात्पर्य है कि दृयवदान केवल संस्कार, 
कमें है | ढघवदान का होम करके शेष बचे हुए का भी होम कर देना चाहिये, क्योंकि पूरा पुरो- 
डाश होम के लिये कहा गया है ।।३६॥। 


कृतत्वात्‌ तु कर्मणः सकृत्‌ स्याद्‌ द्रव्यस्य गुणसुतत्वात्‌ । ४० ॥ 


सुत्राथं:-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष को व्यात्रत्ति के लिये है, अर्थात्‌ “दद्चवदान से शेष का 
भी होम कर देना चाहिये' यह नहीं हैं। (कर्मणः कृतत्वात्‌) द्ृ्यवदान जुहोति वचन से इचवदान 
से होपरूरी कपें के निऽ।न्न हो जाने से (सद्भत्‌ स्यात्‌ ) होम एक बार ही होगा, दुबारा शेष से 
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११६ तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--४० ३२१ 


उच्यते-यदा द्विरवखण्डनविशिष्टं होमे श्रुतम्‌, तदा सकृद्‌ द्रथवदानं यावच्छ तं 
सत्सं कृतम्‌ । तदा नापरं द्रव्यमस्ती ति, पुनर्यागो नाऽऽवत्तितव्यः । कथम्‌ ? तद्धि द्रव्यं 
यागनिवृ त्यर्यम्‌ । न द्रव्यं यागेन सम्बन्धयितव्यमिति । यदि हि यागेन हृविः सम्बन्ध- 
यितव्यं स्यात्‌,ततो यागेन द्वयवदाने सम्बन्धिते ग्रपरमपि सम्बन्धनीयमस्तीति। तत्सम्ब- 
्धार्थं पुनर्याग आकर्तेत । न तु यागो द्रव्यसम्बन्धाथः । कि तहि ? द्रव्यं यागे गुणभूतम्‌ । 
यागः कथं निवृ त्तिमुपेयात्‌? इति द्रव्यमुपादीयते । तेन निव्‌ त्ते यागे सिद्धे च पुरुषार्थे, न 
नियोगेन गुणानुरोधेन प्रधानावृत्तियु क्तेति । 
कथं न द्रव्यं प्रधानं, येनावृत्तिने भवेत्‌ ? यतो यागात्‌ फलम्‌ । भूत- 
बव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते इति। न च यागेन द्रव्यस्योपकारो निवंत्यंते 
प्रत्यक्षः कर्चित्‌ । तस्मात्‌ इच्यवदानं हुत्वा शेषयितव्यमिति । यत्तृक्तम्‌--“गराग्नेय 
हविरिति वचनात्‌ सर्वं होतव्यमिति गम्यते।' तत्रानुमानिको होंमसम्बन्धः | इह तु 
प्रत्यक्षो द्विरवदाने । श्रपि चाकृत्स्तसम्बन्धेऽपि तद्धितस्योपपत्तिः। ततो ग्रहीतव्यमिति । 


होम नहीं होगा । (द्रव्यस्य) पुरोडाशख्प द्रव्य के (गुणभूतत्वात्‌) याग के प्रति गुणभूत=गौण 
होने से ==यागाथं होने से । अतः गुणभूत द्रव्य के लिये प्रधानभूत याग की पुनरावृत्ति नहीं होगी । 

व्याख्या--['प्रे पुरोडाश का होम करना चाहिये इस विषय में] कहते हैं- जब होम 
में दोविभागनिशिष्ट द्रव्य शुत है, तब ढृघवदानद्रव्य जितना सुना है, वह सव एक बार [विनि- 
युक्त] होम में पुरा कर लिया।तब भ्रन्य होमीय द्रव्य नहीं है,इस कारण याग पुनः करने योग्य नहीं 
है । कैसे ? वह द्रव्य याग को निवृ ति के लिये हे । द्रव्य को याग से सम्बद नहीं करना चाहिये । 
यदि याग के साथ हवि का सम्बन्ध करना होवे, तब याग के साथ दचवदान का सम्बन्ध 
करने पर दुसरा द्रव्य भी [याग फे साथ] सम्बन्ध करने योग्य है । ऐसा मानकर उसका [याग 
के साथ] सम्बन्ध करने के लिये पुनः याग प्रवृत्त होवे । याग द्रव्य के सम्बन्ध के लिये नहों है । 
तो किसलिये है? द्रव्य याग के प्रति गुणभूत है । याग कंसे सम्पन्न होवे ? इस के लिये द्रव्य का 
उपादान किया जाता है । इस कारण [द्रव्यदान से] याग के सम्पन्न होने पर, और पुरुषार्थ के 
पुणे होने पर, नियमतः गुण के श्रनुरोघ से प्रधान की झावृत्ति युक्त नहीं है । 

(आक्षेप) द्रव्य प्रधान कंसे नहों है, जिससे याग को झावृत्ति न होवे ? (समाधान) 
जिस कारण याग से [स्वर्गादि] फल होता है। भूत (=निष्पन्न) और अध्य ( = निष्पाद्य) 
के सहोच्चारण में भूत भव्य के लिये उपदिष्ट होता है । झौर याग से ब्रव्य का कोई उपकार होता 
है, यह प्रत्यक्ष नहीं है । इस कारण द्वयवदान का होम करके शेष रखना चाहिये । ओर जो यह 
कहा है-'भाग्रेयं हविः (हवि अग्निदेवताबाली है), इस वचन से पूरी हवि होम करने 
योग्य है, ऐसा जाना जाना है' । इस (=धनग्रेय हवि ) में होंस का सस्बन्ध झानुमानिक है । 
यहां तो दचवदान में होम का सम्बन्ध प्रत्यक्ष है [हयवदानं जुहोति] । और भी, पूरी हवि 
के साय [होम क्रा ] सम्दन्ध न होने पर भी [एक देश के त्यागमात्र से भो “ग्नेय सें ] 
तडित को उपपत्ति होती है । इसलिवे [इधवदान का] ग्रहण करना चाहिये । 'आएनेए' यह 
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९२२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
सामान्यं खल्वाग्नेय इति । द्वयवदान जुहोतीति विशेषः। तस्माच्छेषयितव्यं किञ्चि- 
दिति॥ ४०॥ 

शेषदर्शनाच्च ।४१॥ (3०) 


शेवादिडामवद्यति,शेषात्‌ स्विष्टकृतं यजति,इत्यनुवादादस्ति शेषः, इति पश्यामः॥४ १॥ 
इत्यारनेयाष्टाकपालपुरोडाशस्य हृयवदानमात्रस्य होतव्यताऽधिकरणम्‌ ॥।१४॥ 


हाई] — 
[ सबेशेषेः स्विष्टक्ृदा्यनुष्ठानाऽधिकरणम्‌ ॥१५॥ ] 


स्तो दशंपूर्णमासो। तत्र शेषकार्याणि ऐडपराशित्रसोविष्टकृदादीनि । तत्र सन्देहः-- 
कि हविषो हविषः कत्तंव्यानि, उतैकस्माद्धविष इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अप्रयोजकत्वा देकस्मात्‌ क्रियेरञ्च्छेषस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥४२। (५०) 


कथन सामान्य है । ठ्रयवदान जुहोति यह विद्वेष वचन है । इसलिये हवि का कुछ शेष बचाना 
चाहिये ॥ ४०] 2 
शेषदर्शंनाचच ॥ ४१ ॥ 

सुत्रार्थ:-- (शेषदद्वांनाबू ) शेष का दर्शन होने से (च) भी कृत्स्न पुरोडाश का होम नहीं 
होता है । - 

ब्याख्या- दोषाद्‌ इडामवद्यति (>>शेष से इडा का श्रवदान करता है); शेषात्‌ 
स्विष्टकुतमवद्यति (=श्ञेष से स्विष्टकृत्‌ का श्रवदान करता है), इस भ्रनुवाव ( ==धवदान के 
अनुकथन करने ) से जानते हैं कि-[ आग्नेयादि याग से | शेष (--बचा हुआ पुरोडाश ) 
है।॥ ४१॥ 

व्याख्या-दर्शपुर्णमास याग हैं । उनमें ऐड ( =इडासम्बन्वी ), प्राशित्र ( ==प्राशित्र सस्ब- 
न्धी)तथा सोविष्टकृत्‌ ( =स्विष्डक्ृत्सम्बन्धी) आदि शेष फे कार्य हैं। उनमें सन्देह होता है-क्या 
प्रत्येक हवि से [ शेषकायं ] करने चाहिये, भ्रथवा किसी एक हवि से ? क्या प्राप्त होता 
है? 


ग्रप्रयोजकत्वादेकस्मात्‌ क्रियेरञ्छेषस्य गुणभुतत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 


सुत्रार्थः- शेषकायोँ के (अप्रयोजकत्वात्‌) [ हवियों की निष्पत्ति में | प्रयोजक न होने 
से (एकस्मात्‌) एक हवि से (क्रियेरन्‌) करने चाहिये । (शेषस्य) शेष के (गुणभूतत्वात्‌ ) गौण 
होने से । न्ड ॐ न 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--४४ ६२३ 


ग्रश्रयोजकत्वादेकस्मात्‌ क्रियेरन्‌ । थप्रयोजकानि शेषकार्याणि हविषाम्‌ । यदि _ 
शेषकार्येः प्रयुक्तानि भवेयुः, सर्वाणि प्रयुक्तानीति सर्वेभ्यः क्रियेरन्‌ । अन्यार्थानि त्वेतानि । 
न।ऽइत्रश्यं शेषकार्येषु विनियोक्तव्यानि । सन्निधानात्तु यतःकुतर्चिदनुष्ठातव्यानि । शेषो 
ह साधनममीषामिति ॥४२॥ > 


संस्कृतस्वाच्च ॥४३॥ (पूर) 


सकृच्चेवञजातीथकेन शेषकार्येण संस्कृतं प्रधानम्‌, इति कुत्वा नाऽपरस्मादपि 
कर्तव्यमिति ॥४३॥ 


सवेभ्यो चा कारणाविशेषात्‌, संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४४। (उ०) 


व्याख्या --अप्रयोजक होने से एक से [शेषकायं ] करने चाहिये । शेषकायं हवियों के 
प्रयोजक ( =निष्पादन में हेतुभूत) नहों हैं। यदि हवियां शेषकार्य से प्रयुक्त होवें, तो सभी 
हृवियों के प्रयुक्त होने से सब से किये जाये । थे हवियां तो अन्य के लिये हैं । इसलिये शेषः 
कायो में अवशय विनियोग के योग्य नहीं हैं, भ्रर्यात्‌ सभी का शेषकायों में विनियोग प्रावहयक 
नहीं है । समोपता से [प्र्थात्‌ जो भी हवि समीप में होवे, उस] जिस-किसो हवि से शेषकार्यों 
का श्नुव्ठान कर लेना चाहिये । शेष हवि इन कार्यों का साधन है ॥ ४२॥ 
संस्कृतस्दाच्च ।।४३।। 


सूत्रार्थः -एक बार कार्य से प्रधानकर्म के (संस्क्ृतत्वात्‌ ) संस्कृत हो जाने से (च)भी अन्य 
इवियों से शेषकार्य नहीं करने चाहिये । 

व्याख्या -- इस प्रकार के शेषकाय से प्रधानकमं संस्कृत हो गया,इससिये अन्य हदि से भी 
शेषकार्यं करना चाहिये, ऐसा नहीं है । 

विवरण--भट्ट कुमारिल ने इस सूत्र की व्याइया इस प्रकार भी की है--'यदि शेषकार्य 
संस्कारक होवें, तो सब हुवियों से किये जायें । ये शेषकायं संस्कारकमं नहीं हैं । किस हेतु 
से ? [ पर्येरिनकरण आदि] अन्य संस्कारों से हवियों के संस्कृत हो जाने से यदि कहो कि 
_ यह [शेषकायंजन्य संस्कार] भी विरोध न होने से हो जायेगा, तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
संस्कारक्रम ( =संस्करार के अवसर) के ग्तिक्रान्त हो जाने से। जब तक द्रव्य अकुतप्रयोजन 
(==उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं कर लिया जाता है) है, तव तक संस्कार की अपेक्षा रखता है । 
प्रधानयाग की निर्वृ त्ति के उत्तरकाल में किया गया संस्कार क्या करेगा ? इस प्रकार प्रधानयाग 
के उत्तरकार में विहित शेषकार्य संस्कारकर्म नहीं हैं ।॥।४३॥ 


सर्वेभ्यो वा कारणाविशषात्‌, संस्कारस्य तदर्थत्बात्‌ ॥४४॥ 
सुत्रार्थः:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ एक हवि से हो शेष 
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सर्वेभ्यो वा हविभ्यं; शेषकार्य्याणि कत्तंव्यानि। कुतः ? कारणाविशेषात्‌ । यदे- 
कस्य हविषः शेषकार्य्येक्रियायां कारणं, तत्‌ सर्वेषाम्‌ । स हि शेषः प्रतिपादयितव्यः । 
यस्येव न प्रतिपाद्यते, तस्य तेन संस्कारेण वर्जनं स्यात्‌ । तस्मात्‌ सवभ्यः कत्तव्या- 
नीति॥ ४४॥ 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥४४५।।(उ०) 


लिङ्गं च दुश्यते-देवा वे स्विष्टकुतमबुवन्‌-ह॒व्यं नो वह इति । सोऽप्रयौत्‌-वरं वृणे भागो से 


कार्य करने चाहिये भ्रन्य से नहीं, यह ठीक नहीं है। (सर्वेभ्यः) सव हवियों से शेषकार्य करने 
करने चाहियें (कारणाविश्ेषात्‌) कारण के विशेष न होने से अर्थात सामान्य होने से । 
(संस्कारस्य) स्विष्टकृत अवदान द्वारा उत्पन्न संस्कार के (तदथंत्वात्‌) उस हवि के लिये होने 
से । इस प्रकार हवि के प्रधान होने से स्विष्टकृत अवदानरूप संस्कार कारण के समान होने 
से सब प्रतिप्रधान=हवियों से होना चाहिये। 

' ब्याख्या--सब हवियो से शेषकार्य करने चाहियें। किस हेतु से ? कारण के झविशेष 
(= सामान्य) होने से । जो एक हवि के शेषकायों के करने में कारण है, वहो सब ह॒वियों फे करने 
में हे । उस [प्रबानयाग से] शेष रहे हवि को प्रतिपत्ति करनी चाहिये । इसलिये जिस की 
प्रतिपत्ति नहीं को जातौ दै, उस हवि का उस प्रतिपत्तिरप संस्कार से राहित्य होवे । इसलिये 
सब हवियो से शेषकाय करने चाहिये । 


बिवरण--स्विष्टकृत्‌ ग्रवदान आदि प्रतिपत्ति संस्कार हैं, ऐसा आगे ४० ४, पाद २, सूत्र 
१९ (अधि०७) में कहेंगे । उसे सिद्धवत्‌ मानकर यहां स्विष्टकृत्‌ श्रवदान आदि को प्रतिपत्ति- 
संस्कार कहा है, ऐसा सुवोषिनीकार ने कहा है। भट्ट कुमारिल का कहना है कि मी० ४।२।१९ 
में रोषक़रमों को प्रतिपत्तिकर्म स्वीकार कर लेने पर, उसी से सब हवियों से शेषकार्य के सिद्ध 
हो जाने पर, यह अधिकरणान्तर नहीं है । अपितु पूर्वाधिकरण के सिद्धान्त का प्रयोजन वतानेदारे 
ये सूत्र हैं। प्रतिपत्ति का अर्थ है-_कार्यान्तर में प्रयुक्त द्रब्य का अन्यत्र स्थापन । प्रकृत में 
प्रधोनयाग में उपयुक्त इवि का स्विष्टकृत्‌ अवदान आदि से संस्कृत करके उसे अग्नि में छोड़ा 
जाता है ॥४४। 

लिद्भदर्शनाच्च ।४५॥ 

सूत्रार्थः [उत्तरादेव मह्य सकृत्‌ सक्ृदवद्यात्‌='हवि के उत्तराध से मेरे लिये एक- 
एक बार अवदान किया जाये” में सकृत्‌-सकृत्‌ इस प्रकार वीप्सारूप ] (लिङ्गदशंनात्‌) लिङ्ग के 
दर्शन से (च) भी सव हवियों से शेषकाय करने चाहिये । 


व्याख्या-लिङ्ग भो देखा जाता है--देवा वे स्विष्टकृत मब्रुवन्‌--हव्यं नो वह इति 
(देवों ने स्विःटक्ृत्‌ अग्नि से कहा--हमारी हृविों का वहन कराथ्रो==हवियों को हमें प्राप्त 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--४६ ९२५ 


ऽस्त्विति । वृणीष्वेति तेऽब्रुवन्‌ । सोऽब्रवीद्‌--उत्तराद्धादेव मह्यं सक्ृत्‌ सकृदवद्याद', इति वीप्साः 
दर्शनम्‌ । तस्मात्‌ सर्वेभ्यः शेषकार्य्याणीति ॥४५॥ इति सर्वश्ेषेः स्विष्टङुदाद्यनुष्ठानाऽधिकरः 
णम्‌ ॥।१५॥ 
नए 
[ प्राथमिकशेबात्‌ स्विष्टकुदादयनुष्ठानाऽधिकरणम्‌ ।।१६।।] 
अथ कृत्वाचिन्ता । यदैकस्माद, कर्त्तव्यानि भवेयु:--कि तदा यतः कुतरिंचद्‌, उत 
प्रथमादिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


एकस्माच्चेद्‌ याथाकाम्यविशेषात्‌।४६॥ (पू०) 


कराझो)। सोऽब्रवीत्‌-तरं वृणै भागो मेऽस्त्विति (=उस ने कहा-वर मांगता हूं,मेरा भी भाग 
होबे)। ते&ब्रुवन्‌ वृणी प्वेति(==उन देवों ने कहा-- वर मांगो )। सोऽब्रवीद्‌-उत्तरार्घादेव मह्य 
सकृत्‌. सकृदवद्या दिति (=उस स्विष्टकृत्‌ ने कहा--मेरे लिये हवि के उत्तराधं भाग से एक-एक 
बार अवदान किया जापे), इसमें [सकृत्‌-सकृत | वोप्सा का दशान है । इसलिये सब हृवियों से शेष 
कार्य होने चाहिचें ॥ ४५॥ 
— 0 

र --यह कृत्वाचिन्ता है । जब रोषकायं एक हवि से होवं, तो क्या तब जिस किसी 
हवि से होवें, प्रवा प्रथम से ? कया प्राप्त होता है ? 

घिवरण-_'कत्वा चिन्ता? उसे कहते हैं,जिसमें किसी पक्ष को सिद्धवत्‌ मानकर विशेष विचार 
किया जाता है। यहां 'शेषकार्य एक हवि से होवे? को सिद्ध मानकर यह विचार किया है कि जिस 
किसी हवि से शेषकार्य किये जायें, अथवा प्रथम हवि से ही किये जायें ? ; > 

एकस्माच्चेद्‌ याथाकाम्यविशेषात्‌ ॥४६॥ 

सुत्राथे:-- ( एकस्माच्चेत) यदि एक हवि से शेषकार्य किये जायें, तो (याथाकामी ) जेसी 
इच्छा हो, अर्थात्‌ जिस हवि से भी शेषकार्य करना चाहे करे, (अविशेषात्‌ ) किसी विशेष से--'इस 
से करे इस से न करे! का आश्रय न करने से=श्रवण न होने से । 

विषोष--याथाकामी--'यथाकाम? शब्द से भाव अर्थ में गुणवचनब्राह्मणादिस्यः कर्मणि । 
(प्र० ५।१।१२३) सूत्र से स्यन्‌ प्रत्यय--याथाकाम्य । उस से स्त्रीत्व की विवक्षा में षिद्गौरा- 
दिभ्यश्च (अष्टा० ४।१।४१) से डीप्‌ प्रत्यय - याथाकाम्य ई, हलस्तद्धितस्य च (अष्टा० ६।४। 
१५०) से यकार का लोप- याथाकाम्‌ ई=याथाकामी । कुतुहल वृत्तिकार ने याथाकाभ्यस्‌ पाठ 
स्वीकार किया है । परन्तु तन्त्रवातिककार द्वारा 'याथाकामी' पद की व्याकरण-प्रक्रिया का निर्देश 
होने से मूलपाठ याथाकामी मानना ही उचित है । 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तै० संहितायां (२।६।६) त्वांशिकरूपेणायं पाठ उपलभ्यते । 
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. यतः कुतरिचिदिति। कुतः ? न कङ्चिद्‌ विशेष श्रोते इति ॥ तस्मादनियम 


इति ॥४६॥ 
बुख्या द्वा पूर्वेकालत्वात्‌ ॥४७॥ (३०) 


मुख्याद्वा कत्तेव्यानि । कुतः ? पूर्वकालत्वात्‌ । ततः कत्तंव्येषु नास्ति निमित्त- 
विघातः! असति निमित्तविघाते त्ैमित्तिकं कर्त्तव्यमिति । ततः कृतेषु द्वितीयादीनां 
मिमित्तविघात इत्यक्रिया । तस्मान्मुड्यादेव क्रिये रञ्निति ॥४७॥ इति प्रायमिफशेषात्‌ स्वि” 
ष्टकुदाद्यनुष्ठाना$घिकरणम्‌ ।।१६।। 

[पुरोडःशदिभःगस्य भंक्ष:थेताऽधिकरणम्‌ ।। १७॥ 

दर्शयूण मासयो: श्रूयते -इदं ब्रह्मगः, इदं होतुः, इदमध्वर्योः, इदमग्नीषः' इति। तत्र . 
oon 

व्याख्या -जिस-किसो से भी [शेषकाय ] होवें । किस हेतु से । किसी विशेष का झाश्रय 
नहीं किया है, भर्थात्‌ इस हवि से शेषकायं करे, इस से न करे,एसा कुछ नहीं कहा है । इस कारण 
झनियम जानना चाहिये ।। ४६। 

सुख्याद्वा पूं कालत्वात्‌ ।।४७॥ 

सुत्राथे:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ शेषकायं जिस-किसी 
हवि से करे, ऐसा नहीं है । (मुख्यात्‌) मुख्य अर्थात्‌ =भ्रथम हवि से शेषकार्य करे (पूर्वकाल 
त्वात्‌) उस के पूर्वकाल में अर्थात्‌ प्रथम होने से । 

विज्ञेष--पर्पात्‌-मुखे=भ्रारम्भे भवं मुख्यम्‌ =मुख अर्थात्‌ आरम्भ में होनेवाला मुख्य 
होता है । दशंपूर्णमास दोनों में ग्राग्तेय पुरोडाश प्रथम विहित है । 

व्याख्या - मुख्य ( =प्रयम हवि) से ही शेषकावं करने चाहिये । किस हेतु से? पुवेकाल- 
वाला होने से । उससे करने पर अन्य कर्तेग्यो में किसी निमित्त का विघात (नाझ) नहीं होता 
है । निमित्त चिघात न होने पर नेमित्तिक कार्य करना चाहिये । उस | मुख्य->प्रथम उपस्थित हवि] 
से शेष कार्यो के कर लेने पर भ्रन्य द्वितीय प्रभृति हवियो के निमित्त का विघात हो जाता है, इस 
से ` उन से भ्रक्रिया (=द्षेषकायं ) नहीं होते हैं। इसलि- मुख्य से ही दोषकार्य किये जाने 
चाहिये ॥४७॥ 

व्यार्ग्रा-दशंपूर्णमास में सुना जाता है--इदं ब्रह्मणः (यह भाग ब्रह्मा का कहा है); 
इदं होतुः (== यह होता का है); इदमध्वर्योः (--यह भ्रध्वयु का है); इदमर्नीधः (= 


१. म्राप० श्रौत ३.३॥३॥ कात्या० श्रोत २।४।११ सुत्रस्थव्याख्या । 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--४८ ९२७ 
सन्देह:--किमयम्‌ ऋत्विजां विभागः परिक्रयाय, उत भक्षणायेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


_ भक्षाश्रवणाद्दानशब्दः परिक्रये ॥४८॥ (पू०) 
परिक्रयार्थो विभागः । कुतः? भक्षाश्रवणात्‌ । न श्रूयते--भक्षयितव्यमिति। य एव 


यह भ्रर्नीत्‌ का है) । उस में सन्देह होता है--क्या यह ऋत्विजों [के साग] का विभाग परिकरय 
( = कार्याथ ऋत्विजों को भूति) केः लिपे है, श्रथवा भक्षण के लिये ? क्या प्राप्त होता है? 


वित्ररण-इषं ब्रह्मणः दर्शपूर्णमास में भ्रवशिष्ट पुरोडाश हवि के चतुर्घाकरण (चार 
विभाग) के समय विभाग करते हुए अध्वयु' कहता है-यह भाग ब्रह्मा का है, यह होता का, यह 
्रध्वयुं का, यह अग्नीत्‌ का । यह चतुर्घाकरण ग्राग्नेय पुरोडाश का होता है---आ्राग्नेयं चतुर्धाकरोति 
(द०--भ्राप० श्रौत ३।३।२) । यह चतुर्धाकरण आग्नेय पुरोडाश का ही होता है । अग्नीषोमीय 
आदि का नही होता है । द्र०--मी०३।१ । सूत्र २६-२७) याज्ञिक उन सभी का करते हैं, जिन में 
अग्नि देवता सहयोगी के रूप में भी होता है । द्र०--आ० श्रोत ३।३।२-३ व्याख्या; कात्या० 
श्रौत २।४।१२ (विद्याधर टीका) । परिक्रयाय--“परिक्रय” शब्द का अथे होता है--खरीदना । 
्र्थात्‌ किसी द्रव्य के द्वारा कार्ये करने के लिये प्रेरित करना । 


भक्षाश्रचणाद दानशब्दः परिक्रये \।४८॥ 


सुत्रार्थ--- (भक्षाश्रवणात्‌ ) विभक्त भागों के भक्षण का निर्देश न होने से ( दानशब्द:) 
दान शब्द (परिक्रये) ऋत्विजों के कमं करने के लिये परिक्रय >-भृति में जानना चाहिये। अर्थात्‌ 
ये भाग ऋत्विजों के कार्य की दक्षिणारूप जानने चाहियें । 

विशेष - भक्षाश्चवणात्‌ - यजमानपञ्चमा इडां प्राइनन्ति (मी० ६।४।४ के भाध्य में 
उद्धृत) यजमान पांचवा है जिनमें, वे इडा का भक्षण करते हैं, वचन में जैसे इडापात्रस्थ भाग 
के यजमानसहित ऋत्विजों के भक्षण का निर्देश श्रुत है, वसे इद ब्रह्मणः आदि वाक्यों से वि भकत 
भागों के भक्षण का निर्देश नहीं सुना जाता है। 


सूत्रस्य 'दातशब्वः' का भाष्यकार ने स्पष्ट व्याख्यान नहीं किया है । भट्ट कुमारिल ने 
भाष्य के व्याख्यान में लिखा है--'इद ब्रह्मणः आदि में ब्रह्मा आदि का व्यपदेश केसे होगा, यदि 
वह भाग उन्हें दिया नहीं जायेगा ? इससे यहां दान विहित हे ।' कुतुहल वृत्तिकार ने आवयाति 
(=रबता है) तथा परिहरति (छोड़ता है ) क्रियाओं को दानपरक मातकर व्याख्या की है । 
ये आदधाति वा परिहरति शब्द श्रुतिस्थ हैं, वा ग्रध्याहृत यह स्पष्ट नहीं होता है । 


व्याख्या - ऋत्विजों के परिक्रय के लिये विभाग है । किस हेतु से ? भक्षण का अवण न 
होने से । यह नहीं सुना जाता है कि- [ब्रह्मा भ्वादि को स्वभाग ] खाना चाहिये । जो दोष शुत 
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श्रतस्योत्सगे दोषः, स एवाश्रुतपरिकल्पनायाम्‌ । कर्मेकरेभ्यश्च दीयते । तस्मात्‌ परिक्रये 


एषः ॥४८।। 
तत्संस्तवाच्च ॥४७॥ (पू) 


एषा वे दशंपूर्णमासयोदक्षिणा', इति दक्षिणासंस्तवाच्च परिक्रयार्थ मन्यामहे ।।४६।। 
अचार्थो वा द्रव्ये समत्वात्‌ ॥५०॥ (पू०) 


RS 
अर्थ के परित्याग में होता है, वही भशुत शर्थ कौ परिकल्पना में भी होता है। कमकरों को 
[ पविष्ट पदार्थ ] दिया जाता है [यह हवि भो होम से बची हुई है] । इसलिये [इदं ब्रह्मणः 
'झादि [ऋत्विजो के] परिक्रय में हँ ॥४८॥ 

तत्संस्तवाच्च ॥४९॥ 

सृत्रार्थ:-- (तत्संस्तत्वात्‌) उस चतुर्घाकरण कै दक्षिणारूप से संस्तुति करने से (च) भी 
वह विभागीकरण परिक्रयाथ है । 

व्याख्या-एपा वै दर्शपूर्णमासयोदेक्षिणा (==षह दर्शपूर्णमास को दक्षिणा है), इस 
इक्षिणाङप स्तुति से भी [ चतुर्घाकरण ] परिक्षप्रार्थ हैं, ऐसा हम मानते हैं । 

विवरण--एषा वै-र्‍यह माष्यकारोक्त श्रुति हमें उपलब्ध नहीं हुई । कुतुहल वृत्तिकार 
ने, दक्षिणा बा एता हविधेज्ञास्यान्तवं दचवरध्यनते, यह्पुरोडाशं बहिषदं करोति ( ==ये हवियंज्ञ की 
दक्षिणाए' वेदि के मध्य अवरुद्ध की जाती हैं, जो पुरोडाश को बहिषदु--कुशा पर स्थापित करता 


है)उद्बृत की है। हमें यह श्रुति भी उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं हुई ।।४६॥ 


भक्षार्थो वा द्रव्ये समत्वात्‌ ॥५०॥ 

सुत्रार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द पूवपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ इदं ब्रह्मणः झादि 
चाक्यों से किया गया विभाग ऋत्विजों के परिकय के लिये नहीं हैं। (भक्षाथः) भक्षण के लिये 
है, (द्रव्ये) हविरूप द्रव्य में (समत्वात्‌ ) यजमान और ऋत्विजों के समान होने से । 

बि्लेष --सूत्रस्थ द्रष्ये समत्वात्‌ पदों का भाव यह है कि यजमान ने अग्नि आदि देवों के 
लिये जब हविं का संकल्प कर दिया, तो वह उस अवशिष्ट हवि का स्वामी नहीं है । स्वामी नहीं 
है, तो वह ऋत्विजों को दक्षिणारूप में प्ररिक्रयार्थ नहीं दे सकता ॥ इस प्रकार अवशिष्ट हवि में 
“अजमान मौर ऋत्विक्‌ समान हैं । यही भाव भट्ट कुमारिल ने इस प्रकार व्यक्त किया है--'समस्त 
पुरोडाश के देवता के उद्देश्य से संकल्पित = त्यक्त हो जाने से यजमान उसका स्वामी नहीं है । 
इसलिये वह ब्रह्मादि ऋत्विजों के बरावर हैं। जैसे ब्रह्मादि ऋत्विजों का उस हवि को देना 
सम्भव rnin in NE मा: वैसे ही यजमान का भी सम्भव नहीं है'। 


१. अनुपलब्धमूलम्‌। 
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११७ तृतोयाध्याये चतुथपादे सूत्र--५१ ६२६ 


भक्षार्थं एष विभागः। कुतः ? दानस्यामावात्‌ । कथमभावः ? प्रमवता हि शक्यं 
दातुः, नाप्रभवता । कथं न प्रभुत्वम्‌ ? सङ्कल्पितं हि यजमानेन बताये एतदिति । न च 
देवतायै सङ्कुल्पितिन शिष्टाः स्वेनैव व्यवहरन्ति । तस्माच्छिष्टचा रमनुवर्तामानेन 
अशक्यं प्रभवितुम्‌ । तस्मान्न परिक्रयः । 

अथ यदुक्तम्‌ -न श्रूयते भक्षयितव्यमिति । यावाँव श्रुतस्योत्सर्गे दोषः, तावान्‌ 
अश्रुतपरिकल्पनायामिति । उच्यते -'इदं ब्रह्मणः’ इत्येवमा दिभिब्रे्मादीनां भागेरभि- 
सम्बन्धः । तत्र भागा ब्रह्मौदोनामुपकुय्यु:, ब्रह्मादयो वा भागानाम्‌ । ब्रह्मादिभिर्मागा- 
नामुपकुर्वेदभिने किञ्चिद दृष्टमस्ति । भागैस्तु ब्रह्मादीनामुपकारकेः शक्यते केनचित्‌ 
' प्रकारेण दृष्ट उपकार: कतु भक्ष्यमाणैः | तस्माद्‌ भक्षणाय विभाग इति । कः पुनरुप- 
कार इति चेत्‌ ? तृप्तागां कर्मेशेषपरिसमापने सामथ्यं भवतीति ॥।५०॥ ट 


व्यादेशाद दानसंस्तुतिः ॥४१॥ (सि०) 


व्याख्या--यह विभाग भक्षण के लिये है । किस हेतु से ? दान का अभाव होने से! 
[दान का] ग्रभाव कंसे है ? प्रभु = स्वामी होते हुए ही दिया जा सकता है, अप्रभु होते हुए नहीं 
दिया जा सकता है - भ्रप्भुत्व किस हेतु से है? यजमान ने तो संकल्पित कर दिया - यह द्रव्य 
देवता फे लिये है । देवता के लिये. संकल्पित घन से शिष्ट लोग व्यवहार नहीं करते हैं । इसलिये 
श्रिष्टाबार का ग्रदुव्तंन करता हुप्ला यजमान स्वामी नहीं बन सकता है ! इसलिये परिक्रय नहीं 
है। 

भ्लौर जो यह कहा खाना चाहिये, ऐसा सुना नहीँ जाता है । जितना श्रुत अथ के 
परित्याग में दोष होता है, उतना ही अश्रु की परिकल्पना से भी होता है' । इस विघप सें कहते 
हैं--इ॒दं ब्रह्मणः इत्यादि बचनों से ब्रह्मादि का भागों के साथ सम्बन्ध किया जाता है । उस स्थिति 
में भाग ब्रह्मादि ऋत्विजों का उपकार करें, भ्रथवा ब्रह्मादि ऋत्विज भागों का । ब्रह्मादि ऋत्विजो 
हारा भागों को उपकृत करते हुए कोई दुष्ट प्रयोचन नहीं है । नह्यादि के उपक्तारक भागों से भक्षण 
किये जाते हुओ्नों ते किसी प्रकार दृढ उपकार किया जा सकता है । इसलिये [ ऋस्विजों के | 
भक्षण फे लिये विभाग है [भक्षण किये जाते हुए भागों से] कोनसा उपरार होता है ? यदि ऐसा 
कहो तो [ इस का उत्तर यह कि ] तृप्त हुए ब्रह्मादि के केषकर्म को समाप्त करने में सामथ्यं 
उत्पन्न होता हैं ।।५०।। 

| ब्यादेशाद्‌ दानसंतुतिः ॥ ५१॥ 

सुन्नाथंः--( व्यादेशात्‌ ) व्यादेण==व्यपदेश की समानता से (दान-संस्तुति:) भागों की दान 
की स्तुति उपपन्न होगी । 

विशेष--व्यादेशात्‌--इस का भाव यह है कि जैसे दक्षिणा से उत्साहित होकर ऋत्विक 
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अथ यद्‌ दक्षिणासंस्तबः, इति व्यादेशसामान्यात्‌, तदपरित्रयार्थऽपि भविष्य- 
तीति ।।५१॥ इति पुरोडाविभागस्य भक्षार्थताऽधिकरणम्‌ ।। १७।। 
इति भोशबरस्थामिनः कृती मीमांसाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य चतुथः पादः ।। 
i 
[ माष्यकारेणाव्याख्यातानि तन्त्रवा्तिके व्याख्यातानि षट्‌ सुत्नाणि ] 
अत्तः परं षट्‌ सूत्राणि भाष्यकारेण न लिखितानि। तत्र ञ्याख्यातारो विवदन्ते-केचि- 


दाहुविस्मृतानि, लिखितो ग्रन्थः प्रलीन इत्यपरे, फल्गुत्वादुपेक्षितानीत्यन्ये, श्रनाषेयत्वा दि- 
त्यपरे। तथा च-दिग्विभागश्च तह्ृद्‌(३।४।१०)इति निवीताधिकरणा तिदेशस्तदानन्तर्यादुप- 


कमं करने में प्रवृत्त होते हैं, इसी प्रकार पुरोडाश के भाग के भक्षण से क्षुधा को प्राप्त यजमान 
तृप्ति का अनुभव करते हुए शेषकायं को निपटाने में उत्साहित होते हैं । इस प्रकार दोनों. में 
उत्साहित करना घमं के सामान्य होने से, हवि के भागों की दक्षिणा न होते हुए भी दक्षिणा शब्द 
से स्तुति कौ हे । 
व्यास्या--जो यह दक्षिणार्प से स्तुति है, वह सामान्य व्यपदेश ( = कथन ) से है, वह 
परिक्रय के प्रभाव में भी उपपन्न हो जायेगी ॥५१॥ 
इति युधिष्ठिरमीमांसकङृतायाम्‌ आर्षमत-विमशिन्यां हिन्दी-व्यःख्यायां 


॥ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः पूतिमगात्‌ ॥ 


[भाष्यकार द्वारा अलिखित सूत्र-भाष्यवाले६ सूत्रों की कुरारिलूकृत च्यःख्या ] 

विशेष -पुर्व 'विधिना चेकवाक्यत्कात्‌' सूत्र (३।४।९) की व्याल्या के भ्रनन्तर हमने लिखा 

था कि भट्ट कुमारिल के लेखानुसार प्रस्तुत पाद के नवम सूत्र के अनन्तर ६ सूत्र ऐसे हैं, जिनका 
शबर स्वामी कृत भाष्य उपलब्ध नहीं होता है । उन की भट्ट कुमारिल ने जो व्याख्या की है, उस 

की हम हिन्दीव्याल्या आगे दे रहे हैं | 

व्याख्या - यहां (मी० ३।४।९) से श्ागे ६ सुत्र भाष्यकार ने नहीं लिखे ( = व्याख्या 

नहीं की )। इस विषय में ब्याउयाता लोग विभिन्न मत प्रकट करते हैं - कुछ व्याख्याता कहते हैं-- 
भाष्परकार को भाष्य लिखते समय विस्मृत हो गये । अन्य कहते हैं--भाष्यकार ने भाष्य लिखा था, 
बह्‌ नष्ट हो गया । श्रन्य कहते हैं--सूत्नों के सारहोन होने से भाष्यकार ने इन की उपेक्षा को, 
श्र्थात्‌ इन पर भाप्य नहीं लिखा | भ्रन्यों का कहना है - इय सूत्रों फे ग्रनाषं होने से भाष्यकार ने 
इन की उपेक्षा की । इन सूत्रों के श्रनाषं होने से 'दिखविभागरुच तद्वत्‌'(३।४१०)में एवं निवोता- 
धिकरण का ग्रतिदेञ्न भ्रानन्तयं (= सामीप्य से) उपपन्न होता है[ श्रन्यया छ:सुत्रों का व्यवधान होने 
पर प्रतिदेश उपपण्त नहीं होगा] । मोमांसा के न्य सभी वृत्तिकारो ने इन सूत्रों की व्याख्या को 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे भाष्यका रेणाव्याख्यातानि सूत्राणि-१ ३२१ 


पद्यत इति । वृत्यन्तरका रेस्तु सर्वे््याख्यातानि । सन्ति च जेमिनेरेवम्प्रकाराण्यप्यनत्यन्त- 
सारभूतानि सूत्राणि। व्यवहितातिदेशाश्च'पानव्यापच्च तद्वद्‌” इत्यादिष्वा श्रिताः । तस्मात्‌ 
सुत्रमात्रं व्याख्येयम्‌ । 


तत्र कैर्ित्‌ त्रोण्यधिकरणानि कल्पितानि, ्रपरेश्चत्वारि । 
[उपवीतस्य दर्शपुणमासाङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥ १॥ ] 
प्रथमं तावदिदं चिन्त्यते-यदेतत्पूर्वाधिकरणे दशंपूर्णंमासयोविधीयमानत्वेनो प- 
वीतमुदाहूनम्‌। तत्र सन्दैह:-कि तदसं पूर्णं मासयोरेवावतिष्ठते,भ्रथवा सर्वेकर्मारथेमिति ? 


थे त्वधिकरणत्रयं समर्थयन्ते, तेषामेवं सन्देह:--कि दशंपुर्णमासयोरवस्थानं 
विधिरच, ग्रथ सर्वकर्मार्थत्वमनुवादइचेति ? कि प्राप्तम्‌? 


है । इस प्रकार फे सारहीन जैनिनि के बहुत से सूत्र हैं। व्यवहित अतिदेश भो “पानव्यापच्च 
तद्वत्‌’ ( मी० ३।४।३२ ) इत्यादि सूत्रं में किया है । इसलिये सूत्रमात्र का व्याख्यान करना 
चाहिये । र 
इन छः सुन्रो में किन्ही व्याल्याताझों ने तीन ग्रधिकरण कल्पित किये हैं, किन्ही ने 
चार ग्रधिकरण माने हैं । 
बिवरण -सन्ति च जैमिनेरेवं-इस वाक्य से भट्ट कुमारिल ने उन व्याख्याकारो के 
मत का खण्डन किया है, जो प्रस्तुत ६ सूत्रों को सारहीन मानकर भाष्यकार द्वारा उपेक्षित 
मानते हैं। व्यवहितातिदेशाइच--इस वाक्य से भट्ट कुमारिल ने प्रस्तुत ६ सूत्रों के अनाषंत्व में 
हेतु दिया है कि इन सूत्रों के न होने पर पूर्व अधिकरणस्थ विषय का 'दिग्विभागदच तद्वत सूत्र से 
कहा गया ग्रतिदेश सान्निध्य से उपपन्न होता है । इस पर भट्ट कुमारिल का कहना है कि शास्त्र 
में सर्वत्र अव्यवहित पूर्व अधिकरणस्थ सिद्धान्त का ही अतिदेश नहीं किया है, अपितु कई स्थानों 
पर व्यवहित, अधिकरण के विषय का अतिदेश मिलता है । यथा 'पानव्यापच्च तढत' (३।४।३२) 
सूत्र में एक अधिकरण से ब्यवहित दसवें 'वेंदिकाइवप्रतिग्रह' में'इष्टिकतंव्यताधिकरण' के विषय का 
झतिदेश किया है । 
व्याख्या --पहले यह बिचार किया जाता है कि--जो पूवं भ्रधिकरण में दर्शपूर्णमास में 
धिघीयमान उपवीत को उदाहृत किया हैं। उसमें सन्देह है-क्या वह उपवीत को दशेपुर्णमास में हो 
स्थिति होती है, ्रयवा सब कर्मों के लिये है ? 
जो तीन भ्रधिकरणों का समर्थन करते हैं, उनके यहां इस प्रकार सन्देह है - क्या उप- 
बीत की वद्षंपुर्णमास में स्थिति है और विधि है, अथवा सब कर्मों के लिये है झौर अनुवाद है? 
क्या प्राप्त होता है ? 


१. मी० ३।४.३२॥ 
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९३२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


उपत्रीतं लिङ्गदशेनात्‌ सवेधर्मः स्यात्‌ ॥१-। (पू०) 
सवंघर्मः स्यात्‌ । कुतः ? 
कर्मान्तरेऽनुवादोऽस्य सिद्धतरद्यः प्रतीयते । 
सोऽन्यथानुपपत्त्येतां लिङ्गत्वात्‌ प्रक्रियां जयेत्‌ ॥ 
मृताग्निहोत्रे हि पितृदेवत्ये श्रूयते--धाचीनावोती दोहृयेत्‌, यज्ञोपवीती हि देवेभ्यो 
दोहयति इति। तद्यदि सर्वार्थमुपवीतं,ततोऽयं पित्र्येग्निहोत्रसम्वन्धी नित्यवद्‌ यज्ञोपवोता- 
ऽनुवादोऽवकल्पते । न चाऽयं दर्श पूर्णमासस्थस्यैवानुवादः । विभ्रकृष्टत्वात्‌, हेदुव न्निग- 
दा्थेवादानर्थक्याच्च। यदि हि तस्मिन्नेव कर्मण्यन्यावस्थायां घर्मो भवतिःततश्च तदवस्था- 
परिजिहीषेया हेतुबन्षिगदोऽवकल्पते । न तु ऋत्वन्तरस्थं परिहर्च्तव्यम्‌, अत्यन्तविध्रकर्षे णे- 
वाप्रसक्तत्वात्‌ । न च देवेभ्य इति बहुवचनं दरशशपु्णमासयोरवकल्पते । वे कह? केन्द्र म हे- 
न्द्ैकदेवत्यत्वात्‌ सान्नाय्यस्य । अग्निहोत्रे तु सायम्प्रात्वतालोचनेनोपपन्तं बहुत्वम्‌ । 
तस्मादग्निहोत्रस्थो पवोतानुवादान्यथानुपपत्तः सवंधमंत्वमिति ॥ १।। 


उपवीतं लिङ्गदर्शनात्‌ सवंघसंः स्यात्‌ ।। १।। 

सृत्रार्थ - (लिङ्खदर्शनात्‌ ) लिङ्ग के देखे जाने से (उपबीतम्‌) उपवीत (सवं*मं:) सव 
कर्मो का घमं (स्यःत्‌) होवे । 

व्याख्या - सव कर्मों का धर्म होवे । किस हेतु से ? कर्मान्तर में इस उभ्योत का जो 
भ्रनुवाद सिद्धवत्‌ जाना जाता है, वह अन्यथा (=सवंध्ं के अभाव में ) उपपञ्च न होने से 
लिङ्ग होने से इस प्रक्रिया को जीते । मृत के अग्निहोत्र के विषय में पितृदेवताक कसे भें सुना 
जाता है--प्राचीनावीतो दोहयेत्‌; यज्ञोपवीती हि देवेभ्यो दोहयति ( = प्राचीनावीती होकर 
गौ को दूहे; यज्ञोपवीती होकर ही देवों के लिये गो को दूहता है) । यदि यह उपवीत सब कर्मा के 
लिये होवे,तो पितदेवताक अरितहो त्रसम्बन्धी यह यशोपवोती का नित्यवत्‌ अनुवाद उपपन्न होता है। 
आर यह द्षपुणसासस्थ उपवीत का ही श्रनुपाद नहीं है । प्रस्तुत कस के अति दूरस्थ होने रो और 
हेतुवन्तिगदरूग श्रर्थवाद के समान आन र्य की प्राप्ति होने से। यदि उसी कम में अन्य अवस्था में 
घमं होता हैं, तव उस वस्था का परित्याग न करने की इच्छा से हेतुवरिनिगद समथ होता है। 
फत्वन्तरस्थ छोड्ने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसके अ्रत्यन्त दुरी के कारण ही उसकी प्राप्ति नहीं 
होने से । और भी, देवेभ्यः यह वहु बचन दर्शपूर्णमास सें समथित नहीं होता है | स न्ताय्य के इन्द्र 
और महेन्द्र एफ देवता के वेफल्पिक होने से । भग्निहोत्र में तो सायंप्रातः के देवताद्रो के विवार से 
बहुत्व उपपन्न होता है । इस कारण ग्निहोत्रस्थ उपवीत का थनुवाद भ्रन्यथा उपपन्न न होने से 
उपवीत का सवंधमस्व जानना चाहिये । 


_ १-. अनुपलब्धमुलम्‌ । - २, उमयोः कालयोः समाहृत्य झग्नि-सुर्य-प्रजापतय- 
स्त्रयो देवता; । 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सुत्राणि--२ ९३३ 


न बा प्रकरणात्‌ तस्य दर्शनम्‌ ॥२॥ (उ०) 


eee 


विवरण--हेतुवरिनगदार्थ वाद नर्थवयाच्च-- शूपेंण जृहोति, तेन ह्यन्नं क्रियते (म्=शूे सेः 
होम करता है, क्योंकि उस से अन्न का शोधन किया जाता है ) इस में तेन ह्यन्नं क्रियते यह 
हेतुवन्तिगद अर्थवाद है । अथेवाद विधि की प्रशंसामात्र के लिये होता है । उसका स्वार्थ में 
प्रामाण्य न होने से वह ग्रन्थं होता है ( हेतुवन्निगद अर्थवाद के विषय में मी० १।३। ग्रधि०३ 
देखें) । तस्मिन्तेव कर्ंण्यन्यावस्थायास्‌--- सामान्यरूप से होम स्व दावि (= कड्छी) आदि से 
किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत कर्म में शूर्प से होम करने में ही धर्म (ऽ=प्रदृष्ट) होता है । इस 
कारण उम ग्रवस्या का परित्याग न करने की इच्छा से तेन ह्यन्नं करियते यह अर्थवाद उपपन्न 
होता है । न तु ऋत्वन्तरस्थम्‌ - इसका भाव यह है क्रि ऋ्वन्तरस्थ दशंपूणेमासस्थ उपवीतित्व यहाँ 
परिहृत्तंव्य नहीं है । क्योंकि मृतारिनिहोत्र के दर्शपूर्णमास से बहुत दूर विहित होने से दशंपुर्ण- 
मासस्थ उपवीतित्व की यहां प्रसक्ति ही नहीं है। देवेभ्य इति बहुवचनम्‌ _ दर्षपुणमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेत इत्यादि में द्विवचन का श्रवण होने से दर्शपूर्णमास दो याग हैं। दशं में एक 
आग्नेय पुरोडाश का अग्नि देवता है, और दघपयरूप सान्नाय्य का इन्द्र (द्र०--मी० २।२।३ 
के भाष्य में उदाहृत वचन) । दशैं में स.न्नाय्य हवि का महेन्द्र देवता भी विहित है । उस को 
मानकर देवतान्ित्व नहीं हो सकता है । इसी लिये कहा है--इन्त्रमहेन्द्रकदेवता विकल्पत्वात्‌ = 
इन्द्र और महेन्द्र देवता का विकल्प होने से एक ही देवता होगा । इस प्रकार अग्नि त इन्द्र तथा 
अग्नि --महेन्द दो ही देवता होते हैं । पूर्णमास में भी झाग्नेय पुरोडाश का झग्नि देवता है, और 
अग्नीषोमीय उपांशुयाग तथा पुरोडाश का अग्नीषोम सम्मिलित दे३ता है। (द्र०-मी०२२।३ का 
भाष्य, । इस प्रकार पूर्णमास में भी दो ही देवता हैं । अतः देवेम्पः यह वहुवचन दशेपूर्ण मासस्थ 
उपवीत के लिये उपपन्न नहीं होता है। अग्निहोत्रे तु सायंभ्रातर्देवतालोचनेन --सायं प्रातः दोनों 
कालों का मिलकर एक भ्रग्निहोत्र कमं है । सायं अग्निहोत्र के अग्नि और प्रजाप ति, तथा प्रात- 
रग्निहोत्र के सूर्य श्रौर प्रजापति देवता हैं - यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यत्सूर्याय च 
प्रजापतये च प्रातः :< (में० सं १।८।७, तथा मी० १ ४।४साष्य । इसलिये गरिनहोत्र में देवताओं 
का त्रित्व होने से देदेभ्य: यह वहुवचन उपपन्न होता है ॥ १॥ 


न वा प्रकरणात्‌ तस्य दशनम्‌ ॥२॥ 


सूत्रारथ:- ( त वा ) “न वा यह निप तसमुदाय पूवेपक्ष की निवृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ 
उपवीत सर्वकर्मों का घ्म नहीं है । (प्रकरणात) दशंपू्णेमास-प्रकरणं के सामर्थ्यं से यह दशंप्णं- 
मास का घमं है। (तस्य दशनम्‌) उसी दशंमासस्य उपवीत का "उपवीती हि देवेभ्यो दोहयति’ 
में दर्शन हे । र 


= ० ७ 
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९३४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


न वा सवंधमंः। कुतः ? प्रकरणाद्‌ दशंपौणंमासार्ेत्वप्रतोतेः। अथ यदुक्तम्‌ 
लिङ्गदशेनादिति। परिहृतं तत्‌। तस्थेत्रेतदश नं -दर्शपूर्णमासस्थस्येति। सलिकृष्टानुवादा- 
सम्भवे च त्रिप्रक्ष्टानुवादोऽप्याश्रीयते । यथा प्राप्त्यपेक्षो हि स भवति । बहुवचनं चावि- 
क्षितम्‌ । ग्रथ वा प्रकृतिविक्ृतिदेवतालोचनेनोपपत्स्यते । ततश्चायमर्थो भवति-यस्माद्‌ 
देवयुक्तकर्मान्त रधर्मोञ्यम्‌, अतः पित्र्येडग्निहोत्रे न कत्तव्य इति ॥२॥ इत्युपवोतस्य दर्पणं" 
मासाङ्कताऽधिकरणम्‌ ।। १॥ 


[ उपवौतस्य विधित्वाऽधिकरणम्‌ ॥२।॥। ] 


तदेवोदाहरणम्‌--उपब्ययते देवलक्ष्मनेव सत्कुरुते इति । तत्र विधिरनुबाद इति 
सन्देहः-कथं पुनरनवघारिते विधित्वे सर्वाथंत्वदशंपुर्णमासाथंत्वविचारो वृत्तः ? सिद्धेन 
व्यवहारादिदमर्थतोऽधिकरणं पूवं द्रष्टव्यम्‌ । कि प्राप्तम्‌ ? अनुवाद इति । कुतः ? 
स्मृतिभिः पुरुषो नित्यं कृतो यज्ञोपव्ीतवान्‌ । 
वत्तंमानापदेशशच न विधावपपद्यते ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती' इति हि सवेदा यज्ञोपवीतं ध्राप्तं क्रतावप्यस्ति । न चेष 
ono 
व्याख्या-- उपवीत सर्वधम नहीं है। कित हेतु से प्रकरण से दर्शपुणंमास के लिये 
प्रतीत होने से थोर जो यह कहा कि--'लिङ्ग के दशेन से सवधम है'। उस का परिहार 
कर दिया । उसो का यह दर्शन हैं--दर्शपुर्णभासस्थ का । समीप के अनुवाद के भ्रसम्भव होने 
पर विप्रकृष्ट का अनुवाद भी स्वीकार किया जाता है | क्योंकि वह अनुवाद यथाप्राप्ति की अपेक्षा 
से होता है। [देवेभ्यः में ] बहुवचन विवक्षित है । प्रथा प्रकृति-विकृति क देवताश्रों के 
झालोचन से उपपन्न हो जायेगा | इसलिये यह ग्रथ होरा है--जित कारण उपदीतत्व देवयुक्त 
कर्मान्तर का धर्म है, प्रतः पितृदेवतावाने भ्रग्निहोत्र में नहीं करना चाहिये ॥२॥ 


‘me 
Oo —— 


व्याख्या -बही उदाहरण है--उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते (=उपथ्यान करता 
है, देवताघ्रों का ही चिह्न करता है)। उसमें सन्देह है कि--विधि है, थवा म्रनुवाद है? विपरि के 
निइचय विना हुए 'सब कर्मों के लिये श्रथवा दशंपू्णमास के लिप्रे है यहु विचार कोपे सम्पन्न 
हुआ ? सिद्ध प्रथ से ब्यवहार होने से भ्र्थानुसार यह ्रधिकरण पहले देखना चाहिये । क्या प्राप्त 
होता है? प्रनुवाद है । किस हेतु से ! स्मूतिप्रन्यों के द्वारा पुरुष नित्य यज्ञोपवीतवाला कहा 
गया है । विधि में वतमान का कथन उपपन्न नहीं होता है। नित्योदको तथा नित्ययज्ञोपवीती 


१, तं० सं० २।५।११ ॥ 
२. वौघा० धर्म ०२।२।१।॥ कोषी० गृह्य ३।११।५३-५४॥ 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सूत्राणि-३ ९३५ 


विधिसरूपः शब्द: । तस्मादनुवादः इति । एवञ्च निवीतप्राचीनाबीताभ्या मवेलक्षण्यं 
भविष्यतीत्येवं प्राप्ते ब्रूम:-- 
विधिर्वा स्यादू अपूर्वत्वात्‌ ॥३॥ (उ०) 
विधिरेष भबेदेवमपुर्वाचर्थो विधास्यते । 
सर्वानुवादो व्यर्थो हि स्तुत्तेश्च विधिकल्पना ।! 
न हि समस्तानुवादवाक्यस्य किञ्चित्‌ फलमस्ति । निवीतप्राचीनावीतसङ्धीर्तन- 

मपि च विधीयमानोपवीतस्तुत्य ्थत्वेनैवार्थवद्‌ भविष्यति । वर्त्तमानापदेशानामपि च 
तदाभासत्वात्‌ प्रयोगवचनाऽरथवादपञ्चमलकारेभ्यो विधिशक्तिव्याख्याता । तस्मा- 
द्विधिः । यत्तु स्मृतेरेव प्राप्तमिति । तत्रापि, अपू्वंत्वादिदभेवोत्तरम्‌ । अन्य एव ह्यसौ 
पुरुषधर्म प्राप्तः,श्रन्यशचाथमपूर्वः क्रतुधर्मो विधीयते । तस्मान्नानुवादः। अस्य च प्रयोजनं 
कत्रंधिकरणे वक्ष्यामः'। —:s: — 


से सर्वदा प्राप्त यज्ञोपवीत ऋतु में भो है ही । और यह [ उपव्ययते] विधिरूप शब्द नहीं है [वतं- 
सान शर्थ को कहनेवाला है] । इस कारण अनुवाद है । इसी प्रकार निवोत प्राचीनावीत से इसको 
विलक्षणता होगी । इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हे-- 
. विधिर्वा स्याद्‌ झपूर्वत्वात्‌ ॥३॥! 
सुच्राथ:--(वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष अनुवाद का निवत्तेक है, अर्थात्‌ अनुवाद नही है। 
(अपुर्वेत्वात्‌) पूवं अन्य से प्राप्त न होने से (विधिः) विधि (स्यात्‌) होवे । 

_ व्यःख्या-यह विधि ही होवे । इस प्रकार (= विधिं सानने पर) अपूर्व अथ का विधान 
किया जा सकेगा । पुरे वाकय का झनुवाद व्यर्थ है। [उपवीत को] स्तुति से विधि को कल्पना 
होगी । 

सम्पूणं प्रनुवादवाक्य का कोई फल नहीं हे । ौर निवीत और प्राचीनावीत का कथन 
भो विधीयमान उपवोत कौ स्तुतिरूप अर्थ से ही ग्रर्थवान्‌ हो जावेगा। वर्तमान क! कयन करनेवाले 
शब्दों का भी वैस! (= वतंमान का) आभास (= प्रतीति) होने से, प्रयोगवचनसामध्यं से 
पञ्चम लकार (==लेट्‌ लकार) से विधि को शक्ति पुर्व कह चुक हैं । इसलिये विधि हैं। प्रोर 
जो यह कहा है कि--स्मृति से ही उपवीत प्राप्त है। उस विषय में भी, इस विधि के श्रपुवंवान 
होने से [विधि है],यही उत्तर जानना चाहिये । वह (स्मृत्यूबत) अन्य ही पुरुषधमं प्राप्त है, झर 
यह भ्रन्य श्रपुवं कतुघम विधान किया जाता हे । इसलिये झनुवाद नहीं है। इस का प्रयोजन 
“कत्रेघिकरण' (मी० तन्त्रवातिक अ०३, पाद ४, श्रधि०४, सूत्र १२-१३ सें) कहेंगे । 


— १0:— 


re NT 


१. वातिककार ने नवम सूत्र के भाष्य के अनन्तर ही. इन सूत्रों का व्याख्यान किया है । 
इस दृष्टि से वक्ष्यामः निर्देश जानना चाहिये । 
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३६ मौमांसा-शाबर-भाष्ये 


एवं वा-यत्तु मृताग्निहोत्रे श्रूयते--प्राचीनावीती गोहयेत्‌, यज्ञोपचीती हि देवेभ्यो 
दोहयति'इति । तत्रेत्रं विचारयंते-किमिदमहीनस्वितमिब द्वादशत्वं दश गोर्णमाक्षगतमेव 
स्तुत्यर्थमुक्तम्‌, उत जोबदग्निहोत्रे विधानार्थमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


विधिर्वा स्यादपूदस्व्रात्‌ ॥३॥ (३०) 


ततः पूववदेव सूत्रं व्याख्यातव्यम्‌ । एवञ्च सति प्रकरणबहुवचनयो रनुग्रहो भवि- 
ष्यति । तस्मात्‌ सत्यप्यनुवादसरूपत्वेऽयेवत्त्वाय प्रयोगवचनादिभ्यो विधित्वं कल्पनी- 


यम्‌ । 


ग्रथवा* इस प्रकार [उदाहरण है--] जो मुताग्निहोन्र में सुना जाता है- प्राचीनावीती 
दोहयेत्‌ । यज्ञोपवीती हि देवेभ्यो दोहयति (= प्रौचीनांवीती होकर गाय को दुहे । यज्ञोपनीती 
होकर हो देवों के लिये गाय को दृहता है)। इस में इस प्रकार विचार करते है-क्या यह श्रहीन- 
कम में स्थित द्वादशत्व के समान दशंपुर्णमासगत ही स्तुति के लिये कहा गया है, अथवा जीवित के . 
झग्निहोत्र में विधान के लिये है ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण -- प्रहीनल्थितसिव द्वादशत्वम्‌- पूर्वं “द्वादशोपसत्ताया अहीना ङ्कगताऽधिकरण'' (मी० 
०३ पा० ३ ग्रधि० ८, पृष्ठ ८२६) में ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित द्वादशाहीनस्य वाक्यविहित 
द्वादश उपसत्त्व की अ्रहीनयांगों में स्थिति कही है, तद्वत्‌ दशंपूर्ण मास में श्रुत उपवीत-विधान का 
मृताग्निहोत्र में श्रवण स्तुत्यर्थ है,श्रथवा जीवितारिनहोत्र में विधान के लिये है : 

विधिर्वा स्यादपुर्वत्वात्‌ ॥।३॥ 

सुत्राय-- वा ) “वा शब्द दर्शपू्णमासगत उपवीत-विधान की स्तुति क व्यावर्तन के 
लिये है । श्र्थात्‌ यह स्तुति नहीं है । (विविः) विधि (स्यातू) होवे, (अपुवंत्वात) ग्रपुबं अर्थ का 
विधान होने से । 

व्याख्या पूवं के समान ही सुत्र को व्याख्या करनी चाहिये । इस प्रकार (=जीविता- 


ग्निहोत्र में उपवीत का विधान) होने पर प्रकरण ग्रोर [देवेभ्यः] बहुवचन का भ्रनुग्रह होगा । 
इसलिये भ्रनुवादरूपबाला वचन होने पर भो ग्रथवत्व के लिये प्रयोगवचन भादि से विधि की 


कल्पना करनी चाहिये । 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 

२. प्रस्तुतः छः सूत्रों की चार अधिकरण के रूप में व्याख्या करनेवाले वत्तिकारों के 
मतानुसार “विधिर्वा स्यादपूर्वत्वात्‌ सूत्र की सिद्धास्तपरक व्याख्या करके तीन अभ्रिकरणवादी 
च्याख्याताग्रों के मत से इसी सुत्र को उदाहुरणान्तर में पूर्वपक्षरूप से व्याख्यान करते हैं । 
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११८ तृतीयाध्याये चतुथपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सूत्राणि--४ ६३७ 


एर्तास्मशच व्याख्याने स्थितं तावदपर्यवसितमिति एवमुत्तरमधिकरणमारब्ध- 
व्यम्‌ ॥३॥ इति उपवीतस्य विथित्वाऽधिकरणम्‌ ॥२।। 


---५०४ -7 


[ उपवीतो दगग्रत्वयो रनुवादताऽधिकरणम्‌ ॥३॥ ] 
तस्मिन्नेव मृताग्निहोत्रे श्रूयते -ये पुरोदञ्चो दर्भास्तान्‌ दक्षिणाश्ग्रांस्तृणीयाद्‌' इति । 
केचित्तु महापितृ्ज्ञे श्रूयते इत्युदाहरन्ति । तत्र थे पुरोदञ्चः' इत्यत्र सन्देह:--कि बिधिः, 
अनुवाद इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
उदकत्यं चाउपूर्वेत्वात्‌ ॥४॥ (पू०) 


ततश्चशब्देनान्वादिशयते-—भ्रयमपि विधिरपृव॑त्वादिति | प्राप्तिपवंको ह्यनुवादो 
भवति। न चास्य पुरुषार्थतयाऽपि _ प्राप्तिरस्ति। न -चाऽस्य स्तुत्यर्थताऽपि युज्यते, 
हिशब्दाद्यत्रयोग।त्‌ । तस्मात्‌ सिद्धवद्‌ उक्तान्यथाऽनुपपत्त्येवास्यापि विधित्वमिति ॥४॥ 


इस व्याख्यान में भ्रपर्यवसित(=श्रपूण) ) अ्धिकरण स्थित होते हुए उत्तर अधिकरण आरम्भ 
करना चाहिये ।।३।। 
—0:-— 
व्याख्या -- उपरी मृतारिनहोच्र में सुना जाता है--ये पुरोदञ्चो दर्भास्तान्‌ दक्षिणाग्रां- 
- स्तृणोयात्‌ ( "जो जीवित के अग्निहोत्र में पहले उदगप्र=उत्तर दिक्षा में अग्र भागवाले दर्भ थे, 
उन्हें मृत के अग्निहोत्र में दक्षिणाग्र=दक्षिण दिशा में भ्रप्रभागवाले परिस्तरण करे ) । कई व्या- 
ख्याता 'महापितृयज्ञ में यह सुना जाता है' [ऐसा लिखकर ]उदाहरण देते हैं । यहां ये पुरोदञ्चः 
में सन्देह है -क्या यह विधि है, भ्रथरा अनुवाद है ? क्या प्राप्त होता है ? 
उदकत्बं चःऽपूवेत्वःत ।४॥। 
सुत्नार्थ:--ये पुरोदञ्चः वाक्य से परिस्तरण दर्मो का (उदक्त्वम्‌) उदगग्रत्व (च) भी - 
(अपुवेत्वात्‌) अपूर्ववचन होने से विघि है । 
व्याख्या--यहां 'च' शब्द से अनुकथन किया जाता है--यह भी विधि है, अ्रपूर्व होने से । 
अनुवाद प्राप्तिपवक होता है, [ भर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से किसी वस्तु को प्राप्ति होने पर उस 
का अनुवाद हो सकता है ] । इन [दों के उदगग्रत्व ] को पुरुषार्थरूप से भी प्राप्ति नहीं होतो 
है, और इस (--उदगग्रत्व ) को स्तुत्यथंता भी युक्त नहीं है, क्योंकि “हि आदि शब्दों का प्रयोग 
नहीं है । इसलिये सिद्ध के समान उक्त भ्रथ को अन्यथा उपपत्ति न होने से ही इस ( ==उदगग्नस्व ) 
. का.भी. विधित्व जानना. चाहिये ।।४।। 2 
१. अनुपलब्धमुलम्‌। 
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€३८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


सतो वा लिङ्गदर्शनम्‌ ॥५॥ (उ०) 


श्राचारप्राप्तस्योदगग्रत्वस्य द्योतकमात्रं लिङ्गदशंनमेतत्‌, न विधिः। कुतः ? 


लिङ्कादिरहिते वाक्ये तदा विधिरुपेयते । 
न कथञ्चिद्यदा युक्त्या प्राप्तिलेशोऽपि गम्यते ॥ 


यच्छब्दयोगा दाख्याततद्विशेषरहितत्वाच्च स्फुटमिहानुवादत्वमवधारितम्‌ ॥ तद्यथा 
कथञ्चिदपि प्राप्तौ सत्यां नातिक्रमितब्यम्‌। अस्ति चात्र प्राप्ति:-प्रग्नवन्ति प्रांगग्राणि उदग- 
ग्राणि वाऽपवगंबन्ति प्रागपवर्गाण्युदगपवर्गाणि वा' इति स्मृतेः। तस्मात्‌ तत्समानार्थ एवायं 
सिद्धवदनुवादः । तथैव च स्तुत्यर्थः। पुरा ह्ये तदुवतम्‌, न तु साम्प्रतं मृतावस्थायामिति। 


सतो वा लिङ्गदशनम्‌ ॥५॥ 


सुत्रार्थ--- {वा ) “वा शब्द पूर्वं विधिपक्ष के निरासार्थं है । अर्थात्‌ ये पुरोदञ्चो दर्भान्‌ 
दिधि नहीं है। (सतः) शिष्टाचार से प्राप्त उदगग्रत्व के (लिङ्गदर्शनम्‌) लिङ्ग का दर्शेनमात्र 
है । 

व्याख्या--ग्राचार से प्राप्त [ दर्भास्तरण के ] उदगग्रत्व का द्योतकमात्र यह (=पुरो- 
दञ्चो दर्भान्‌) लिङ्ग दर्शन है, विधि नहीं है। किस हेतु से ? लिङ, प्रादि से रहित वाक्य में 
तब विधि प्राप्त कराई जाती है, जब किसी भी प्रकार युक्ति से प्राप्ति का लेशमात्र भी न जाना 
जाता हो । यच्छब्द के योग से, रोर ग्राख्यातविशेष से रहित होने से, यहां स्पष्ट अनुवादत्व 
जाता जाता है, उसका किसी भी प्रकार से प्राप्ति की सम्भावना होने पर ग्रतिक्रमण महां करना 
चाहिये | यहां [ उदगग्रत्व को ] प्राप्ति है--अग्रवन्ति भ्रागग्राण्युदगग्राणि वा, ्रपवर्गवन्ति 
प्रागपवर्गाण्युदगपवर्गाणि वा ( =द्रग्र मागबाले, प्राकूदिश्ञा में जिन का झग्रभाग है, भ्रथवा उत्तर 
दिशा में जिनका श्रप्रभाग है, तथा प्रपवर्ग =समाप्ति=जिघर से काटा गया हे उस ोर के 
भागवाले, प्राक दिशा में पवगंबाले, अथवा उत्तर दिशा में भ्रपवगंवाले', इस स्मृति से [ उदगग्रत्व 
प्राप्त ३ ] । इसलिय यह ( =-ये पुरोदञ्चो दर्भान्‌) उस [स्मृति से प्राप्त] के समान भ्र्थ- 
बाला ही यह सिद्ध के समान अनुवाद है । ओर उसी प्रकार स्तुति के लिये है । पहले (= जीवित 
अवस्था में) यह ( = उदगग्रत्व) कहा हैं, प्रब म॒तावस्या में युक्त नहीं है। ' 

चिवरण- यहां वातिककार भट्ट कुमारिल ने स्मृति से प्राप्त उदगग्रत्व की दृष्टि से ये 
पुरोदञ्चो दर्भान्‌ वाक्य को अनुवाद कहा है । यह युक्त नहीं है । स्मृति श्रुति की कल्पनापूर्वक 
प्रमाण होती है,स्वत: नहीं । यह मीमांसकों का स्मृतिप्रामाण्याधिकरण ( १।३अधि०१) में निर्धारित 
भिद्धान्त है ' इसीलिये कुतृहल-वृत्तिकार ने लिखा है-ये पुरोदञ्चो दर्भान्‌ यह श्रुति ही [ उदगग्राणि 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या --प्रागपवर्गाण्युदगपवर्गाणि वा यज्ञोपवीती प्रदक्षिणं 
देवानि कर्माणि करोति । ग्राप० परिभाषासूत्र १।२।१५।। 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सुत्रागि - ६ ९३९ 


स्थितादप्येतदेवोत्तरम्‌ । हिशब्दवदाख्यातेन यतः कुतर्चित्‌ प्राप्तेरपेक्षितत्त्रात्‌, 
प्रकरणे च तदभावात्‌ किमनवगम्यमानमेव विभित्वं कल्पितम्‌ ? उत यत्रतत्रस्था प्राप्तिः 
राश्रीयतामिति ? तत्र प्राप्त्या्यणमपेक्षितं, न तु विधित्वमिति । तदेव ज्यायः । प्रक रण- 
बहुचनयोरचो क्तम्‌ (पृष्ठ ९३४) । अस्त्येव चान्योऽत्र विधिरिति, नानर्थक्यम्‌ । तस्मादनु- 
वाद इति, नित्येऽरिनहोत्रे दो हे, विनाऽप्युपवौ तेनाऽवैगुण्यम्‌ ॥५॥ इति उपबोतोदगप्रत्वपरो रनु- 
वादताऽधिकरणम्‌॥।३॥ 


[ समिद्‌धारणस्य विधित्वाऽधिकरणम्‌ ॥४॥ ] 


इदानीमेवंविधशब्दा भावेऽमुवादत्वस्यातिप्रसक्तस्याऽपवाद आरभ्यते -- 

eo NN 
प्रागग्राणि घा] स्मृति का मूल होवे, ऐसा नहीं कह सकते । स्मृति के सवसाधारण होने से उस के 
प्रति जीवद्‌ भ्रग्निहोत्रमात्र विषयक ये पुरोदञ्चः श्रुति के मूलत्व के भ्रसम्भव होने से स्मृति के 
सूलान्तर (--श्रुति) की ही कल्पना करनी चाहिये । उस सूलाम्तर [श्रुति ] की कल्पना होने पर 
उस श्रुति से प्राप्त [ प्रागग्रत्व ] का ही जीवद-भग्निहोत्र में यह ( =ये पुरोदङ्चः) अनुवाद 
है । इस प्रकार यत्‌ तत्‌ शब्दों के उपबन्ध (प्रयोग) से स्वरसतः प्रतीयमान एकवाक्यत्व भी अनुभूत 
होता है, [ श्रर्थात्‌ 'ये पुरोदञ्चो दर्भा जीवदग्निहोत्रे तान्‌ मृतारिनहोत्रे दक्षिणाग्रान्‌ स्तृण॒यात्‌' इस 
प्रकार एक वाकयत्व उपपन्न होता ३] । 


व्याख्या-टस्थित (=पूवं अपूर्ण रहे भ्रधिकरण) से भी यही (=सतो वा लिङ्गदशनम्‌ ) 
उत्तर है [प्र्थात्‌ पुवं भ्रधूरे रहे भ्रधिकरण का भी 'सतो वा' से उत्तर जानना चाहिये] । 
[यज्ञोपवीती हि देवेभ्यो दोहयति वाक्य में] 'हि' छाब्दवाले भ्राल्यात से जहां कहीं से भो 
प्राप्ति की अपेक्षा होने से, और प्रकरण में उस [प्राप्ति] का अभाव होने से, क्या भ्रनवगस्यसान 
(= ज्ञात न होनेवाला) विधित्व कल्पित होवे, भ्य वा जहां-कहों से प्राप्ति का आश्रय किया 
जावे ? इस विषय में प्राप्ति का झाभयण करना झपेक्षित है, विधित्व का आश्रयण करना 
झपेक्षित नहीं है । यही ज्यायान्‌ है। प्रकरण झौर [देवेभ्यः] बहुवचन के विषय में पुवं (पुष्ठ 
९३४) कह चुके । भोर यहां अन्य विधि है, अतः आनर्थक्य भी नहीं है । इसलिये अनुवाद है, 
इस से नित्य ग्रग्निहोत्रविषयक दोहन में विना उपवीत के भी विगुणता नहीं होती है ।। ९॥। 


व्याख्या--अ्रब इस प्रकार विधि शब्द के अभाव में झनुवादस्व को प्रतिप्रसक्ति (=> 
अतिव्याप्ति) के पवाद का आरम्भ कहते हैं । 
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९४० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तत्रैव दिष्टगतारिनहोत्रे महापितृयज्ञे वा श्रूयते--अधस्तात्‌ समिधं घारयन्ननुहवेद्‌ 
उंपरि हि देवेभ्यो घारयति' इति । तत्र उपरि हि देवेभ्यः इत्यत्र पर्वे वदेव विध्यनुवादत्वसन्देहे 
हिशब्दयोगाद्‌ वर््तमःनापदेशाद्‌ विध्यन्तरेण चैकवाक्यत्वादाचारतश्च ्राप्तेरनुवाद इति 
प्राप्नोति । कथमाचारतः प्राप्तिरिति चेत्‌ ? उच्यते-- 
सबेमभ्याहतं रव्यं प्रच्छादनमपेक्षते । 
यत्र क्वचन च प्राप्ते समित्तत्र नियम्यते ॥ 
देार्थस्य खुचि प्रक्षिप्तस्य हविषः ्राहवनीयदेशं नीयमानस्यावश्यमेव हस्तो वा- 
ऽन्यद्वा किञ्चिद्‌ द्रव्यम्‌ आचारादुपरि दातव्यम्‌ । तत्र प्रत्यासत्तेः समिन्नियम्यते । तरू ग्वण्डे 
सभिषमुपगृह्यानुद्रवति' इति चास्यापि विधेराचारापेक्षितार्थेविघानादेतदेव फलं विज्ञायते । 
तस्मादुपरि धारयतीति प्राप्तस्योपवीतादेरिवाऽनुवादः। 'सतो वा लिङ्गदर्शनम्‌' इति प्राप्ते 
अभिधीयते [ 


उसी भृताग्निहोत्र में अथवा महापितृयज्ञ में सुना जाता है-अधस्तात्‌ समिधं धारयन्न- 
नुद्रवेद्‌ उपरि हि देवेभ्यो घारयति (==गाहपत्य के समीप में स्थाली में रखे हुए हवि को 
झग्निहोत्रहवणी में लेकर उस = अग्निहोत्रहवणी फे नोचे समित्‌ को धारण करता हुआ झाहुदनीय के 
समीप ले जावे । जिस कारण देव =जीवद्‌ =-भ्नग्निहोत्र में स!मत्‌ को शग्निहोत्रहबणी के ऊपर 
घारण करता है") । यहां उपरि हि देवेभ्यः में पुवे के समान विधि रौर भ्रनुवाद के सन्देह 
होने पर 'हि' शब्द का योग होने से, वतंमानकाल का कथन होने से, और त्रिध्यन्तर से एक- 
वाक्य होने से, तथा आचार से प्राप्ति होने से प्रनुवाद है, ऐसा प्राप्त होता है । श्राचार से प्राप्ति 
कसे है, ऐसा कहो ? तो कहते हैं--'सम्पूर्ण श्रेष्ठ द्रव्य प्रच्छादन (ऊपर से ढकने ) को श्रपेक्षा 
रखता है' उस आच्छादन में जिस-किसी द्रव्य के प्राप्त होने पर समित्‌ का नियम है । ग्रर्थात्‌ 
समित्‌ से ही ग्राच्छादन करे । देवता के लिये स्नुच्‌ में रखे गये हवि को झाहवनीय के 
प्रति ले जते हुए याचार से अवश्य ही उस के ऊपर हाथ वा श्रन्य कोई द्रव्य रखना चाहिये । 
उस विषय में प्रत्यासत्ति (=सान्तिध्य) से समित्‌ का नियमन किया जाता है [ अर्थात्‌ समित्‌ 
से ही प्रच्छादन करे, भ्रम्य से भाच्छावत न करे | । सुर्दण्डे समिधमुपगृह्यःनुद्रदति (= 
ग्रर्निहोत्रहवणी स्रुक्‌ के दण्डे पर समित्‌ रखकर झाहवनीय फे समीप जाता है ) इस विधिवचन 
का भो आचार से थ्रपेक्षित [झ्राच्छादनरूप] अर्थ के विधान से ही फल जाना जाता है । इसलिये 
उपरि धारयति यह उपवीत श्रादि के समान प्राप्त का ही अनुवाद है । सतो वा लिङ्गदर्शनम्‌ 
(= प्राप्त के ही लिङ्ग का दशन है ) । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैँ- 


° प्रनुपलब्भ्रमूलम्‌ । द्र०-- आप० श्रोत ६।८ ५॥ कात्या० श्रौत ४।१४।१२॥ 

५ अनुपलब्धमूलम वि 

' _ ३. उदुवृतव क्य के अर्थ की स्पष्टता के लिये कुतुहूलवृत्तिकार द्वारा की गई व्याख्या 
यहां लिखी है । 


न्ध्ण 20 ००७ 
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तृतोयाध्याये चतुथपादे भाष्यका रेणा व्याख्यातानि सूत्राणि--६ ९४१ 


विधिस्तु धारणे5पूवत्बात्‌ ॥६॥ (उ०) 


धारणे विधिरेव स्यान्नहि प्राप्ति: कुतशचन । 
सभित्प्रच्छादनाशक्तेर्ना$चारादुपरिस्थता ॥ 


सत्यम्‌, आचारात्‌ प्रच्छादनं कत्तंव्यम्‌, न तु तत्र समित्‌ पक्षेऽपि प्राप्नोति, या 
सन्निधेभियम्येत । हस्ताद्येव हि तत्र योग्यत्वात्‌ प्राप्नुयान्न समित्‌ । ननु च सोमचमसा- 
दीनां वचनसामर्थ्याद या काचिदानत्यर्थता भवत्येवमत्रापि या काचित्‌ भ्रच्छित्तिभेविष्य- 
तीति । भवेदेवम्‌, यदि तदीयदक्षिणासंयोगवदिहापि प्रच्छादनसंयोगः श्रूयेत । न तु शरूयते, 
उपसङ्ग्रहमात्रविधानात्‌ । यदि सोमचमसेऽपि दक्षिणासंयोगरहितं दानमात्रमश्चोष्यत; 
ततो नैवानत्यर्थत्वमाश्रयिष्यत । खुग्दण्ड इति च देशनियमात्‌ सुतरां हविषः प्रागसौ 
धारयितव्या | तेनोपरि यारणमप्राप्तम्‌ । न चाऽ्राप्तं हेतुवन्निगदेन वर्तमानापदेशेन 
ति हिप ममल 


विधिस्तु धारण5पुवंत्व(त्‌ ॥६'! 


सुच्रार्थ: - (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये हैं, अर्थात्‌ उपरि धारयति अनुवाद 
नहीं है । (दिधिः) विधि है । (अपूर्वत्वात्‌) अपूर्व अर्थ होने से । 


व्याख्या-- [समित्‌ के] धारण में विधि हो होवे, क्योंकि [समित्‌ के अग्निहोत्रहवणी 
के ऊपर धारण को] कहीं से भी प्राप्ति नहीं है। समित्‌ की [ऊपर धारण हारा ] प्रच्छादन में 
शक्ति न होने से, प्राचार से भी ऊपर धारण करना प्राप्त नही होता है ।; 

सत्य है, ग्राचार से [हवि का] झाच्छ दन करना चाहिये । उस विषय में समित्‌ को 
वक्ष में भी प्राप्ति नहीं होतो है, जिस का सन्निधि से नियमन किया जाये । | प्राच्छादन में ] 
योग्य होने से हस्त आादि को हो प्राप्ति होगी, [समित्‌ में अरच्छादन को योग्यता न होने से | 
समित्‌ की प्राप्ति नहीं होगी । (आक्षेप) जसे सोम-चमस झादि [के सोमभक्षण] का वचन- 
साप्रथ्य से ऋत्विजों का आनति प्रयोजन होता है, उसी प्रकार यहाँ भी जो थोडा-बहुत भ्राच्छादन 
होता है वह समित्‌ से भो हो जायेगा [ अर्थात्‌ जसे सोमचमसस्थ स्वल्प सोम का भक्षण वचन- 
सामर्थ्य से ऋत्विजों को काय के प्रति प्रेरित करनेवाला होता है, वैसे हो समित्‌ से भो वचन- 
सामथ्यं से झाच्छ'दन हो जायेगा] । (समाधान] ऐसा हो सकता है, य(द [सोमचमसस्थ सोस 
भक्षण का] दक्षिणासंयोग के समान यहां भो [समित्‌ का] प्रच्छादन के साथ संयोग सुना जाये । 
परस्तु वह (==समित्‌ का प्रच्छादन-संयोग ) नहीं सुना जाता है, उपसग्रह ( =भरिनिहोन्न 
हवणो के साथ संग्रह)मात्र का विधान होने से। यदि सोमजमस में भो दक्षिणा के संयोग से 
रहित दानमात्र सुना जाता, तो उस में भी झानति प्रयोजन का आश्रय नहीं किया जाता । झौर 
स्‌ गदण्ड पर ऐसा देश का नियम होने से हवि [के प्रदान से पूवं उसे धारण करना होता है । 
इस से हवि के ऊपर धारण अप्राप्त है । तथा श्रप्नाप्त धारण हेतुवम्निगद से, अथवा वतमान के 
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२४२ सोमांसा-शावर-भाष्ये 


बाऽनुवदितु शक्यम्‌ । अतोऽस्य व्यवघारणकल्पनयाऽनुवादसरूपत्वं भङ्क्त्वा वाक्यं 
भित्त्वा विधित्वमाश्रीयते । पित्र्ये होमेऽधस्तात्‌ स्रुग्दण्डस्य समिद्धारयितव्या, देवे च 
पुनरुपरिष्टादिति । विधित्वे चेवमादीनामुक्तः कल्पनाप्रकारः । तस्माद्विधिरिति ॥६॥ 
इति समिद्धारणस्य विषिताऽविकरणम्‌ ॥४॥ 


कयत से अनुवाद शक्य नहीं है। इसलिये इसकी व्पवघारण-कल्पना से झनुवादरूप को नष्ट करके, 
झोर वाक्य का भेद करके विधित्व का प्राअयण किया जाता है। पितुसम्बन्धी होम में सर क्‌ के दण्ड 
के नीचे समित्‌ घारण,करनी चाहिये, भ्रौर देव होम में स्न गुदण्ड के ऊपर । इस प्रकार छे बचतों 
का विधिपक्ष में कल्पना-प्रकार कह चुके हैं । इस से यह विधि है ॥६॥ 


[ इति मीमांसा-शाबर-भाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य चतुर्थं पादे भाष्यकारेणावि हित- 
भाष्याणां षट्सुत्राणां मट्टकुमारिलकृतव्यार्यानस्य हिन्दी-व्याख्या समाप्ता ।। ] 


॥ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः पूतिमगात्‌ ॥ 


प ७. 
“0० 
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तृतीयाध्याये पञ्चमः पाद: 
[ धुवाज्यादिभिः स्विष्टकृदननुष्ठानाऽशिकरणस्‌ ॥ १॥ ] 
स्तो दशंपूर्णमासौ । तत्र श्रूयते-उत्तरार्घात्‌ स्विष्टकृते समवद्यत' इति । तथा इडा 


मुपह्वयति' इति । तथा भ्रन्यानि शेषकार्याणि । तत्र सन्देहः किमाज्यादुपांशुयाजद्रव्यात्‌ 
स्विष्टक्कदिडमवदातव्यम्‌, उत न इति ? कि ध्राप्तम्‌ ? 


विशेष--विग्रत चतुर्थपाद के अन्त में हवि के ऐोषकायों का बिचार किया है। उसे हो 
प्रस्तुत पांचवें पाद में विस्तार से कहते हैं । 


व्याख्या - दर्शपौणंमास याग हैं। वहां सुना जाता है-उत्तरार्धात्‌ स्विष्टकृते सम- 
वद्यति (=पुरोडाश के उत्तर श्रधंभाग से स्विष्टकृत्‌ अग्नि के लिये अवदान =हनि का ग्रहण 
करता है)। तथा इडामुपह्वयति (= इडा का उपह्वान करता है), तथा अन्य शेषकार्य हैं । इन में 
सन्देह है-- क्या उपांशुयाज के द्रव्य झाज्य से स्विष्टकृत्‌ ओर ईडा का झवदान करना चाहिये, 
अथवा नहीं करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? द 
विवरण - इडामुपह्वयति -इडापात्री के बीच में संकुचित होने से दो भाग से होते हैं। 
इस का दक्षिण से उत्तर तक आज्यस्थान्ञीस्थ आज्य से उपस्तरण (=चुपड़) कर आग्नेय भोर 
अग्नीषोमीय पुरोडाश में से पहले आग्नेय पुरोडाश के दक्षिण भाग से मन्त्रपूर्वक,तया उत्तरभाग से 
विना मन्त्र के अवदान करके इडापात्री के पूर्वभाग में रखा जाता है । तदनन्तर अग्नीषोमीय पुरो- 
डाश के दक्षिण और पूवं भाग से पूर्ववत्‌ अवदान करके पश्चिम भाग में रखा जाता है । तत्पश्चात 
इनका आज्यस्थालीस्थ आज्य से अभिघारण ( = ऊपर से घी डालना ) किया जाता हे । यह 
इडावदान कहाता है । अध्वयु इडापात्री को प्रागग्र अथवा उदगग्रमुख ग्रहण करके मुख वा नासिका 
के बरावर घारण करता हुग्मा मन्त्र जपता है। इसे इडोपह्वान कहते हैं। (द्र०--झोत-पदार्थ- 
निवंचन, पृष्ठ ३२, ३३, संख्या २७०, २७१,२७४,२७६) । यह इडोपह्वान भो स्विष्टकृद्‌ झवदान 
के समान शेषकार्य है । आज्याद्‌ उपांशुयाजद्ब्यात्‌-पूर्णमास में तीसरा प्रधान याग उपांशुयाज है | 
इस का द्रव्य घृत हैं (द्र०--मी ० भाष्य २।२।३, भाग २, पृष्ठ ४४९) । इस से भी आरनेय अरनी, 
षोमीय पुरोडाश के समान स्विष्टकृत रोर इडा का अवदान करना चाहिये वा नहीं, इस विषय 
न क य स्ट 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- ते० सं० २।६।६।५ ॥ 
२. इडामुप हृयते । ते० सं० २।६।७।३॥ 
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आज्याच्च सर्वसंयोगात्‌ ॥१॥ (पू०) 

अवदातव्यमिति । कुतः ? सर्वंसंयोगात्‌। साधारणप्रकरणसमाम्नानात्‌, सत्रषां 
शेषकार्याणि । अपि च, सर्वसंयोगो भव ति--तच्चत्‌ स्वेभ्यो हविभ्यंः समवद्यति' इति । तस्मा- 
दाज्यादपि शेषकार्याणि क्रियन्ते ॥१॥ 

कारणाच्च ॥२॥ (पू० ) 

कारणं श्रूयते -देवा वे स्विष्टङ्तमब्रुवन्‌-हुव्यं नो वह इति, सोऽ्नवीद्वरं वृणे भागो 
मेऽस्त्विति, वृणोष्वेत्यब्रुवन्‌,सो$ब्रवोदुत्तरादद्धादिव मह्य सकृत्‌ सकृदवद्याद्‌' इति । तुल्यं कारणमन्ये- 
षाम्‌ आज्यस्य चाऽ्येवादे सद्धीत्त्येते । तस्मादप्याज्याद्‌ अवदातव्यमिति ॥२॥ 


का इस अधिकरण में विचार किया है | स्विष्टकृदिडम्‌--यहां समाहार इन्द्र हाने से एकवचन और 
क्रम को विवक्षा होने से इडा का पूर्व प्रयोग नहीं होता है । 
| ग्राज्याच्च सर्वेसयोगात्‌ ।। १॥ 

सूत्रायं:-- (झज्यात्‌ ) उपांशुयाज के ग्राज्य से (च) भी स्त्रिष्टक्कत्‌ श्रवदानादि शेषकाय 
करने चाहिये । . (सतरेसंयोगात्‌ ) सर्व सामान्य प्रकरण में स्विष्टकृत्‌ ग्रवदात आदि कार्यो का निरेंश 
होते से, सब के साथ संयोग होने से । 

उपाख्या -[ स्विष्टकृत्‌ के लिये उपांशुयाज के श्राज्य द्रव्य से भी ] ग्रवदान करना 
चाहिये । किस हेतु से? सब के साथ संग्रोग होने से। साधारण (=सामान्य) प्रकरण सें झव- 
दान का पाठ होने से, सब ह॒त्रियों के शेषकाय हैं। और भी, सब हवियों के साथ अवदान का 
संयोग होता है -तद्‌ यत्‌ सर्वेभ्यां हृविभ्येः समवद्यति (=जो यह सब हृवियों से अवदान 
करता है), इस कारण [उपांशुयाज के ] श्राज्य से भो शेषकायं [अवदान शोर इडोपह्वान भ्रादि ] 


किये जाते हैं ॥१॥ 
कारणाच्च ॥२।। 
सुत्रार्थः (कारणात्‌) श्रवदान के कारण [ बुल्प होने ]से, (च) भी उपांशुयाज के आज्य 
से भी भ्रवदानादि शेषकायं करने चाहिये । 
व्याख्या-- [अवदान का] कारण सुना जाता है-- देवा वे स्विष्टकृतमब्रुवत्‌-हव्यं नो 
बह इति, सोऽब्रत्रीद्‌ वरं वृणे भागो मेऽस्त्विति, वृणीष्वेत्यत्रृवन्‌, सोऽब्रवीद्‌ उत्तरार्धादेव 
मह्य सकृत्‌ सकृत्‌ समवद्यादिति। (=देवों ने स्विष्टकृत्‌ अग्नि से कहा -हुमारी हवियों का 
वहन करो = हमें प्राप्त कराझो । स्विष्टकृत्‌ अग्नि ने कहा--वर मांगता हु-ग्रापको हवियों में मेरा 
भाग होवे । देवों ने कहा--वर मांगो । स्विष्टकृत्‌ ग्नि ने कहा--आपको हवियों के उत्तराधं से 
ही मेरे लिये एक-एक बार प्रवदान किया जाये। इस गथवाद में झन्य हवियों के, तथा आज्य के 
[स्विष्टकृत्‌ के लिये ] श्रवदान का तुल्य कारण कहा है । इस से भी भ्राज्य से स्विष्टकृत्‌ के लिये 


झवदान करना चाहिये । 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । "त्ता र र रा ररर 
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१२९ तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूव--२ ९४५ 


एकस्मिन समवत्तशब्दात ॥३॥ (पूर) 


आदित्ये चरौ प्रायणीये श्रूयते--ग्रग्नये स्विष्टकृते समवशति' इति। एकस्माच्चः 
हविषोऽब्रद्यतीति,मिश्रस्य भ्रन्येन हविषा समवद्यतीति । यदि चाज्यादपि स्विष्टकृतेऽत्रदी 
थेत, ततश्चोदकेन प्रायणीये श्राज्यावदाने क्रियमाणे समवद्यतीत्युपपद्यते । इतरथा 
चरोरेकस्माद्‌ अवद्यतीत्यभविष्यत्‌ ॥३॥ 


विवरण - सकृत्‌ सकृत्‌ समवद्यात्‌-यहां वीप्सा में द्विवचन है । इससे सभी हवियों से 
स्विष्टकृत्‌ के लिये अवदान जाना जाता है। तुल्य च कारणम्‌ - स्विष्टकृत्‌ की भाग-प्राप्ति का 
“उस-उस देवता के लिये हवि का वहन करना” जो कारण कहा है, वह ग्राज्य में भी समान 
है ॥२॥ 


एकस्मिन्‌ समवत्तशब्दात्‌ ॥३॥ 
सुत्रार्थ:-- (एकस्मिन्‌) एकत्र सम्मेलन में (समवत्तशब्दात्‌) समवत्त शब्द के होने से । 


व्याख्या--प्रायणीय इष्टि में अदिति देवतावाले चर में सुना जाता है--अग्नये स्विष्ट- 

कृते समवद्यति (=स्विष्टक्ृत्‌ अग्नि के लिये एकत्र श्रवदान करता है ) । एक हवि से झवदान 

के लिये 'अवद्यति' का प्रयोग होता है, शन्य हवि से मिले हुये भ्वदान के लिये 'समवद्यति' कहा 

जाता है । यदि घ्राज्य से भो स्विष्टकृत्‌ के लिये अवदान किया जाये, तो चोदक (=भ्रतिदेश) 

से प्रायणीय इष्टि में भ्राज्य से ्रवदान किये जाने पर 'समवद्य ति' यह प्रयोग उपपन्न होता है । 
अन्यथा चरु हवि के एक होने से 'ग्रवद्यति' ऐसा प्रयोग होता । 


विवरण -झादित्ये चरौ प्रायणीये--प्रायणीयेष्टि सोमयाग में दूसरे दिन को जाती है । 
इसमें श्रदितिदेवताक चरु के साथ चार आज्ययाग और हैं - झाज्येन देवताइचतस्रो यजति पथ्यां 
स्वास्ति, अग्नि, सोमं, सवितारं च । ( कात्या० श्रोत ७।५।१३ ) । आप० श्रौत १०।२१।११ में 
उक्त देवताओं के साथ दिशा का नियम इस प्रकार कहा है-पथ्यां स्वस्ति पुरस्तात्‌, अस्ति दक्षिणतः, 
सोमं पश्चात्‌, सवितारमुत्तरतः, भध्येऽदितिम्‌ । एकस्माच्च हविषो$वद्यति'-- इसका तात्पये है-- 
एक ही हवि से भ्रवदान करना होवे, तो 'अवद्यतिः का प्रयोग होता है। मिअस्य चास्येन हविषा 
समवद्यति-इस का भ्रभिप्राय यह है कि यदि अन्य हवियों के साथ भ्रवदान करना होता है, तो वहाँ 
समवद्यति’ का व्यवहार होता है। यहां 'सम्‌' सम्मेलन अर्थ में है । यदि चाज्यादपि ततश्चोद- 
केन --इस का तात्पयं यह है कि यदि प्रकृति दर्शपू्ण मास में उपांशुयाज के झाज्य से भी अवदान 
किया जाये, तभी प्रकृतिवद विकतिः कतंव्या इति अतिदेश से प्रायणीयेष्टि में आज्य से अवदान की 


१. मजुपलब्धमूलम्‌ । शाखान्तरीयं बचनमिति कुतुहुलवृत्तिकारः । 
` २, 'आज्यादेस्माच्च' इति क्वाचिस्कोऽपपाठः । 
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आज्ये च दशनात्‌ स्विष्टकृदर्थवाद्स्य ॥४॥ (पू०) 


घ्रौवे च ग्राज्ये स्विष्टकुदर्थवादो भवति अवदाय श्रवदाय ध्रवां प्रत्यभिघारयति । 
स्विष्टकृतेऽवदाय न ध्रुवां प्रत्यभिघारयति । न हि ततः परामाहुति यक्ष्यन्‌ भवति' इति, प्रत्य भि- 
घारणस्य एतत्‌ प्रयोजनं दर्शयति- ततः परामाहुति होष्यति इति | सोविष्टकृते वृत्ते 
ततः पराहुतिर्नास्ति। इति न प्रत्य भिधार्येत। स्विष्टकृदर्थं भ्रु दायां भवति प्रत्यभिघारण- 
मिति दर्शयति ॥४॥ 


प्राप्ति होने पर ही चरु-सम्वन्धी स्विष्टकृद्‌ के अवदान के लिये समवद्यति का प्रयोग हो सकता हैं। 
यदि एक चरु से ही स्विष्टकृत के लिये भ्रवदान होवे, तो “अवद्यति' का प्रयोग होना चाहिये ॥३॥ 


झाज्ये च दर्शनात्‌ स्विष्टकुदर्थवादस्य ॥४॥ 

सूत्राथः-- (च) भौर (आज्ये) धुवा में गृहीत ग्राज्य में ( सिविष्टकृद्थवादस्य ) स्विष्ट- 
कृद्विषयक झर्थवाद का (दशनात्‌ ) दर्शन होने से, उपांशुयाज के आज्य से भी अवदान 
होता है । 

व्याख्या--भ्रुवा नामक रू च्‌.मे गृहीत भाज्य के विषय में स्विष्टकुद्‌ विषयक थर्थवाद 
होता है - अवदाय अवदाय श्रुवां प्रत्यभिघारयति । स्विष्टकुते$व दाय न श्रुवां प्रत्यभि- 
घारयति । नहि ततः परामाहुति यक्ष्यन्‌ भवति (--श्रुवा से झाज्य का अवदान करके धुवा 
में प्रत्यभिघारण करता है । स्विष्टकृत्‌ के लिये अवदान करके भवा में प्रत्यभिघारण नहीं करता । 
क्योंकि उस स्विष्ठकृत्‌ से उत्तर आहुति देने के लिये नहीं होती है) ॥ यह अथवाद धुवा में 
प्रत्यभिघारण का प्रयोजन दर्शाता है- उस से आगे आहुति देनी होती है। स्विष्टकृद्‌ याग के 
करने पर उस से परे झ्राहुति नहीं हे । इसलिये ध्रुवा में प्रत्यभिधार नहीं किया जाये । स्विष्टकृत्‌ 
के लिये धुवा में प्राज्य होता है, अपः प्रत्यभिधारण उक्त वचन दर्शाता है । 


विवरण--चतुधु वायाम--( ते ० ब्रा० ३।३।५।३) वचन के भ्रनुसार धुवा नाम्नी ख्न्‌क में 
ग्राज्यस्थाली से चार स्नूव घृत लेकर रखा जाता है । आहुति के लिये जितना भी धृत जुहु में 
लिया जाता है, वह धुवा से ही लिया जाता है ।' अतः प्रुवास्थ आज्य की पूर्ति के लिये उतना ही 
घृत आज्य-स्थाली से लेकर डाला जाता हैं। यही धुवा का प्रत्यभिघारण कहाता है । इस प्रकार 
धुवा में सदा चार ख्नुव घृत विद्यमान रहता है । अत एव इसे “धुवा! कहते हैं । प्रयोजनं दर्शयति-- 
यह प्रत्यभिधारण दर्शाता है कि प्रदीयमान आहुति के आगे भी कोई आहुति देनी है । स्विष्टकृद 
आहुति के परचात्‌ कोई ग्राहुति नहीं दी जाती है । अ्रतः स्विष्टकृत्‌ के लिये धुवा से आज्य लेने के 
पश्चात्‌ प्रत्यभिघारण नहीं किया जाता है ॥ ४॥ 


> 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । २. सर्वेस्मे वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यद्‌ ध्रुवायामाज्यम्‌ (भ्रनु० । 
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_ तृतीयाध्याये पळ्चमपादे सूत्र --६ ३४७ 


अशेषस्वात्‌ तु मेवं स्यात्‌ सर्वादानादशेषता ॥४॥ (उ०) 


नेव घोताज्यात्‌ स्विष्टकृदिडम्‌ ग्रवदातव्यमिति । कस्मात्‌ ? ग्रशेषत्वात्‌ । कुतो 
न ग्रस्य शेष: ? सर्वादानान्‌ ॥५॥ 


साधारण्यान्न ध्रुवायां स्यात्‌ ॥६॥ (उ०) 
ननु उपांशुयाजार्थं गृहीते यद्‌ ध्रुवायां शिष्ट, तत्‌ शेषभूतम्‌ । नेतत्‌ । साधारणं 


झशेषत्वात्‌ तु नेवं स्यात्‌ सर्वादानादशेषता ॥५।। 


सुत्रार्थः (तु)तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । (अशेषत्वात्‌) धुडा में उपांशुयाज 
के आज्य का शेष न रहने से, (एवं) इस प्रकार श्रर्थात्‌ आज्य से भी स्विष्टकृत्‌ और इडा के लिये 
अवदान का ग्रहण (न ) नहीं ( स्यात ) होवे । ( सर्वादानात्‌) धुवा में जो आज्य है, वह सभी 
यागों के लिये ग्रहण किया हुआ होने से, उपांशुयाज के आज्य के (अशेषता) शेषभाव का अभाव 
है । अर्थात्‌ धुवा में प्रवशिष्ट ग्राज्य उपांशुयाज का शेष नहीं है। 


विशोष--सर्वादानात्‌--ध्रुवा नामक स्रूक में जो झाज्य होता है,वह सबस्मे चा एतद्‌ यज्ञाय 
गुह्यते यद्‌ धृवांयामाज्यम्‌ ( ते० ब्रा» ३।३।५।५) वचनानुसार सभी यागों के लिये होता है । इस 
कारण ध्रुवा में उपांशुयाज का आज्य शेष नहीं रहता हैं। + 


व्याख्या-ध्रौव भ्राज्य से स्विष्टकृत्‌ झार इडा का झवदान नहीं करना चाहिये । किस 
हेतु से ? [उपांशयाज के भ्राज्य का ] शेष न होने से इस (=उपांशुयाज के झाज्य) का शेष 
किस कारण नहीं है ? [ध्रवा में] सब यागों के लिये घृत का ग्रहण होने से । 
विवरण--स्विष्टकृदिडम्‌ - यहां समाहारडन्द है। समाहारद्वन्द्व के नपुसक्रलिङ्ग होने से 
हस्यो नपुसके प्रातिपदिकस्य (अष्टा० १।२।४७) से इडा के आकार को ह्वस्व हो जाता है । 
सर्वादानात्‌-दष्टव्य सूत्रार्थं के नीचे “विशेष' वक्तव्य ॥५॥ 
साधारण्यान्न ध्रुवायां स्यात्‌ ॥६।। 


सुत्राथ:-- (धुवायाम्‌) धुवा में जो आज्य है, वह उपांशुयाज के लिये के लिये गृहीत आज्य 
का शेष (न) नही (स्यात्‌) होवे। किस कारण से ? (साधारण्यात्‌) धौव आज्य के सब यागों 
के लिये साघारण=समान होने से । 


व्याख्या— (आक्षेप ) उपांशुयाज के लिये धुवा में गृहीत झाज्य का जो बचा हुआ अज्य 
हैं, बह उपांशुयाज का शेषभूत है [उससे स्विष्टकृत्‌ मौर इडा का भ्रवदान सम्पन्न होगा] । 
( समाधान ) ऐसा नहीं है, अर्थात्‌ धरुवा में अवशिष्ट आज्य उपांशुयाज का शेष नहीं है। बह 
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हि तत्‌ उपांशुयाजाय श्रन्येभ्यश्च प्रयोजनेभ्यः । यावद्‌ ग्राज्येन यष्टव्यं, तत्‌ तद्‌ ग्राज्यं 
प्रयोजयति । यस्य यस्याज्यं, तस्य तस्यैवं भ्रहीतव्यं संस्कतंव्यञ्चेति । तस्मात्‌ साधारणं 
घ्रौवम्‌ आज्यम्‌ । दशयति च-स्वस्मं वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्यते, यद्‌ शुनायाम्‌ ग्राञ्यम्‌' 
इति । किमतो यद्येवम्‌ इति? यत्‌ साधारणम्‌, उपांशुयाजाय ग्रवत्तं धुवायामाज्यम्‌, तेन 
अन्यानि प्रयोजनानि कार्य्याणि, न तु तत्‌ प्रतिपाद्यम्‌ । यद्धि कृतप्रयोजनम्‌ ग्राकीर्णे- 
करमवतिष्ठते, तत्‌ प्रतिपाद्ितव्यमिति । क्वचिच्च यत्‌ प्रतिपादयितव्यं, तद्‌ एवं प्रतिः 
पादयितव्यम्‌ । तस्माद्‌ न धरुवायामुपांशुयाजस्य सौविष्टकृतस्य कश्चित्‌ शेषः प्रतिपाद 
नीय: । यथा यत्रैकस्यामुखायां बहूनामोदनः श्वुतों भवति, तत्र एकस्मिन्‌ भुक्तवति, न 
तस्य शिष्टं भृत्येभ्यः प्रतिपादनीयमुखायामस्तीति गम्यते । प्रयोजनवद्धि तत्‌ । एव मुपां- 


याजाज्येऽपि द्रष्टव्यमिति ॥ ६॥ 


तो उयांश्ुयाज के लिये, तथा अन्य प्रयोजनों के लिये गृहीत भ्राज्य का साधारण है, र्थात्‌ सब का 
शेष है। जितना भी ग्ज्य से यष्टव्य है, वह सब श्राज्य को प्रयोजित करता हैं। जिस-जिस 
[ याग का ] ग्राज्य है, उस-उस का आज्य इसी प्रकार [ ध्रुवा में | गृहीत करना चाहिये, और 
[ प्रत्यभिघारण से ] संस्कृत करना चाहिये। इस कारण धुवा में वचा हुआ ज्य सब का 
साधारण है । यह [ बैदिक वचन ] दर्शाता भी है--सर्वेस्मे वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्यते, यद्‌ 
श्रुवायामाज्यम्‌ (=सभी यज्ञा के लिये ग्रहण किया जाता है, जो धुवा में झाज्य है) । इस से 
क्या, यदि ऐसा है तो ? जो उपांशुयाज के लिये श्रवदान किया हुमा धुवा में भाज्य है, वह 
' साधारण है। उस से अन्य प्रयोजन करने चाहिये, उस का प्रतिपादन ( = ग्रतिपत्ति कमं) नहीं 
करना चाहिये । जो छतप्रयोजन है ( --जिस से प्रयोजन सिद्ध कर लिया है ), आकीणकर 
( = निष्प्रयोजन बचा हुआ कूडा करकटल्प) बचा रहता है, उसका प्रतिपादन (= प्रतिपत्ति 
कर्म) करना चाहिपे। कहीं भी जो प्रतिपादन (=स्थापन रखने) योग्य है, उसे इस प्रकार 
(=स्विष्टकृत्‌ वा इडा के प्रवदान के रूप में) प्रतिपादन करना चाहिये । इसलिये ध्रवा में 
उपांशुयाज का, श्रोर स्विष्टकुत्‌ हवि का कोई शेष प्रतिपादन योग्य नहीं है । जिस प्रकार एक 
उखा (=बटलोई) में बहुत अतिथियों के लिये पकाया हुआ ओंदन एक भ्रतिथि के भोजन कर 
लेने पर उस का बचा हुम श्रोदन 'भृत्यों को देने योग्य उखा में है, ऐसा नहीं जाना जाता है । 
क्यों कि वह [उला में विद्यमान श्रोदन] प्रयोजनवाला है [धन्य भ्रतिथियों को भोजन कराने 
के लिये है] । इसी प्रकार उपांशुयाज के भ्राज्य के विषय में भी जानना चाहिये ! 
विवरण - -अम्येस्यइच प्रयोजनेभ्यः-- उपस्तरण ग्रौर भ्रभिघारण आदि प्रयोजनों के लिये । 
आज्यं प्रयोजयति-ग्राज्य की अपेक्षा रखने से श्राज्य को प्रयोजित करता है, अर्थात्‌ मेरे लिये आज्य 
होना चाहिये । श्रन्यानि प्रयोजनानि अग्नीषोमीय पुरोडाश का उपस्तरण अभिघारण कार्य करना 
चाहिये । न तु तत्‌ प्रतिपाद्यम्‌-श्रच्य कार्य में उपयुक्त द्रव्य का जो शेष रहता है,उसको अन्यत्र उचित 


१. ते० ब्रा० ३।३।५।५।। 
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आह, जुह्वां तहि राज्यस्य शेषो भविष्यति, चमसवत्‌ । यथा चमसेषु ग्रहेषु च 
सोमस्य चोदनयेति । तत्र प्रत्याह 


अवत्तत्वाच्च जुह्षां तस्य च होमसंयोगात्‌ ॥७॥ (उ०) 


स्थान में रखना 'प्रतिपत्तिकर्म' कहाता है । यथा जुहु श्रादि के धारण के लिये नीचे बिछाई गई 
कुशा को कमं के अन्त में अग्नि में छोड़ दिया जाता है, प्रधानयाग में उपयुक्त पुरोडाश के रोष 
का स्विष्टकृत्‌ आहुति के रूप में अग्नि में छोड़ दिया जाता है । सोमयाग में उपयुक्त ग्रहादि पात्रों 
को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यही बात यद्धि छुतप्रयोजनम्‌ वाक्य से कही है । यत्‌ 
प्रतिपादयितव्यं तदेवं प्रतिपाद्यम्‌--कायं में उपयुक्त अवशिष्ट वस्तु को कहीं भी रखा वा फेंका 
जा सकता है, परन्तु उसके विषय में भी नियम किया है कि भ्रमुक उपयुक्त वस्तु का इस प्रकार 
प्रतिपादन करना चाहिये ( तीन दृष्टान्त ऊपर दिये हैं) । उखायाम्‌- उखापात्र मिट्टी वा पीतल 
तांबा आदि घातु का होता है। इस का ऊर्ध्वमुख भाग घड़े के समान छोटा होता है | इस प्रकार के 
दाल वा भात पकाने के पात्र को राजस्थान में 'वटलोई” कहा जाता है । आजकल ऐसा पात्र प्राय! 
प्रयोग में नहीं भ्राता है । इस के स्थान में चौड़े मुह का पतील। उपयोग में लाया जाता है ॥६॥ 


अच्छा, तो जुहु में [उपांशुयाज के लिये ] गृहीत चतुरवत्त (=चार बार स्व से परि- 
गृहीत) प्राज्य का शेष होगा, चमस के समान । जसे चमसों और प्रहों में विधानसामथ्ये से सोम 
का शेष होता है। इस विषय में कहते हैं-- 

विवरण यहां भाष्य कुछ अव्यवस्थितसा है। उक्त पङ्क्ति में कहा विषय ही अगले सूत्र 
७-८ के भाष्य में पुन; श्रुत है। चमसवत्‌--सोमयाग में चौकोर काष्ठ के बने चमस नाम के 
. पात्र होते हैं उन में सोम भरकर आहुतियां दी जाती हैं । शेष बर्चाये गये सोम का ऋत्विक 
उसी पात्र से पान करते हैं। चम्यते भक्ष्यते सोमोऽनेनेति चससः=जिस से सोम पिया जाये (द्र०-- 
उणादिकोश ३।११७) । चोदनया--प्रसर्वहुतं जुहोति ( कु० व० ३।५।५ में उद्धृत ) विधिवाक्य 
से चमसस्थ कृत्स्न सोम का होम नहीं होता है, कुछ सोम बचा लिया जाता है । 


अवत्तत्वाच्च जुह्वां तस्य च - होमसंयोगात्‌ ॥७:। 


सूत्रार्थ--(जुह्वाम्‌) जुह में (च) भी ( अवत्तत्वात्‌ ) आज्य के भ्रवत्त होने से (च) और 
(तस्य) उस अवत्त आज्य का (होमसंयोगात्‌) होम के साथ संयोग होने से शेष नहीं होता हे । 

विश्षेष- यह भाष्य और सुबोधिनी वृत्ति के अनुसार सुत्राथ है । कुतुहलवृत्तिकार ने सुत्र 
के पूर्वां को पूर्वपक्षपरक, और उत्तराघं को सिद्धान्तपरक लगाया है। उसे उसी प्रन्य मे देखें ॥ 
तन्त्रवातिक ३॥५॥८ में 'अवत्तत्वात्तु' सूत्रपाठ उद्धृत किया है । अवत्तत्वात्‌ - चतुजु ह्वां गह्णाति 
(ते० ब्रा० ३।५।३) वचन से चार खव घृत जुह्वा में ग्रहण किया जाता है । यही "वतुरवदान? 
कहाठ? है । तस्य च होमसंयोगात्‌--पुर्वे चतुरवत्त आज्य का चतुरवत्तं जुहोति(कु० वृ० २।९।८ में 
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ध्रुवायां तावद्‌ नास्ति शेषः उपांशुयाजस्य, साधारणत्वादित्युक्तम्‌ । अथ कस्मान्न 
जुह्वां यच्छिष्टं तेन शेषकाय्यँम्‌, यथा होमाऽये चमसे शेष इति ? उच्यते--यज्जुद्वा मवत्तं 
तत्‌ सवै होमेन सम्बद्धम्‌, तस्माद्‌ न जुह्वां शेषः ॥७॥ 


चमसवदिति चेत्‌ ॥८॥ (पू०) 
इति पुनथं दुक्त; तत्प रिहत्तेव्यम्‌ ।।८॥ 
न चोदनाविरोधाद्ूविःप्रकल्पनत्वाच्च ॥६॥ (उ०) 
नेतदेवम्‌ । कुतः ? चोदनाविरोधात्‌ । सोमस्याग्ने वीहीत्यनुवषद्‌ करोति, इति तत्र 


उद्घृत) ; अथवा चतुरवत्तं स बषद्कारेषु ( कात्या० श्रौत ३।३।११ ) वचन से सम्पूणं चतुरवत्त 
झाज्य का होम के साथ संयोग होता है । > 


व्याख्या-श्रचा में तो उपांशुयाज का शेष नहीं हैं, साधारण होने से, यह [पुवंसुत्र से | 
कह चुके । अच्छा तो जुहु में जो बचा हुम्ला श्राज्य है, उस से शषकाय क्यों नहीं होता है 
जसे होस के लिये चमस में शोष होता है ? इस विषय में कहते हैं-जो झाज्य जुहू में अवदान 
किया हुआ हैं, वह सब [चतुरवत्तं जुहोति वचन से] होम से सम्बद्ध है। इसलिये जूहू में 


आज्य शेष नहीं है ॥७॥ _ | 
चमसवदिति चेत्‌ ॥८॥ 


सुत्रार्थ:--( चमसवत्‌ ) जैसे होमार्थ चमस में गृहीत सोम से शेषकायं होते हैं, वेसे ही 
जुहस्थ उपांशुयाज के श्राज्य से होवे, तो । 
व्याख्या--[ चमसवत्‌ ] यह जो कहा है, उसका परिहार करना चाहिये ॥८॥ 
न चोदनाविरोघाद्धविःप्रकल्पनत्वाच्च ॥। ९॥। 

ग; -चमसों के समान ( न ) नहीं है। चमसों में ( चोदनाविराधात्‌ ) विधि का 
विरोध न होने से, (च) और (हविःप्रकल्पनत्वात्‌) [ ऐन्दवायवं गृह्ाति आदि वचनों के] हवि के 
प्रकल्पक होने से । 

- व्याख्या- ऐसा नहीं है । किस हेतु से ? चोदना का विरोध न होने से। 'सोमस्यार्नेः 
बी हिं इंत्यनुवषट्‌ करोति’ (='सोमस्याण्ने वी हि. मन्त्र से अनुवषद्‌ करता है),ऐसी वहां चोदना 
१, “चतुरवत्तं जुहोति' अथवा 'चतुगु होतं जुहोति’ इति वचनादिति शेषः । 
२, ऐ० ब्रा० ३।५॥ 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र-- १० ६५१ 


चोदना । अपि च, तत्र--ऐन्द्रवायबं गृह्णाति, इत्येवमादीनि ग्रहणानि, न होमसंयुक्तानि, 
हविःप्रकल्पनान्येव । इह पुनर्हामसंयोग:--चतुग्‌ हीत जुहोतिः इति ॥६॥ 


उत्पन्नाधिकारात्‌ सति सर्ववचनस्‌ ॥१०। (उ०) 


है । मरौर भी, वहां ऐन्द्रवायवं गृह्णाति ( -इन्द्रबायु देवतावाले ग्रह का ग्रहण करता है, अर्थात्‌ 
ऐखवायव ग्रह में सोमरस को ग्रहण करता है ), इत्यादि विधियां सोम के ग्रहणविषयक हैं, होम 
से संक्युत नहीं हैं, हवि को प्रकल्पकप्तान्न ( = साघकमात्र ) हैं। झौर यहां (--उपांशुयाज 
के भाज्य के विषय में) चतुरवत्तं जुहोति वचन उपांशुयाजाथं गुहीत चतुरवत्त आज्य का होम 
के साथ सम्बन्ध दर्शाता है । 


विवरण--चोदनाविरोघात्‌- इस चोदना का वचन भाष्यकार ने पश्रनुपवषद्कृते जहोति 
दिया है । इसका भाव यह है कि चमसों से वषट्कार से होम करने के पश्चात्‌ अनुवषट्कार से 
भी 'होम का विधान यह दर्शाता है कि वषट्कार होम में चमसस्थ कृत्स्न सोम का होम नहीं होता 
हैं। शेष रखा जाता है । इसके साथ ही कुतुहलर्वात्ति ३।५ में उद्धृत हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य 
सदसि भक्षयन्ति (==चमसाध्वयुं होम करके वापस लौट कर सद.स्थान में सोम का भक्षण 
करते हैं ) वचन से चमसों के भक्षण का विधान होने से भी चमसों से वषट्कार भोर अनुवषट्= 
कार से सशेष होम जाना जाता है । कुतुहल वृत्तिकार ने चमसों में गृहीत सोम के कृत्स्त होम होने 
पर ्रसर्वहुतं जुहोति (=सशेष होम करता है) श्रुति का विरोध दर्शाकर चमसों में हुतशेष सोम 
की विद्यमानता दर्शाई है । ऐखवायवं गृह्लाति “ ``न होमसंयुक्तानि-इसका तात्पर्यं यह है कि 
ऐन्द्रवायव गृह्णाति आदि वचनों से ग्रहों में सोम का ग्रहणमात्र. होता है, उनका हविष्ट्वकल्पन- 
मात्र होता है, होम के साथ संयोग नहीं होता है । इसी प्रकार चमसेषून्नयति' (कुतु० वृत्ति ३।५।८ 
में उद्धृत ) वचन से चमसों में सोम का उन्नयन =ग्रहणमात्र विहित है, होम का संयोग विहित 
है, होम का संयोग विहित नहीं है ॥९॥ 

उत्पम्नाधिकारात्‌ सति सवंवचनम्‌ ।। १०।। 
ुत्नाथंः--[तद्यत्‌ सर्वेम्यो हविम्यें: समवद्यति वचन में | (उत्पन्नाधिकारात्‌ ) उत्पन्न = विद्य- 


मान के प्रति अधिकार (सति) होने से (सवंवचनम्‌ ) सवंवचन है, अर्थात्‌ जिन-जिन हवियों का 
होम के अनन्तर शेष बचता है, उनकी दृष्टि से 'सवं' शब्द का ग्रहण किया है । 


न“ 


१. आाप० श्रौत १२।१४।८॥ 2 


२. द्र०--यच्चतुग्‌ हीतं जुहोति । तै० सं० ५।१।१॥ यद्यप्येतद्‌ वाक्य ते० संहितायामुख्य- 
ख्याग्निप्रकरणे पठितम्‌, तथापि तस्य सवंयागसाघारणता तत्रं वोच्यते । 


३. द्र०--त स्मै चमसाध्वयंवः स्वं स्वं चमसं ग्रोणवलशादभ्र्ज्ञीय हरस्ति। | आप० ० 
१२।२३।१५॥ 
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५२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


` झथ यदुक्तम्‌ - तत्‌ यत्स्ेभ्यो हविभ्यः समवद्यति' इति । उच्यते- उत्पन्नः शेषमधि- 
कृत्य एतदुच्यते, न विशेषणम्‌ । तस्माद्‌ ये इह शेषाः, तेभ्यः सर्वेभ्य इति । यथा सवे 
ओदनो भृक्तः, स्वे ब्राह्मगा भूक्तवन्त इति प्रकृतापेक्षः सवंशब्दः । एवमत्रापीति ॥ १०॥ 


जातिबिशेषात्‌ परस्‌ ॥११॥ (उ०) 
अथ यढुक्तम्‌ -प्रायणोये केवले चरो समवत्तशन्दो नावकल्पते, यदि न तत्र चोद- 
केन आज्यादपि स्विष्टकृवदानमिति । उच्यते -असत्यप्याज्याच्छेषकार्य समवत्तशब्दो 
जातिविशेषापेक्ष उपपद्चते । ्ओरोदनजातिमाज्यजाति चापेक्ष्य । अनुवादो हि सः। यथा- 
संभवं चानुवादः कल्प्येत ।।११॥। 


व्याख्या -धोर जो यह कहा है कि-तद्यत्‌ सर्वेभ्यो हृविभ्पंः समवद्यति (=सब 
हवियों से स्विष्टकृत्‌ के लिये ग्रवदान करता है ) । इस विषय में कहते हैं--जो शेष उत्पन्न है 
| अर्थात्‌ जिस-जिस हवि का शेष विद्यमान है ], उसको श्रधिकृत करके यह वचन कहा है, 
सामान्य हविमात्र को दृष्टि से नहों कहा है । इस लिये जो यहां हवि शेष हैं, उन सब से [ अवदान 
करे, ऐसा ग्रथ जाता जाता है] । जैसे सारा चावल खा गया', 'सब ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया! 
यहाँ प्रकृत [ ओदन वा द्राह्मगों ] को अपेक्षा से सवे शब्द का प्रयोग जाना जाता है। इसी 
प्रकार यहां भो जानना चाहिये ।। १० ॥ 

जातिविशेषात्‌ परम्‌ ॥ ११॥ 
सुन्नायः-- (परम्‌ ) अग्ला समवत्तशब्द (जातिविशेषात्‌ ) ग्रोदनजाति और आज्यजाति 


चिशेष की अपेक्षा करके प्रयुक्त हुआ है । 

विशेष--जातिविशेषात्‌ --यहां ल्यब्लोपे पञ्चमी वक्न्नव्या (महा० २।३।२८ ) वातिक से 
ल्यबन्त श्रेक्ष्य शब्द के लोप में पञ्चमी है । अर्थ होता है-जातिविश्ञेषं परेक्ष्य । एक म्रदितिदेव- 
ताक चरु में 'समत्रद्यतति' का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसके समाधान में कहा है--उपस्तरण भभि- 
घारणरूप आज्य से संमृष्ट ( =युक्त) जो चरु (=विशद सिद्ध=खिला हुआ रोदन ) है, तद- 
गत स्राज्यजाति, ग्रौर ग्रोदनजाति की अपेक्षा से 'समवद्यति' क्रिया का प्रयोग है । 

व्यास्या--और जो यह कहा है- केवल (--प्रफेले ) घ्रायणौय चरु में 'समवत्त' शब्द 
उपपन्न नहीं होता है, यदि वहां चोदक ( = भतिदेश ) वचन से भाज्य से भी स्विष्टकृत का 
झवदान न होवे । इस विषय में कहते है- [उपांशुयाज के] भाज्य से शेषकार्य न होने पर भी 
श्समबत्त शब्द जातिविशेष फो अपेक्षा से उपपन्न होता है। ग्रोदनजाति भ्रौर आज्यजाति की 
झपेक्षा करके ( द्र ०--सुत्राथ के नोचे “विशेष! टिप्पणी ) । दह्‌ भ्रनुवादमात्र है। भ्रनुबाद यथा- 
सम्भव कल्पित (=सर्माथत) किया जाता है ॥ ११ ॥। 
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१. मनुपलब्धमूलम्‌ । 


१२० तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सुत्र-- १२ €५३ 


अन्त्यमरेकार्थे ॥१२॥ (उ०) 


अथ यदुकतम्‌-स्विष्टकृद् भ्रुवायामभिघारणं दशेयतीति | न तत्‌ स्विष्टकृदर्थम्‌ । 
शेषाभावादित्युक्तम्‌ । तस्मादयं तस्यार्थः ¬ न हि ततः परामाहुति यक्ष्यन्‌ भवतीति, न रेक्ष्यते। 
श्रुवातो यद्याहुतिरपरा होतव्या भवेत्‌, न च प्रत्यभिधार्येत, ध्रुवा ततः किल रिच्येत । 
न रेक्ष्यते, श्रपरस्या ग्राहुतेरभावात्‌। कि प्रत्यभिघारणेनेति ? ॥१२॥ इति ध्रुवाज्या दिभिः 
स्विष्टकृ दादिशेषाननुष्ठासाऽघिक रणम्‌ ॥ १॥ 
[ साकंप्रस्थायीये शेषकर्माननुष्ठानाऽधिकरणम ] ॥२॥ 
दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते - साकंप्रस्थायीयेन यजेत' इति । तत्र सन्देहः--कि स्विष्टः 


श्रन्त्यसरेकार्थं ।। १२॥ 
सूत्रार्थः ¬ (अन्त्यम्‌ ) अन्तिम 'स्विष्टकृते$वदाय' से स्विष्टक्ृत के लिये आज्य से अ्रधदान 
दर्शाया है, उसका तात्पयं (अरेकार्थ) रेक रिक्त होना, उस के अभाव में अर्थात्‌ रिक्त न होने 
में जानना चाहिये । (विशेष--भाष्य-व्याख्या में देखें) । | 


व्याख्य!--ओर जो यह कहा है- स्विष्टकृत्‌ के लिये ध्रुवा में भ्रभिघारण दर्शाता हे । 
बह्‌ स्विष्टकृत्‌ के लिये नहीं है । [ उपांशुयाज के झाउ्य के] शेष न होने से, यह कह चुके । इस 
लिये उस वचन का यह झर्थ हे-न हि ततः परामाहुति यक्ष्यन्‌ भवति ( =उस से परे 
झाहुति यजन के लिये नहं होतो है ), इस कारण [ धुवा ] रिक्त नहीं होगी । यदि भुवा से 
अन्य प्राहुति देने योग्य होवे, थर [ धुवा का ] प्रत्यभिधारण न किया जाये, तो उससे भुवा निश्चय 
ही रिक्त होजावे । भुवा रिक्त नहीं होगी, गली आहुति न होने से। तो फिर प्रत्यभिधारण से 
क्या प्रयोजन ? | 
विवरण--तस्मादयं तस्यार्थ:--इस के अनन्तर भाष्यकार ने ज्ञो पूव॑निदिष्ट वाक्य की 
व्याख्या की है, उसका भाव यह है- स्विष्टकृत्‌ के लिये भ्रवत्त हवि के उपस्तरण भ्रौर प्रभिधारण 
पर्यन्त ध्रुवास्थ आज्य का कार्य है । यदि धुवा का प्रत्यभिघारण न किया जावे, तो धुवा ग्राज्य से 
रहित हो जावे, उत्तरकाये सम्पन्न न होवें । इसलिये प्रति भ्रवदान के पश्चात्‌ ध्रुवा का अभिघारण 
किया जाता है । स्विष्टकृत्‌ के अवदान के उत्तर घ्रौव आज्य का कोई प्रयोजन नहीं है । इसलिये 
शुवा का प्रत्यभिधारण ==प्रपुरण नहीं होता है । इतना हो ग्रर्थवाद वाक्य का तात्प है ।।१२॥ 


न--*०१--- 


व्याख्या - दशंपूर्णंमास में सुना जाता है-साकंप्रस्थायीयेन यजेत (=साकभ्रस्थायीय 
याग से यजन करे ) । उस में सन्देह है-क्या स्विष्टकृत्‌ रोर इडा का भवदान है, वा नहीं है ? 


५ 


१, त० सं० २।५।४।३ ॥ 
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६१४ ८९ मीमांसाध्शाबर-भाष्ये. ३४ >>), 
कृदिडमस्ति, नास्ति इति ? ग्रस्ती ति ब्रूमः ।:-कुत:-? दशेपूर्णमासविकारो हि साक॑- 
प्रस्थायोयमिति। एवं प्राप्ते ब्रूमः 


''¦ ¬  साकम्रस्थायीये स्निष्टकृदिडञच तद्वत्‌ १३। (सि०) 


नास्तीति । कुतः ? भ्रशेंषत्वात्‌ । सर्वादानाच्चं ग्रशेषता । कथम्‌? एवं तत्र 
शूयते - झाज्यभागास्यां अन्नस्य भ्रग्निग्रेन. च' पुरोडादेनोग्नीधे स्रूचौ प्रदाय सह कुम्भीभिरभि- 
फक्रामन्नाह' इति । तस्मान्न ततः शेषकायंम' इति ।।१३॥ -इति साकम्प्रस्थायीये शेषकर्माननः 
ष्ठानाऽघिकरणम्‌ ।। २॥ -- °? 


Ji 
mm र 5 
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[स्विष्डङृत्‌ श्रौर इडा का अवदान ] है ऐसा हेम कहते हैं।। किस हेतु से ? साकप्रस्थायीय थाग 
दशपुणसास का विकार है [दश्पूर्णमास में स्विष्टकृत्‌, ओर इडा का (अवदान होता है, अतः उसकी 
विकृति साकंप्रस्थायीय में भी दोनों के लिये अवदान होगा } । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं- : 


साकंप्रस्थायीये स्विष्दकदिडञ्च तद्वत्‌ ॥ १३ ।॥। . 


ुत्राथः = (साकंप्रस्थायीये) साकंप्रस्थायीय याग में `( स्विष्टकृदिडम्‌) स्विष्टकृते भ्रौर इडा 

का अवदान (च) भी (तद्वत्‌) ुवाज्य से स्विष्टकृत्‌ भौर इडा के अवदान के समान अनुष्ठाने 
नहीं होता है। ; 

ष--स्विष्टकुंदिडं च - स्विष्टकृच्च इडा च--स्विष्टक्कदिडम्‌, समाहारद्न्द्र होने से 

नपु सकलिङ्गंता जाननी चाहिये (द्र०-- पुर्व पृष्ठ ४७) ॥ ` 


व्यास्या-- [ साकंप्रस्थायीय याग में ह्टिष्टक्ृत्‌ और इडा का भ्रवदान ] नहीं है । किस 
कारण से ? शेष न होने से | [होम के प्रति चतुरवत्त] कृस्न धाज्य का होम होने से शेष नहीं 
है ! कंसे ? वहां इस प्रकार सुना जाता है--झाज्यभागास्यां प्रचये आग्नेयेन च पुरोडाशेनाग्नीघे 
सूची प्रदाय सह कुम्भीभिरभिक्राम्ताह (. = भ्राज्यभाग झौर झाग्नेय पुरोडाश से यजन्‌ करके 
भ्रमोत्‌ को दोनों सूक देकर [ दुग्ध दही की ] कुम्भियों के साथ .दक्षिण से प्रतिक्रमण क्रते. 
हुए कहता है [- इन्द्र के लिये पुरोऽनुवाक्या बोलो, श्राश्रांवण करो, इन्र के लिये यजन करो - 
ए सां सप्रेष देवे । कुम्भीस्थ सम्पूर्ण दोह=पयः दधि सर्वहुत हो जाता है ] । इसलिये उससे शेष-, 


१» भाष्यपुस्तके भुलोद्धरणं च क्वचित्‌ “च' पदं नोपलभ्यते । परन्त्बिह आवश्यकम्‌, 
भापस्तम्बसुत्रे बहुषु हस्तलेखेपु 'च' पद' दृश्थते। | 
आप» श्रौत ३।१६।१७ ˆ 00 
३० भापस्तम्बसुनकारस्तु स्पष्टमाह-- स्बिष्टकतृभक्षाएच न विद्यन्ते ।।३।१७।२॥ 
४. यह कोष्ठगत पाठ भाष्योद्धत सूत्र के शेषभाग का अनुवादरूप दै | 
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तृतोयाध्याये पठचमपादे सुत्र“ १४ हश 


- 7४7 ' ~” [सौत्रमंण्यां' शेषकर्माननुष्ठानाऽघिकरणंम्‌ ।। ३॥ | 


£ भ्रस्ति सौत्रामणी । तत्र ग्रहा शूयन्ते -भ्राश्विनसारस्व्रतैन्द्राः । तत्र चोदकेन 
बष्टकेदिङं प्राप्तम्‌ ग्रथ इदानीं सन्देह:--कि निवर्त्तते, उत नेति. ? कि प्राप्तम ? 
चोदकानुग्रहाय कत्तंव्यमिति । एवं प्राप्ते ब्रूम: , क 


FORE सौत्रामणयाञ्च ग्रहेषु || १४ ॥ (उ०) | 


सोत्रामण्यां' च 'ग्रहेषु न कत्तव्यंमिति 'च' शब्देनातिदिश्यते। कुतः ? भ्रशेषत्वात्‌ । 
संर्वादानादशेषत । तत्रापि हि ग्रहैरेवं होत्‌ प्रतिष्ठन्ते-यत्‌ पयोप्रहाइच सुराग्रहाइच गृह्यन्ते' 


कार्य नहीं होता है । [आपस्तम्बसुत्रकार ने यह बात स्पष्ट हो- कही, है--स्विष्टकृद्‌भक्षारच 
न्‌. विद्यन्ते (३।१७।२) ]-॥१३॥ 7 ..., नो: (०. ताया ५ 


rr of——™ SS १० ४. "० 4 


२ 
३2२ pr रट » ३-४७ 


झबदांन.] करना चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- . - + र 
विवरण --श्रादिवनसारस्वतेन्द्राः--यहां धल्पाच्तरम ( अष्टा४/ २।२।३४ `) के नियम सेः 
'ऐन्द्र' का पूर्व, प्रयोग: होना ,चाहिये-; परन्तु-यहां तीनों ग्रहों का क्रम विवक्षित होनेःसे यथाक्रर्म: 
(४० -. कात्या०.-श्रौत /१६९॥२।१८, १९,२ १ ):प्रहों का-निर्देश किया हैः। ्राहिविन-- अदिविनो देवता- 
वाला, सारस्वत -सरस्त्रती देवतावाला, एर्द्र--इन्द्र देवतावाला । साऽस्य देवता (अष्टा० ४।२। 
२३) से अण्‌ प्रत्यय | चोदकानुग्रहाय--पयोग्रहों के सान्नाय्य़ का निकार, होनेःसे; झौर सुराग्रहों में 
पिष्ट, प्रकृतिवाले, पुरोडाश-विकार के -सस्भव होने, से प्रकृतिवद विकृति: कतंव्या इस, ।दोदकवचन 
के अनुग्रह के लिये स्विष्टकृत झर इडा. का भ्रवदान करना -चाहिये । Po 


न; . . > -*- . सौत्रामण्याञ्च ग्रहेषु ॥ १४॥ इ जप 
सुंत्राथ:-- (सौत्रामण्याम्‌ ) सौत्रामणि याग में जो (ग्रहेषु) ग्रहे; उन में (च) मी स्विष्टकृत * 

झौर इडा का अवदान नहीं करना चाहिये । ४ उ 

व्याख्या--सौत्रामणि में भी ग्रहों में 'नहों करना चाहिये यह 'च' शब्द से झतिदिष्ट 


होता है । किस हेतु से ? प्रशेष व न ) होने से । सब के लिये ग्रहण होने से झशेषता है |. 
वहाँ भो ग्रहों से होम के लिये इस प्रकार जाते हैं-यत्‌ पयोग्रहाइच_सुराग्रहाइच गहयन्ते 
चित्त ज फसल  ल् ऑफ इसी हिलो लो ने; य ७... ० २०० 5. 


१. भ्तुपलब्धमूलम्‌ । छ sop UTP 
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९५६ मीमांसा-शातर-भाष्ये 


इति । ग्रहस्थ खल्वाप तद्‌ द्रव्य म्‌-श्रभिग॒ हीतमन्यनूक्त'मम्याश्चावित देवतां प्रति। यथा-- 
गहीतान ग्रहानत्विज आददते- थाश्विनमध्वयुँ:, सारस्वतं बरह्मा, ऐन्द्र प्रतिप्रस्थाता इति । होमार्थ- 
मशेषादानं भवति । होमसंयोगइ्चेषाँ श्रूयते--उत्तरेऽनो पयोग्रहाञ्जुह्ृति, दक्षिणेऽग्नौ 
सुराप्रहाञ्जुह्वन्निः इति ॥ १४॥ 


(=जो दूष के घौर सुरा के ग्रह ग्रहण किये जाते हैं)। ग्रह में स्थित जो ब्रव्य है-वह देवता के प्रति 
झभिगहीत प्रभ्यु्नीत प्रभ्याभावित है । जसे गृहीत प्रहों को ऋत्विक्‌ ग्रहण करते हैँ--ग्राश्विन 
को श्रध्वयु, सारस्वत को ब्रह्मा, ऐन्त्र को प्रतिप्रस्थाता । होम के लिये श्रदोष ग्रह का ग्रहण होता 
है। होम का संयोग भी इनका सुना जाता है-उत्तरेऽग्नौ पयोग्रहान्‌ जुह्वति (= उत्तर 
झग्नि में पयोप्रहाँ का होम करते हैं ), दक्षिणेऽग्नौ सुराग्रहान्‌ जुह्वति (= दक्षिण ग्नि में 
युराप्रहों का होम करते हैं ) ।।१४।। 
विवरण--पयोप्रहाश्च सुराग्रहाइच--सौत्रामणि याग में सुरा से होम का विधान, तथा शेष- 
रूप से ऋत्विजों द्वारा सुरा-भक्षण का निर्देश मिलता है । यहां सुरा शब्द लोकप्रसिद्ध मद्य के अथं 
में प्रयुक्त नहीं हुमा है | सोत्रामणि याग में सुरा बनाने की जो विधि श्रौतसूत्रों में लिखी है, उसके 
अनुसार ब्रीहि और इयामाक का अधिक जल में चावल पकाकर उसके आाचाम==मांड में शाष्पादि 
के चर्ण के साथ पके चावलों को डालकर ३ दिन गडढ में गाड़कर रखा जाता है (द्र०--कात्या० 
श्रौत १९।२।२०,२१) । इससे इसमें खटास तो उत्पन्न हो जाता है, परन्तु मादकता उत्पन्न नहीं 
होती है । आसव वा अरिष्ट बनाने के लिये उन के द्रव्य को ४० दिन तक भूमि में गाइते हैं, तव 
भी उनमें ५ से १० प्रतिशत ही मादकता आती है। मद्य बनाने के लिये उसका सार भपके ( == 
वाष्पयन्त्र ) ) से खींचा जाता है। प्रकृत सुरा में यह कार्य भी नहीं होता है । ग्रतः सौत्रामणिस्थ सुरा 
को मद्य समझना भूल है । इस सुरा की तुलना गाजर या बड़े की बनाई 'कांजी' द्रव्य से की भा 
सकती है । जिसमें खटॉईमात्र होती है । महाभाष्य के पस्पश क्लिक (१।१।१) में एक एलोक है-- 
यदुदुस्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत्‌ । 
पोंतं न गमयेत्‌ स्वर्ग तत्‌ कि ऋतुगतं नयेत्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌--जो गूलर के फल के रङ्ग के ताम्र के छोटे कलशों के वड समुदाय को पीया 
हुआ भी स्वगे को प्राप्त नहीं कराता है,तो यज्ञगत थोड़ा सा पिया हुमा कया स्वग प्राप्त करायेगा? 
यह इलोक सौत्रामणियज्ञगत सुरापान की निन्दा करता है, ऐसा महाभाष्य के व्याछ्या- 
कारों का मत है । हमारे विचार में यह मत भ्रयुक्त है। इसमें न सुरा का निदेश है, और नाही 
सौत्रामणियाग का । सोौत्रामणियाग में सुरा को ताम्रपात्र में रखने का विधान ही नहीं हैं । तीन 
सुराग्रहों में से केवल एक सारस्वत ग्रह उदुम्बर (=परलर ) बृक्ष का होता है। ग्रतः यह 
इलोक यज्ञगत ताम्रपात्र में रखे गये आचमनीय जल से आचमन की निरर्थकता को कहता है। 
इसका अथ है-उदुम्वरवणं के ताम्रपात्रों के महत्‌ मण्डल में रखा गया जल पीया हुआ स्वगे 


१. मुद्रित माष्यपुस्तकेपु 'अमिगृहीतमम्यनुक्रममभ्याश्रावितम्‌'इति पाठ उपलभ्यते । स चापपाठः। 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र --१५ ९५७ 


तद्वच्च शेषवचनम्‌ | १४ ॥ (उ०) 


एतमेव न्यायं शेषवचनमुपोद्वलयति- उच्छिनष्टि, न सवं . जुहोति’ इति, सवंहोमे 
प्राप्ते प्रतिषेधो$वकल्पते । वाचनिकत्वाच्च स्विष्टकृदिडं न भवति । तस्यान्यत्रोपयोग- 
वचंनाद्‌-ब्राह्मणं परिक्रीणी याडुच्छेषणस्य पातारम्‌ इति । अपरस्यापि शेषस्य वाचनिको विनि- 
योग:-झ्तातृण्णायां विक्षारयन्ति इति ॥१५।। इति सौत्रामण्याँ दोषकर्माननु"्ठानाःधिकरणम्‌ ॥३॥ 


को प्राप्त नहीं कराता, तो यज्ञगत थोड़ासा ताम्रपात्र में रखा गया भ्राचमनीय जल क्या स्वगं 
को प्राप्त करायेगा ? यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि आज से ४०-५० वर्ष पूर्व भारतीय घरों 
में पीने का पानी या तो मट्टी के घड़ों में रखा जाता था, या ताम्वे के बतंनों में । पीतल के बर्तनों 
में पीने का जल रखने का रिवाज आधुनिक है। ताम्रमात्र में रखा गया जल अनेक गुणान्तरों से 
युक्त हो जाता है। 

श्रभिग॒हीत - ग्रहपात्रों में गृहीत हाव द्रव्य । भ्रभ्यनूक्त - देवता के लिये कहा हुआ। 
ग्म्याश्चावित=देवता के लिये सुनाया हुआ, अर्थात्‌ ग्रहस्थ द्रव्य के यजन के लिये मन्त्रपाठ किया 
गया । उत्तरेऽग्नौ पयोग्रहान्‌ - उत्तरवेदि की आहवनीय में, दक्षिणे र्नो - दक्षिणार्नि में सुराग्रह 
का होम होता है। आपस्तम्ब श्रौत १६।८।८ में कहा है- सवं आहवनोये ह्वयेरस्तित्या- 
इमरथ्यः, दक्षिणेऽनौ सुराग्रहा इत्यालेखनः अर्थात्‌ सभी पयोग्रह ओर सुराग्रह आहवनीय में होम 
किये जायें, यह आइमरथ्य आचार्य का मत है, सुराग्रहों का दक्षिण अग्नि में होम किया जाये, यह 
आलेखन नाम के आचार्य का कथन हे ॥१४॥ 


तद्वच्च शेषवचनम्‌ । १५॥ 
सुत्राथंः--( शेषवचनम्‌ ) 'न सवं जुहोति’ वचन से निषेषधूरवंक शेष का कथन (च) 
भी (तद्वत्‌) स्विष्टकृत्‌ इडा के ग्रवदान के अभाव का वोधन कराता है । 


व्याख्या - इसी न्याय को दोषवचन भी प्रमाणित करता है-उच्छिनष्ट, न सर्वे 
जुहोति («शेष रखता है, कृत्स्न द्रव्य का होम नहीं करता ) । सर्वहोम प्राप्त होने पर हो 
[न सवं जुहोति] प्रतिषेध उपपन्न होता है । [शेष के] वाचनिक होने से [उससे ] स्विष्टकृत्‌ 
झौर इडा का झवदान नहीं होता है । उस (=वाचनिक शेष रखे गये द्रव्य) के अन्यत्र उपयोग 
का कथन होने से-ब्राह्मणं परिक्रोणीयाद्‌ उच्छेषणस्य पातारम्‌ (=न्राह्मण को खरीदे 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । र 
. २. ते० ब्रा» १।०६।२॥ भाप० श्रौत १८।३।३॥ . ` है 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--शतातृण्णायां समवनयति । तं० ब्रा० १।८।६।४।। झाप० शत 
१६।३।६,७॥ 
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९५५, "3 मोमांसा<शाबर=भाष्य़े ` {= 


[ सवंपृष्ठष्टो स्विष्टकृदिड्ादीनां सकृदनुष्ठना$क्षिक रणस्‌ ॥ ४ ॥ ] 
अस्ति सर्वेपृ०३ ष्टिः' - इन्द्राय राथन्त्राय [निवपति], इन्द्राय बाहताय, इन्द्राय व रूपाय, 
इगब्राय वेराजाय, इन्द्राय शाक्व॒राय, [ इन्त्राय रेवताय' ] इति । तत्र पुरोडाशो बहूनां कम्मंणां 
साधारणः' । तत्र मन्देहः-कि प्रतिकमं स्विष्टकृदिडं कर्त्तव्यं, सकृदेव वेति? कि 
प्तम्‌ ? ` 
उच्छेष के पीनेवाले झो ) । अपर शेष का भो _वचनविहित विनियोग है- शतातृण्णायां 
विक्षारयन्ति ( = ज्ञतछिद्रयुषत पात्र में क्षरित करते हैं ) ॥१५॥ 

; विवरण -वाचनिकत्वात --'उच्छिनष्टि' वचन से विहित. होने से: इस शेष से स्थिष्टकृद 
इडावदान नहीं होता-है ।.ब्रयोंकि उस बाचनिक-शेष का. अन्य उपयोग कहा है ब्राह्मणं बा-परि- 
क्ोणोयात्‌. सुराग्रह का भो वेदि के दक्षिण में बैठे हुए-प्राची नात्रीती भ्रध्वयु -प्रतिप्रस्थाता आग्नीध 
आदि भक्षण करते हैं ( कात्या० श्रौत १९।३।१७ ) । कुछ आचायों का .मतःहै कि सुराग्रह का 
आघ्राणमात्र ही भक्षण होता है--प्राणभक्षमेके--(कात्या० ओत १६।३।१८ ) । ऋत्विक्‌ स्वयं 
सुराग्रह-का भक्षणः न करें, तो उसके भक्षण के लिये किसी ब्राह्मण को खरीद लेवें (अप० श्रौत 
१६।३।३ ) ।. काह्यायन श्रौतसूत्र में. ब्राह्मण . के स्थान में परिक्रीत वैश्य और: राजन्य में से. 
अन्यतर का निर्देश है -परिक्रोतो वा. वेश्यराजच्ययोरन्यतरः। ग्रपरस्यापि शोषस्य परिक्रीत ब्राह्मण. 
वा.वंस्य वा राजन्य क सुराभक्षण से वची सुरा का । झतातण्णायां विक्षारयन्ति त= भ्रनेक 
झातृण्ण--संव ओर [ये गय छिद्र हैं. जिस में, उस उखा = स्थालीपात्र में गिराते हैं। इसका. 
विधान आप० श्रौत ,(१६।३।६७, ) में इस प्रकार किया है-- दक्षिणाग्नि पर बन्धी हुई शतातृण्णा , 
स्थाली घारण करता है। उसके मुख पर उत्तरं की झोर के दशा पवित्र को फैलाकर उस पर, 
शतमान (=परिमाणविशेष ) हिरण्य को रखकर 'सोम प्रतीका' मन्त्र से सुरा दोष छोड्ता 
है। सुरा की घारा दक्षिणाग्नि में गिरती है ॥ १५॥ 


{ Fret Uo > पु cS 
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` व्याख्या--सर्वपृष्ठा नाम को इष्टि है--इन्द्राय राथन्तराय [ निवंपति ],इन्द्राय वाहताय, 
इन्द्राय वेरूपायं, इन्द्राय वैराजाय, 'इन्द्राय शाक्वराय, [इन्द्राय रैवताय ] (= रथन्तर 
विशेंषणविशिष्ट इन्द्र के लिये, बाहंत विशेषणविशिष्टं - इन्द्र के लिये; वरूप विद्येषणविशिष्ट इन्द्र 
के लिये, बेराज विशेषविशिष्ड इन्द्र के लिये, शाक्वर विदोषणविशिष्ट इन्द्र के लिये, [ रंवत विशेषण - 
विशिष्ट इन्द्र के लिये निर्वाप करता है | ) । वहां (=सर्वपुष्ठा इष्टि में) बहुत कर्मों (--छः 
यांगों) का पुरोडाश' साधारण ( =एक) है । ` उसमें सन्देह है- क्या प्रतिकर्म स्विष्टकृत्‌ और इडा 
का झवदान करना चाहिये प्रयंवां सकृत्‌ (= एक बार) हो करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है? 


. १. य इन्द्रियकामों वीयंकामों वा स्यात्‌ तमेतया. सवंपृष्ठया याजयेत्‌ | तै० सं० २।३।७॥। 
` २. तन्रेतें षंड यागा विहिताः । द्र०-ते ० सं० २।३।७॥ हि 
३. उत्तानेयु कपालेष्वधिश्रयति । द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । समन्तः पर्यवद्यति 
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तृतीयाध्याये -पञ्चमपादे सुत्र--१६ २५९ 


« विवरण - श्रस्ति सवंपृष्ठेष्टि: --इस्‌-दृष्टि का विधायक वाक्य है- य इन्द्रियकामो वोर्य- 
कामः स्यात्‌, तमैतयां स्वपुंष्या याजयेत्‌ ( तै० सं० २।३।७।१-२ ) न््शरर्थात्‌ जो इन्द्रिय की 
कामनावाला, वीय॑ की कामनावाला' होवे; उसको इप सर्वपृष्ठां इष्टि से यजन कराये । इन्द्राय 
राथन्तराय--रथन्तर बृहत्‌ वैरूप वेराज शाक्वंर शोर रेवत ये छः: पृष्ठ स्तोत्र है ।: राथन्तराय 
बाहुंताय - इन दोनों में रथन्तर-और बृहत्‌ , शब्दों . से 'इस पृष्ठ साम का सम्वन्ती'.इस अर्थ में 
रथन्तर और बृहत्‌ शब्द के उत्सादिगण ( अष्टां० गण ४।१।८६ ) में पाठ होने से. तस्पेदम्‌ -- 
( अष्टा० ४३]१२०..). से म्‌, प्रत्यय होता है ।:बैरूपःवेडाज:शाववर रेवत इन पृष्ठ नामों से 
तस्येवम्‌ अर्थं में अण्‌ होता हैं । यह भट्टभास्कर:का मत हैं। सायणाचार्य ने रथन्तरं साम वेत्ति 
अर्थ करके रथन्तर वृहत्‌ के उत्सादिगण में पाठ पाठ होने से तदघीते तद्वेद ( झष्ठा० ४।र५८) _ 
से झन्‌ प्रत्यय होता है, ऐसा माना है । वैरूप वैराज शाक्दर ; रेवत शब्दों से भी पूर्ववत्‌ तद्वेद अर्थ 
में अण्‌ होगा । भट्टभास्कर के व्याख्यान में वैरूप वैराज शाक्वर रैवत शब्दों के वृद्धसंज्ञक होने से 
तस्येपम्‌ अथं में वृद्धाच्छः (ग्रष्टा० ४।२।११३) के नियम से 'छ' (=ईय) प्रत्यय प्राप्त होता है । 
उस के स्थान में छान्दसत्वादण को विधान करंना होगा । सायणाचायें के व्याख्यान में “तदू-द अर्थ 
में 'बृद्धाच्छ,' नियम की प्रवृत्ति नहीं होती है, अशैषिक होने से । अतः वैरूप आदि से 'तढ द' अर्थ 
में भरण्‌ सुलभ है । रथन्तरादि सामों को जाननेवाला इन्द्र ऐंसा अर्थ होने से राथन्तंरं आदि इन्द्र के 
विशेषण होते है। याज्ञिकों के मत में विदोषणविशेष से विशिष्ट देवता भिन्न-भिन्न मानी जाती ' 
हैं। प्रत: यहां राथन्तरादि छः विदोषणविशिष्ट इन्द्र देवताओं को लिये ६ याग कहे गये हैं। 
पुरोडाझो बहूनां कर्मणां साधारणः--इन्द्राय राथन्तराय त्वा जुष्टं निवपामि इत्यादि सन्तो से प्रति 
याग के लिये चार-चार मुष्टि हवि का एक शापं.में निवपि होता है । सव हवियो को एक साथही! 
पीस कर एक बड़ा रथ चक्राकार पुरोडाश बनाया जाता है । उसे द्वादश उत्तानः "(=सीषेः) 
कपालो पर पकाया जाता है |. उसे पात्र में--रखकर प्रचरण (=याग ) काल में पुरोडाश के 
मध्य माग को छोड़कर चारों ग्रोर के प्रान्त भाग को मनसा छः भागों में विभक्त करके पूछे आग 

* के मध्य से, तथा मध्य पूर्वार्ध से दो वार अवदान करके प्रथम राथस्तर इन्द्र देवता का यजन करता, 
है। प्रकार उससे प्रदक्षिण आरम्भ करक उत्तर को समाप्तिपयन्त प्रान्त देशों से पूर्ववत्‌ मध्य से ज्‌ 
और मध्य,पूर्वाध से दो-दो बार झवदान्‌ करके अन्य देवता का यजन करे । इस के विधायक 
वचन हैं--उत्तानेषु कपालेष्वधिश्रयति, द्वादशकपालः पुरोडाझो. भवति, समम्त पर्यबद्मति - तेऽ सं ० 
२।३।७।३-४ ). प्रतिकर्म--कमो =यागों के छः होने से प्रतियाग जहां से ग्रवदान किया है, उस 
के उत्तरार्ध से स्विष्टकृत्‌ के लिये अवदान करना चाहिये। अथवा पुरोडाश के एक होने से पुरोडाश. 
के उत्तराघं से एक बार ही अवदान करना चाहिये । कल 


-३-:८:८:८२२२२>>>>>>>>>३२२२२>>>र_ब्ब््ब््ब्_््य् 


( ते० सं० २।३।७ ) इत्येकवचनान्तेत निर्देशात्‌, तत एव च सवंयागार्थमबदानानामवदाचः 
विधानात्‌-।.- . क 


३४ UW Yu ००२० 
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३६० मोमां सा-शाबर-भाष्ये 


द्रव्येकत्वे कर्म्समेदात्‌ प्रतिकर्मे क्रियेरन्‌ ॥ १६ ॥ (पू०) 
चोदनानुग्रहात्‌ प्रतिकमं कत्तंव्यम्‌ । एकस्मिन्नपि द्रव्ये बहुत्वात्‌ कर्मणाम्‌ ॥१६॥ 
अविभागाच्च शेषस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ।। १७ ॥ (उ०) 
सकृदेव कत्तंव्यमिति ब्रूमः । अविभागाच्छेषस्य । नात्र विभागः सर्वेषां कम्मणां 
पुरोडाशस्य । उत्तरार्द्धात्‌ स्विष्टकृदवदातव्यम्‌'[ इति ]। एकश्चासौ उत्तराद्ध॑ः, ततोऽवदी- 
यमाने न गम्यते विशेषः कस्यावत्तं कस्य नेति ? एवमिडायामपि । तस्मात्‌ सकृद्‌ 
अवदातव्यमिति \। १७॥ इलि सवंपष्ठेष्टौ स्विष्टक्कदिडादीनां सक्ृदनुष्ठानाऽधिकरणम्‌ ॥४॥ 


द्रव्येकत्वे कमं मेदात्‌ प्रतिकमं क्रियेरन्‌ ॥ १६॥ 

सुत्रार्थः ( द्रव्येकत्वे ) पुरोडाश के एक होने पर भी ( कमभेदात ). यागों का भेद होने 
से= छः याग होने से ( प्रतिकर्म ) प्रतियाग स्विष्टकृत्‌ और इडा का अवदान ( क्रियेरन्‌ ) 
किये जायें=करबे चाहियें । 

व्यार्या-चोदन (==भ्नतिदेशबचन) के अनुग्रह के लिये प्रतिकमं [ स्विष्टकृत्‌ और 
इडा का प्वदान] करना चाहिये । एक व्रव्य में भी कर्मों के बहुत होने से ॥ १६॥ 

झविभागाच्च शेषस्य सर्वान्‌ प्रत्यवि शिष्टत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 

सुत्राय:--- (शेषस्य) शेष पुरोडाश के (अविभागात्‌) विभाग का कथन न होने से, अर्थात्‌ 
संसृष्ट मिला हुआ होने सै ( सर्वान्‌ प्रति ) सब यागों के प्रति पुरोडाश के ( अविशिष्टत्वात्‌) 
समान--साधारण एक होने से(च) भी प्रतिकमं स्विष्टकृत्‌ ग्रवदान नहीं होगा,एक बार ही होगा । 

विदेष--यह भाष्यपाठानुसार सूत्राथं है । अन्यत्र 'अविभागात्‌ तु! ऐसा सूत्रपाठ मिलता 
है । इसका अर्थ होगः--( तु ) 'तु' शब्द पुवेपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ प्रतिकमं 
स्विष्टकृत्‌ का ग्रबदान नहीं होगा । ( रोषस्य ) बचे हुए पुरोडाश के ( अविभागात्‌ ) विभाग न 
होने सेः ००० «००० च्य ० 

व्याख्या--एक बार हो [ स्विष्टकृत्‌ श्रोर इडा का प्रवदान ] करना चाहिये ऐसा हम 
कहते है । शेष के विभक्त न होने से । यहां सभी कर्मों के शिष्ट पुरोडाश के विभाग न होने से । 
उत्तरार्थ से स्विष्टकृत्‌ का वदान करना चाहिये । उत्तरा् एक ही है, उससे भ्रबदान करने पर 
कोई विशेष नहीं जाना जाता है कि--किस [कर्म के दोष का] श्रवदान किया, किस का नहीं. 
किया ? इसी प्रकार इडा के प्रवदान में भी । इसलिये [सबंपुष्ठा इष्टि में | एक वार ही अवदान 
करना चाहिये ॥ १७॥ 


१. 'उत्तरार्ादवद्यति इति विधानात्‌ । 
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१९१ तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सुव--१८ ९६१ 


[ ऐन्द्रवायवग्रहे दविःशेषभक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥५॥! | 
अस्ति ज्योतिष्टो म:--ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत' इति। तत्र ऐन्ट्रवायवे ग्रहे 
सन्देहः सकृद्‌ भक्षणम्‌ उत द्विरिति ? सोमसंस्काराथंत्वात्‌ सकृदिति राप्ते ब्रूमः- 


ऐन्द्रवायवे तु वचनात्‌ भतिकमे भक्षः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ (उ०) 


ऐन्द्रवायवे द्विर्भक्षयितष्यमिति। कुतः ? वचनात्‌ । वचनमिदं भवति- हिरच- 
बायवस्य भक्षयति, द्विह्यंतस्य वषट्करोति\ इति । नास्ति बचनस्यातिभारः।॥।१५॥ इत्येख- 
वायव्ग्रहे हिःशेषभक्षणाऽधिकरणम ॥५॥ 


2333 
व्याख्या ज्योतिष्टोम याग कहा है--ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत ( चचस्वगे 
को कामनावाला ज्योतिष्टोम याग से यजन करे) । उसमें ऐन्द्रवायव ( न इन्द्र और वायु देवता- 
वाले) ग्रह में सन्देह है- क्या शेष. सोम का एक बार भक्षण किया जाये, भ्रथवा दो बार ? शेष- 
भक्षण सोम के संस्कार के लिये होने से एक बार भक्षण के प्राप्त होने पर कहते हैं -- 
विवरण - सोमसंस्काराथत्वात्‌ सक्कत्‌-भक्षण सोम के संस्काराथं हैं | एक बार भक्षण 
से हौ सोम संस्कृत हो गया, पुनः द्वितीय भक्षण प्राप्त नहीं होगा। 


ऐन्द्रवायवे तु वचनात्‌ प्रतिकमे भक्षः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

* सूत्राथः- (ऐन्द्रवायवे) ऐन्द्रवायव ग्रह के सोम में (तु) तो (वचनात्‌) दविरेन्द्रदायवस्य 
भक्षयति, द्विम तस्य वषट्करोति [ = ऐन्द्रवायव सोम का दो वार भक्षण करता है, क्योंकि इसका 
दो बार वषट्‌ करता है] वचन से ( प्रतिकर्म) प्रति होम (भक्षः) भक्ष (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या - ऐखवाद्यव प्रहस्थ सोम में दो बार भक्षण करना चाहिये । किस हेतु से ? 
बचन से । . यह वचन होता है- हिरे्द्रवायवस्य भक्षयति, हिह्य तस्पर वषट्करोति (= 
ऐन्द्रवायव सोम का दो बार भक्षण करता है, क्योकि दो बार ही इस का वषट्कार [ = होस ] 
करता है) । वचन को कोई अघिक भार नहीं होता है। 

बिवरण - भाष्यकार ने इसे पूर्व भ्रधिकरण का ग्रपवादरूप स्वतन्त्र अधिकरण माना है । 
परन्तु भट्ट कुमारिल ने इस सूत्र की पूर्वे अधिकरण में योजना की है ॥ १८ ॥ 


—°0— 


: १. अनुपलब्धमूलम्‌ । आप० श्रौते ( १०२१ ) तु 'स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत' 
इत्येवं श्रयते ॥ | वट टं 
"रर". अतुपलब्बमूलम्‌ । तुलतीर्यम्‌-- ढिरेन्द्रवायवं भक्षयतः (आाष० शोत १३२५२); 
वषट्कृते जुहोति [अध्वयुः], पुनवेषट्कृते जुहुतः [ होत्रध्वयूं ] (आप० श्रोत १२।२०।२४) । 
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९६२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[सोमे अेषभक्षणाऽधिकरणम ॥६॥ ] 


ज्योतिष्टोमे समाम्रनन्ति सोमान्‌ । तेष्‌ सन्देहः--कि तेषां शेषो भक्षितव्यः, 
उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


सोमेऽवचनाङ्कक्षो न विद्यते ॥ १६ ॥ (पू०) 


सोमे भक्षो न विद्यते । कस्मात्‌ ? न शक्यमसति वचने ग्रध्यवसातु भक्षणम्‌ । 
तस्मात्‌ सोमशेबो न भक्षितव्यः इति ॥१६९॥ 


याद्‌ वाउन्याथेदशनात्‌ ॥२०॥ (उ०) 


भवेद्‌ वा भक्षः । भ्रन्यार्थं हि वचनं भक्षं दशंयति - सर्वतः परिहारमादिवनं भक्षयति 
भक्षिताप्यायितांशचमसान दक्षिणस्यानसोऽवलम्बे सादयन्ति' इति । नासति भक्षणे एवञ्जाती- 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम में [ग्रह चमस रूप] सोम कहे हैं। उनमें सन्देह होता है--क्या 
उन सोमों के शेष का भक्षण करना चाहिये, ग्रथवा नहीं करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? 


सोमेऽवचनाद्‌ भक्षो न विघते ॥ १९ ॥ 


सुत्रायंः- (सोमे) सोम में (भक्षः) भक्षण (न विद्यते) नहीं है, (अवचनात्‌ ) भक्षण-विधा- 
यक वचन के न होने से । 


व्याख्या- सोम में भक्षण नहीं होता है । किस हेतु से वचन के न होने से भक्षण का 
निइचय नहीं हो सकता है । इसलिये सोम के शेष का भक्षण नहीं करना चाहिये ॥१९॥ 


स्याद्‌ वाऽन्यार्थदर्शनात्‌ ॥ २०॥ 


सुत्राथः_ (वा) 'वा' शब्द पूवं उक्त 'सोम का भक्षण न होवे' की निवृत्ति के लिये है। 
(स्यात्‌) सोम का भक्षण होवे, (अन्यार्थंदशनात्‌) अन्य ग्रथं को कहनेवाला वचन होने से } ` ˆ 


व्याख्या - अथवा सोम का भक्षण होचे र झन्य प्रयोजन को कहनेवाला वचन सोम के 
भक्षण को दर्शाता है-सरवंतः परिहारमार्विनं भक्षयति (=सब श्रोर शिर को घुमाकर 
'झादिवन प्रहस्य सोम का भक्षण करता है) । भक्षिताप्यायितांइचमसान्‌ दक्षिणस्यानसोऽव- 


१, अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र० सर्वतः परिहारमाश्विनम्‌ । ते. सं. ६।४।६।। आप०श्रौत १२। 
२५।१।। "आदिविनं तु सवतः परिहारं शिर; परितो भ्रमयित्वा भक्षयति’ इति भट्टभास्कर (ते. सं 
भाष्य ६४४६) । 


२. अनुपलन्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌--ग्राप. श्रौत १२।२५।७। तानि दक्षिणस्य हविर्धानस्यो- 
त्तरस्यां वर्तन्यां (=वत्मंनि= मार्गे) सादयति । इ०¬ कात्मा० श्रौत ९।११।२४॥। 
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तृतोयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--२१ ९६३ 
यका भक्षविशेवाः सम्भवन्ति ॥२०॥ 


वचनानि त्वपूर्वत्वात्‌ तस्माद्‌ यथोपदेशं स्युः ॥२१॥ (उ०) 


ननु दर्शनमिदं, प्राप्तिबंक्तव्या । उच्यते--वचनानि तहि भविष्यन्ति सर्वेतः परि- 
हारमाइिवनं भक्षयति । तस्मात्‌ सर्वा दिज्ञः धुणोति५ इति विशिष्टं भक्षणं विघीयते । अपूर्व- 
त्वाद भक्षानुवादो नात्रकल्पते। श्रपिच, एवमपूर्वमयं विदधतोऽ्थवत्ता भविष्यति । 
तस्माद्‌ यत्रैव विशिष्टं भक्षणं श्रूयते, ततत्र भवति, नातिप्रसज्ज्यते ॥२१॥ इति सोमे 
शेषभक्षणाऽधिकरणम्‌ ।।६।। 
—°9$— 


लम्बे सादयन्ति (=भक्षण किये रोर पुनः सोम से श्राप्यायित=भरे हुए चमसों को दक्षिण 
हविर्धान शकट के अवलम्ब फे समीप में रखते हैं ) । भक्षण न होने पर इस प्रकार के भक्ष- 
विशेष सम्भव नहीं हैं । 

बिवरण सवतः परिहारम्‌ इस में शिर को घुमाकर आदिवन के भक्षण का निर्देश है । 
यहाँ शिर को घुमानारूप अन्य अर्थ के वोधन के लिये वचन है । एवंजातीयकाः--ते० सं० ६।४।९ 
में ऐन्द्रवायव ग्रह को तथा मैत्रावरुण को मुह के सामने रखकर, और आश्विन ग्रह को सत्र आर 
शिर घुमाकर भक्षणविक्षेषों कः निर्देश मिलता है ।. ग्रापस्तम्ब श्रौत १२।२५।१ में ऐन्द्रवायव ग्रह 
को नासिका के समीप में, मैत्रावरुण को आंखों के समीप में, और प्राश्विन ग्रह को श्रोत्र के समीप 
में रख कर भक्षण का विधान मिलता है ॥२०॥ 


चचनानि त्वपूर्वत्वात्‌ तस्माद्‌ यथोपदेशं स्युः ॥२१॥ 


सुत्राथ:-- सवतः परिहारमाश्विनम्‌ आदि (वचनानि) वचन सोमभक्षण के विधायक होंगे 
(पूर्जत्वात)अपूव होने से (तस्मात्‌) इस हेतु से(यथोपदेश:)जेपे उपदेश किया है, वैसे (स्यु )होवे । 


_ . व्याख्या - यह (='सबंतः परिहारम्‌’ आदि) भक्षण का दश नसात्र है, [भक्षण को] 
प्राप्त कहनी चाहिये । कहते हैं-- [ भन्‍्याथदशन न होकर भक्षण के] बचन होंगे सर्वेतः परि- 
हारमाश्विन भक्षयति (=सब ओर शिर घुमा कर झाश्विन प्रहस्य सोम का भक्षण करता हे), 
तस्मात्‌ सर्तवा दिशः शृणोति (= इसलिये सब दिशञाग्नों से सुनता है), इन से विशिष्ट भक्षण 
का विधान किया जाता है। अपूव होने से भक्षण का अनुबाद उपपन्न नहीं होता है । योर भो, 
इस प्रकार भ्रपुव पर्ये का विधान करते हुए वचत को शर्यवत्ता होगी । इससिये जहां ही विशिष्ट 
भक्षण श्रुत है, वहों भक्षण होता है । अतिप्रसक्ति नहीँ होती हैं ॥ २१॥ 


` १. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌ सर्वतः परिहारमारिवनं, तस्मात्‌ सर्वतः श्रोत्रेण शृणोति । 
तै० सं० ६।४।९।४॥। सर्वतः परिहारमार्विनं श्रोत्रयोरुपनिग्नाहम । आप श्रोत १२:२ १॥। 
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2६४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ चमसिनां श्ञेषभक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥७॥| ] 


ज्योतिष्टोमे एव श्रयते --प्रैतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातुणां प्र यजमानस्य प्र यन्तु 
सदस्यानाम्‌ इति । तत्र सन्देहः कि चमसिनामस्ति भक्षः, न इति ? कि प्राप्तम्‌ ? नेति 
ब्रूमः । नातिप्रसञ्ज्यते, इत्युक्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम में ही सुना जाता है--प्रेतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्‌- 
गातुणां प्र यजमानस्य प्र यन्तु सदस्यानाम्‌ (=होता का चमस भक्षणार्थं सदःस्थान को प्राप्त 
होवे, ब्रह्मा का चमस भक्षणाथ सदःस्थान को प्राप्त होवे, उद्गाताग्रों का चमस भक्षणाथ सदः" 
स्थान को प्राप्त होवे, यजमान का चसस भक्षणार्थं सदःस्यान छो प्राप्त होने) । इस में सन्देह 
हैं-- क्या [होतादि] चमसियों का भक्षण है थथवा नहीं है? क्या प्राप्त होता है ? नहीं है, ऐसा हम 
कहते हैं [जहां विशिष्ट भक्षण धुत है, वहीं भक्षण होता है] । प्रतिप्रसक्षित (--प्रन्यत्र प्राप्ति नहीं 
होतो है, ऐसा कह चुके हैं (द्र०-पुवं सूत्र के अन्त में पृष्ठ६९३) । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं- 


विवरण--अतु होतुश्चमसः शुक्रामन्थी ग्रह के प्रचार { =दोम ) के समय यहु प्रैष 
है । इस का तात्पर्य है-होता का चमस होता के प्रति भक्षण को प्राप्त होवे (द्र०--कात्या० श्रौत 
।११।३ विघाघर टीका । सदसि भक्षयन्ति (न्पायमालाविस्तर में उद्धृत) वचन से भक्षण सदः- 
स्यान में होता है। अतः “होता का चमस सदःस्थान को प्राप्त होवे यह कुतुहुलवृत्तिकार की 
व्याख्या अधिक युक्त है। रुद्रदत्त ने भी आप. श्रोत १२।२३।३ में ऐसी ही व्याख्या की है । ब्रह्मणः- 
यहां एतु चमसः यह अनुषङ्ग जानना चाहिये । प्रोद्गातणाम्‌-यहां वहुवचन से उद्गाता तथा उस 
के सहायक प्रस्तोता गौर प्रतिहत्ता का ग्रहण जानना चाहिये । चतुर्थ सुब्रह्मण्य का भी वेद के 
संयोग से ग्रहण इष्ट है, ऐसा रुद्रदत्त का कथन है (झाप० श्रौत १२२६ १३) द्र०-मीमांसा 
३।५।२६)प्रयन्तु सदस्यानाम्‌- यहाँ 'सदस्यानाम्‌' से पूवं निर्दिष्ट होता आदि क्रा अनुवाद है,सदस्यों 
' का अभाव होने से । यह कात्या० श्रौत।११।३ के व्याख्याता विद्याधर शास्त्री का मत है। ग्राप० 
श्रौत १२।२३।१३ में प्र सदस्यस्य प्रयन्तु सदस्यानामिति वा पाठ है । इस की व्याख्या में रुद्रदत्त ने 
लिखा है--'जहां सदस्य है, वहां प्र सदस्यस्य ऐसा प्रेष होगा । प्र यन्तु सदस्यानाम्‌ का भी उतना 
ही अर्थ है । जितना प्र सदस्यस्य का है, सदस्य और उन के चमसों के बहुत्व का संभव न होने से । 
कुछ व्याख्याता इसी वचन से: प्रतिवेद कर्मों के तीन उपद्रष्टा सदस्यों और उन के चमसों का 
अनुमान करते हैं । वह युक्त नहीं, सदस्यं सप्तदशमिस्येके' (द्र०-प्राप० श्रौत १०।१।१०) वचन 
से एक सदस्य का ही निर्देश होने से । 


>---:-_।_--*-->>]_ ----->-:-7:---- 


१, शत० ब्रा० ४२।१।२९। कात्या० श्रौत ९ ११॥३॥. 
२. मी० भा० ३।५।२१॥ 


` ३. सदस्यं सप्तदशं कोषीतकिनः समामनन्ति। स सवकमणामुपद्रष्टा भवति | आप० 
श्रोत १०।१।१०,११ ॥ 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--२२ ६६५ 


चमसेषु समाख्यानात्‌ संयोगस्य तञ्िमित्तत्वात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


चमसेष्वरित भक्ष इति । कुतः ? समाख्यानात्‌ । होतुइचमसो ब्रह्मणश्चमस उद: 
गातुइचमस इति समाख्यया निदिद्यते । होता यत्र चमति चमिष्यति अचमीद्वा स होतु- 
इचमस: । यद्यत्र होता न चमेद्‌, न होतुद्चमसो भवेत्‌ । तस्माच्चमतीति । 


झाह-काऽस्य लिङ्गस्य प्राप्तिरिति ? सामर्थ्यमिति ब्र म: । होतुर्चमसेन प्रेत- 
व्यम्‌ । यदि चात्र होता न चमेद्‌, न शक्यं भवेद्धोतुर्चमसेन प्रेतुम्‌ । न चात्रान्यई होतां 
ग्रोदनादि चमिष्यति । सोमचमस इति हि तं समाचक्षते । श्रपि च, न तद्धोतुद्रव्यं, यज- 
मानस्य तद्‌ द्रव्यम्‌ । होतुस्तत चमनं कर्तव्यम्‌ । सोमे च भक्ष्यमाणे तेन होमोऽवकल्पते । 
Mam Se 2 > पप्स्मसफ्सपााच् 


चमसेषु समाख्यानात्‌ संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२२॥ 


सुन्नार्थ: - (चमसेपु) चमसों में होता झादि का भक्षण है, (समाख्यानात ) 'होतुश्चमसः' आदि 
समाख्या-- संज्ञा से निदेश होने से | (संयोगस्य) चमस के साथ ऋत्विक्‌ संयोग के (तन्निमित्त- 
त्वात्‌) उन-उन ऋत्विजों के भक्षणरूप निमित्तत्व के होने से'। अर्थात्‌ होतुइचमसः आदि में 
होता का चमस के साथ संयोग भक्षणरूप निमित्तके कारण ही है। ८ 


व्याख्या--चमसों में भक्षण होता है। किस हेतु से ? समाख्या (=संज्ञा) होने से। 
होता का चमस, ब्रह्मा का चमस, उद्गाता का चमस इत्यादि समाख्या से निर्देश किया जाता है । 
होता जिस पात्र में भक्षण करता है, भक्षण करेगा थवा उसने भक्षण किया था, बह होता का 
चमस कहाता है। यदि इस [चमस] में होता भक्षण न करे, तो होता का चमस न होवे ( इस 
कारण [चमस में] भक्षण करता है। ' 


-विवरण-- होता यत्र चमति चमिष्यति-आदान =-ग्रहण अर्थवाली चम घातु से अधिकरण 
में औणादिक भ्सच्‌ प्रत्यय (द्र०--उणादि ३।११७) करने पर प्रेष के समय भूत भविष्यत्‌ और 
वर्तमान में से किसी भी सम्बन्ध की. अपेक्षा होने पर भूत भ्रौर वतमान अर्थ के न रहने पर भी 
भविष्यत्‌ अर्थ (=चमिष्यति) फा अनुमान करेंगे । यादि भविष्यद्‌ भक्षण भी न होवे, तो प्रेष का 
अनुष्ठान (=प्रयोग ) ही न होवे (द्र० -तन्त्रवातिक्र ) । पाणिनि ने चमु धातु स्वादिगण में 
“अदनः अथे में, तथा स्वादिगण में “भक्षण' अर्थ में पढ़ी है। 


व्याख्या (आक्षेप) इस लिङ्ग की प्राप्ति क्या है ? ( समाधान) .'सामध्य है' ऐसा 
हम कहते हैं । होता के चमस से [सदःस्थान को] गसन करना चाहिये प्राप्त होना चाहिये । 
यदि इस चमस में होता भक्षण न करे, तो होता के चमस से गमन न हो सक्ने । इस चमस में होता 
गत्य ओदन झादि का भक्षण नहीं करेगा क्योंकि इस को 'सोमचमस' हो कहते है । झर भो, वह 
[सोम] व्रव्य होता का नहीं है, यजमान का वह व्रव्य है । होता को उसमें भक्षण करना चाहिये । 
योर सोम के भक्षण करने पर ही उस भक्षित सोम से होम हो सकता है । सोम पविन्न है, उस के 
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पवित्रं हि सोमो, न तस्मिन्‌ भक्षिते पात्रं व्यापद्यते । तत्र चमसेन शक्यते होतुम्‌ । वचन- 
प्रामाण्यादृच्छिष्टेन होष्यतीति चेद्‌, नैतदेवम्‌ । असति ग्रवकाशे वचनं बाधक भवति । 
अस्ति चावकाः सोमभक्षणम्‌। तस्माच्चमसि्भिर्भक्षयितव्यः सोम इति । 


अथ तक्षणादीन्याश्रीयेरन । तथा सम्बन्धापह्नूवाद्‌ अ्तच्चमसतेव स्यात्‌, द्रव्या- 
न्तरं स्यात्‌ । तस्माच्चा्राह्म णस्य सोमं प्रतिषेधति -स यदि राजन्य वैश्य वा याजयेत्‌, स 
यदि सोमं बिभक्षयिषेत न्यग्रो बस्सि मौराहूत्य ता: संपिष्य दधनि उम्मुज्य तमस्मे भक्ष प्रयच्छेत्‌, न 
सोमम्‌' इति, भक्षःनिवृत्ति दशेयति। सा एषा भक्षाशङ्कं वं सत्युपपद्यते, यदि चमसिनो- 
ऽस्ति भक्षः । तस्मादस्तीति मन्यामहे ।।२२। इति चमसिनां ञेषभक्षाऽधिकरणम्‌ ।।७॥ 


—:0: — 


भक्षण करने पर पात्र दूषित .( =उच्छिष्ड) नहीं होता हे । एसी अवस्था में चमस से होम किया 
जा सकता है। यदि कहो कि वचनप्रामाण्य से [अन्य श्रोदन शादि से] उच्छिष्ट चमस से 
होम किया जा सकता है, तो ऐसा कहना ठोक नहीं है। [सोमभक्षण का] श्ववदाश न होने 
पर बचन वाधक होता है । अवकाश है सोम के भक्षण के प्रति । इसलिये चमसियों (=जिन का 
चमस है उन) से सोम का भक्षण होना चाहिये । 2 
विवरण - वचनप्रामाण्यादुच्छिष्देन--इस का भाव यह है कि वचनप्रमाण से अन्य 
झोदन आदि से उच्छिष्ट चमस से होम किया जा सकता है । सोम का भक्षण अनावश्यक है । 
झस्ति चावकाशः--इस का तात्पर्यं यह है कि श्रल्पं जुहोति (अनुपलब्धमूल) वचन से सशेष होम 
का विधान होने से ग्रवशिष्ट सोम का भक्षणरूप प्रतिपत्ति कर्म प्राप्त है । 
व्यार्प्रा--[यदि कहो कि सोम के भक्षण के पश्चात्‌ पात्र को शुद्धि के लिये ] तक्षण 
(=नछीलना) झादि का ग्राअयण किया जाये [तो यह ठीक नहीं है] । ऐसा ( =तक्षण आदि) 
करने पर होता झादि का [चमस=भक्षण] सम्बन्ध के नष्ट हो जाने से, अतच्चमसता (= उन 
होता झादि का चमस न होना) होगी, तः 7 [तक्षित ] ब्रव्यान्तर हो जायेगा । इस कारण श्रन्नाह्मण 
के सोम [भक्षण] का प्रतिषेष किया है-स यदि राजन्यं वेश्यं वा याजयेत्‌, स यदि सोमं 
बिभक्षयिषेत्‌ न्यग्रो भस्तिभी राहृत्य ताः संपिष्य दधनि उन्मुज्य तमस्यै भक्ष प्रयच्छेत्‌, न 
सोमम्‌ (=यदि क्षत्रिय ग्रथवा वैश्य को सोमयाग कराये, रर वह यदि सोपभक्षण करना चाहे, 
तो बड़ को कोंपल' बा फल लाकर उन को पीसकर दही में मिलाकर उसके लिये उस भक्ष को 
देवे, सोम [पीने | को न देवे) । यह [क्षत्रिय श्रौर वेश्य] के सोमभक्षण की निवृत्ति दर्शाता है । 
यह [क्षत्रिय ओर वेश्य के सोम के] भक्षण की आशङ्का ऐसा होने पर ही उपपन्न होती है, यदि 
'चमसियों का भक्षण होता है। इस कारण चससियों का सोम का भक्षण] है, ऐसा हम मानते हैं । 


१. प्रयमेव पाठो भाष्यकारेण मी० "क्क ue ळल ३।६।३६_ भाष्य उद्धरिष्यते | ग्रल्पपाठभेदेन-आप० 
श्रौत १२,२४।५॥ तथा सत्या० (हिरण्य०) श्रोत ८।७।४३; पृष्ठ ८८२॥ 2 
२. स्तिभी =स्तिमिनी मुकुल श्रङ्कुर से तात्पयं बड़ के नये पत्ते की कली भ्रथवा कोंपल से है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र --२३ ६६७ 


[ उद्गःतृणां सहसुन्नह्मण्येन भक्षाऽघिकरणम्‌ ॥5।।] 


श्रस्ति ज्योतिष्टोमः--ज्योतिष्डोमेन स्वर्गकामो यजेतः इति । तत्रा स्ति-प्रेतु होतुश्चः 
मसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातृणाम्‌' इति । तत्रास्ति समाख्यानाद्‌ भक्ष इत्युक्तम्‌ । तत्र सन्देहः 


विवरण--तक्षणादिीन्याश्रीयेरन्‌ --काष्ठ के पात्रों की शुद्धि मनुस्मृति ५११५ में तक्षण= 
छीलने से कही है। चमस के तक्षण करने पर सम्बन्धापह्ववात्‌ होता भादि का भक्षण द्वारा जो 
चमस के साथ सम्त्रन्ध था, वह नष्ट हो जायेगा । ब्रव्यान्तरं स्यात्‌-नियत प्रमाण से युक्त पात्र की 
चमस संज्ञा है। यदि उसका तक्षण कर दिया जायेगा, तो नियत प्रमाण के नष्ट हो जाने से वहु 
चमस नहीं रहेगा । तस्माच्चाम्राह्मणस्य सोमभक्षणं प्रतिषेधति - इस वचन को कुतुहुलवृत्तिकार 
सूत्र मानकर पृथक व्याख्यान करता दै । अन्य इसे भाष्यकार का वचन ही मानते हैँ । स यदि 
राजन्यम्‌ -सः=वह =अघ्वयुं । न्यग्रोधत्तिभोराहुत्य--प्राप० श्रौत १२२४५; सत्या० 
(हिरण्य०) श्रौत ८।७।४३, तथा वैखानस श्रीत १५।३१।२ में “न्यग्रोघस्तिभिनी: पाठ है । दोनों 
का अर्थ समान है, परन्तु इनके अर्थ में व्याख्याकारों का मतभेद हैं। कात्या० श्रौत १०।९।२६ 
में स्तिभीन्‌ पाठ है । विद्याधर शास्त्री ने “फल के गुच्छे' अर्थ किया है । स्तिभिनीः का अर्थ आप० 
श्रौत १२।२४।५ में रुद्रदत्त ने भी "फल के गुच्छे' ही किया है । सत्या० श्रोत ६७:४३ में गोपीनाथ 
भट्ट ने 'फल' तया 'अङ्कुर' किया है (पृष्ठ ८८३) । जेमिनिन्यायमाला ३।५। अघि० १९ (पृष्ठ 
१८४ चौखम्मा सं.) में माधवाचायं ने मुकुल==कली, और शाम्त्रदीपिका ३।५। अधि० १८ 
(पृ. २६४) की टीका में सोमनाथ ने 'फल' र्थ किया है । हमारे मीमांसाशास्त्र के आचार्ये चिन्नः 
, स्वामी जी ने तन्त्रसिद्धान्तरतनावली के पृ. १३३ के नोचेःटिप्पणी में भाट्टभास्करे स्तिमिनीपदेन न्यग्रोधे 
लग्ज॒यान रज्वाकारवस्तु गृह्यत इत्यक्तम्‌ लिखा है (यह पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ) । आचार्थ 
पाद ने 'जटा' अर्थ को अयुक्त कहा है। परन्तु हमारे विचार में व्याख्याकारो में मतभेद होने से 
मूलार्थ का निश्‍चय ही कठिन हो गया है । इस का कारण यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों ने चिर- 
काल से ब्राह्मणों को सोमयाग कराना छोड़ दिया | यदि अब्राह्मणों को भी सोमयाग कराने की 
परम्परा वर्तमान रहती, तो प्र्थ में बैमत्य उत्पन्न न होता । पिसी हुई न्यग्रोधस्तिभियाँ जिस चमस 
में ग्रहण की जाती हैं, उसे शास्त्रकार फलचमस कहते हैं । (द्र०-मी. ३।५।४७ सूत्र तथा भाष्य) । 
इस नामकारण से स्तिभी का ग्रथ न्यग्रोधफल मानना अधिक युक्त प्रतीत होता है। २२॥। 
—:o:— 
व्याख्या--ज्योतिष्टोस याग कहा है- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गेक्रामो यजेत (=स्वगे . 

की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे) । वहां कहा है-प्रेतु होतुशचमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्‌- 
गातुणाम्‌ (=होता का चमस सद को प्राप्त होवे, ब्रह्मा का चमस सदः को प्राप्त होवे, उद्‌- 
गाताप्रों का चमस सदः को प्राप्त होवे) । वहां (==होता प्रादि के चमसों में) समाख्या से सोस 
का भक्षण होता है, यह पूर्व कह चुके । वहां (=प्रोदगातणाम्‌ में) संदेह है-- कया इस चसस का 


१. पुवं पृष्ठ ९६१ टि० १॥ २, द्र० पूवं पृष्ठ ६६४ टि० १॥ 
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किमेक एवैनं चमसमुद्गाता भक्षयेद्‌, उत सर्वे भक्षयेयुः? अथ सुन्रह्मण्यवञ्जिता- 
इछन्दोगा भक्षयेयुः, ग्रथ वा सह सुब्रह्मण्येनेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


उद्‌गातृचमसमेकः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२३॥ (पू०) 


एको भक्षयेदुद्गातैव । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । उद्गातैकः श्रुत्या संयुज्यते चम- 
सेन-प्रोद्गातृणानिति । ननु बहुवचनं श्रूयते, तेन बहवो भक्षयेयुः। उच्यते-श्रूयते 
बहुवचनम्‌ । तदुद्गातुभ्रातिपदिकगतं, तद्‌ विवक्षितं सदुद्गातृबहुत्व ब्रूयात्‌। एकश्चोद्‌- 
गाता, तत्र बहुत्वं श्रूयमाणमपिं न दाक्नुयादुद्गातुभेदं कत्त्‌ म्‌। तस्माद्‌ श्रविवक्षितं 
बहुवचनम्‌ । अनुमान हि एतद्‌ “वहूनां चमस' इति । कथम्‌ ? यद्‌ बहुषु प्रातिपदिकं 
वत्तेते, ततो बहुवचनं भवति । बहुषचनं तु ततो दृद्यते--प्रोद्गातृणामिति । 
तस्मान्तूनं "बहुनां चमस' इत्यनुमानम्‌ । प्रत्यक्षं त्वेक उद्गाता, न द्वितीयः, न तृतीय: । 
ग्रनुमानाच्च प्रत्यक्षं कारणं बलवद्‌ भवेत्‌ । तस्मादेकस्य चमसः, स चोद्गातुरिति ॥२३॥ 


एक उद्गाता हो भक्षण करे, अथवा सव [उद्गातृगण] भक्षण करें ? तथा सुब्रह्मण्य को छोड़कर 
शेष सामवेदी. ( =उद्गातृगण ) भक्षण करे, भ्रथवा सुब्रह्मण्य के. साथ भक्षण करे ? क्या 


प्राप्त होता है ? 


3 उद्गातचमसमेकः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२३॥ 
सुत्रार्थ---(उद्गातृचमसम्‌ ), 'प्रोद्गातणाम्‌' वचन में श्रुत उद्गातृचमस को (एकः) एक , 


उद्गाता भक्षण करे, (श्रुतिसंयोगात्‌) 'प्रोद्गातुणाम्‌' श्रुति के साथ उद्गाता का संयोग होने से । 


व्याख्या--एक उद्गाता हो भक्षण करे । किस हेतु से ? श्रुति के संयोग होने से । एक 
उद्गाता 'प्रोद्गातृणाम्‌' थुति से संयुक्त होता है । (आक्षेप) [प्रोद्गातणास्‌' में | बहुवचन सुना 
जाता है । उससे बहुत भक्षण कर । (समाधान) बहुवचन सुना जाता हे । वह बहुवचन उद्गात्‌ 
प्रातिपदिक से है । बह बहुवचन विवक्षित्र होता हुआ्ला उद्गाता के बहुत्व को कहेगा । उद्गाता एक 
ही है । वहां (--उद्गाता में) बहुत्व सुना हुआ भी उद्गाता के भेद को नहीं कर सकेगा । इस 
कारण बहुदचन अविर्वाक्षत है । यह अनुमान हो है कि 'बहुतों का चमस' है । कंसे ? जो बहुत 
अथ में प्रातिपदिक वर्तमान होता है, उस से बहुवचन होता है । बहुवचन तो उस (--उद्गात्‌) 
` से देखा जाता है-प्रोद्गातृणाम्‌ । इस से निइचय होता है कि बहुतों का चमस है, यह 
अनुमान है। प्रत्यक्ष तो एक हो उद्गाता है, न दूसरा, न तीसरा,भ्रनुमान से प्रत्यक्ष कारण बलबान्‌ 
होता है । इस हेतु से एक का चमस है, झोर वह उद्गाता का है । कम 
«० 5 विवरण - उद्गातृभेदम+-अनेक उद्गाताओ का कथन नहीं कर सकता । «थद्‌ 
बहुषु प्रातिपदिकं वतंते--द्र०-बहुषु बहुवचनम ( यष्टा १४२१ ) की वृत्तियां तथा 
महाभाष्य ॥२३।।' न 3 ६३ 
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१२२ तृतोयाध्याये पञ्चमंपादे सुत्र--२५ ९६९ 


सर्वे वा सर्वसंयोगात्‌ ॥ २४॥ (पू० ) 


सतर वा भक्षयेयुः । एकस्मिन्नुद्गातरि भक्षयति बहुवचनं प्रमादादधीतमिति 
गम्थते। न हि तद्‌ अनूद्यते, न त्रिधीयते इति । ननु सर्वेष्वपि. भक्षयत्सु उद्गातृ- 
न प्रमादो गम्पते। उच्यते । लक्षणाऽथोऽपि तावत्‌ सम्मविष्यति-उद्गातृप्रभृतय 
इति ॥ २४॥ 


_ उच्यते -नैतदस्ति 'वहूनां चमस’ इति । कुतः ? उद्गातृशब्दस्य चमसेन संवन्धः 
प्रत्यक्षेण वाक्येन । बहुवचनस्य पुनरुद्गातृशब्देन श्रृत्या संबन्धः । अन्येन ऋत्विजा तु 
gS नंव कश्चिदस्ति सम्बन्धः । तस्माद्‌ वहूनां चमस इत्यनुपपन्नमिति । 
अत्रोच्यते -- है 


स्तोत्रकारिणां वा तत्संयोगाद्‌ वहुत्वश्रुतेः' ॥२५॥ (पू०) 


सर्व वा सर्वसंयोगात्‌ ॥२४।। 


सुन्नार्थ:--(वा ) 'वा' शब्द पूर्व 'एक भक्षण करे” पक्ष का निवत्तक है। (सर्वे) सब 
भक्षण करें (सवंसंयोगात्‌ [बहुवचन से] सव के- साथ चमस क! संयोग होने से । > 


व्यार्या-सब (--उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य) भक्षण करं । एक उद्गाता, 
के भक्षण करने पर | 'होतणाम्‌' में ] बहुवचन प्रमाद से पढ़ा हुभ्रा जाना जायेगा । क्योंकि वह बहुत्व. 
न अनूदित है घौर न विहित है। (आक्षेप) सब के भक्षण करते पर भी उद्गातृ शब्द प्रमाद- 
पठित जाना जायेगा [झर्थात्‌ बहुवचन सामथ्य से प्रस्तोतादि का ग्रहण होने पर उद्गाता का पाठ 
व्यर्य होगा ] । ( समाधान ) लभ्षणाथं भी सम्भव हो सकेगा--[उद्‌ एातारः=] उद्‌ गाता 
प्रभृति ॥२:॥ 

व्याख्या --“बहुतों का चमस है यह नहीं है। किस हेतु से उद्गातृ शब्द फा चमस के 
साथ सम्बन्ध प्रत्यक्ष वाक्य से जाना जाता है। बहुवचन का उद्गातु शब्द के साथ श्रुति से सम्बन्ध 
है । अन्य ऋत्विक्‌ के साथ तो बहुवचन क्रा फोई' सम्बन्ध नहीं है। इस कारण 'बहुतों का चमस 
हे! यह उपपन्न नहीं होता है । इस बिषय में कहते हैं-- 

स्तोत्रकारिणां वा तत्संयोगाद्‌ बहुत्वभ तेः ।: २२।। 

सुत्रार्थः - (वा) “वा” शब्द पूवं 'बहुतों का चमस होने से सव भक्षण करे पक्ष की 
निवृत्ति के लिये है । (स्तोत्रकारिणाम्‌) स्तोत्र पढ़नेवालों का चमस है । (तत्संयोगात्‌) तीन 
स्तोत्रकारियों के साथ. संयोग होने से (बहुत्व श्तेः) बहुवचन के श्रवण से भी । 2 


१. प्रायेण मुद्रितेषु भाष्यपुस्तकेषु 'बहुश्रुतेः' इत्यपपाठ: । वृत्तिकाराः 'बहुत्बश्षुते;' इत्येव 
पाठमाश्रयन्ति । | ; 
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९७० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


शक्रोत्ययमुद्ग'तृशब्दो बहुत्वं बदितु' क्रियायोगेन--उद्गायन्ति इत्युद्गातारः । 
के ते ? प्रस्तोता उद्गाता प्रतिद्ध्ता इति । तदेतेन वहुवचननिर्देशेन आनुमानिकक्तिया- 
ग्रीगनिमित्त उद्गातृशब्दो विवक्षित इत्यवगमिष्याप्रः । बहुवचनं हि एवमवक्लप्तं 
भविष्यति, उद्गातृशब्दशत्र । तस्मात्‌ स्तोत्रकारिणां चमस इति ॥२५॥ 


सर्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणादेकदेशे स्यात्‌ ॥२६॥ (उ०) 


सर्वे छन्दोगाः सहसुब्रह्मण्या भक्षयेयुः । किमिति? गानसंयोगादिति नायं पक्ष 
उपपद्यते । कथम्‌ ? एकस्तत्रोद्गानेन सम्बद्धः, इतरो' गानेन । भ्रन्यद्धि गानम्‌ अन्यद्‌- 


व्याख्या - यह उद्गातृ शब्द क्रिया के योग से बहुत्व को कह सकता है- जो उच्चः 
गान करे वे. उद्गाता होते हैं । वे कौन हैं? प्रस्तोता उद्गाता श्रौर प्रतिहर्ता । शत: इस बहु- 
वचन के निर्देश से ानुमानिक क्रियायोगनिमित्तक उद्गातृ शब्द विवक्षित है, ऐसा जान लेंगे । 
इस प्रकार बहुवचन भ्रवक्लृप्त (--उपपन्न) हो जायेगा और उद्गातृ शब्द भो । इससिये स्तोत्र- 
कारियों क्रा चस है ।। 

विवरण- प्रस्तोता उद्गाता प्रतिहुर्ता-साम का गान प्रस्तोता आदि तीन ऋत्विक ही 
करते हैं | इस कारण उद्गायम्ति किया के योग से इन का ही ग्रहण होगा। चौथा सुब्रह्मण्य का 
साम के साथ सम्बन्ध नहीं है । वह तो केवल सुब्रह्मण्योमिन्द्रागच्छ आदि निगद का ही उच्चारण 
करता है । ग्रत एव उस की सुब्रह्मण्य संज्ञा है । 'सुब्रह्मण्योम' निगद यजु विशेष ही है। द्र०-- 
यज्‌ षि बा तद्रूपत्वात्‌ (मी० २।१।४०) सूत्र । इसीलिये पाणिनि ने भी यजुष्टव धमं से एक 
श्रुति प्राप्त होने पर न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः (अष्टा० १।२।३७ ) से एक श्रुति का 
प्रतिषेघ किया है ॥२५॥ 

सव तु वेदसंयोगात्‌ कारणाद्‌ एकदेशो स्यात ॥२६॥ 


सूत्रार्थ:-- (तु) 'तु! पूर्व “सुब्रह्मण्य को छोड़ कर शेष उद्गाठा आदि भक्षण करें! पक्ष 
की निवृत्ति के लिये है । (सवे) सभी छन्दोग=सामवेदी =उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता और 
सुब्रह्मण्य चमस का भक्षण करें (बेदसंयोगात्‌) सामवेद प्रतिपादित कमं के साथ सभी का संबन्ध 
होने से (एकदेशे) एक देश =सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन ऋत्विजों में उद्गात्त शब्द का 
व्यवहार (कारणात्‌ ) “उपगातारो निषध स्तुवते’ वचन में स्तौति क्रिया के योग रूप कारण से 
विवक्षित (स्यात्‌) होवे । 


Do जे कम जरा ? उन में एक उद्गान (=उद्गोथ) से संबद्ध है, शेष दोनों (== प्रस्तोता 
| १. अत्र 'इतरौ' पाठो युक्त; स्यात्‌ । इतरो =प्रस्तोता प्रतिहर्तारौ गानेन संबद्धौ । : 
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तृतोयाध्याये प्ञ्चमपादे सूत्र --२६ ९७१ 


उद्गानम्‌ । गीतिमात्रं गानं लोकिकं वेदिकळ्च । द्वितीयं साम्नः पवे उत्पुषँस्य गायतेर मि- 
धेयं प्रसिद्धम्‌ । तत्रैक एवोद्गीथं करोतीत्येक एवोद्ग'ता, न बहूव: । तस्माद्‌ गानसंयो- 
गाद बहवो भविष्यन्तीत्येतरपि नोपपद्चते । कथं तहि? वेइसंयोगात्‌ । औदुगात्र नाम 
प्रवचनम्‌ । तथा औद्गात्राणि कर्माणि । औौद्गात्रस्य कर्त्ता वा अ्रश्येता वोद्गातेत्यु- 
च्यते । क्रथम्‌ ? उद्गातुः कम औद्गात्रमिति प्रसिद्धम्‌ । एवञ्चेद त्यक्तम्‌ भ्रौद्गात्रस्य 
कर्ता उद्गातेति गम्यते । यस्योद्गाता प्रसिद्धस्तद्विशिष्ं कर्म॑ अ्नाख्यातंमपि औद्‌- 
गात्रमिति बदति । शब्दश्च यस्य औद्गात्रै प्रसिद्ध, स तस्य कर्तारमुद्गातेति बदति, 
ग्रनाख्यातमपि । यथा यस्योदमेघः प्रसिद्धः, स॒ तस्यानाख्यातमप्यपत्यमौदमे|घरिति 
्रृते । यस्यौदमेधिः, स तस्य पितरमनाख्यातमप्युदमेष्‌ं प्रतिपद्यते । एवमौदुगात्रसम्बन्धाद्‌ 
उपपद्यते उद्गातृशन्दः, प्रस्तोतापि उद्गातापि प्रतिहर्तापि सुङ्रह्मण्योऽपि। एवं बहु- 
वचनमुद्गातृशब्दरचो भयमप्युपपन्न भविष्यति । न चान्यः करिचिद्दोषः । तस्मादौद्‌ःत्रेण 
सम्बद्धाइचत्वार उद्गातृचमसं भक्षयेयुरिति । यत्र कारणमस्ति, तत्रापसुह्मण्या उद्गा 
तार: । यथो दुगातृशन्दः-विनिषद्योद्गातारः साम्ना स्तुवते इति स्तोत्रकारिषु। यथेदमपि 


प्रतिहर्ता) गान से संबद्ध हैं। गान अन्य है, प्रोर उद्गान अन्य है। लौकिक और वेदिक गौतिमान्न 
गान है ! दूसरा (=उद्गीथ) साम का पर्व (=भाग उद्गोथ) उत्पुवक गायति का अभिधघेय 
(= वाच्य) प्रसिद्ध है । उन में एक ही उद्गीथ करता है, इस कारण एक ही उद्गाता है, बहुत 
नहीं हैं ।. इसलिये 'गान के योग से बहुत उद्गाता होंगे यह भी उपपन्न नहीं होता है । तो कंसे 
[बहुत उद्गाता ] होता है ? वेद के संयोग से । औद्गात्र नाम प्रवचन (सामवेद) है, तथा 
द्गात्र कमं हैं । भ्रतः भ्रौदगात्र [कम ] का कर्ता ग्रथवा [ओद्गात्र= जामवेद का] श्रध्येता 
उद्गाता कहा जाता है। किस प्रकार ? उद्गाता का कमं 'झोद्गात्र' प्रसद्ध है । जब ऐसा है तो 
स्पष्ट प्रौद्गात्र कमं का कर्ता 'उद्गाता ऐसा जाना जाता है । जिस व्यक्ति को उदगाता प्रसिद्ध 
है, बह उस (उद्गाता) से विशिष्ट कम को विना कहे भो प्रौदगात्र ऐसा कहता है । घौर 
जिस को प्रौद्गात्र शब्द प्रसिद्ध (=जाना हुआ्ला) है, वह उसके कर्ता को बिना कहे भी उद याता 
कहता है । जसे जिस को उदमेघ प्रसिद्ध है, बह विना कहे भो उस के झपत्य को ओदमेघि ऐसा 
कहता है। जिस को भ्रौइमेघि [प्रसिद्ध है | वह विना कहे भो उस के पिता उदमेघ को जान लेता है 
इसी प्रकार ग्रोद्गात्र सम्बन्ध से उद्गातु शब्द उपपन्न होता हैं । प्रस्तोता भी,उड्गाता भो प्रतिहर्ता 
भी और सुब्रह्मण्य भी [उद्गाता कहे जाते हैं] । इस प्रकार बहुवचन ओर उद्गातृ शब्द दोनों ही . 
उपपन्न हो जायेंगे । और कोई दोष नहीं है। इसलिये झोदगात्र से सम्बद्ध चारों उदगातचसस 
का भक्षण करं। जहां कारण होता हैं," वहां : सुब्रह्मण्य को छोड़कर उद्गाता कहे जाते हैं। 
जंस्र--विनिषद्यो द्गातारः साम्ना स्तुवते (= बेठकर उद्गाता साम से स्तुति करते हैं) सें 
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वचनम्‌--उद्गातारो. नापव्याहरेयुरुत्तमायामेषोत्तता इति अपसुब्रह्मण्यानामेव ।२६॥ 
उद्गातुणां सहसुब्नह्मण्येनर भक्षाघिकरणम्‌ ।।८।। 
—:0:— 
[ ग्रम्वस्तुतोऽपि सोमभक्षाधिकरणम्‌ ।।९।। ] 


ज्योतिष्टोमे ग्रावस्तु्षामहोतृपुरुषः । तत्र सन्देहः--किं स॒ सोमं भक्षयेद्‌, न 
इति ? उच्यते 


्त्तोत्रकारियों में उद्गाता शब्द व्यवहृत होता है श्रौर जैसे यह भो वचन--उद्‌गातारो नाप- 
व्याहरेयुरुत्तमायामेषोत्तमा (=डउदगाता उत्तमा=तोसरी ऋचा के उच्चारण के समय 
गपभाषण न कर यह उत्तमा है ? ) यहां सुब्रह्मण्य को छोड़कर अ्रन्यो को ही उद्गाता कहता है । 

बिवरण द्वितयं साम्नः पवं - साम की पांच भत्तियां (==भाग) होती हुँ-प्रस्ताव 
उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन । इन में द्वितीय भक्ति उद्गीथ हैं। इस पर भ्ट्ट कुमारिल 
ने लिखा है कि भाष्यकार ने 'भक्तिः' के स्थान में “पवं' शब्द प्रमाद से प्रयोग किया है । हमारे 
विचार में भक्ति भाग पर्व तीनों समान अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। यह वात दूसरी है कि साम 
अक्ति के स्थान में सामपवं का ब्यवहार नहीं मिलता है। श्रौद्गात्र नाम प्रवचनम्‌-- छ'्दोग =: 
साम का प्रवचन ही श्रोद्गात्र उद्गाता वा उद्गात गण से सम्बद्ध हे । गोपथ ब्रा० १ २२४ में 
कहा है- सामविदमेवोद्गातारं वृणीष्व स ह्यौद गात्रं वेद=सामवेद के जाननेवाले को ही उद्गाता 
वरण करो वह ही ओद्गात्र कमं को जानता है । साम=छन्दोग प्रवचनस्थ कमं औद्गात्र 
कहाता है । ओद्गात्नस्य कर्ता, अध्येता वा उद्गातेत्युच्यते--इस न्याय का अवेष्ट्यधिकरण (मी० 
२।३ प्रधि० २ सूत्र ३)में निराकरण किया है। वहां राज्यं यस्य कमं स राजा “*'एवं राज्ययोगाद 
राजशब्दः पूर्वपक्ष [पृष्ठ ५३५ ] में लिखकर सिद्धान्त पक्ष में न तु तस्य कर्ते ति प्रत्ययलोप वा 
प्रातिपादिकप्रत्यार्पात वा समामनन्ति । त्रस्माद्‌ राज्ञः कमं राज्यम्‌, न राज्यस्य कर्ता राजा (राज्य 
का कर्ता इस अर्थ में ष्यन प्रत्यय का लोप अथवा प्रातिपदिक की प्रत्यापत्ति=वापसी का कथन 
व्याकरण नहीं करते | इसलिये राजा का कम राज्य है न कि राज्य का कर्ता राजा [व्र०-- 
पृष्ठ ५३६ ] से “राज्य का कर्ता राजा' का खण्डन किया है । तदनुसार भाष्यकार का यह कथन पूर्व 
सिद्धाम्त के विपरीत होने से त्याज्य है। तस्मादौदगात्रेण सम्बद्वाइचत्वार उदगातुचससं भक्षयेयः 
इस माष्यकारीय सिद्धान्त का भट्ट कुमारिल ने खण्डन किया है। परन्तु कुतुहलवृत्तिकार ने 
जमित्रीय कल्पसूत्र के प्रामाण्य से भाष्यकार शबर स्वामी के मत की पुष्टि की है ग्रोर इसी मत 
को ज़मिनि-सम्मत कहा है । द०- कुतुहलवृत्ति ३।५।२६, भाग १, पृष्ठ ४९६-४९७ ॥२६॥ 


hl © Son 


ब्याख्धा - ज्योतिष्टोम में ग्रावस्तुत्‌ नाम का होता का पुरुष है। उस के विषय में सन्देह 
हैं-- क्पा.वह,सोम फा भक्षण करे अथवा न करे ? इस विषय में कहते: हैं-- 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र --२८ ९७३ 


ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यतेडनाम्नानात्‌ ॥२७। (पू०) 


ग्रावस्तुद न भक्षयेत्‌ । कुतः ? यतोऽस्य भक्षं नामनन्ति। हा रियोजने चमसि- 
नामधिकार इति मन्यमान एवं ह स्माह-तास्याम्नायते भक्ष इति ॥२७॥ 


हारियोजने वा सर्वसंयोगात्‌ ॥२८॥ (उ०) 


हारियोजनस्य वा ग्रावस्तुतं भक्षयितार मन्यामहे । एवं हि आमनन्ति यथा- 
दससमन्यांशचससांइचससिनो भक्षयम्ति । अथंतरय हारियोजनरय सर्वे एव लिप्सम्ते' इति । 
SS ्क्प्फ्क्क्क्च्क् 


विवरण- ग्रावरतुन्नाम होतुपुरुषः- होता के ३ पुरुषों के नाम इस प्रकार हैं-मै्रावरुण, 
अच्छावाक, ग्रावस्तुत्‌ । 


ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यतेऽनाम्नानात्‌ ॥२७॥ 
सुचार्थ:--( ग्रावस्तुतः ) ग्रावस्तुत्‌ का (भक्षः ) : सोम भक्षण ( न विद्यते.) नहीं है 
(श्रनाम्नानात्‌) पाठ न होने से । 
व्याख्या--प्राव्तुत्‌ भक्षण न करे । किस कारण से ? जिस कारण इस का भक्षण नहीं 
पढ़ते हैं ।'हारियोजन ग्रह में चमसियों को हो भक्षण का अधिकार है' ऐसा मानता हुम्रा[पूदपक्षो] 
कहता है- इस (==ग्रावस्तुत्‌ ) का भक्षण नहीं पढ़ा जाता है । 


विवरण-- हारियोजने चमसिन।म्‌--हरिर सि हारिग्रोजनः (ते० सं० १४ २९) इस भरत 
से गृह्यमाण ग्रह हारियोजन कहाता है। चमसिनामधिकार: यथाचसमऱयांइचमसांइचससिनो 
भक्षयन्ति ग्रयंतस्य हारियोजनस्य सर्व एव लिप्सन्ते (शत० ब्रा० ४।४।३।१०) अर्थात्‌ चमसी होता 
मँत्रावरुण झादि अपने-श्रपने चमस को यथाधिकार खाते हैं, हारियोजन में तो सभी चमसौ प्राप्ति 
की इच्छा करते हैं। इस अर्थ बे अनुसार हारियोजन में भी चमसियों की लिप्सा ही कही है 
(विशेष द्र० -चमासिनां वा सन्निधानात्‌ ३।५।२९ सूत्र कां भाष्य) ॥२७॥ 


हारियोजने वा सर्वसंयोगात्‌ ।।२८॥ 


सुत्नाथः (वा) 'वा शब्द पुवं “ग्रावस्तुत्‌ का भक्षण नहीं है” पक्ष की निवृत्ति के लिये 
है । (हारियोजने) हारियोजन ग्रह में (सर्वसंयोगात्‌). स्वे लिप्सभ्ते वचन में सर्व शब्द का 
संयोग होने सै ग्रावस्तुत्‌ का भक्षण है। गा 


व्याख्या - हारियोजन ग्रह के सोम का ग्रावस्तुत्‌ को भक्षयिता मानते है । ऐसा पढ़ते 

हँ यथाचमसमन्याइचमसाँइचमसिनो भक्षयान्ति अथैतस्य हारियोजनस्य सर्वे एव 
लिप्सन्ते (यथाचससन्त जिस का जो चमस है उसको तथा श्नग्य 3मसों का चमसी लोग भक्षण 
करते ह । इस हारियोजन प्रह के सोम के भक्षण को तो;सक्गी इच्छा करते हैं) । जब हारियोजन 
MRSS Samson णाल 


१. अनुपलब्धमूलमू। ` के 
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यदा हारियोजनस्य सर्वे लिप्सन्ते, तदा ग्रावस्तुदपीति ॥२८॥ 


चमसिनां वा सन्निधानात्‌ ।। २६॥ (पू०) 


चाशब्दः पक्षं व्यावत्तप्रति । नेतदस्ति ग्रावस्तुतो हारियोजने भक्ष इति, चमसिनां 
तत्राधिक्रारः, न सर्वेषाम्‌ । कथम्‌ ? चमसिनामेष विभागः। चमसिनोऽन्यांश्चमसान 
यथाचमसं भक्षयर्ति इत्यनूद्य चमसिन एव वदति-्रर्थतस्य हारियोजनस्य सवे एव 
लिप्सन्ते इति । एकं हीदं वाक्यम्‌ । ग्र्थेतस्येत्यथशब्दप्रयोगाद्‌ ग्रनन्तरवृत्तमऽपेक्षते । ग्रथ 
सवं एवेत्येवशब्दः, सामर्थ्यात्‌ सर्वान्‌ पू्वंप्रक्ृतानपेक्षते । श्रतो मन्यामहे-यथाचमसमन्यां- 
इचमसाँझ्चमसिनो भक्षयन्तीत्यनेन पूर्वेण; अ्रथैतस्य हारियोजनस्येत्येतस्य एकवाक्यता 
भवतीति । तेन चमसिनां सञन्षिहितानामेष विभागः, यथा चमसमन्यत्र, हारियोजने तु 
सर्वे एवेति ॥ (&॥ 


स्वेषां तु विधित्वात्‌ तदर्था चमसिश्रुतिः ॥३०॥ (उ०) 


ग्रह के सोम को प्राप्ति को सभी इच्छा करते हैं, तब ग्रावस्तुत्‌ भो प्राप्ति की इच्छा करता है, 
अर्थात्‌ भक्षण करता है ॥२९॥ 
चमसिर्ना वा सन्निधानात्‌ ॥२६॥ 

सुत्रार्थः - (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त 'हारियोजन का ग्रावस्तुत्‌ भक्षण करता है? पक्ष की 
व्यावृत्ति के लिये है । (चमसिनाम्‌ ) झ्थंतस्य हारियोजनस्य वाक्य में चमसियों के (सन्निधानात्‌) 
समीप में पठित होने से चमसी ही हारियोजन प्रहस्थ सोम की लिप्सा करते हैं। ग्रावस्तुत्‌ चमसी 
नहीं है ॥१९॥ 

व्याख्या--'वा शब्द पुवं उक्त पक्ष को हटाता है । यह नहीं है कि ग्रावस्तुत्‌ का हारियोजन 
में भक्षण हैं। उस (=हारियोजन) में चमसियों का ही प्रधिकार है, सब का नहीं है। , 
केसे ? चमसियों का ही विभाग किया है --“चमसी लोग यथाचमस ग्रन्य चमसों को खाते है? ऐसा 
झनुवाद करके चमसियों को ही कहता है-ग्रथंतस्य हारियोजनस्य सर्वं एव लिप्सन्ते । 
यह एक वाक्य है । अथैतस्य 'अथ? शब्द के प्रयोग से समीप में वतित की हो अपेक्षा करता है । 
ग्रथ सवे एव में 'एव' शब्द के साम्यं से सब पूर्व प्रकृतों को अपेक्षा करता है। इसलिये हम 
मानते हैं-यथाचमसमन्यांइचमसांशचमसिनो भक्षयन्ति इस पूर्व के साथ श्रथेतस्थ हारि- 
योजनस्य इस की एक वाक्यता होती है । इस कारण समीप में पठित चमसियों का ही यह विभाग 
है -यथा चमस अन्यत्र भक्षण कर, हारियोज़न में सभी तौ चमसी भक्षण करें ॥२९॥ 


सवेषां तु विधित्वात्‌ तदर्था चमसिभुतिः॥३०॥ 
सुन्नाथ:-- (तु) 'तु' शब्द पूं 'हरियोजन में चमसी ही प्राप्ति को इच्छा करते हैं? पक्ष 
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तृतीयाध्यायें पञ्चमपादे सूत्र - ३० ९७५ 


तुशब्दः पक्षं व्यावत्तेयति । नेतदस्ति चममिन एव हारियोजने लिप्सन्ते इति । 
सर्वे तु विधीयन्ते हारियोजने -सर्वे भक्षयन्तीति । न पुनश्चमसिन इति सम्बन्धः शक्यते 
विघातुम्‌ । द्वौ हि सम्बन्धावस्मिन्‌ वाक्ये भ्रपूवौं न शक्येते विधातुम्‌ । तस्मादन्या वचन- 
व्यक्तिः। का पुनरसौ ? यथाचमसमन्यांश्चमसांशचमसिनो भक्षयन्ति इत्यनुवादः । 
चमसिनश्चमसान्‌ मक्षयन्त्येव । ते भक्षयन्तो यथाचमसमेव । श्रथेतस्य हारियोजनस्य न 
केवलं चमसिनः, सर्वे एवेति। किमेवं भविष्यति ? सर्वशब्दरच सर्वान्‌ वदन्‌ नैकदेशे 
कल्पितो भविष्यति । न च द्वौ सम्बन्धावपूवाँ एकस्मिन्‌ वाक्ये भविष्यतः। तस्माद्‌ 
एष पक्षो ज्यायानिति । तदर्था हि एषा चमसिश्चुतिः। हारियोजनस्य प्रशंसार्था चमसिनः 
कीत्त्यन्ते हारियोजनं प्रशंसितुम्‌ । कथम्‌ ? महाभागो हि हारियोजनः। यस्मात्‌ तत्र 
` सर्वे लिप्सन्ते, अन्यांश्चमसानेकेकः, न ते महाभागाः, न्यूना हारियोजनादिति ॥३०॥ 
ग्रावस्तुतोऽपि सोमभक्षाधिकरणम्‌ !।९।। 


MRS CE LS ti tis oe ्o््o्ि 


को निवृत्त करता है । (सर्वेषाम्‌) सव की (विधित्वात्‌) भक्षण में विधि होने से (चमसिश्रुत्ति:) 
ूर्ववाक्य में चमसियों का श्रवण (तदर्था) हारियोजन की स्तुति के लिये है। 


व्यार्या--*तु' शब्द पक्ष को निवृत करता है-'हारियोजन में चमसी ही प्राप्ति की 
इच्छा करते है' यह नहीं है। हारियोजन में सभी का विधान किया जाता है- सर्वे भक्षयन्ति 
(=सब भक्षण करते हैं) । चमसियों के सम्बन्ध का विधान नहीं किया जा सकता । दो झपुव 
सम्बन्ध इस वाक्य में विधान नहीं किये जा सकते। इस लिये अन्य ही वचन-व्यक्ति हैं । वह 
कया है? यथाचमसमन्यांश्चमसांशचमसिनो भक्षयन्ति यह अनुवाद है । चमसो चमसों का 
भक्षण करते हो है। वे भक्षण करते हुए यथाचमस (5-जिस का जो हैं उसको) हो भक्षण 
करते है, पुन; इस हारियोजन का न केवल चसमी ही भक्षण करते हैं, सभी करते है । इस प्रकार 
बया होगा ? सवं शब्द सब को कहता हुआ एकदेश (= चमसौ मात्र) में कल्पित नहीं होगा । ओर 
नाही दो अपूर्व सम्बन्ध एक वाक्य में विहित होंगे । इस कारण यही पक्ष ठीक है। इसी के लिये यह 
चमसियों की श्रुति है। हारियोजन को प्रशंसा के लिये चमसियों का कीत॑न किया है, हारियोजन 
की प्रशंसा के लिये । केसे ? यह हारियोजन महाभाग (= बड़े महात्म्य वाला) है, जिस कारण 
उस सें सभी प्राप्ति की इच्छा करते हैं । अन्य चमसों को एक एक सिप्सा करता है, अतः 
चे महाभाग (= बड़े महात्म्य वाले) नहीं हैं, अर्थात्‌ हारियोजन से होत हैं । 


विवरण- द्वो हि सम्बन्धो अर्मिन्‌- भ्रथेतस्य हारियोजनस्य सवे लिप्सम्ते वाक्य में एक 
“सब का? विधान और दूसरा 'चमसियों का विधान ॥३०॥। 


०००, 
ब्ब्न्डेल् 
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९७६ नक मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[वषट्कारस्थ भक्षनिमित्तताधिकरणम्‌ ।। १०॥ ] 
अथ किडसमाख्येवेका भक्षकारणम्‌ ? नेति ब्र मः | 
वषट्काराच्च अक्षयेत्‌ ॥३१॥ (उ०) 
बषट्काराच्च भक्षयेत्‌ । वषट्कारइच भक्षणे निमित्तम्‌ । कथम्‌ ? वचनात्‌ । एवं 
हि श्रूयते - वषटकत्त्‌ : प्रयमभक्षः' इति । भक्षणस्य अप्राप्तत्वान्न प्राथम्यविधानार्थ एष 
शब्द: । प्राथम्यविरिष्ठं भक्षणमेव विदधाति इति ॥३१॥ वषद्करणस्य भक्षनिमित्त- 
ताधिकरणम्‌ ।। १०॥ : 


[ होमाभिषबयोरपि भक्षनिमित्तताधिकरणम्‌ ॥१ १॥] 
होमाभिषवाभ्यां च ॥३२॥ (उ०) 


व्यास्या-क्या भक्षण में एक ससाख्या ( =संज्ञा ) ही कारण है ? नहों है, ऐसा 
कहते हैं । 
वैषट्काराच्च भक्षयेत्‌ ॥३१॥ 
सुत्रांय :-- (वषट्कारात्‌) वषट्कार से भी (भक्षयेत ) भक्षण करे। अर्थात्‌ जो-वषट्कार 
द्वारा भ्राहुति देता है, बह भी भक्षण करता है । 


व्याख्या -वषट्कार भी भक्षण में निमित्त है। कंसे? वचन से । ऐसा सुना जाता है-- 
वषट्‌कतु : प्रथम: भक्षः ( ==चषकार करनेवाले का प्रथम भक्ष होता है) । भक्षण के अप्राप्त 
होने से [वसट्कार करनेवाले के ] प्राथम्य विधान के लिये यह वचन नहाँ है । प्राथम्य विशिष्ट 
भक्षण का हो विधान करता है ॥३१॥। 


खत H ७ Fs न 


होमभिषवाम्यां च ॥३२॥ 
सुत्राथः-- (होमाभिषवाम्याम्‌) होम ओर अभिषव करने से (च) भी भक्षण करे । 
विज्ञेष - होमाभिषवाम्याम्‌-इतरेतरयोग इन्द्र है। यद्यपि सोम का अभिषव पहले होता है, 
और पश्चात्‌ होम होता है, तथापि अल्पाचतरम्‌ (भ्रष्टा० २।२। ३४) के नियम से होम, का पूर्व 
निपात जानना चाहिये । के :: कै 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । तुलनीयम्‌--पात्रे समवेतानां वषट्कर्त्ता .पूर्वों भक्षयति । भ्राप० 


श्रौत १९।२४।६॥ “ 
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se swe Rise NE ST 


१२३ तृतोयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--३३ ९७३ 


ग्रपरमथि कारणं होमाभिषवौ । कथम्‌ ? हविर्षाने ग्रावभिरभिषुत्याहबनोये हुत्वा 
अत्यङचः परेत्य सदसि भक्षान्‌ भक्षयन्ति' इति । न तावदेष क्रमो विधोयते-होमे निवृत्ते 
ततो भक्षणमिति, भक्षणस्या प्राप्तत्वात्‌ । द्वयोश्च क्रमयोविधानात्‌--ग्रभिषुत्य हुत्वेति 
वाक्यम्मिद्येत । श्रर्थेन च प्राप्तत्बादस्थ क्रमस्य । न ह्कृते प्रयोजने करिचित्‌ प्रतिपादन- 
महति । न च भक्षणाङ्गभावेन होमाभिषवौ चोद्येते । ग्रभिषवस्य होमा्थत्वात्‌, . 
होमस्य च फलाथंत्वात । तश्माद्‌ होमाभिषवयोः कब्ंगाँ भक्षणं विधीयते--वेऽभिषुण्व न्ति 
जुह्वति च, ते भक्षयन्ति इति ॥३२॥ होमाभिषवयोरपि भक्षनिमित्तताधिकरणम्‌ ॥११॥ 


व्याख्या -होम शर भ्रभिषव ये अन्य कारण भो भक्षण में हैं। कंसे ? हविर्धाने 
ग्रावभिरभिषुत्याहतरनीये हुत्वा प्रत्यञचः परेत्य सद्षि भक्षान्‌ भक्षयन्ति (हविर्धान के 
नीचे पत्थरों से सोम को कूटकर ग्राहवनोय में होम करके वापस लौटकर सद: स्थान में भक्षो का 
भक्षण करते हुँ) । यहां ऋ का विधान नहीं किया जाता है 'होम के सम्पन्न होने पर भक्षण 
करे, भक्षण के अप्राप्त होने से तथा दो के करतो का विधान करने से ग्रभिषुत्य (=भ्रभिषब 
करके) हुत्वा (होम करके) ऐसा वाक्य भेद होवे । तथा इस क्रम के घ्रयतः प्राप्त होने से । 
प्रयोजन सिद्ध किये विना कोई पदार्थ प्रतिपत्ति कमं के योग्य नहीं होता है । तथा भक्षण के अङ्ग 
रूप से होम प्रर श्रभिषव का विधान नहीं किया जाता है, श्रभिषव के होमाथ होने से भोर होम 
के फल के लिये होने से । इस कारण होम झौर प्रभिषद के कर्त्ताओं के भक्षण का विधान 
किया जाता है --जो अभिषव करते है तथा जो होम करते हैं, वे खाते हैं ॥ 


विवरण-- हविघनि प्रावमिरभिषुत्य--होम और अभिषव सगुण ( =सानुत्रन्ध) वाक्या- 
न्तरों से प्राप्त हैं, अतः उन का यहां विधान नहीं है । न तावदेष क्रमो विधीयते - हुत्वा भक्षय म्ति? 
= होम करके भक्षण करता है, ऐसा क्रम का विधान नहीं है। दोनों के प्राप्त होने पर क्रम का 
विधान होता है । भक्षण यहां प्राप्त नहीं है । द्रयोइच क्मयोविधानात्‌-अभिषुत्य = अभिषव करके 
भक्षण करता है ओर हुत्वा होम करके भक्षण करता है, ऐसा कहने पर वाच्य भेद होगा । र्थन 
च प्राप्तत्वादस्य क्रमस्य--यदि कहो कि जैसे द्वादशाह सत्र के दीक्षावाक्य में अ्रष्वय ग॒ हपति दीक्ष 
पित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति, तत्‌ उद्गातारम्‌ (द्र०-प्राप० श्रोत २१।१।१६-२०) इत्योदि के समान 
अभिषव और होम के क्रम का विधान है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अभिषव और होम का 
क्रम तो प्रयोजन वश सिद्ध है। विना अभिषव के होम नहीं हो सकता है। इसी प्रकार होम के 
पइचात्‌ अभिषव अथवा भक्षण के पश्चात्‌ होम सम्भव नहीं है । प्रत्यञ्चः परेत्य--उपयु क्त वाक्य 
में 'परिचिम में घूमकर' का विधान भी इष्ट नहीं है, क्योंकि आहवनीय में होम के पश्चात्‌ 


` १, अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--ह॒विध्ननि चर्मन्वधि ग्रावभिरमिषुत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्च; 
परेत्य सदसि भक्षयन्ति । ते० सं० ६।२।११॥ 
२, चौखम्बामुद्रिते 'मक्षणमिति’ पाठो नोपलभ्यते । 
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९७८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ बषद्कर्त्रादीनां चमसे सोमभक्षाधिकरणम्‌ ॥ १२॥ ] 


इदं श्रूयते--प्रेतु होतुश्चमसः प्र बरह्मणः प्रोद्गातृणाम्‌' इति । तत्र सन्देहः--चमसेषु 
होमाभिषवयोः कर्त्तारो वषट्कर्तारश्च कि भक्षयेयुः उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसा नामव्यक्तः शेषे ॥ ३३ .॥ (पू०) 


न भक्षयेयुः । प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानां चमसिनः प्रति । प्रैतु होतुश्चमस इत्येवमा- 
दिभिविशेषवचनैः, होमाभिषवकारिणां सामान्यवाक्येन, यः सोमो भक्षणेन संस्कत्तैव्यः 
स चमसेषु चमसिभिरिति। ग्थेदानीमन्यन्निमित्तं क्व भविष्यति ? अव्यक्तः सामान्य- 
निमित्तः क्व ? । शेषे भविष्यति, यत्र न चमसिनः॥ ३३॥ 


सदोमण्डप में जाने के लिये पश्चिम में घूमना ही होता है । 'सदसि' अशं का भी अनुवादमात्र है । 
होत्रादि को होम के ग्रनन्तर सोम को भक्षणार्थं सदःस्थान में लाना ही होगा । अतः प्रकृत वाक्य 
में केवल अप्राप्त भक्षण का भक्षयन्ति से विधान किया है । इस अवस्था में भ्रभिषृत्य ग्रोर हुत्वा 
का निर्देश भक्षण के समान-कत्‌ कत्व के बोधन के लिये है । यही वात भाष्यकार ने येऽभिषुण्वस्ति 
जुह्वति च ते भक्षयन्ति वाक्य से कही है ॥३२॥ 


व्याख्या--यह सुना जाता है - प्रैतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोदृगातृणाम्‌ (व्याख्या 
पूव पृष्ठ ६६४ पर देखे)। इस में सन्देह है- चमसों में होम भोर अभिषव के कर्ता और वषट्कार 
करनेवाले क्या भक्षण करें वा न करें । क्या प्राप्त होता है ? 


प्रत्यक्षोपदेशाच्चससानामव्यक्तः शेषे ॥३ ३।॥। 


सूत्रार्थः (प्रत्यक्षोपदेशात्‌ ) प्रैतु होतुश्चमसः आदि प्रत्यक्ष कथन होने से (चमसानाम्‌) 
चमसों का भक्षण चमसी करे। (अव्यक्तः) भक्षण का अव्यक्त=सामान्य निदेश (शेषे) शेष 
= जहां चमसियों का भक्षण नहीं है, वहां होगा । 


व्याख्या--[ चमसों में होम ग्रोर अभिषव के कर्ता तथा वषट्कत्ता] भक्षण न करें। 
चमसियों के प्रति चमसों का प्रत्यक्ष उपदेश होने से । प्रेतु होतुइचसः श्रादि विशेष वचनों से 
[चप्रप्तियों का ', होम ग्रौर भ्रभिषव करनेवालों का सामान्य वाकय से उपदेश होने से “भक्षण के 
हारा जो सोम का संस्कार करना है, वह चमसों में चमसियों के द्वारा ही होगा । अच्छा तो 
ग्रम्य [होम और अभिषव] निमित्त कहां होगा ? ध्यव्यक्त =सामान्य-निमित्त कहां होगा ? 
शेष में होगा, जहां चमसियों का निर्देश नहीं हैं ॥३३॥ 


३. द्र०-- पूर्व पृष्ठ ६६४ टि० १ | 
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तृतीयाध्याये पळ्चमपादे सूत्र-३५ ` ६७६ 


स्याद्‌ वा कारणभावाद्‌ अनिर्देशश्रमसानां कचुंस्तद्गचनत्वात्‌ ॥३४' (उ०) 
स्याद्‌ वा चमसेषु वषट्कर्त्रादोनां भक्ष: । प्राप्यते हि तेषां तत्र कारणम्‌। नच 
प्रतिषिद्धयते । ननु चमसिनां प्रत्यक्षोपदेशान्निवरत्तेरन्‌ ? उच्यते । अनिर्देशश्चमसार्ना 
कर्तः, तद्वचनत्वात्‌ । प्रेतु होतुरचमस इत्येवमादयः शब्दा न शक्नुवन्ति बषटकर्त्रादीन्‌ 


प्रतिषेद्धुम्‌ । उपदेष्टारो हि ते, न प्रतिषेद्धारः। तस्माद्‌ वषट्कर्त्रादयोडपि चमसेषु 
मक्षयेयुः॥ ३४ ॥ 


चमसे चान्यदशेनात्‌ ॥ ३४ ॥ (उ०) 
चमसे चान्यांदचमसिनो दर्शयति - चमसांशचससाध्वय्यंवे प्रयच्छति । तान्‌ स वषट्कत्रे 


स्याद्वा कारणभावाद्‌ ग्रनि्देशशचमसानां कतु स्तद्वचनत्वात्‌ ॥३४।। 


सुत्रार्थः -- (वा) “वा! शब्द पूर्व पक्ष “चमसों में. होमा मिषव कर्ता भक्षण न करे! को 
निवृत्ति के लिये है । होमाभिषव कर्ता का भी चमसों में भक्षण ,स्पात्‌ ) होवे (कारणमावात्‌) 
भक्षण के वषटकार करना आदि कारण = निमित्त के विद्यमान होने से । (भरनिर्देशः चमसानाम्‌) 
चमसों के प्रति चमसियों के भक्षण का साक्षात्‌ निर्देश न होने से अर्थात्‌ चमसों में चमसियों के 
भक्षण की समाख्याम्=चमसी संज्ञा के कारण प्रतीति ग्रथवा प्राप्ति होती है, याक्षात्‌ नहीं । (कतुः) 
होम अभिषव तथा वषटकार के कर्ता का भक्षण चमसों में होता है (तद्वचनत्वात्‌ ) होम 
अभिषव तथा वषट्कार करनेवाला भक्षण करे, इस अर्थ को कहनेवाला बचन होने से । 

बिदोष---इस सूत्र के प्रतिपद अर्थं की स्पष्ट भ्रतीति भाष्य वातिक तथा वृत्तियों मे भी 
नहीं होती है। सब ने भावमात्र का निर्देश किया है। हमने भाष्याद के आधार पर कथंचित्‌ 
प्रतिपद अर्थ लिखने का प्रयास किया है । 


व्याख्या-चमसों में वषटकर्त्ता प्रादि का भक्षण होवे ही । उन (चमसों) में उन के 
क्षण का कारण प्राप्त होता ही है। प्रतिषिद्ध नहों होता है । (य्रःक्षेप) चमसियों के प्रत्यक्ष 
उपदेश से [वषद्कर्त्ता ग्रादि का भक्षण] निवर्तित होवे (समाधान) चमसों के भक्षण कर्त्त 
का निर्देश नहीं है, तद्वचन होने से । प्रैतु होतुश्चमसः इत्यादि शब्द वषट-कर्त्ता. झादि के 
भक्षण का प्रतिषेध नहीं कर सकते । वे शब्द उपदेशक हैं, भर्थात्‌ चमसों में चमसियों के भक्षण 
का कथन करने बाले हैं, प्रतिषेध करने वाले नहीँ है । इस कारण वषट्कर्ता आदि भो चमसों 
में भक्षण करें ॥३४।॥ 
८ चमसे चान्यदशनात्‌ ।-३५॥ 
सूत्राथ:--(चमसे) चमस में (च) भी ( अन्यदशनात्‌) अन्यों=चमसियों से भिन्नों 
का दशन होने सेः। क 
` ग्याख्या--चसस में चमसिंयों से प्रंग्यों को दिखाता है--चमसांरचमसाध्येवे प्रयच्छति, 
तान्‌ स वषट्कर्त्रे हरति (न=चमसों को चमसाध्वयु को देता है, वह चससाध्वयु उन को 
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हरति' इति । एको हि स्वशचमसो वषट्कत्रे ह्रियते, तेन बहुहरणदर्शनं नावकल्पते, यदि 
वषट्कर्नादयो न चमसेषु भक्षयेयुः । तस्माद्‌ भक्षयन्तीति ॥ ३५॥। वषद्कर्नादीनां चमसे 
सोमभक्षाधिकरणण्‌ ।। १२॥ 


[ होतुः प्रथमभक्षाधिकरणम्‌ ॥१३॥ ] 
अथ यत्रेकस्मिन्‌ पात्रे वहवो भक्षयन्ति, कस्तत्र क्रम इति ? उच्यते-- 
एकपात्रे क्रमादध्वर्थु: पूवो भक्षयेत्‌ ।। ३६ ॥ (पू०) 
तस्य हि क्रमो भक्षयितुं, यस्य हस्ते सोमः॥। ३६ ॥ 
होता वा मन्त्रवर्णात्‌ ॥ ३७ ॥ (उ०) 
होता वा पूरवो भक्षयेत्‌ । मन्त्रवर्णात्‌ । मन्त्रवर्णो हि तथा- होतुश्चित पूर्व 
MiNi 
वषद्‌ करनेवाले को प्राप्त कराता है) । | समाख्या == संज्ञा से ] एक ही स्वचमस ( = होतृचमस ) 
वषट्कत्ता को प्राप्त कराया जाता है। इस से बहुतों का हरण-दर्शन ( = तान्‌ ) उपपन्न नहीं 


होता है, यदि वषद्कर्ता आदि चमसों में भक्षण न करें। इससे [ चमस में वषटकर्ता आदि ] 
भक्षण करते हैं ॥ ३५॥ 


. व्याख्या--भ्रच्छा तो जिव एक पात्र में बहुत ऋत्विक सोम का भक्षण करते हैं, वहां 
कया क्रम है? कहते हैं-- 


एकपात्रे ऋमाद्‌ श्रध्वयु: पुर्वो भक्षयेत्‌ ॥३६॥ 


सुत्राथंः- (एकपात्रे) एकपात्र में सोम के भक्षण में (अघ्वयु:) ग्रध्वयू (पूर्वः) प्रथम 
(भक्षयेत्‌) भक्षण करें | (क्रमात्‌) क्रम से=होम के समय अध्वयु के हाथ में सोम का पात्र होने 
से ॥३६॥ 


व्याख्या- उसी का सोम भक्षण का क्रम है, जिस के हाथ में सोम है । 
होता वा मन्त्रवर्णात्‌ ।।३७॥ 


सुत्रायं--(वा ) 'वा' पूवं पक्ष “अध्वयु' प्रथम सोम का भक्षण करे” इस की निवत्ति के 
लिये है। ( मन्त्रवर्णात्‌ ) मन्त्र में वर्णन होने से ।.. दे 


व्याख्या--भयवा होता पहले भक्षण करे । मन्त्र में वर्णन होने से । जेसा कि मन्त्रवण 
है - होतुचित्‌ पूर्वे हविरद्यमाशत (- हे प्रावाप्रों'] दुभ होता से भी पूर्व खाने योग्य हवि को 
जान... ८४ ४ दत क 


१, अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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हविरद्यमाद्वात' इति । तथा--होतेव नः प्रथमः पाहि" इति ॥ ३७॥ 
वचनाच्च ॥ ३८ ॥ (उ०) 
वचनमिदं भवति--वषद्कतुः प्रथमभक्षः इति । वचनमेवेदम्‌ । न मन्तव्यम्‌ झनेक- 


गुणविधानादविवक्षितं प्राथम्यमिति । अप्राप्तत्वात्‌ प्राथम्यस्य, नायमनुवादः । 
विधिरेव । समासेन च विदधतो नानेकगुणविधानं दुष्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कारणानुपूर्व्याच्च ॥ ३६ ॥ (उ०) 


OT Up कि क कक पक जल त 
भक्षण करो) तथा होतेव नः प्रथमः पाहि ( =हे वायो ! तुम होता के समान पहले मघु = सोस 
का भक्षण करो) । [इन मन्त्रं में होता के प्रथम सोम भक्षण का वर्णन है । ] 

विवरण --मन्त्र-निदिष्ट.कथन वा वर्णन 'मन्त्रवणं' शब्द से कहा जाता है, भ्रौर ब्राह्मण 

ग्रन्थस्य कथन वा वर्णन ब्राह्मणवाद कहाता है। निरुक्त ग्रादि प्राचीन ग्रन्थों में मन्त्रवर्ण और 
ब्राह्मणवाद शब्दों का ही सवंत्र प्रयोग उपलब्ध होता है । इसी प्रकार यदि सभा आदि में वेड का 
उपदेश किया जायेगा, तो वह वेद-प्रवचन शब्द से ही व्यवहृत होगा है “कथा' शब्द का प्रयोग 
इतिहास पुराण के उपदेश के लिये ही होता है--रामायण-कथा, महाभारत-कथा, पुराण-कथा । 
इससे विपरीत वेद-कथा तथा रामायण-प्रवचन प्रयोग ग्रसाघु जानने चाहिये पाहि--यह 'पा पाते' 
का रूप है, पा रक्षणे का नहीं ।।३७॥। 
वचनाच्च ।। ३८॥ 

सूत्राथं:-- (वचनात्‌) वषकतुंः प्रथमभक्षः इस वचन से (च ) भी वषटकर्त्ता होता का 
प्रथम भक्ष होता है । 

व्यार्या--यह वचन होता है--वषट्कतु: प्रथमभक्ष! ( =वषद्कर्ता = 'चौषद्‌' 
ऐसा बोलने वाले होता का प्रथम भक्ष=भक्षण होता है। यह वचनमात्र है। ऐसा नहों मानना 
चाहिये कि झनेक गुणों के विधान के कारण प्राथस्य झदिवक्षित है । प्रायस्य को किसी से प्राप्ति 
न होने से यह अनुवाद भी नहीं है, विधि ही है। समास = एक साथ विधान करनेहारे वाक्य 
का अनेक गुणों का विधान दुष्कर नहीं है ॥ ३८ ॥ , 

बिवरण - तुलना करो पात्रे समवेतानां वषद्कर्ता पूवो भक्षणयति(ग्राप० श्रोत १२२४६) 
तथा इस सूत्र की रुद्रदत्तीय व्याख्या । चमसौं के भक्षण के विषय में आप० ओत १२।२५।१६- 
२३ द्र० हैं ॥३८॥ Es ; 

ु कारणानुपुर्व्याच्च ॥३९॥ 

सुत्रार्थ:--(फारणानुपूर्व्वातू) कारण की :आानुपुवों से (च) भी होता प्रथम भक्षण 

करता है । न 


१, ऋ० १०।९४।२॥ ` २. ऋ० ५।५३।३।। 
३. अनूपलब्धमूलम्‌ । 
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प्रथमं हि वषट्करणं निमित्तं होतुः । ततो होमोऽध्वर्योनिमित्तम्‌ । निमित्तानु- 
पुर्व्याच्च नैमित्तिकानुपृव्य क्रमानुरोधः ।। ३९ ॥ होतुः प्रथमभक्षाधिकरणण्‌ ।। १३॥ 
[भक्षस्यातुज्ञापुवं कत्बाधिकरणम्‌ । १४।] 
झथ य एकपात्रे सोमोऽनेकेन भक्ष्यते, कि तत्रानुज्ञाप्य अननुज्ञाप्य वा भक्षयि- 
तव्यम्‌, उत अनुज्ञाप्येवेति ? लाघवादनियमे ध्राप्ते उच्यते -- 


वचनादतुज्ञातभक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ (उ?) 


अनुज्ञाप्य भक्षयितव्यमिति । कस्मात्‌ ? वचनात्‌ । इदं वचनं भवति--तस्मात्‌ 
सोमो नानुपहतेन पेय" इति । उपह्वानं चानुज्ञापनम्‌। प्राप्तिसूत्रमेतत्‌ ॥ ४०॥ भक्षस्या- 
नुज्ञापुवेकत्वाबिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


विशेष -भक्षण के निमित्त है- वषट्कार ओर होम । इन में वषट्कार होता करता है, 
आर होम अध्वयुं । पहले होता वषट्कार करता है, तब अध्वयु होम करता है। इस क्रम से 
होता के भक्षण का निमित्त पहले उपस्थित होता है । 
` व्याख्या वषट्करण पहला निमित्त है होता का । तत्पइचांत्‌ होम अध्वयु' का निमित्त 
हे । निमित्त को ग्रानुपूवो से नेमित्तिक कायं के आनुपूव्य में क्रम का अनुरोध होता है ।३६॥ 


—१0१— 


व्याख्या - एक पात्र में जो अनेको से सोम भक्षित किया जाता है, उस में क्या अनुज्ञापन 
करके यथवा विना प्रनुज्ञापत के ही भक्षण करना चाहिये, अथवा अ्रनुज्ञापन कर फे ही भक्षण 
करना चाहिये । लाघव से भ्रनियस प्राप्त होने पर कहते हैं--- 
वचनाद्‌ श्रनुज्ञातभक्षणम्‌ ॥४०॥ 
सृत्राथः-- (वचनात) तस्मात्‌ सोमो नानुपहुतेन पेयः= इसलिये विना अनुज्ञापन किये 
सोम नहीं पीना चाहिये, इस वचन से अनुज्ञात का ही भक्षण होता है । 
 व्याख्या--ञनुज्ञापन करके .ही भक्षण करना चाहिये। किस हेतु से ? वचन से यह 
बचन होता है-तस्मात्‌ सोमो नानुपहुतेन पेयः (= इस लिये सोम को उपह्वान = श्रनुज्ञापन 
के बिना नहीं पीना चाहिये ) । उपह्वान हो भ्रनुज्ञापन है। यह प्राप्ति को दर्शाने वाला सूत्र 
हे॥ ४०॥ 


—:0— 
१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--तस्मात्‌ सोमो नानुपहुतेन पातबै । काठक सं० ११।१॥ 
नानुपहुतेन सोमः पातवे । आप० श्रौत १२।२४।१४॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सुत्र--४१ | ९८३ 


[ वेदिकवचनेनानुज्ञापनाधिकरणम्‌ ॥ १५॥ ] 


अथानुज्ञातेन भक्षयितव्यमिति स्थिते, कि लोकिकेन बचनेनानुज्ञापयितव्यम्‌, उत 
वै दिकेनेति । ग्रनियमाल्लौकिकेने ति प्राप्ते उच्यते-- 


तदुपहूत उपह्वयस्वेत्यनेनाबुज्ञापयेलिङ्गात्‌ ॥ ४१ ॥ (उ०) 


्रनुज्ञापनलिङ्गोऽयं' मन्त्रः । लिङ्गात्‌ । ्रनुज्ञापने समाम्नातः, सामर्थ्याद्‌ 
विनियुज्यते । तत्र कृतेष्थे लौकिको निवर्त्तते ॥४१॥ वैदिकवचनेनानुज्ञापनाधिकरणम्‌ ।।१५। 


५ 0०. 
ए नाई 


[ वैदिकवाक्येन प्रतिवचनाधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ ] 
एतदवगतं, तढुपहृत उपह्वयस्व इत्यनेनानुज्ञापयेदिति । अथ प्रतिवचने संदेहः-- कि 
लौकिकं प्रतिवचनमुत एतदेवेति? कि प्राप्तम्‌ ? एतद्‌ वैदिक प्रश्‍ने विनियुक्तम्‌ । 
लौकिकमन्यत्‌ प्रतिवचनं भवितुमहंति । एवं प्राप्त ब्रूम 
Ms आ स स्य मिलनि 


बक करण > नप 

व्याख्या --अनुज्ञात ( +-झनुज्ञाप्राप्त ) होने पर सोम का भक्षण करना चाहिये ऐसा 
सिद्धान्त होने पर कया लौफिक वचन से अनुज्ञापन करना चाहिये थवा वेदिक वचन से? अनियस 
होने से लौकिक से अनुज्ञापन करे । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं - 

तदुपहुत उपह्वयस्वेत्यनेनानुज्ञापयेल्लिङ्गात ॥४१॥ 

सुत्राथ:-- ( तढुपहूत उपह्वयस्व ) तदुपहुत उपह्वयस्य (इत्यनेन) इस भ्रनुज्ञापन मन्त्र से 
(अनुज्ञापयेत्‌) अनुज्ञापन करे (लिङ्गात्‌) लिङ्ग से । 

व्याख्या यह अनुज्ञापन लिङ्ग वाला मन्त्र है। लिङ्क से प्रनुज्ञापन में पठित हैं, 
सामर्थ्य से [अनुज्ञापन में] विनियुक्त किया जाता . हैं। वहां [प्रनुज्ञापनरूप] प्रयोजन के सिद्ध 
हो जाने पर [ अनुज्ञापन-समर्थ ] लौकिक पद की निवत्ति हो जातो है ॥ ४१ ॥ 

विवरण--श्नुज्ञापनलिङ्गोऽयं सन्त्रः=यहां 'अयम्‌' पद से सूत्र पठित उपहूत उपह्वयस्व 
(शत० २।४।४।२५) मन्त्र की ओर संकेत है । 


lO ललल 


व्याख्या--यह जाना गया कि तदुपहुत उपह्वयस्व इस मन्त्र से प्रनुक्ञापन करे। अब 
प्रतिवचन में सन्देह है--क्या लौकिक प्रतिवचन होवे झथवा यही ( == उपहृतः ) । क्या प्राप्त होता 
हे ? यह वेदिक वचन भइन में चिनियुक्त है, प्रतिवचन अन्य लौकिक हो सकता है । एसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं-- ह 


१. सूत्रपठितः- उपहूत उपह्वयस्व । शत० २।४।४।२५॥ 
२. द्र०- शत० २।४।४।२५॥ 
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सप्दढ ` मोमांसा-शावर-भाष्ये 


त्रार्थात्‌ प्रतिवचनम्‌ ॥ ४२ ॥ (उ०) 


तत्रैतदेव प्रतिवचनमिति । ननु प्रश्‍नलिद्धमेतद्‌ उपह्वयस्वेति । उच्यते । यदस्य 
पूवमुपहृत इति प्रतिवचनस्य समथम, तत्‌ प्रतिवचनकाय भविष्यति । आह । विपरीत- 
मेतत्‌ समाम्नानम्‌ । पूर्वं हि प्रश्‍नेन' भवितव्यं, ततः प्रतिवचनेन । उच्यते । श्रर्थात्‌ पुवं . 
प्रतिवचनकाये भविष्यति । अर्थो हि क्रमाद्‌ बलीयानिति ॥ ४२॥ वेदिकवाक्येन प्रति- . 
बचनाधिकरणम्‌ ॥ २६॥ 


[ एकपात्राणामनुज्ञापनाधिकरणम्‌ ॥ १७] 
इदं सन्दिह्यते। कि यः करिचिद्‌ अनुज्ञापयितव्यः ? उत समानपात्र इति 
अविशेषपाभिधानाद्‌ यः कश्चिद्‌ इति प्राप्ते उच्यते- 


तदेकपात्राणां समबायात्‌ ॥ ४३ ॥ (उ०) 


तत्रार्थात्‌ प्रतिवचनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुत्रायः--- (तत्र) वहां भ्रनुज्ञापन में (अर्थात्‌) अर्थ सामर्थ्य से [“उपहूत्तः यह] ( प्रति- 
बचनम्‌ ) प्रतिवचन होता है । 

न व्याख्या--वहां यही प्रतिवचन है । ( श्राक्षेप ) “उपह्वयस्व' यह प्रश्‍न लिङ्गवाला है । 
(समाधान) इस का जो पूर्व भाग “उपहूतः' यह प्रतिवचन में समर्थ हे । वह प्रतिवचन काय में 
विनियुक्त हो जायेगा | (आक्षेप) यह पाठ विपरीत है । पहले प्रश्‍न को होना चाहिये, तदनन्तर 
प्रतिवचन (> उत्तर) को । (समाधान) भ्रथ से पूर्व पद प्रतिवचन कार्य में विनियक्त होगा । 
क्रस से ग्रथ बलवान्‌ होता है । 

बिवरण - अर्थात्‌ पूर्वम्‌ -द्र0--उपहृत इति प्रतिवचनः । आ्प०श्रौत १२।२४।१५।। ४२॥। 


व्याख्या--यह संदेह होता है--क्ष्या जिस किसी ऋत्विक को अनज्ञापन करना चाहिये 
श्रथवा समानपात्र (=एक पात्र ) में | भक्षण करने वालों ]का ? विशेष का कथन न होने से 
- जिस किसी को श्रनुज्ञापन करे, ऐसा प्राप्त होने पर कहते है 
तदेकपात्राणां समवायात्‌ ॥ ४३ ।। 
सुत्नाय:-- (तत्‌ ) वह अनुज्ञापन (एकपात्राणाम्‌ ) समान पात्र वालों का करना चाहिये 
(समबायात्‌) अनेकों के एक पात्र में समवेत=इकट्ठा होने से । 


१, चौखम्बा मुद्रिते 'प्रश्‍ने! इत्यषपाठः। ` 
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१२४ तृतीयाध्याये पञ्चमपादै सूत्र--४३ ९८५ 


तत्‌ खल्वनुज्ञापनमेकपात्राणां स्यात्‌ । कुतः ? अनुज्ञापनमिहाङ्गम्‌ । अनुज्ञापनस्य 
चतद्‌ रूपम्‌ - यत्रान्येन कर्ताव्यमन्यर्चिकीष त्‌, सोऽनुमन्यस्वेति ब्रूते । सहभोजनादि वा 
आचरितुकामर्चित्तमन्यस्यानुकूलयति । तदेतद्‌ नाना पात्रेषु नेव सम्भवति। च हि 
तत्रान्येन क्तेव्यम्‌, अन्यो वा चिकीर्षतीति। सहभोजनादौ वा पदार्थे सम्मानयति 
एकपात्रे तु सोमे साधारणे संस्कतंव्ये न्यायेन समो विभागः प्राप्नोति । तत्राविभज्य 
पीयमाने कदाचिदन्येन पातव्यमन्यः पिबेत्‌ । तत्रानुज्ञापनं सम्भवति--त्वया श्रद्ध 
पातव्यं, मया अद्धम, । कदाचिदहमभ्यधिकं न्यूनं . वा पिबेयं, तदनुज्ञातुमहंसीलि । एक- 


पात्रे वा पानं त्वया सहाचरन्नहं तव चित्तप्रसादनं व्याहन्यामिति सम्भवत्यनुज्ञापना । 
तस्मादेकपात्रेष्वेवेतत्‌ स्यादिति ॥ ४३ ॥ एकपात्राणामनुज्ञापनाधिकरणम्‌ ॥ १७॥ 


[ स्वयं यष्टुर्यजमानस्य भक्षास्तिताधिकरणम्‌ ।। १८ ॥ ] 
अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र ऋतुयागेषु' श्रूयते-यजमानस्य याज्या सोऽभिप्रेष्यति होत- 


व्याख्या बह श्रनुज्ञापत एक पात्र वालों का होवे । किस हैतु से ? झनुज्ञापन यहां (= 
भक्षण में) प्रद्भभूत है भ्रनुज्ञापन का यह स्वरूप है- जहां अन्ध के कतव्य को भ्रग्य करना 
चाहे वह ग्रनुमन्यस्व ( =श्ननुज्ञा दो) एस कहता हैं। सहभोजन आदि का आचरण करने 
को इक्छा वाला अन्य [ साथी ] के चित्त फो [ घ्रनुज्ञापन से ] भ्रनुकूल करता है। यह कार्य 
नाना पात्रों में भक्षण करने वालों में सम्भव नहीं है । क्योंकि वहां ( = नाना पात्रों में) अन्य 
के [ भक्षणरूप ] कतव्य को धन्य नहीं करना चाहता है। सहभोजन यादि पदाथ में 
[ दूसरे को ] सम्मानित करता है । एक पात्र वाले साधारण ( =सामान्य) संस्कार करने योग्य 
सोम में तो न्याय से समान विभाग प्राप्त होता है। वहां ( =उस सोम को ) विना विभाग 
किये पान करने में कभी अन्य के पान करने योग्य भाग को अन्य पी जावे) एसो स्थिति में अनु- 
ज्ञापन सम्भव होता है-ग्राधा तुम्हें पीना चाहिये ्रोर आधा मुझे। में कदाचित्‌ [ भूल से ] 
` अधिक वा न्यून पी जाऊ तो उसको श्राप श्नुज्ञा दे सकते हैं । ग्रथवा एक पात्र में आप के साय 
पान करता हुझ्ना श्राप के चित्त को प्रसन्नता को नष्ट कर सकता हूं, इसलिये अनुज्ञापन सम्भव 
होता दै । इसलिये यह भ्रनुज्ञापन एक पात्र वालों में हो होवे । 


विवरभ==इस विषय में ग्राप० श्रौत० १३।२४।१७ ये वेकपात्रम सूत्र तथा उस की टीका 
द्रष्टव्य है । 


३०३— 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम क्तु है । उस में ऋतुयागों में सुना जाता है यजभातस्य याच्या | 


१. इ०-_ऋतुग्रहैशचरतः। कात्या० श्रोत &।१३॥१-१६॥ भ्राप० श्रौत १२२६॥११. 
१२।२७।१३॥। 
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९८६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


देतद्‌ यज' इति, स्वयं वा निषद्य यजतिः इति । यदा स्वयं यजति, तदा सन्देहः--किमस्य 
भक्षोऽस्ति, नास्ती ति । तदुच्यते-- 


याज्यापनये नापनीतो भक्षः प्रवरवत्‌ ॥ ४४॥ (पू०) 


याज्यायामपनीयमानायां नापनीयेत भक्षणम्‌ । होतुरेव तु भक्षणं स्याद्‌, न यज- 
मानस्येति । कुतः ? अन्या हि याज्या, अन्यद्‌ भक्षणम्‌ । न चान्यसिमिन्नपनीयमानेऽन्यद- 
पनीयते । यथा तस्यामेव याज्यायामपनीयमानायां प्रवरो नापनीयते, तद्वदेतदपीति॥ ननु 
याज्याया ग्रधि वषट्‌ करोति? इति । यत्र याज्या तत्र वषट्कारः, यत्र वषट्कारस्तत्र भक्षण- 
मषीति । नेत्युच्यते । न तावद्‌ याज्यायामवयवभूतो वषट्कारः, येन याज्याग्रहणेनाऽसो 


सोऽभिप्रेष्यति होतरेतद्‌ यजेति स्वयं वा निषच्च यजति (= यह यजमान को याज्या है। उस के 
विषय में यजमान होता रो प्रैष देता है 'हे होतः [इस को पढ़ कर] यजन करो' श्रथवा स्वयं 
यजमान बेठ कर [याज्या को पढ़ कर] यजन करता है) । जब यजमान स्वयं याग करता है 
तब सन्देह होता है-- क्या इस यजमान का भक्षण है ग्रथवा नहीं है । इस विषय में कहते हैं-- 


याज्यापनये नापनोतो भक्षः प्रवरवत्‌ ।। ४४॥। 


सुत्रार्थः (याज्यापनये) होता से याज्या का अपनय==संवन्ध विच्छेद होने पर ( भक्षः ) 
होता का भक्षण (नापनीतः) अपनीत=द्ूर नहीं होता है, होता ही भक्षण करता है । (भ्रवरवतू') 
जैसे होता का प्रवरण ग्रपनीत नहीं होता है । 


व्याख्या- [होता से] याज्या के भ्रपनय होने पर भी [उस का] भक्षण अपनीत नहीं 
होगा। होता का हो भक्षण होगा यजमान का नहीं होगा । किस हेतु से ? याज्या [का उच्चारण] 
झन्य कमं है, भक्षण भ्रम्य है अर्थात याज्या के साथ भक्षण संबद्ध नहीं है । अन्य के अपनीत हो 
जाने पर अन्य का अपनय नहीं होता है । जैसे उसो याज्या का भ्रपनय हो जाने पर [होता का] 
प्रवरण (--बरण करना) अपनीत नहीं होता है। उसी प्रकार यह भक्षण भी धपनीत नहीं 
होगा । (आक्षेप) याज्याया श्रधिवषट्‌ करोति (= याज्या के उत्तरन्अन्त में वषट्कार 
करता है) इस से जहां याज्या है, वहीं वषट्कार भी है । [प्र्थात्‌ याज्या का यजमान के 
दवारा पाठ होने पर वषद्कार भी यजमान ही करेगा] । जहां वषट्कार होता है, वहीं भक्षण होता 


है । [पर्थात्‌ जो वषट्‌ करता है, वहो भक्षण भी करता है.] । (समाधान) ऐसा नहीं है! 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--यजमान: प्रेषितो होतरेतद्‌ यज । कात्या० श्रोत;९।१३।१६॥ 
“गृहपते यज' इत्येवं प्रशास्त्रा प्रेषितो यजमानो होतरेतद्‌ यजेति ब्रयात्‌ । 

२. अनुपलब्घमुलम्‌ । ३. आप० श्रौत २४।१४।३॥ 

४. यहां प्रवर शब्द से प्रवर-वरण कर्म प्रभिप्रेत नहीं है,म्रपितु होता का वरण अभिप्रेत है । 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र-४५ ` | _ ९८७ 


गृह्य त' । यत्तु तस्या ग्रथि वषद्‌ करोति, अन्येनापि प्रयुज्यमानाया उपरि होता वषट्‌ 
करिष्यति । याज्यापनयो हि वचनात्‌, न वषद्कारापनयः । याचद्वचनं, वाचनिकं 
भवत्येव । वचनं हि तद्विपयमेव ॥४४॥। 


यष्टुर्वा कारणागमात्‌ ॥ ४५ ॥ (उ०) 


यष्टुर्वा भक्षः स्यात्‌ । कुतः ? कारणागमात्‌। भक्षस्य कारणं वषद्कारः। स च 
याज्यायामागच्छन्त्यामागच्छति । एवं हि श्रूयते याज्याया अधि वषट्‌ करोति' इति । 
नन्वेतदुक्तं, यजमानेनापि प्रयुज्यमानायां होता श्रि वषट्‌ करोतोति। नैष समाधिः। 
झनवानता यष्ठब्यम्‌, वषट्कारेण यागः क्रियते, न याज्यामात्रेण । तस्माद्‌ ग्ला वषद्काराद्‌ 
न अ्वानितव्यं यजमानेन । अन्यङ्चेद्‌ वषट्‌ कुर्याद्‌ अवान्याद्‌ याजमानः, न च यजेत । 


ooo 
वषट्कार याज्या में अवयव रूप नहीं है, जिस से याज्या के ग्रहण से यह ( =वबषद्कार) भो गृहीत 
होवे । और जो तस्थ अधि वषद्‌ करोति ( न्च्याज्या के अन्त में बषट्‌ करता है ) बह प्न्य से 
प्रयुज्यमान याज्या के अन्त में होता चषद्‌ करेगा । याज्या का [होता से] भ्रपनय वचन से होता 
है, वषट्कार का झपनय नहीं होता है । जितना वचन होता है उतना वचन से कहा कायं होता - 
ही है । बचन उत (==याज्या) विषय बाला ही है । 


यष्टुर्वा कारणागमात्‌ ॥ ४५॥ 


सुत्रार्थः -- (वा) 'वा' शब्द पूर्व म्होता से भक्षण का अपनय नहीं होगा? पक्ष की निवृत्ति 
के लिये है । (यष्टुः) यजन करने वाले यजमान का भक्षण होता है (कारणागमात्‌) कारण = भक्षं 
कारण के झआगम -- प्राप्त होने से । शर्थात्‌ जब यजमान यजन करता है तो वषट्कार का उच्चारण 
भी वही करता है । प्रत: वषट्‌ करगेवाले को प्राप्त होतेवाला भक्षण यजमान को ही प्राप्त होगा। 


व्याख्या --यष्टा का भक्षण होवे । किस हेतु से ? कारण को प्राप्ति होने से । भक्षण का 
कारण वषदकार है। वह (= वषद्कार ) याज्या के झाने (= यजमान को प्राप्त होने ) पर 
[यजमान को] प्राप्त होता है ऐसा सुना जाता है याज्याया ग्रंथि वषट्‌ करोति (= याज्या 
के अन्त में वषद्‌ करता है) । ( आक्षेप ) यह जो कहा था कि यजमान के द्वारा भी याज्या 
के प्रयुज्यमान होने पर होता याज्या के अन्त में वषट्‌ करता है। ( समाधान ) यह समाधान 
नहीं है । अनवानता यष्टभ्यम्‌ (= विना इवास लिये यजन करना चाहिये ) यांग वषट्कार से 
किया जाता है, याज्या मात्र से याष नहीं किया जाता है। इस कारण वषट्कार दयेन्त यजमान 


को इवास नहों लेना चाहिये । यदि न्य वषट्‌ करे तो यजमान | याज्या के घन्त सें | इवास 


| ८ ३ _ “एप्प 
. १. चौखम्बामुद्रिते थिन याज्या5ग्रहणेनाःसी न गृह्य त' इत्सपपाठः । | 
` ३ प्राप० श्रौत २४१४३। ' ` 2 
३, पनुपलब्धमूलम्‌ । इ०--भअनवानं यजति । शाङ्खा० श्रोत ३।७।२१॥ 
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श्दद मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


६ष्टव्ये चासौ चोद्यते, न याज्यामात्रवचने । स्वयं निषद्य यजति' इति साङ्गस्य निषद्ययागे 
विधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 


अथ यदुक्तं यथा प्रवरो नापनीयते, एवं भक्षोऽपीति । उच्यते 
वृत्तत्वात्‌ प्रवरस्यानपायः ॥ ४६ ॥ (उ०) 

अशक्यत्वात्‌ प्रवरो नापनीयते । अतिक्रान्तो हि स कथमपनीयेत होतुः । भ्रष्टे 
चावसरे, अनुष्ठीयमानो यजमानस्य विगुणः स्यात्‌। न च विगुणः कथञ्चिदर्थ साधयेत्‌ । 
नात्र चोदकेन प्राप्नोति । भ्रथोच्येत, यच्छक्यं तच्चोदकेन प्रापितं, यद्‌ न शक्यं न तत्‌ 
प्रापितमिति । प्रक्ृतिरियम्‌ । अपूर्वस्यात्र विधानं यादुशमुक्तं तादृशं यदि शक्यते, 
कत्तेव्यम्‌ । यदि न शक्यते, यत्रेव शक्यते तत्रैव काय्यंम्‌ । न यत्र विगुणमिति। तस्मात्‌ 
प्रवरस्यानपायो युक्तो, न भक्षस्येति ।।४६॥ स्वयंयष्टु्यजमानस्य भक्षास्तिताधिकरणम्‌ ॥| १८॥ 


लेना और याग भी न करेगा । यजन योग्य कर्म में यह (=श्वास न लेना) कहा है, केवल 
याज्या मात्र के उच्चारण में विहित नहों है | स्वयं निपद्य यजति (=स्वयं बैठ कर यजन 
करता है) से साङ्ग कर्म का बैठकर याग में विधान करने से ।॥ ४५॥ 

व्यास्या--नो यह कहा कि जैसे [होत! का] वरण प्रपनोत नहीं होता है, इसो प्रकार 
प्रकार होता के भक्षण का भो भ्रपनय नहीं होग। । इस विषय में कहते है— 


प्रवृत्तत्वात्‌ प्रवरस्यानपायः।। ४६ ॥ 
सुत्राथः-- (प्रवरस्य) वरण के ( प्रवृत्तत्वात्‌ ) प्रवृत्त हो जाने से भ्र्थात्‌ होता का वरण 
पहले हो जाने से उसका (्नपायः) अपनय नहीं होता । 


व्यास्या--अशक्य होने से [होता के | वरण का भ्रपनय नहीं होता है। वह वरण हो 
चुका है, चह भला होता से कैसे हट सकता है । अवसर बीत जाने पर यजमान का अनुष्ठीयमान 
कमं विगुण ( ><गुणरहित) हो जायेगा । और विगुण कर्म किसी भो प्रकार प्रयोजन को सिद्ध नहीं 
करेगा । यहां (--ज्योतिष्ठोम में) चोदक ( = ्तिदेश) वचन से [वरण] प्राप्त नहीं होता है। 
यदि यह कहो कि जो चोदक वचन से प्राप्त कराना सम्भव था वह प्राप्त करा दिया श्रोर जो 
सम्भव नहीं था बह प्राप्त नहीं कराया । यह ( ==ज्योतिष्टोम) प्रकृति हे । यहां सब कर्मों का 
अप्रं विधान हे। इसलिये जैसा कहा हैं वेसा कर्म यदि किया जा सकता है, तो करना 
चहिये । और यदि नहीं किया जा सकता है तो जहां किया जा सकता है, वहां करना चाहिये । 
वहाँ. नहों करना चाहिये जहां कम विगुण होवे । इस कारंणः वरण का भ्रनपाय (=न हटना) 
युस्त है, भक्ष का झनपाय युक्त नहीं है । 

बिवरण - श्रतिक्रान्तो हि सः होता का वरण तो कमे .के आरम्भ में किया जा चुका है । 
वह केसे ग्रपनीत हो सकता है ? भ्रष्टे चावसरे भ्रनुष्ठीयमानः--:इसका तात्पय यह है कि होता 


१, अनुपलब्धमूलम । १ 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--४७ ९८९ 


[ फलचससस्य इज्याविकारताधिकरणम्‌ ॥ १९॥ | 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--स यदि राजन्यं वा वैश्य वा याजयेत्‌ स यदि सोमं बिभक्षयिषेत्‌, 
भ्यग्रोघस्तिभौराहृत्य ताः सम्पिष्य दधनि उन्म्‌ज्य तमस्मै भक्षं प्रयच्छे्न सोमम्‌' इति। तत्र 
सन्देहः-कि फलचमसो भक्षविकारः, उत इज्याविकार इति ? कि फलचमसं भक्षये” 
दित्यर्थः, उत फलचमसेन यजेतेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ४७ । 


Maes 0 पप्पाला 
का वरण पहले न करके इस समय करेंगे, उसका यजमान द्वारा याग होने पर झपनय हो जायेगा 
्र्थात्‌ होता का वरण नहीं होगा । उस का उत्तर दिया है--अयथास्थान में कायें करने पर कमें 
विगुण हो जायेगा । नान्न चोदकबचनेन प्राप्नोति इस का भाव तह है कि जंसे विकृति यागों में 
प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या नियम से होतृवरण प्राप्त होता है तद्वत्‌ यहां प्राप्त नहीं होता है । 
क्योंकि ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है । श्रथोच्येत-- श्राक्षेप्ता सिद्धान्ती के 'नात्र चोदकेन प्राप्नोति’ 
वचन का अभिप्राय न समझ कर कहता है- यच्छक्यं तच्चोदकेन प्रापितम्‌ इत्यादि । सिद्धान्ती 
आक्षेप्ता का उत्तर देता है-प्रकृतिरियम्‌ । यदि न शक्‍्यते यत्रेव शषयते तनन कार्यम्‌ इस कथन 
का तात्पयं यह हैं कि प्रकृति यागों में जिस कर्म का जहां विधान किया है,वहां यदि वह नहीं किया 
जा सकता है तो जहां किया जा सके वहां करना चाहिये पाठक्रसादर्थक्रसो बलीयान्‌ (==पाठ- 
क्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है, परन्तु जहां करने से कमे विगुण होता हो वहां नहीं 
करना चाहिये | यदि प्रकृत स्थान में होता का वरण करेंगे तो पूर्व होतृकं होता कंसे करेगा ? 

व्याख्या - ज्योतिष्टोम में सुना जाता हैस यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत्‌, स यदि 
सोमं बिभक्षयिषेत्‌ न्यग्रोघस्तिभीराहृूत्य ताः सम्पिष्य दधनि उन्मृज्य तमस्मे भक्षं 
प्रयच्छेन्न सोमम्‌ (= वह यदि क्षत्रिय वा वेश्य को यजन करावे और वह क्षत्रिय वा वेद्य सोस 
का भक्षण करना चाहे तो न्यग्नोध को कलियां लाकर उन्हें दहि में पीस कर घोर मिला कर उसके 
लिये उस भक्ष को देवे, सोम को न देवे) । इस में सन्देह होता है-क्या फलचमल (= न्यप्रोध 
कलियोंवालां चमस) भक्ष (=सोमभक्ष) का दिकार है थवा इज्या (= याग) का विकार है? 
बया फलचमस का भक्षण करे, यह अथ है भ्रथवा फल चसद से यजन करे ? क्या प्राप्त होता हैं ? 

विवरण - कि फलचमसा भक्षविकारः--इस विचार का प्रयोजन यह है कि यदि फल- 
चमस 'सोमभक्ष का ही विकार होवे तो याग सोम से ही होगा, केव॑लं क्षयिय और वैद्य को सोम 
के स्थान में दही में पिसी हुई न्यग्नोध स्तिभियां भक्षण के लिये दी जायेगी । यदि याग का विकार 
हो तो याग्र सोम के स्थान में ्यग्नोधस्तिभियों से होगा ॥ 0 


` ¦ फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ४७॥ 
य षि) सुज्ञाथ:-- (नैमित्तिकः) निमित्त से प्राप्त हुआ ( फलचमसः ) फलवाला चमस (मक्ष- 


१. द्र० -.श 7 ६६६ टि० १॥ 
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फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः । भक्षणेन हि श्रुतेन एकवाक्यता भवतीति । 
तमस्मै भक्षं प्रयच्छेदिति, न तेन यजेतेति शव्दोऽस्ति। तस्माद्‌ भक्षविकारः ॥४७॥ 


इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदथेत्वात ॥ ४८ ॥ 


इज्याविकारो वा फलचमसः । फलचमसेन यजेतेत्यर्थः । कथम्‌ ? यदेतद्‌ भक्षणम्‌ 
एतत्‌ सोमसंस्काराथंम्‌ फलचमसस्याप यदि भक्षणं फलचमससंस्काराथंम्‌, फलचमस- 
स्यान्यत्रानुपयोगादनथकम्‌ । अथ भक्षणं प्रधानम्‌, तथा 'न सोममू' इत्यनुवादो नाव- 
कल्पते । यदि त्विज्याविकारो भवेत्‌, ततः फलचमससंस्क्ारोऽवकल्पते । तस्मादिज्या- 
विकारः ॥ 
. आह । कथं यजिसम्बन्धेऽसति इज्याविकारो भविष्यतीति ? उच्यते । श्रस्ति 
यजिसम्बन्धः । कथमिति ? यदि राजस्यं वा वेश्यं वा याजयेद्‌ न्यग्रोघस्तिभीः सम्पिष्य तमस्मै 
भक्ष प्रयच्छेद, याजयितुमिति गम्यते । भक्षसम्बन्धे हि न पूर्वमुत्तरेण सम्बध्यते । यदि सोमं 


ˆ विकार: ) सोममक्षण का विकार है (श्रुतिसंयोगात्‌) तमस्मं भक्षं प्रयच्छेत्‌ में भक्षण के साथ ही 
श्रुति से संयोग होने से । 

व्याख्या--नैमित्तिक फलचमस भक्ष का विचार है। श्रुत भक्षण के साथ ही एक 
वाक्यता होती है-तमस्मे भक्षं प्रयच्छेत्‌ । “उस से यजन करे' ऐसा शब्द नहीं है । इस कारण 
भक्षं का विकार है। ' नर EE ट 

इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥ ४८॥ 

सुत्रायः--- (वा) व्वा! शब्द पूवं पक्ष मक्षाविकार की निवृत्ति के लिये है । (इज्याविकारः) 
यागं का विकार है (संस्कारस्य) संस्कार के (तदथंत्वात्‌) इज्या के लिये होने से । 

व्याख्या-फलचमस इज्या का विकार है। फलचमस से यजन करें, यह वर्ष है । कंसे? 
जो यह [फलचमस का] भक्षण है, वह सोम के संस्कार के लिये हे। फलचमस का भी यदि 
भक्षण होता है तो वह फलचमस के संस्काराय है, फलचमस के अन्यन्न उपयोग न होने से [वह 
संस्कार ] ग्रनथंक होवे । झोर यदि भक्षण प्रधान है, तो “त सोमम्‌” [ =सोम भक्षण के लिये न 
देवे) यह प्रनुवाद उपपन्न नहीं होता है । यदि इज्या (=याग) का विकार [ फलचमस ] होवे 
तो फलचमस का संस्कार उपपन्न होता है । इस कारण इज्या का विकार है । 


आक्षिप 'यज' घातु का सम्बन्ध न होने पर इज्या का विकार कंसे होगा ? (समाधान) 
“यज' घातु का सम्बन्ध है । कैसे ? यदि राजन्ये वैद्यं वा याजयेत्‌ न्यग्रोघेस्तिभीः सम्पिष्य 
तस्मै भक्षं प्रयच्छेत्‌ (=षबि क्षत्रिय वा वैय को यजन कराये तो न्यग्रोध की कसियां पीसकर 
उसके लिये यह भन्न देवे) यहां 'याजयितुँम्‌' (=यज्ञन कराने के लिये) ऐसा प्रभिप्राय जाना 
जाता है । भक्ष का सम्बन्ध होने पर पुवं (याजयेत्‌) उत्तर ( = प्रयच्छेत्‌) के साथ सम्नन्द नहीं 
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भक्षणेन संस्कर्त मिच्छेत्यग्रोधस्तिभीः संस्कुर्यादिति । तस्मान्न अक्षणसम्बन्धः । यागोहि 
प्रक्ृतोऽस्ति, तेन सह सम्भन्त्स्यते, न दोषो भविष्यति ॥ 

ननु तमस्मै भक्षं प्रयच्छेद्‌ इति वचनाद्‌ भक्षसाघनमिति गम्यते, न यागसाधनमिति, 
भक्षशब्दानन्तर्य्यात्‌ । उच्यते । श्रूयमाणे सम्बन्धे चन कृत्वा अहत 
इत्युच्यते । कथं तु भक्षसम्बन्ध इति ? यद्धि यागद्रव्यं भक्ष तच्चोदकेन : भवति, 
तस्माद्‌ भक्षसम्बन्धं लभते, भक्षसम्वन्धेन च यागसम्बन्ध एव लक्ष्यते । यदि तेनेज्यते, 
ततः स भक्षो भवति । तस्माद्‌ भक्षवचनात्‌ सुतरां तेनेज्यते इति गम्यते । सषा व्यव- 
घारणकल्पना--तमस्मै भक्षं प्रयच्छेत्‌, तमस्मै भक्षं कुर्यादित्यथं:॥ यथा स भक्षो भवति, 
तथा कुर्य्यादिति । यदि च तेनेज्यते, ततोऽयं भक्षो भवति। तस्मात्‌ तेन यष्टव्य- 
मिति॥ ४८ ॥ र 


= 
होता है । यदि सोम को भक्षण से संस्कृत करना चाहे, तो न्यप्रोध कौ कलियों को संस्कृत 2. | 
इस लिये भक्षण का सम्बन्ध नहीं है । याग ही प्रकृत है, उस के साथ सम्बद्ध होगा, इस में कोई 
दोष नहीं होगा । 


(गराक्षेप) तमस्मै भक्षं प्रयच्छेत्‌ ( = उस के लिये उस भक्ष को देखे) इस न ह 
चमस | भक्ष का साधन जाना जाता है, याग का साधन नहीं जाना जाता है भक्ष शब्द प न 
से । ( समाधान ) श्रूषमाण (==भक्ष) के सम्बन्ध में अनथक होता है, शस लिये प्रकृत ( सिक 
का सम्बन्ध होता है, ऐसा कहते हैं। तो फिर भक्ष का सम्बन्ध केसे है? जो याग का द्रब्य के 
खाना चाहिये, यह चोदक वचन से जाना जाता है। इस कारण [फलचसस | भक्षण क bs 
प्राप्त करता है । भक्षण के सम्बन्ध से याग का सम्बन्ध ही लक्षित होता है-- यदि उस [फल 042 
से यजन किया जाता है तो वह भक्ष होता हैं। इस कारण भक्ष के सजवा से 2 ह > 
[फलचमस] से यजन किया जाता है । वह यह व्यवधारण की कल्पना है “उस के लिये उस के 
को देवे--उसके लिये उस भक्ष को करे' यह भं है अर्थात जैसे वह [फलचमस] भक्ष क द 
-चेसा क्रे । यदि उस [ फलचमस ] से यजन करते हँ, तब दह भक्ष बनता है। इस का 
[फलचमस | से यजन करना चाहिये । 


विवरण --सैषा व्यवधारण कल्पना-भट्टकुमारिल ते मी० २१३९ के वा क 
का अभिप्राय इस प्रकार स्पष्ट किया है-यत्र झन्यथाईथ: : प्रतिभातः ( ?, कक त 
लोचनेन व्यवधाय अन्यथा कहप्यते सा व्यवधारणकल्पना । अर्थात्‌ जहां ४ mn 
है, उसे पूर्वापर के झालोचन ( =विचार) से निश्चय करके अन्यथा क 2 न्य be 
व्यवधारण कल्पना कहातौ है । जेसे- यावतोंऽशवान्‌ मग व य मय 

र --'प्रतिग्रह कराये' रूप में बदला जाता है । 
जे का जग दल कष कुयात्‌ के रूप में बेला है! व्यवधारण वल्पना के विषय में 
० देखें 

मीमांसाकोष भाग ७, पृष्ठ ३७६३ पर विस्तार से देखें । 
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होमात्‌ ॥ ४९ ॥ 


होमविशेषवचनं मबति--यदान्यांइचससाञ्चुल्वति ग्रथेतस्य दर्भतरुणकेनोपहत्य जुहोति 
इति इज्याविकारें सति दर्भतरुणकेनेति जुहोतौ गुणवचनमवकल्पते । तस्मादपीज्या- 
विकारः ॥ ४९ ॥ 


“स॒ यदि राजन्यं वैश्य वा? इत्यादि वाक्य का फलितार्थ--्यादि क्षत्रिय अथवा वैश्य सोम 
याग करने की अभिलाषा करे तो सोम के स्थान में न्यग्नोध की कलियां वा फल लाकर उनमें सोम 
के सभी संस्क्रारो को करके उन्हें पीसकर दही में मिलाकर उसे ही अग्नि में होम करके उसको 
भक्षण करें। वे सोम के भक्षण में ग्रधिकारी नहीं हैं । 


होमात्‌ ॥ ४९ ॥ 


सुत्रायः--फलचमस से ( होमात्‌ ) होम का निर्देश होने से भी वह फलचमस इज्या 
का विकार है। । 
. व्याख्या--होम का विशेष वचन होता है-यदाऽन्यांशचमसान्‌ जुह्वति ग्रथेतस्य 
दर्भतरुणकेनोपहत्य जुहोति (=जब अन्य चमसों का होम करता है तो इस [फलचमस] का 
दभंतरुणक से ग्रहण करके होम करता है)। इज्या का विकार होने पर दभ॑तरुणक से होम में गुण- 
बचन समर्थ होता है । इस से भो इज्या का विकार है। 


विवरण --दभ तरुण केनोपह॒त्य जुहोति--दभंतरुणक शब्द शतप =) ।१।२।७ श्रादि ) में 
अन्तोदात्त देखा जाता है । प्रतः दर्भतरुण शब्द से हस्त्र अथं में ( a प्रत्यय 
जानना चाहिये | आपस्तम्ब आदि श्रोतसूत्रो में इस प्रकरण में 'दर्भतरुण' शब्द मिलता 
हे । यथा -ग्रथैतस्य चमसस्य दभतरुणेनोपहत्य ( भ्राप० श्रोत १२।२४।५; सत्या०. ( हिरण्य० ) 
श्रौत ८।७।४३) । सत्याषाढ (हिरण्यक्ेशीय ) श्रौत ५।७।४३ में तरुण शब्द के तीन अथं 
तरुणशब्दोऽप्रवाची :`` `` । अथवा तरुणशब्दो दाढर्चार्थकः - `` । श्रथवा तरुणदान्द: स्तम्बवाचो 
मान करू उपरिनिदिष्ट वाक्य के तीन अर्थ लिखे हैं--(१) एकवचन निर्देश से एक दर्भ | सहयोग 
में तृतीया होने से अर्थ होगा-- एक दभ के ग्न भाग के सहित दर्वि आकार के पात्र से श्राहवनीय 
से पृथक किये अंगारे पर होम करता है । (२) दृढ दर्भ से फलचमसस्थ रस को ग्रहण करके 
पुवंवत्‌ होम करता है=टपकाया है। ( ३ ) दभ के गुच्छे से फलचमसस्थ रस को ग्रहण करके 
पुंवत्‌ टपकाता है । 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ः । तुलवीयम्‌-यदान्यांश्चमसाञ्जुह्वत्यथेतस्य दभतरुणेनोपहत्यान्तः 
.परिष्याहवचीयादङ्गारं निवर्त्याहं त्वदस्मीति जुहोति । सत्या० श्रौत ७।८॥ 
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चमसैश्च तुल्यकालत्वात्‌ ॥५०॥ (उ०) 


यदान्यांश्चमसानुस्नयन्ति, यैनं चमसमुन्वयन्ति' इति । इज्याविकारे सति उच्चयन- 
दशनं युज्यते, न भक्षविकारे । तस्मादपीज्याविकारः ।५०॥ 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥५१॥ (उ०) 


इतइच पश्याम इज्याविकार इति । कुतः ? लिङ्गदर्शनात्‌ । कि लिङ्ग भवति? 
सोमप्रतिषेधानुवादः--तमस्म भक्ष प्रपच्छेद्‌, न सोसम्‌' इति । इज्याविकारे सति सोमो न 
भक्ष्यते। तस्मात्‌ पश्याम इज्याविकार इति ॥५१॥ फलचमसस्य इञ्याविकारताऽि- 
करणम्‌ ।।१९।। 


8 NBA ooo 


चमसैश्च तुल्यकालत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

सुत्रार्थः ( चमसैः ) अन्य चमसों के साथ ( तुल्यकालत्वात्‌ ) फलचमस के उन्नयन का 
समान काल होने से (च) भी यह इज्याविकार है । 

व्याख्या--यदान्यांदचमसानुन्नयन्नि श्रयैनं चमसमुन्तयस्ति (--जब अभ्य चप्रसों 

. का द्रोणकलश से उन्नयन करते हैं तो इस यजमात-चमत का [ न्यग्नोधस्तिभी के रस से ] 

उन्नयन करते हैं । [फलचमस के] इज्या का विकार होने पर ही उन्नयन (=रस के ग्रहण ) का 
देन युक्त होता है, भक्षविकार में नहीं होता । इससे भी फलचसस इज्याविकार है । 

बिवरण--सत्या० श्रौत ८।७।४३ का पाठ है-- यदान्यांइचमसातुन्नयन्ति अबत यजमानः 
चमसमत उन्नयति । 'झतः” का अर्य है - न्यप्रोचतिभियों को वीपकर दडी में मिलाके इस को 
जिस पात्र में रखा है, उस पात्र से । हमने ऊपर माष्धोद्घत पाठ की व्याख्या सत्या० श्रौत के 
सूत्रानुसार की है । हमारे विचार में भाष्योइवृत “ग्रयैनं चमसमुष्नप्रस्ति' पाठ में उन्नेता के एक होने 
से बहुवचन अयुक्त है ॥५०।। 

लिङ्गदर्शनाच्च ॥५१॥ 

सुत्रार्य--(लिङ्चदर्शनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से भी फलचमत इज्या का विकार हे । 

व्याख्या--इससे भी जानते हे कि [फलचमस] इज्या का विकार है। किस से ? लिङ्क 
के वर्शन से | लिङ्ग क्या होता ? सोम के प्रतिषेध का अनुवाद - तमस्से भक्षं प्रयच्छेत्‌ न 
सोमम्‌ (==उस के लिये इस भक्ष को देवे, सोम न देवे ) । इज्या का विकार न होने पर सोम 
का भक्षण नहीं होता है [ घतः प्रतिषेध निरर्थक होता है | । इस से जानते है कि इज्या का 


चिकार है ॥५१॥ oe 


१. मनुगलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌ _—यदान्यांस्चमसानुन्तयत्यथेतं यजमानचमसमत उन्नयति । 
सत्या० श्रोत ८।७।४३। २. द्र०--पूर्व पृष्ठ ६६६ टि० १। 
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8६६४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[ब्राह्मणानामेव राजन्यचससानुप्रसपंणाधिक रणम्‌ ।।२०॥ 


अस्ति राजतूये दशपेयः । तत्र श्रूयते -शतं ब्राह्मणाः सोमान्‌ भक्षयन्ति, दशदक्षेकक 
चमसमनुप्रसर्पन्ति' इति । अत्र रात्रन्यचमसे सन्देहः-कि तं राजन्या श्रनुप्रसपंयुः, उत 
ब्राह्मणा इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अनुप्रसपिषु सामान्यात्‌ ॥९२॥ (पूर) 


' राजन्या इति। कथम्‌ ? दशदशेकेकं चमसमनुप्रसपंयुरिति भ्रनुप्रसपंतां सङ्खया 
विधोयतै । एकस्यां राजन्यनातौ दशसङ्कया विधीयते । राजन्यजातिः सेव । तेन तं दश 


व्याख्या-- राजसूय में दशपेय | नामक याग विशेष] है। उस में सुना जाता है--शतं 
ब्राह्मणा: सोमान्‌ भक्षयन्ति । दशदशैकैकं चमसमतुभ्रसपेन्ति (=सो ब्राह्मण सोम का भक्षण 
करते हैं । दश ददा एक एक बमस के प्रति भ्रनुसपण करते हैं । यहां राजन्य के चमस में सन्देह है- 
क्या राजन्य उस चमस के प्रति ध्रनुसपण करें,भ्रथवा ब्राह्मण अनुसपंण कर ? क्या प्राप्त होता है? 

विवरण -प्रस्ति राजसुये- राजसूय याग में अधिकार अभिषिक्त राजा का है। यह | 
एक वर्ष से कुछ ग्रधिक दिनों में पूर्ण होता है । इस का आरम्भ फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से होता 
है । १ वर्ष तक विभिन्न कमं होते रहते हैं। तत्सश्‍चात्‌ अगले वर्ष चेत्र शुक्ला प्रतिपद्‌ के दिन 
ग्रभिषेचनीय संज्ञक सोम याग होता है, वह ५ दिन साध्य है । इस में प्रथम दीक्षा, ३ दिन उंपसत्‌, 
तत्पश्चात्‌ १ सुत्या==सोमयाग। तदनन्तर १० संसुप हवियों का याग । इनका विवरण-षष्ठी 
सप्तमी श्रष्टमी नवमी दशमी ग्रौर एकादशी के ६ दिनों में ६ संसूप हविष्क याग होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ द्वादशी के दिन शेष ४ संसप हविष्कयाग । द्वादशी-से ही दशपेय याग का आरम्भ 
होता है | दशपेय के प्रथम दिन का दीक्षा कमं अभिसेचनीय में हो जाता है। अतः द्वादशी त्रयोदशी 
ओर चतुर्दशी में ३ उपसत्‌ और चौथे पूर्णिमा के दिन सुत्या==सोमयाग होता है (यह कात्यायन 
श्रोतानुसार है । ब्र०-कात्या० श्रौत विद्याधरीय टीका, भूमिका, पृष्ठ ५९-६०-६१) । दश्ञपेयः-— 
यह याग विशेष की संज्ञा है। इस का निमित्त है-एक एक चमस में दश दश व्यक्तियों से सोम का. 
पान होना । दशभिरेकंकस्मिन्‌ चमसे सोमः पीयते ऽस्मिन्‌ कमणि स दश्ञपेयः । 

अनुप्रसपिषु सामान्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 

सूत्रार्थः - ( अनुप्रसपिषु ) राजन्य-चमस में अनुप्रसपंण करनेवालों=सोम का भक्षण 
करनेवालों में (सामान्यात्‌ ) जाति के सामान्य से राजन्य ही ग्रनुसपंण करें । [भ्रनुसपंण भक्षण के 
लिये होता है, अत: तात्पर्य है कि राजन्यचमस का राजन्य ही भक्षण करे | ] 

व्याख्या-- [ राजन्य-चमस में दश ]राजन्य अनुप्रसपंण करें । किस हेतु से ? दशदशैकैक 

चमसमनुप्रसर्पेयु: में अनुप्रसपंण करनेवालों की दश दश संख्या का बिषान किया जाता है । एक 

म्न्न्न््् nm Mi a य 


१- भनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीय उत्तरभागः--यद्दशदशँकेक चमसमनुप्रसृप्ता भवन्ति । शत० 
२।४।५।३॥। 
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तृतीयाध्याये पञचमपादे सूत्र--५३ 8६९५ 


राजन्या अनुप्रसर्पेयु: । एवं शतं ब्राह्मणा राजन्याइच | तेषु शतशब्दोऽनुवादः। अनुवाद- 
सरूपश्च, शातं भक्षयन्तीति । तस्माद्‌ राजन्या राजन्यचमसमनुप्रत यु रिति । क्रेचिदाह:-- 
ब्राह्मणराजन्यानामेकस्मिंश्‍चमसे भक्षणं विरुद्धयते इति, न स दोबः । न हि सोमेनोच्छिच्टा 
भवन्ति' इति श्रूयते ॥५२।। - : 


ब्राह्मणा वा तुल्यशब्दत्वात्‌ ॥ ५३ ॥ (३०) 


राजन्य जाति नें दश संख्या का विधान किया जाता है । राजन्य जाति बही है ॥ इस कारण उस 
[राजन्य-चमस ] के प्रति दश्च राजन्य ही श्रनुप्रसपंण करें । इस प्रकार ब्राह्मण शोर राजन्य सौ होवें । 
इन में शत शउ्द अनुवाद है । और 'ग्रनुवादस्वरूप ही शतं भक्षयन्ति बचन है । इस कारण 
राजन्य-चसस के प्रति राजन्य झनुप्रसपंण कर । कुछ झाचाय॑ कहते हैं कि-ब्राह्मणों रोर राज्यों का 
एक चमस में भक्षण विरुद्ध होता है [इस कारण राजन्य-चसस के प्रति राजन्य प्रनुप्रसपंण करें | । 
यह दोष नहीं है। क्योंकि 'सोस के भक्षण से चसस उच्छिष्ट नहीं होते हैं. ऐसा सुना जाता है। 


विवरण --राजन्यजाति: सैव - इस का तात्पर्यं यह है कि राजन्य को रबु का विघान 
करने से राजन्य जाति प्राप्त ही है। इसलिये दशदशेकं चमसमनुप्रसरप र्ति में केवल दश संख्या फा 
बिधान है । ग्रतः राजन्य-चमस के प्रति दश राजन्य अनुपरपंण करें, यह प्राप्त होता है । एवं शतं 
ब्राह्मगा राजन्याइच--इस का भाव है कि ज्ञातं ब्राह्मणाः सोमान्‌ भक्षयन्ति में ब्राह्मण और राजन्य. 
मिलकर १०० अभिप्रेत हैं। वचन में ब्राह्मणा: का निर्देश ब्राह्मणग्राम न्याय" से अथवा भूमा न्याय 
(मी० १।४।२७ ) से जानना चाहिये । तेन शतशब्दो5प्रमनुवादः --दशदश ततश चमसमन्‌ प्रसपं न्ति 
वचन से १०० संख्या तो प्राप्त ही है । ग्रतः शतं ब्राह्मणाः में शत संख्या श्रनुवादमाच है! नहि- 
सोमेनोच्छिष्टा भवन्नि--इस विप्रय में यह विचारणीय है कि राजन्य फो सोम के स्थान में 
न्यग्रोध की स्तिभियाँ पीस कर दी नाती हैं । उनके सोमरूप न होमे से उच्छिष्टत्च दोष होगा । 
उच्छिष्टता होने पर ब्राह्मण और राजन्य एक पात्र में भक्षण नहीं कर संक्रते । इम का समाधान 
यह है कि सोम के स्थान में न्यग्रोघस्तिभी का विधान होने से स्थानापत्या उस में सोमधमं की 
प्राप्ति होगी । यह बात सून्नकार मीमांसा ३:६।३६, अधि० १३ में कहेंगे ॥५२॥ 

$ ब्राह्मणा वा तुल्यशब्दत्वात्‌ ॥५३॥ 

सुन्नार्थ:-- (वा) “वा शब्द पूर्व पक्ष “राजन्य-चमस के प्रति राजच्य अनुरसर्पण करें, 
का निवतंक है । (ब्राह्मणाः) राजन्य-चमस में ब्राह्मग भनुप्रसपंण करें, ( तुल्पशवःत्शात्‌ ) दोनों 
चचनों के समानरूप से विधायक होने से । 


Brn seis SOR 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
२- ग्राम उस मानव-बस्ती का नाम है जिसमें न्यूनातिन्यून ५ कारीगर ( = धोबी, वढई, 
लुहार, कुम्दार और नाई (अन्नंभट्ट के मत में- कुम्हार के स्थान में चर्मकार) होते हैं । ।फर भी 
ब्राह्मणग्राम शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों की संख्या धिक होने से होता है । द्र०-महाभोष्य १।१।४८॥ 
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९९६ . मोमांसा-शाब्रर-भाष्ये 


ब्राह्मणा वा राजन्यचमसमनुप्रसपेयुः । कथम्‌ ? शतं ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति इति 
विधिः श्रृत्या ब्राह्मणगतामेव सङ्घयामाह । तस्मात्‌ शतं ब्राह्मणाः । तेषां भक्षणाथंमनु- 
प्रसर्पतामेकेकरिमिंश्चमसे दशदशोपदिश्यन्ते । तस्माद्‌ ब्राह्मणशतस्य दश ब्राह्मणा राज- 
न्यचमसमनुप्रसर्मेयुरिति ॥५३॥ ब्राह्मणातामेब राजन्यचमसाऽनुप्रसर्पणाधिकरणम्‌ ॥२०॥ 


इति श्रीशबरस्वामिङ्गते मीमांसाभाष्ये तती यस्याध्यायस्य पञ्चमः पादः समाप्तः ॥ 


._ विशेष - तुल्यशब्दत्वात्‌-सूत्र के इस पद की व्याख्या स्पष्ट प्रतीत नहीं होती है। 
भाष्यकार ने इस को छूआ ही नहीं । सुबोधिनी वृत्ति में 'दुल्पशव्दत्वात्‌ दशस्वपि चमसेषु ब्राह्मणा 
इत्येकजातियशब्दवत््रात्‌' लिखा हे । इसका भाव है--तुल्यशब्दत्व के कारण दसौं चमसों में 
ब्राह्मण इस एकजातीय शब्द से राजन्य-चमस में भी दश ब्राह्मण ही लिये जायेंगे । कृतुहलव त्ति- 
कार ने लिखा है--तुल्यशव्दत्वात्‌ शतं न्राह्मणा-पित्रन्ति इति लदो लेद्रूपकल्पनया झनुप्रसपेयुरिति 
लिङ प्रत्ययान्तेन तुल्यशब्दत्वात्‌ ग्रर्थात्‌ पिबन्ति में लट लकार की लेट लकार के रूप में [ “पिवेयु:/ 
अर्थ की] कल्पना करने से अनुप्रसरपेयु: इस लिङ्‌ प्रत्ययान्त शब्द के साथ तुब्यशब्द होने से । यहां 
यह भी व्यान में रखना चाहिये कि कुतुहलव त्तिकार के मत में शतं ब्राह्मणाः पिवन्ति उदाहरण में 
पिबन्ति शब्द भक्षयन्ति का समानार्थक है । वृत्तिकार ने 'पिवन्ति' को सीधा लेट्‌ का रूप न मान 
कर लट की लेट रूप में कल्पना की है, वह चिन्त्य है । प्रतीत होता है कुतुहलवत्तिकार को लेट्‌ 
लकार के रूपों का यथावत्‌ बोच न होने से उसने ऐसी कल्पना की है । 


, व्याख्या- ब्राह्मण ही राजन्य-चमस के प्रति भ्रनुप्रसपंण करर । किस हेतु से? शतं ब्राह्मणः 
सोमं भक्षयन्ति यह विधि श्रुति से ब्राह्मणगत ही संख्या को कहती है । इसलिये सौ ब्राह्मण ही 
विहित है । भक्षण के लिये अनुप्रसर्पण करते हुए उन सौ ब्राह्मणों में एक एक चमस के प्रति दश 


दश उपदिष्ट होते हैं। इसलिए सो ब्राह्मणों में दश ब्राह्मण राजन्य-चमस के प्रति नुप्रसर्पण 
कर । 


विवरण--सोमं भक्षयम्तीति विधिः--यह विधि 'भक्षयन्ति' को लेट लकार का रूप मानने 
पर उपपन्न होती है ॥५३॥ 


इति युघिष्ठिरमीमांसककृतायास्‌ 
झाषंसत-बिमशिन्यां हिन्दी-व्यास्यायाँ 


तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः पाद; पूर्तिमगात्‌ ॥ 
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तृतीयाध्याये षष्ठः पादः 


[ स्तू वादिषु खादिरतादिविधेः प्रझृतिगामिताधिकरणम्‌ ॥ 
झनारम्यविधिनां वा प्रकृतियामित्वाधकरणम्‌ ॥१।।] 
ग्रनारभ्य किञ्चिदुच्यते--यस्य खादिरः ख्नुवो भवति स छन्दसामेव रसेनावद्यति । 
सरसा श्रस्य भ्ाहुतयो भवन्ति' । यस्य पणंमयो जुहुभेवति न स पापं इलोकं भ्युणोति\ इत्येवमादि । 
तत्र सन्देहः-कि खादिरता स्रुवे, पालाशता जुह्याँ प्रकृतौ निविशते उत प्रकृतो विकृतौ 
चेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या --किसी प्रकरणःविशेष का झारम्भ न कर के कहा जाता है- यस्य खादिरः 
स्रुवो भवति स छन्दसामेव रसेनावद्यति सरसा भ्रस्य आहुतयो भवन्ति (=जिस का 
खेर का बना हुआ न.व होता है, वह छदों के रस से ही वदान करता है, इसको आहुतियां 
सरस ==रसस हित होती है), यस्य पणमयी जुह॒भवति न स पापं इलोकं शुणोति (== जिसकी 
जुहू पर्णमयी =पलाश का विकारभूत=पलाश की बनी हुई होबो है, वह बुरा वचन नहीं सुनता 
है) इत्यादि । इस में सन्देह है--क्या सव में उक्त खादिरता ओर जूहू में उक्त पालाशता 
प्रकृति में निविष्ट होती है यवा प्रकृति रौर विकृति दोनों में ? क्या प्राप्त होता है ? 


दिवरण--स छन्दसामेव रसेनावद्यति--इस विषय में ते० सं० ३।९।७ में प्रथंवाद पढ़ा 
है--वषट्कारो वे गायत्रिये {शिरोऽच्छिनत्‌ तस्ये रसः परापतत्‌ स पृथिवीं प्राविशत्‌, स खादिरो- 
ऽभवत्‌ अर्थात्‌ वषद्‌कार ने गायत्री का सिर काट दिया, उस गायत्री का रस सौचे गिरा, वह 
भूमि में प्रविष्ट हो गया, वही खादिर वृक्ष हुआ । इस अर्थवाद की दृष्टि से स छन्दसामेव रसेना- 
बद्यति कहा है। इसी प्रकार न स पापं इलोक शुणोति के बिषय में भी वहां अथंदाद पढ़ा है 
ततीयस्यामितो दिवि सोम भ्रासीत्‌ तं गायत्र्याहरत्‌ तस्य पणंसच्छिद्यत तत्‌ पर्णोऽभवत्‌ भर्थात्‌ 
यहां से ततीय द्युलोक में सोम था, उस का गायत्री ने आहरण किया (=उसे गायत्रीं लाई) 
उस गायत्री का पर्ण--पंख कट गया, वह [ भूमि पर गिर कर ] पलाश हुआ। सोम लाते 
हुए गायत्री का पर्ण-<पंख केसे कटा। इस पर भी एक अर्थवाद है- तृतीयस्यां वे दिवि सोम 
आसोत तं गायत्री इपेनो भूत्वाहरत्‌ तस्य पर्णमच्छिद्यत ततः पर्णोऽजायल (सैं० सं० ४११) १ 
इस के अनुसार गायत्री ने शयेन का रूप धारण करके घुलोक से सोम का' आहरण किया था । 


१. तै० सं० ३।५।७।१।। अत्र सं हिंतायां की ` पदं नास्ति । 
२. ते० सं० ३।५।७।२॥ अत्र संहिताया 'सः' पदं नास्ति । 
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६६८ मोमांसा-राबर-भाष्ये 


सर्वाथेमभ्रकरणात्‌ ॥ १ ॥ (पूर) 
सर्वार्थम्‌ अप्रकरणात्‌ । प्रकृतिविक्ृत्यर्थेमेवं जातोयकम्‌ । कुतः ? श्रप्रकरणात्‌ । 
न कस्यचित्‌ प्रकरणे श्रूयन्ते । तानि वाक्येन सवत्र भवेयुरिति ॥१॥ 


` अकृतौः वाऽद्विरक्तस्वात्‌ ॥ २ ॥ (३०) 
प्रकृतौ वा निबिशेरन्ननारभ्याघीतानि पात्राणि । कुतः ? अद्विरुक्तत्वातू । एव- 


भद्विरुक्त भविष्यतीति । द्विरक्ततायां को दोषः? असम्भव इति बूनः। यद्धि प्रकृतौ 
विकृतौ च भबति ग्रसित तत्‌ प्रकृती । प्रकृतो चेदस्ति, चोदक्रेनेत्र विकृति प्नोति । 


* उप स्येनरूप गायत्री का पंख टूट कर गिर गया । वह पर्ण( =पलाश) हुआ । ते० सं० ३।५।७ में 
आगे लिखा है-देवा वे ब्रह्मन्नवदन्त तत्‌ पर्ण उपाशुणोत्‌ सुजया वे नाम्न प्रर्थात्‌ देव लोग 
्रह्मविषयक कथन कर रहे थे उसको सुश्रवा नाम के पर्ण ने सुन लिया । यतः पणं सुश्रवा: 
झच्छ। सुननेवाला है, ग्रतः जिस यजमान की पर्णमयी जुहु होती है, वह बुरा वचन नहीं सुनता । 
यह पूरे अर्थवाद वचन का तात्पय है । प्रकृतो निविशते--समी .इष्टियों की प्रकृति जो दशंपूणं- 
मास है उसमें खादिर सरव और पणमयी जुहू का निवेश होता है अथवा प्रत्रृति विकृति सामान्य में । 
सर्वाथम्‌ श्रप्रकरणात ।। १।। 
> सूत्राथः-नखादिरता भोर पालाश्ता (सर्वार्थम्‌) सभी प्रकृति बिक्ृतिःके लिये है (अप्रकर- 
णात्‌) किसी का विशेष प्रकरण न होने से । 
व्याख्या- सर्वाय है, विशेष का प्रकरण न होने ले । इस प्रकार ( =ध्प्रक़रण में 
पड़ा हुझ्ा) प्रकृति रोर विकृति सभी के लिये है। कित हेतु से? [किसी का] प्रकरण न 
होने से | किसो के प्रकरण में [उक्त वचन] नहीं सुने जाते हैं । इस कारण वे वाक्य से सबंत्र 


हो ॥ १॥। 


es =+ 


१ 


प्रकृतो वा अद्विरुक्तत्वात॒ ।॥२॥ 
सुत्राथ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त 'पप्रकरण अधीत खादिरतादि के प्रकृति विकृति रूप 
स्वेग्रामी” होने का निवतंक है.। (प्रकृतो) उक्त खादिरतादि का प्रकृति में ही निवेश होगा। 
(झ्रद्विसक्तत्वात्‌ू) द्विरुक्त =्दोब्रार कहा हुआ न होवे इस कारण भाव यह कि अप्रकरणाधीत 
खादिरता आदि धर्म प्रकृति विकृति दोनों में निविष्ट होवें तो विकृति में प्रकृतिवद विकृतिः कत व्या 
वचनः से प्रकृतिगत खादिरतादि धम विकृति में प्राप्त हाँगे । इस प्रकार विकृति में खादिरतादि का 
निवेश, द्विरुक्त हो जायेगा । ... . 

` व्याख्या--अनारस्याधीत पात्र प्रकृति में निविष्ट होवें । किस हेतु से ? श्रद्विरकत होने . 
से। इस प्रकार (=खादिरतादि के प्रकृतिगामी, होने पर) द्विरुक्त नहीं: होगा । विरक्त होने में 
क्या दोष है ? 'प्रसम्भव दोष है ऐसा हम कहतें हैं । जो प्रकृति भौर विकृति में होता है, वह 
प्रकृति में है ही । प्रकृति में यदि है तो चोदक वचन (=भ्नतिदेश वचन) से ही विकृति में प्राप्त 
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तृतोयाध्याये षष्ठपादे सुत्र ९९९ 


ततां नानारभ्यविधिमाकाङ्कति । तस्मादनाकाङ्क्षितत्वादनारभ्य विधिनं तत्र विदधाति । 
तेन ब्रूम:--प्रकृत्यथ एवेति ॥२॥ 


तदजेन्तु वचनप्राप्ते ॥ ३॥ (पूर) 
त अप्रकरणात्‌ प्रकृतित्रिकृत्यथंमेवेत्युच्यते । यत्तु चोदकेन प्राप्नोतीति । झनारक््य- 
वधिना प्राप्ते न चोदकमाकाङ्क्षति । तस्मादनारम्यविधिवजं चोदकः प्रापयिष्यति । 
ग्रनारभ्यविधिवाक्येन प्रत्यक्षेण खर्‌ वे खादिरता, चोदकवाक्येन भानुमानिकेन विकृतो । 
आनुमार्काचच प्रत्यक्षं बलवत्‌ । तस्मात्‌ प्रकृतिविकृत्यर्थो$नारम्यविषधिः ॥३॥ 


दर्शनादिति चेत्‌ ॥ ४ ॥ (आशङ्का) 


होता है। इस कारण विकृति अनारस्याघीत विधि को श्राकाइक्षा नहीं करती है । इस लिये 
झाकोङ्क्षित न होने से झनारभ्य विधि वहां (> विकृति में) विधान नहीं करती है । इस हेतु से 
कहते हैं, [ ग्रनारभ्याघोत विधान] प्रकृति के लिये ही है। र 
घिवरण--प्रकृतियाग के लक्षण में याज्ञिकों भ्रोर मीमांसकों में कई मत देखे जाते हैं । 
प्रकृतियाग के समी लक्षणों के सम्ब्रन्ध में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के आरम्भ में लिखित 
'श्रौत-यज्ञ-मीमांमा! नामक निबन्ध में पृष्ठ ६२ से ९४ तक विस्तार से लिख चुके हैं। अतः 
हम यहां पुनः-नदीं लिखते । पाठक प्रकृति विकृति के विभिन्न लक्षणों को तथा तत्सम्बधी विचार 
को वहीं देखें । भ्रनारभ्याधीतानि पात्राणि - यहां खादिरता प्रादि धर्म विशिष्ट पात्रों से अभिः 
प्राय है । वस्तुतः अनारभ्यविधि से खादिरतादि घमो की ही प्राप्ति होती है । स्रुवादि पात्रों का 
विधान तो प्रकृति में विद्यमान है ॥२।। 
तद्वर्जन्तु वचनप्राप्ते ॥३॥ 
सुत्रार्थः (वचनप्राप्ते) अनारम्य विधि वचन से विकृति यागों में प्राप्ति होने पर 
(तद्वजंम्‌ ) उस अनारभ्यविधि प्राप्त को छोड़कर ही चोदक==भतिदेश वचन से प्राप्ति होनेपर' 
(तु) तो द्विरुक्तता नहीं होगी । र 
व्याख्या --ध्प्रकरण पठित वचन से प्रकृति विकृति दोनों के लिये हो खादिरतादि धर्मों 
का विधान क्या है। ओर जो यह कहा कि विकृति में चोदकवचन से खादिरतादि धर्म प्राप्ल 
होते हैं, यह ठीक नहीं है, प्रनारभ्य विधि से प्राप्त हो जाने पर विकृति चोदकवचत को आकाइक्षा 
नहीं करती है। इसलिये अनारस्यविधि को छोड़कर चोदकवचन प्राप्त करायेगा । प्रत्यक्ष 
झनारम्यविधि वाक्य से स्रुव में खादिरता है, विकृति में झानुमानिक चोदकवाक्य से .खादिरता 
प्राप्त होती है । आनुसानिक वाक्य से प्रत्यक्ष वाक्य बलवान्‌ होता है । इस कारण प्रकृति विकृति 
दोनों के लिये भ्रतारम्यविधि है ॥२!॥ हु 
दर्शनादिति चेत्‌ ॥४॥ 
सुन्नाथ:--(दर्शनाद) विकृति यागों में प्रयाजादि का दर्शन होने से चोदक वचन से 
अनारभ्यविधि बलवान्‌ नहीं है, (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । - 
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यदि आानरभ्य विधिइचोदकाद्‌ बलीयान्‌ अनारभ्यविधिना प्राप्ते न चोदकमाका- 
ङ्क्षति । निरकाङ्क्षे वैते कर्मणि चोदको नेव प्राप्नोति । तत्र प्रयाजादीनां दर्शने नैवो॥ 
पपद्येत । दृश्यन्ते च प्रयाजादयः क्वचित्‌ -प्रयाजे प्रयाजे छृष्णलं जुहोति इति । श्रथ 
चोदको बलीयांस्तत एतद्‌ दर्शनमुपपद्यते । तस्मात्‌ प्रकृत्यर्थोइनारभ्यविधि: ॥४॥ 


न चोदनेकार्थ्यात्त्‌॥ ५ ।. (आ० नि०) 


व्याख्या- यदि अनारभ्य विधि चोदकवचन से बलवान्‌ है तथा अनारभ्य विधि से [घमो 
के ] प्राप्त होने पर [विकृति] चोदकवचन कौ भ्राकाङ क्षा नहीं करती है। निराकाङ क्ष विकृति 
कर्म सें चोदकवचन प्राप्त नहीं होता है तो वहां (=विक्कति में) प्रजाज भ्रादि का दर्शन उपपन्न 
नहीं होवे । परन्तु दिखाई देते हैं-प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहो ति-प्रतित्रयाज कृष्णल 
( =गुञ्बा-परिमित सुवर्ण निमित गोली ) का होम करता है । यदि चोदक वलवान्‌ होवे तव 
तो यह दर्शन उपपन्न होता है । इसलिये भ्रनारभ्यविधि प्रकृति के लिये ही हे । 


विवरण--तत्न प्रयाजादोनां दशैं नम्‌-पूर्वसूत्र में पूर्वपक्षी ने चोदक वचन की अवलवत्ता 
कह कर पनारभ्य भ्रधीत विधियों को छोड़कर चोदक वचन प्राप्त होता है, ऐसा कहा था। 
परन्तु सिद्धान्ती ने यहां उस के एकदेश “चोदकवचन स्रे अनारम्यविधि वलवान्‌ हे' इतने अशं पर 
आशङ्का की है । प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति--यह वचन ब्रह्मवर्चस्कामनावाले के लिये विहित 
सौयोष्ट में पठित है । द्र० ते० सं) २।३।२२-३।॥ कृष्णलम्‌ - कृष्णला = गुञ्जा = घु घुची 
का नाम है । १ गुञ्जा =१ रत्ती परिमाण होता है । यहां गुझूजा परिमाण सुत्रणं कृष्णल शब्द 
से अभिप्रेत हैं।।४॥ 


न चोदने कार्थ्यात्‌ ॥!५।। 

सुत्राथः-- (न) झनारम्यविधि प्रकृत्यर्थं है, यह नहीं है (चोदनै्यात्‌ ) चोदना के एक 
प्रयोजन वाला होने से । इसका तात्पर्य यह है हि चोदक वचन से विकृति में स्रुव आदि के 
उपस्थित होने पर ग्रनारम्यविधि खादिरता आदि का विधान करती है। अतः अनरभ्प्राघीत 
खादता आदि प्रकृति विकृति उमयत्र निविष्ट होती हैं । 

विशेष-यह भाष्यानुसारी अर्थ है । पूर्व सूत्र में जिस रूप में शद्धा उपस्थित की है, 
तदनुसार प्रकृत सुत्र का अर्थ इस प्रकार होगा-- 

(न) विकृति याग में प्रयाजो के दर्शन से चोदक वचन अनारम्याधीत ववन से बलवान्‌ 
नहीं है । (चोदनकार्थ्यांत) चोदक वाक्य का अन्य प्रयोजन होने से । अर्थात्‌ जहां ग्रनारस्याधीत 
विधि से विकृति में प्राप्ति होती है, उन से ग्रन्य विधियों की प्राप्ति के लिये चोदक वचन हे । 

इस ग्रथ में 'एक' शब्द “अन्य” का वाचक है। अमरकोश ३।४।१६ में कहा है--एक- 
मुख्यान्यकेवलाः । इस सूत्र कौ कुतुहलवृत्ति भी द्रष्टव्य है ॥ प् 


१. ते० सं० २।३।२।३।। 
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१२६ तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--६ १००१ 


न प्रकृत्यर्थः । सर्वार्थं इति ब्रूमः-श्रप्रकरणे समाम्नानात्‌ । यदुक्तम्‌-- अनारभ्य- 
विधिमा निराकाइक्षस्य न चोदक इति । तन्नोपपद्यते। न हि प्रनारभ्यविधिदचोदनां 
निराकाङ्क्षीकरोति । प्राप्ते हि चोदकेन सुवे खादिरता भ्रनारम्यविधिना शक्या 
विधातुम्‌ । असति चोदकेऽनारभ्यविधिरपि नास्ति। न चानारभ्यदिधिः सुवं प्रापयति, 
तस्य च खादिरताम्‌ । कुतः ? चोदनैकार्थ्यात्‌ । एकार्था हि चोदना, यस्य खादिरः स्वो 
भवति इति । नात्र स्र.वः खादिरता चोभयं विधीयते । रू वस्य सतः खादिरतामेष शब्द 
झाह्‌ ।स च चोदकेन प्राप्तः। तस्मादस्ति चोदकः। स हि ग्रनारभ्यविघिवाक्यस्य 
प्रत्यक्षत्वात्‌ तं वर्जयित्वा अन्यं घ्रापयति । तस्मात्‌ प्रकृतिविकृत्यर्थो$नारम्य विधि: ॥५॥ 


उत्पत्तिरिति चेत्‌ ॥ ६ ॥ (आ०) 
इति चेत्‌ पश्यसि, उत्पत्तिरेषां प्रकृतिविधिभिस्तुल्या, प्रकृतावज्ञानि सङ्क्षेपेण 
विस्तरेण चोच्यन्ते । पञ्च प्रयाजान्‌ यजति' इति सङ्क्षेपेग । समिषों यजतिः इत्येवमादिना 
SNe ESSER ES 


व्याख्या -[अनारम्याधीत खादिरतादि] प्रकृति के लिये नहीं है । सब (=9कृति 
विकृति) के लिये है, ऐसा हम कहते हैं - अप्रकरण में पठित होने से । जो यह कहा है -- 'धनार- 
स्याधीत विधि से निराकाइक्ष के लिये चोइक वचन प्राप्त नहीं होता हैँ. यह कथन उपपन्न नहीं 
होता है । भ्रमारभ्यविधि चोदना (-भ्रतिदेश। को निराकाङक्ष नहीं करता है । चोदकवचन 
से [ विकृति में ] त्रूव के प्राप्त होने पर ही झनारभ्यविधि से खादिरता का विधान किया जा 
सकता है । चोदकविधि के न होते पर प्रनारभ्प्रवित्रि भो नहीं है, [कप्रोंकि जब विकृति में चोरक 
विधि स्रूब का अतिदेश करती है, तवनन्तर प्राप्त जव को खादिता अनारस्प्रबिधि से कही जाती 
हे] । प्रनारस्यविधि [विकृति पे] स्रुव को न प्राप्त कराती हे, भ्रौर ना ही उस को खादिरता 
का विधान करतो है । किए हेतु से चोदता का एक प्रयोजन होने से । एक प्रयोजनवाली ही 
चोदना है--यस्य खादिरः स्रवो भवति ( =जिस का खेर का रब होता है)। यहां खव झौर 
खादिरता दोनों का विधान नहीं कित्रा जाता है । यह शब्द(= बचन ) विद्यमान स्रूच की खादिरता 
को कहता है । प्रौर वह स्र [ विकृति में ] चोदकवचन से प्राप्त है । इसलिये चोदक वचन हे । 
वह चोइक प्रनारम्प्रत्रिथि वाक्य रे प्रत्यक्ष हौने से तद्विहिर ( =चोदकवचन विहित) को छोड़कर 
अन्य को प्राप्त कराता है । इससिये प्रकृति विकृति दोनों के लिये प्रनारभ्यविधि है । 

उत्पत्तिरिति चेत्‌ ॥६॥ 

सुत्राथः-- (उत्पत्तिः) झनारम्यविधि से प्रकृति में खादिरत्व ग्रादि विशि'ट खुव आदि 
की उत्पत्ति होवे (इति चेत्‌) ऐसा मानें तो । 

व्यारंया-यदि यह समझते होइन [सरव झादि को प्नारभ्यदिधि से | उर्त्पत्त 
प्रकुतिगत विधियों से तुल्य है । प्रकृति में अज्ञों का विधान संक्षेप थौर विस्तार से कहा जाता 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--पञ्च भयाजा इज्यन्ते । तै० सं० २।६।१०।४॥ 
२. ते० सं० २।६।१॥ 
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१००२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


विस्तरेण । इहापि यस्य खादिरः त्न्‌बो भवति' इत्येवमादिविस्तर:, यस्थैवंरूपा: स्नूचः' इति 
सङ्क्षेपः । एवंरूपः प्रकृतौ विधिदृ ष्टः, भ्रयमप्येवंरूपः । तस्मात्‌ प्राक्त इति सामान्यतो 
दुष्टानुमानम्‌ । तस्मात्‌ प्रङ्गत्यर्थोऽनारभ्यविधिरिति ॥६॥ 


न तुल्यत्वात्‌ ॥ ७ ॥ (आ० नि०) 


नेतदेवम्‌ । न हि एवञ्जातीयकं सामान्यतो दुष्टं साधकं भवति । केवलमत्र 
प्राकृतविधिसारूप्यं. न तु प्रक्कतावेतद्‌ भवतीति प्रमाणमस्ति । अपि च, विकृतावपि सङ्क्षे- 
पविस्तराभ्यामङ्गानि विधीयन्ते । तिल्न ग्राहुतीजु होति\ इति सङ्क्षेपः । ग्रामनमस्यामनस्य 


RN 
है। पञ्च प्रयाजान्‌ यजति (=पांच प्रयाजों काः: यजन करता है ) यह संक्षेप से विधान है, 
समिधो यजति इत्यादि से विस्तार से। [इसी प्रकार] यहां भी यस्य खादिरः स्रुवो भवति 
इत्यादि से घिस्तार से श्रोर यस्येवंरूपाः स्रूचः (--जिस को इस प्रकार की स्‌ च्‌ होती हैं) 
संक्षेप से विधान है। इस प्रकार को (संक्षेप विस्तार रूप) विधि प्रकृति में देखो गई है, 
यह (=भ्ननारम्यविधि) भी इसी प्रकार को है । इसलिये [भ्रनारम्यविधि ] प्रकृति में उपदिष्ट 
है, यह सामान्यतो दृष्ट ग्रनुमान है । इस कारण [ अनांरम्यविधि] प्रकृति के लिये है । 

न तुल्यत्वात्‌ ॥७॥ 

सुत्रायः-- (न) सामान्यतो दृष्ट अनुमान से. अनारभ्यविधि प्रकृति के लिये नहीं है । 
(ठुल्यत्वात्‌) विकृति के साथ तुल्य होने से। भर्थात्‌ विकृति में भी संक्षेप रौर विस्तार से विधि 
देखी जाती है ॥ अतः अनारभ्यविधि प्रकृतिगामी नहीं है । प्रकृति विकृति सभी के लिये है। 

विशेष -यह सूत्रार्थं भाष्य के अनुसार है । सुघोधिनी वृत्तिमें इन दोनों सूत्रों का अर्थ इस 
प्रकार किया है-- : 

(६) (उत्पत्तिः) अनारम्याधीत विधि से विक्कत में स्नृच आदि की उत्पत्ति भी होवे 
(इति चेत्‌) ऐसा मानें तो | इसका भाव यह है कि स्र:च आदि की प्राप्ति के लिये चोदक की 
झाकाड़क्षा नहीं है। 

(७) (न) “विकृति में चोदक की श्रपेक्षा नहीं है” ऐसा नहीं है। (तुल्यत्वात्‌ ) 
ग्रनारम्यविधि के तुल्यत्ववाचक एवंरूपाः? से युक्त होने से । इसका भाव यह है कि यस्यैव रूपाः 
स्र.चो अवन्ति में एवंरूप शब्द पुव बिद्यमान सःच का निर्देश करता है। ग्रतः चोदक से ही जुहू 
की प्राप्ति होगी । 

व्याख्या- ऐसा नहीं है। इस प्रकार का सामान्यतो दुष्ट साधक नहीं होता है । यहाँ 
(=भनारम्यविधि सें) केवल प्रकृतिगत विधि से , सारूप्यमात्र है, प्रकृति में यह ( =प्रनारभ्य- 
विधि होती है, इसमें कोई प्रमाण नही है। घोर भी, विकृति में भी संक्षेप और विस्तार से अङ्गो 

का विधान किया जाता है। तिस्र ्राहुतीजुं होति (--तीन झाहुतियां देता - _ ६ तल थाइतीजु होति (+ूतोन आहुतियाँ देता ) यह संक्षेप यह संक्षेप 
क्क > पा हहत या. इता ) यह सदाप 


१. ते० सं० ३।५।७॥] २. ते० सं० २।३।९।३॥ 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सुत्र--८ 


१००३ 
देवाः' इति विस्तरः । अतो वेकृतैरप्यनारम्यविधयस्तुल्या: । तस्मादयमहेतु: प्रकृति- 
निवेशस्य ॥७॥ र 


चोदनायकात्स्न्यात्‌ तु मुख्यविप्रतिवेधात्‌ पृत्यर्थः ॥ ८ ॥ (उ०) 
/ 


तुशब्दः पक्षं व्यावत्तयति । न सर्वार्थोऽनारभ्यविधिः । प्रकृत्यर्थः स इति ब्रूमः । 
कुतः ? चोदनार्थकात्स्त्यात्‌ । कृत्तं चोदकः प्रापयति, नानारभ्यविधिना बैकृतमपूवं 
निराकाङ्क्षम्‌ । पात्राणां हि तद्‌ वाक्येन, न यागानाम्‌ । यागाइचोदना। लिङ्गसंयोगात्‌ 
प्रकृतिभपेक्षन्तेश तया सहैकवाक्यतां यान्ति। प्राकृताश्च ताञ्च्छक्नुवन्ति निराकाङ्क्षी- 
---:>२३२----:-:-.-:-----. 225 य सक कक 05% 2:00 म कमी 


है । आमनपस्यामतस्प देवा: (--“श्रामवमश्यामनस्प देवा? से 'आहुति देता है) यह 
विस्तार है । अतः बेकृत विधियों से भी भ्नारम्यविधियां तुल्य है' । इसलिये यह [प्रनारभ्यविधि- 
के ] प्रकृति में निवेश होने का हेतु नहीं है । 

चोदनार्थकारस्न्यात्‌ तु मुख्यविप्रतिषेवात्‌ प्रकृत्यथ: ॥८॥ 


सुत्नाथ - (तु) 'तु' शब्द “अ्रनारमभ्याधीत विधि क्षे प्रकृति विकृति सर्वाथेत्व' का निवर्तक 
है। (चोदकार्थकात्स्न्यात्‌) विकृति में चोदक से कृत्स्त भ्रथों=उपकारों की प्राप्ति होने से 
(मुख्यविप्रतिषेधात्‌) मुख्य ==प्रत्यक्षपठित अनारम्यविधि के विप्रतिषेष -विरोध में चोदक 
शास्त्र के पूर्व प्रवृत्त होने से अनारभ्यविधि(प्रकृत्यथे:)पक्ृ॒त्यय है । अथवा `मुख्यविभ्रतिषेधात्‌ ल्यब्लोप 
में पञ्चमी है । मुख्य =प्रस्यक्षपठित अनारम्याधीत विधि के विरोध को प्राप्त कर चोदक 
शास्त्र के पूर्व प्रवत्त होने से अनारम्यविधि प्रक्ृत्यथ है । 

इसका भाव यह है कि यद्यपि श्रनारभ्यविधि से विकृति में खादिरतादि का विघान प्राप्त 
होता है, पुनरपि उस के लिये चोदकवचन से विकृति में स्रुव आदि की उपस्थिति आवश्यक है । 
इसलिये अनारभ्पविधि से चोदक विधि पहले प्रवृत्त होती है । अत एव उसी चोदकविधि से ख्व 
आदि की प्राप्ति के साथ पणता ग्रादि की भी प्राप्ति हो जायेगी क्‍योंकि पूर्वपक्षी ग्रनारम्यविधि 
को प्रकृति विकृति सभी के लिये स्वीकार करता है । ग्रतः ग्रनारम्यविधि से प्रकृति में भी खादिरता 


आदि के निविष्ट होने से चोदकवचन से ही विकृति में तव ग्रादि के साथ खादिरता भ्रादि धमं भी 
प्रवृत हो जायेंगे । अतः भ्रनारम्यविधि को विक्ृत्यथे मानना अयुक्त है । 


व्यास्या--'ठु शब्द पक्ष को निवृत करता है । अनारभ्यविधि सर्वाथ नहों है । वह 
प्रकृति के लिये है, ऐसा हम कहते हैं । किस हेतु से ? चोदना=चोदक वचन से कृन्स्न अर्थ 
(5-धर्म विशिष्ट स्रुवादि) का प्रापक होने से। चोदकवचन कृत्स्त भ्रथ को प्राप्त कराता है । 
झनारस्यविधि से विकृतियाग से सम्बद्ध पूर्व निराकाङ क्ष नहीं होता है । वह (खादिरता झादि) 
वाक्य से पात्रों फा [ घमं ] है, यागों का नहीं है । विकृतियाण चोदनालिङ्क के संयोग से प्रकृति को 
पेक्षा करते हैं, भौर उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त होते है । प्राकृत [ पात्र, पात्रघमं, 
या व्याधि न न So ss 


१, ते० म०७ २।३।९।३॥ 
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कत्त, नाऽनारभ्यविधयः । तस्मादवश्यं चोदक उत्पादयितब्यः । स चेदुत्पाद्यते, नार्थो- 
ऽनाभ्यविधिना । न चासौं प्रकरणादीनामभावात्‌ प्रवत्तंमानो$पि वैकृतेन यागेन सम्ब- 
देत । तम्माद्‌ वैकतेन कर्मणा नानारभ्यविधिः सम्बद्धयते । न तस्य वकृतस्य मुख्यस्या- 
नारभ्यविधिर्वावयशेषः | प्रकृती वा' इति प्रतिषेधे चोदकसामर्थ्यात्‌ प्राकृते वाक्यशेषे 
प्राप्ते अनारभ्यविधिनं भविष्यति । तस्माद्‌ अनारभ्यविधिः प्रकृत्यथं: ॥ ७॥ ॥ स्रूवा- 
दिषु खादिरतादिविधेः प्रक्ृतिगामिताधिकरणम्‌ ।। १॥ 


७ n° 
"->« 9 (७ क 


[सामिधेनीनां सप्तदशसंख्याया विकृतिंगामिता धिकरणस्‌॥।२।। ] 
अनारभ्य किञ्चित्‌ सामिधेनीनां परिमाणमाम्नातम्‌--सप्तवश सामिघेनोरनुभूयाद ` 


प्रद्धकर्म आदि] उन विकृति यागो को निराकाङ्क्ष कर सकते है,म्रनारम्यविधियां निराकाङ क्ष नहीं 
कर सकती । इसलिये चोदक को ग्रवदय उत्पन्न करना होता है, [अर्थात्‌ चोदकवचन का आश्रय 
लेना पड़ेगा | । और बह चोदकवचन यदि उत्पन्न होता हँ, तो अनारभ्यविधि से [ विकृतियों को] 
कोई प्रयोजन नहों हे । और वह प्रकरण यादि के अभाव से | विकृति यागों में] प्रवृत्त हुझा भी 
वेकृत याग से संबद्ध नहीं होन्ना है । इस कारण वंकत कम से ग्रनारभ्यविधि संबद्ध नहीं होती 
हें । उस मुख्य बेकुत याग का भ्रनारभ्यविधि वाक्यशेष भी नहीं है। “प्रकतौ वा? (सो० 
३।६।२) इस प्रतिषेध के होते पर चोदक के सामर्थ्य से प्राक्त वाक्यशेष फे प्राप्त होने पर 
झनारम्यविधि [विकृति में] नहीं होगी । इस हेतु से श्रनारम्यविधि प्रकृत्यथ है । 

बिवरण - यागाइचोदनालिङ्ग-संयोगात्‌ - 'निर्वपेत' ग्रादि चोदना लिङ्ग के संयोग से 
विकृतियागो में केवल यागों का विधानमात्र होता है। विधानमात्र से याग सम्पन्न नहीं हो 
सवता है। इसलिये जसे प्रकृति याग से भ्रपूवं सिद्ध किया है उसी प्रकार इन यागों से भी अपूवं 
सिद्ध करता चाहिये, यह चोदना-=चोदक का लिङ्ग है। इसके संयोग से ही विकृतियां प्रकृति 
को श्रपेक्षा करती है और प्रकृति के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होती हैं ।।द।। 


व्याख्या- प्रकरण विशेष का आरम्भ न करके कुछ सामिधेनिों का परिमाण पढ़ा है-- 
सप्तदश सामिधेनीरनुत्रूयात्‌ (= १७ सामिधेनियां बोले) । इस में सन्देह .है-प्मा यह 


मी० ३।६।२॥ ः 
२. भनुपलब्धमूलम्‌ । केड्चिदत्र शत० १।४।१।१२ निर्देशः, कृतः, अपरेष्च शत०१॥५॥१॥१२ 
निदशः कृतः, स सर्वोऽपि सप्रमाद एवं ।नह्य भयत्र वचनमिदमुपलभ्यते । यत्तु शत० कां० १, ग्र०३, 
ब्रा० ५, क० १० स्याने 'सप्रदशसामिघेनी: एतावान्‌ पाठ उपलभ्यते, स खलु दरंपौर्णमास- 
प्राकरणिकः, नस्वनारम्यवादः । 
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तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--& १००५ 


इति । तत्र सन्देहः--किममेतत्‌ प्रकृतौ, उत विकृताविति ? कि प्राप्तम्‌ ? पूर्वण न्याये 
प्रकृताविति प्राप्तम्‌ । प्रकृतौ च पाञ्चदश्यमाम्नातं, तेन विकल्प इति । एवं प्राप्ते ब्रुम:- ` 


प्रकरणविशेशात्तु विकृतौ विरोधि स्यात्‌ ॥ & ॥ 


बिकृतावेवञ्जातीयको विधिः स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? प्रकृतेः पाञ्चदस्येन निराका- 
ङ्क्षत्वात्‌ । ननु विकल्पो भविष्यतीत्युक्तम्‌ । प्रकरणविशेषात्‌ पाञ्चदश्येन न विकल्पः, 
विषमशासनात्‌ । विठ्ठतौ तु श्रानुमानिकं पाङ्चदद्यं बाधित्वा, भ्रनारभ्यविधिवाक्येत 
प्रत्यक्षेण साप्तदश्यं निवेक्ष्यते । भ्रद्िरुक्त चेतत्‌ प्रयोगवचनमुपसंहरिष्यति । तस्मादेव 
ङजातीयकं विकृत्यरथंम्‌ ॥६।। सामिधेनीनां सप्तदशसंख्याया (वकृतियामिताऽधिकरणम्‌ ।।२॥। 


८ ॥ 
बद बक 


CC हाचा 
[सप्तदशास्व ] प्रकृति में मिविष्ट होता है अथवा विकृति में ? क्या प्राप्त होता है: - पूर्व र 
से प्रकृति में निविष्ट होता है,यह प्राप्त होता हे । प्रकृति में [सामिघेनियों का] पञ्चवशत्व कहा 
हे । उस के साथ [सप्तदशत्व का] विकल्प होता हे ! ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते ह-- | 
प्रकरणविशेषात्‌ तु विकृतौ बिरोधि स्यात्‌ ।९॥ 

सू्राथंः- (तु) 'तु शब्द पूर्व न्याय की व्यावृत्ति के लिग्रे है। भर्थात्‌ भ्रनारम्याधीत 
सप्तदश सामिघेनियां प्रकृति में निविष्ट नहीं होंगी । (प्रकरणविश्षेष'त्‌ ) प्रकृति --दर्शपूर्ण मास 
प्रकरण में विशेष पञ्चदश सामिधेनियों के कहने से (विरोधि) सप्तदशत्व विरोधी 
(स्यात्‌) होवे । अतः यह सप्तदशत्व विकृति में निविष्ट होगा । 


व्याख्या - इस प्रकार को [सप्तदश सामिधेनीरनुबु॒यात्‌ | विधि विकृति में निविष्ट 
होवे । किस हेतु ? प्रकृति के पञ्चदशत्त के साथ निराड-क्ष हो जाने से।( आक्षे प) | प्रकृति के 
पङचदवास्व के साथ सप्तदशत्व ] का विकल्प होगा ऐसा कह चुके हैं.। (समाधान) [प्रकृति याग] 
प्रकरण में [पञ्चदश सामिघेनियों का | विज्ेष निर्देश होने से पञ्चदशस्व के साथ [सप्तदशस्व 
का ] विकल्प नहीं होगा, विषम शासन होने से | विकृति में तो सामिधेनियो के आनुमानिक पञ्च- 
ददात्व को बाघ कर प्रत्यक्ष भ्रनारम्यविधि वाक्य से सप्तदशत्व निविष्ट हो जायेगा । झर यह 
सप्तददात्व [विकृति में ] द्विरक्त भी नहीं हे । इस को प्रयोगवचन उपसंहृत कर लेगा । इससिये 
इस प्रकार का विधान डिकृति के लिये है । 

विवरण -. विकृतावेबंजातीयकः-'विकृ्त में निर्देश करने पर भी सभी विकृतियों में 
सप्तदश सामिघेनियों का निवेश नहीं होता है । किन्तु मित्रविन्दादि कतिपय बिकूतियों में ही 
सप्तदशत्व का निवेश होता है । यह्‌ भागे दशे अध्याय के ध्राठव पाद के नवम अधिकरण 
(सूत्र १६-१९) में कहेंगे। विषमशासनात्‌- इस दी ही व्याख्या झले दितौ तु झानुसानिक 
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[गोदोहनादीनां प्रकृतिगामितांधिकरणम्‌ ।३॥] 
दशंपू्णमासयोराम्नातम्‌ गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेद्‌' इति तथा ग्रग्नीषोमीये 
पशौ श्रूयते युपं प्रकृत्य--जेल्वो ब्रह्मवर्चसकामेन कत्त॑व्यः` इति । एवञ्जातीयकेषु सन्देहः । 
कि प्रकृतो निवेशो विकृतौ वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? विकृताविति। प्रकृतिरन्येन पात्रेण 
यूपेन च निराकाङ्क्षा । एवं ध्राप्ते ब्रूमः 


नेमित्तिकं तु प्रकृतो तद्विकारः संयोगविशेषात्‌ ॥ १० ॥ 


प्रकृतो नेमित्तिकं निविशते । निमित्तसंयोगेन विधानात्‌ । खादिरपालाशरौ हितका 
अविशेषेणोक्ताः, चमसश्च । गोदोहनं वेल्वश्च विशेषविहितौ । विशेषविधिना चा5विशेष- 


वाक्य से को है । श्रानुमानिकं पाञ्चदश्यं वाधित्वा --विक॒ति में सामियेनियों को पञ्चदश संख्या 
प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कुर्यात्‌ इस वचन से प्राप्त होती है,श्रतः विकृति में पंचदश संख्या आनुमानिक है। 
प्रयोगवचनमुपसंहरिष्यति--प्रयोगवचन का अर्थं है--प्रकरण बिशेष में पठित सम्पूर्ण विधियों 
का संग्राहक वचन (द्र०-ट्प टीका १२।१।२।७; मीमांसाक्रोष भाग ५, पृष्ठ २७९९ ) nei 


व्याख्या- दक्षंपुणमास में पढ़ा है-गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌ ( = पश को 
कामना वाले यजमान का ग्पःप्रणयन गोदोहन =जिसमें गाये दुही जाती हैं, उस पात्र से करें) । 
तथा अग्नीसोमीय पशु में यूप के विषय में सुना जाता है--बेल्बो ब्रह्मावर्चस्कामेन कर्तव्यः 
(=ब्नह्मवचंस्‌ को कामना वाले को बिल्व वृक्ष निमित यूप बनाना चाहिये) । इस प्रकार के 
द्रव्यो में सन्देह होता है--क्या इनका प्रकृति में निवेश होता है, भ्रयवा विकृति में ? क्या प्राप्त 
होता है ? विकृति में निवेश होता है । क्योंकि प्रकृति श्रन्य पात्र (=चमस) से ओर अ्रन्य 
[खादिर प्रादि] यूप से निराकाङक्ष है । ऐता प्राप्त होने पर कहते हैं - 

नैमित्तिक तु प्रकृतौ तद्विकारः सयोगविशेषात्‌ ॥ १०॥ 


सुत्राथ:-- (नैमित्तिकम्‌) ने मित्तिक द्रव्यादि (तु) तो (प्रकृती) प्रकृति में निविष्ट होता 
है । (संयोगविश्षेषात्‌.) कामना के संयोग विशेष के कारण वह्‌ (तद्विकारः) सामान्यरूप से 
विहित का विकार है । 

व्याख्या - नेमित्तिक प्रकृति मैं निविष्ट होता है । निमित्तरूप संयोग से विधान होने के 
कारण । खादिर पालाश रोहितक (=लेर, पलाश और रोहितक वृक्ष से निमित) द [यूप 
पशुयाग में] सामान्यरूप से विहित है । भोर [दशंपूर्णमास में] चमस । गोदोहन और बैल्व 
विशेष विहित हैं । विशेषविधि से सामान्पविधि बाधी जाती है । प्रकरण सामान्य है, निमित्त का 


१. आप» श्रोत १।१६।२॥ ` २. अनुपलब्धमुलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--१२ १००७ 


विधिर्बाध्यते । प्रकरणं सामान्यम्‌, निमित्तसंयोगो विशेषः। सामान्येन यत्‌ प्राप्तोति तत्‌ 
परोक्षं लक्षणया । यत्तु विशेषेण तत्‌ प्रत्यक्ष श्रुत्या । श्रुतिशच लक्षणाया बलीयसी प्रत्यक्ष 
च परोक्षात्‌ । तस्मात्‌ प्रकृतावेव स्यात्‌ ॥।१०॥ गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकरणस्‌ ॥३॥ 


[ग्राधानस्य पवमानेष्टयनङ्कताघिकरणम्‌ ॥४॥] 
सन्ति पवमानेष्टयः अग्नये पवमानायाष्टाकपालं निवपेत्‌, अग्नये पावकायाग्नये 
शुचये इति । तासां प्रकरणं समाम्नातम्‌-्नाह्मणो वसन्ते अग्निमादधीतः इति । तत्र सन्देहः 
--किम्‌ अग्न्याधेयं पवमानेष्ट्य्थंम्‌, उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
इष्ट्यथमग्न्याधेयं प्रकरणात्‌ ॥ ११॥ 
इष्टचर्थमिति । कुतः ? प्रकरणात्‌ तासां । प्रकरणे शूयते । अतस्तदर्थम्‌ ॥ ११॥ 


न वा तासां तदर्थत्वाद ॥ १२॥ 


DS RT ysis Bah BoE UN RE 
संयोग विशेष हे । सामान्य विधि से जो प्राप्त होता है, वह जक्षणा से परोक्ष भूत है और जो 


विशेष विधि से प्राप्त होता है, वह श्रुति से प्रत्यक्ष है । घृति लक्षणा से बलबतो होती है, रौर 
प्रत्यक्ष परोक्ष से बलवान्‌ होता है। इस कारण नेमित्तिक प्रकृति में ही निविष्ट होबें। 


व्याख्या- पवमानेष्ट्यां हैं- अग्नये पवमानायाष्टाकपालं निवपेत्‌, अग्नये 
-पावकाय, अग्नये शुचये (= पवमान भ्ररिन, पावक प्रग्नि शोर शुचि अग्नि के सिये शरष्टाक- 
पाल पुरोडाश का निर्वाप करे) । इन्हीं के प्रकरण में पढ़ा है- ब्राह्मणो वसन्ते अर्निमादधीत 
(ब्राह्मण वसन्त में झर्नि का झाधान करे) । इस में सन्देह है-क्या प्रर्न्याघय पवमान आदि 
इष्टियों के लिये है,भ्रथदा नहीं । क्या प्राप्त होता है ? 

इष्टयथंमरन्याधेयं प्रकरणात्‌ ॥ ११ 

सूत्रायः (अग्न्यावेयम्‌) अग्न्यावेय (इष्ट्यथंम्‌) पवमाच आदि इष्टियों के लिये है। 
(प्रकरणात) प्रकरण पे । 

ब्याख्या --इष्टियों के लिये भ्रग्न्याधान है । किस हेतु से ? प्रकरण से । उन (--पवसात 
झादि इष्टियों) के प्रकरण में अग्बाधान सुना जाता है। इस कारण उन के लिये है। 

न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ॥१२। 
सुत्राथं.- (न वा) 'न वा” यह निपात “समुदाय पूर्वं पक्ष 'इप्ट्यथे अरन्याघाव है' की 


१. तै० सं० २।२।४।२॥ “सूक्ष्मम' इति मुद्रितेऽ्पपाठः । 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द०- वसन्ते ब्राह्मणोऽर्निमादधीत । ते० ब्रा० १।१।२।६॥ 
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१००८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


पवमानेष्टयो हि अन्न्यर्थाः । यदि अग्निरिष्टयर्थ: स्यात्‌, ततस्तदर्थंमरन्याधेय- 
मिष्टीनामुपकुर्य्यात्‌ । निष्फलास्तु इष्टयः । तदर्थेमग्न्याघेयमपि निष्फलं स्यात्‌ । कथं 
पुनरम्यथता पवमानेष्टीनाम्‌ ? निष्प्रयोजनत्वादेव, प्रयोजनवत्त्वाच्चाग्नीनाम्‌ । भाव- 
यितव्या अपि इष्टयो भूतानामग्नीनामर्थेन क्रियेरन्‌ । तस्मादग्न्थाधेयं न पवमाने- 


ष्टयथम्‌॥ १२॥ 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥ १३॥ 
लिङ्ग दशयति यथा अम्तयर्थाः पवमानेष्टय इति । कि लिङ्गम्‌ । जीर्यति चा 
एष आहितः पशु्यंदग्निः तदेतान्येब ग्ररन्याघेयस्य हवीषि संवस्सरे [संवत्सरे] निवपेत्‌ । तेन वा 
एष न जीर्यति । तेनेने पुनतंबं करोति तन्न सूकषयम्‌' इति ॥ १३॥ भ्राधानस्य पबसानेष्टय- 
नङ्गताधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


“०-३० ह- 


निवृत्ति के लिये है। (तासाम्‌) उन पवमानादि इष्टियों के (सदथंत्वात्‌) उस अग्न्यावेथ के लिये 
होने से । | 

व्याख्या पचमान झादि इव्टियां ही भ्ररितयों के लिये हे । | यदि भ्रग्न्याधान इष्टिय 
के लिये होवे तो उन के लिये होनेवाला भ्ररन्याधेय इष्टियों का उपकार करे । इन्टियाँ तो निष्फल 
है भर्थात्‌ उनका कोई फल नहीं कहा है। [इस प्रवस्था में निष्फल] इष्ठियों के लिये होनेवाला 
झरन्याधेय भी निषफन होवे । फिर कंसे इष्टियों की अग्स्याधानाथता है ? निष्प्रयोजन होने से हो 
झौर झग्नियों के प्रयोजनवान्‌ होने से । भावयितव्य (= उत्तरकाल में को जाने वालो) 
इष्टियां भी भूत ग्रर्नियों के लिये को जाती हैं । इसलिये श्रग्न्याघेय पवमान भ्रादि दष्टियों के 
लिये नहीं है । 

विवरण भावयितव्या ` ¬ भूतानामरनीनाम्‌ -भ्रग्नयाधान कमं में पहले तीनों भ्ररिनियों 
का आधान हो जाता है, तदनन्तर पवमान आदि इष्टियां की जाती हैं । 

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१३॥ 

सुत्रार्थः (लिङ्गदर्शनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से भी (च, पवमानेष्टियां भ्रग्नियों के लिये हैं । 

व्याख्या--जैसे पवमानेष्टियां भ्रस्नियों के लिये हे इसे लिङ्ग दर्शाता है। लिङ्ग क्या 
है ? जीयंति वा उष ग्राहितः पशुर्यदग्निः तदेतान्येव अग्न्याधेस्य हवींषि संतत्सरे 
[संवत्सरे] निवंपेत्‌ । तेन वा एष न जीयंति तेनेनं पुनर्नवं करोति तन्त सूक्ष्येम्‌ (= 
यह माहि पशु जो अग्नि हे, वह निश्चय हो जीण होता हे । इन्हो भ्रगन्याघेय को हवियों का 

' 'प्रतिसंबत्सर "निर्वाप करे ।*उसःसे यह जीर्ण नहीं होता हे । इस को पुनः नवीन करता हे । इस 

का भनादर न फरे)। | 

१. मे० सं० १।५।६॥ 
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१२७ तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--१५ १००६९ 
[ भ्राधानस्य सर्वाथताधिकरणम्‌ ॥५। ] 
तदेतदाधानं कि प्रकृत्यथम्‌ उत सर्वकर्माथंमिति सन्देहः । कि प्राप्तम्‌? उच्यते-- 
तत्प्रकृत्यर्थं यथान्येधनारभ्यवादाः ।१४॥ (पू०) 
तत्‌ प्रकृत्यर्थम्‌ । कथम्‌ ? यथाऽन्ये अनारभ्यवादाः ध्रकृत्यर्थाः, तेनैव हेतुना ।१४। 
सर्वार्थे वाऽऽधानस्थ स्वकालत्वात्‌ ॥ १५ । (उ०) 


सर्वेकर्मार्थ बाऽऽधानम्‌ । कोऽथः ? सर्वैकर्मा् यदरिनद्रव्यं, तदर्थमाधानम्‌, न 
प्रकृत्यथ म्‌ । प्रकृतीः प्रकृत्य श्रूयते। न च श्रृत्यादयोऽस्य सन्ति, येऽङ्गभाव मुपपादय न्ति । 
्रन्येष्वनारभ्यवादेष्वन्यतो नि्ञातेऽङ्गभावे ततो विचार:- कि प्रकृतेरङ्गभूताति विकृते- 


विवरण--तदेतान्येव भ्रगन्याघे यस्य ह॒वोंषि--इस से पवमातेष्टियों की हवियों की अरन्या- 
घेयता कही है। न सूक्ष्य॑म्‌ == सूक्ष्यं अनादरे । घञ्‌ । अनादरं न कुर्याद्‌ इत्यर्थः । 


~— 6° 
९9 -— 


व्याख्या--जो यह भ्ररिन का श्राधान है बया वह ६ प्रकृति ( = दर्शपूणमास ) के लिये है 
भ्रथवा सब फर्मा के लिये ? यह सन्देह होता है । क्या प्राप्त होता है ? इस विषय में कहते हैं-- 
तत्प्रकृत्यर्थं यथान्पेऽनारभ्पवादाः ॥१४॥ 
सुत्राथः- (तत्परकृत्यथंम्‌) वह आधान प्रकृति = दशंपूणमास के लिये है । (यथा) जैसे 
(अन्ये) मत्य (ग्रनारम्यवादाः) अनारम्य = प्रकरण विशेष का ग्रारम्भ न करके कहे गये वाद== 
कथन हैं । 
व्याख्या वह श्र घान प्रकृति के लिये है । केसे ? जेसे अन्य भ्नारम्यवाद प्रकृति के लिये 
हैं । उसी हेतु से ॥ 
सर्वार्थ वाऽधातस्य स्वकालत्वात्‌ ॥१५॥ 
सुत्रार्थः (वा) “वा शब्द पूत्र उक्त 'ग्राधान प्रकृति के लिये है” पक्ष की निवृत्ति के 
लिये है । (सर्वार्थम्‌) ग्राघान सभी प्रकृति विकृति कर्मों के लिये है। (आधानस्य) अग्न्याघान 
के (स्वकालत्वात्‌) अपने काल वाला होने से मर्थात्‌ आघान का अपने स्वतन्त्र काल का 
विधान होने से । 
व्याख्या--भ्राधान सब कर्मों के सिये है । इसका क्या भ्रभिप्राय है ? सब कर्मों के लिये 
जो भिन द्रव्य है उस [को सिद्धि] के लिये ग्राधान है, प्रकृति के लिये नहीं हैं । प्रकृतियों का 
प्रारम्भ करके घ्राधान नहीं सुना जाता है ।. और इसके थुति, आदि कारण भी नहीं हैं, जो इस 
के अङ्गभावत्व का उपपादन (कथन) करते हैं। अन्य नारभ्यवादों में अन्य हेतु से भङ्कभाव 
के ज्ञात होने पर विचार होता है कि क्या प्रकृति के अङ्गभूत हैं प्रथवा विकृति के । इस लिये उन 
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१०१० मी मांसा-शाबव २-भाष्ये 


रिति ? तस्मात्‌ तेषु युक्तम्‌ । इह्‌ त्वज़ुभावे न कारणमस्ति । तस्मादर्निप्रयुक्तमाधानम्‌, 
न कम्मंप्रयुक्तम्‌ । सर्वेकर्मार्था अग्नय इति सर्वाथंमित्युच्यते । अपि चास्य स्वतः कालो 
विघोयते, स न विधातव्यः । यदा ज्योतिष्टोमस्य प्रयोगस्तदा इदं क़र्तव्यम्‌॥ तदा च 
वसन्तः । एवं यदा दशंपुर्णंमासयोः प्रयोगः, तदा कत्तेंव्यम्‌ । तदा पोणंमासी भ्रमावास्या 
वा। अप्नकृत्यथंन्तु न प्रकृतिप्रयोगे क्रियेत, तत्र कालवचनं युक्तम्‌ । तस्मान्न प्रकृत्यथेम्‌ 
॥ १५॥ आधानस्य सर्वाथंताऽधिकरणम्‌ ॥५॥, 


i मका वा 
[प्रनारस्यवादों] में [ प्रकृत्यर्थता] युक्त है। यहां (=ग्राधान विषय में) तो अङ्गभाव सें कोई 
कारण नहीं हैं । इस लिये भ्राघान भ्ररिन से प्रयुक्त है [ र्यात्‌ भ्रग्नियों की सिद्धि केसे की जाये, 
इस के लिये आघान का विधान है], फम से प्रयुक्त आधान नहीं है। अग्नियां सब कर्मों के लिये 
हैं। इस लिये [ ग्राघान | सर्वां है, ऐसा कहते हैँ । मरौर भी, इसका काल अपना विहित हैं, 
[परकृत्यर्थेमानने पर] वह विधान करने योग्य नहीं है। [ग्राघान को अङ्ग मानने पर] जब ज्यो- 
तिष्टोम का प्रयोग होवे तब इसे ( = ग्राघान को ) करना चाहिये । उस समय वसन्त ऋतु है । 
[ पतः आधान का काल प्राप्त ही है, विधान करते का कया प्रयोजन ? .] इसी प्रकार जब दर्श- 
पूर्णमास का प्रयोग होवे तब [ प्राधान ] करना चाहिये । उस समय पौणमासी वा अ्रमावास्या हँ 
ही । [ग़ाधान के] प्रकृति के लिये न होने पर तो प्रकृति के प्रयोग में नहीं किया जायेगा। वहां 
(--आधान को झप्रकृत्ययं मानने पर) काल का कथन युक्‍त है। इसलिये आधान प्रकृति के लिये 
नहीं है । छु 

विवरण--स्वतः कालो विधीयते--'स्वतः? का अर्थ है '्स्वस्य' अपना झाघान काल 
विहित है। यहां तसिप्रकरणे झाद्यादिस्प उपसंख्यानम्‌ (महा० ५।४।४४ ) इस वातिक से 

“तर्सि' प्रत्यय जानना चाहिये । यह वातिकऽत्रिहित तसि सव विभकत्यन्तों से होता है। कतिपय 
वेयाकरणों का मत है कि यह तसि सव विभक्त्यन्तों से नहीं होता है जहां-जहां शिष्ट 
प्रयोग उपलब्ध हो वहीं जानना चाहिये (द्र०--गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १२३, इटावा, संस्करण) । 
वह काल है- बसन्ते ब्राह्मणोऽरिननादघीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वेश्यः । द्र०--शाबरभाष्य 
२।३, अधि० ३ सुत्र ४। स न विघातव्यः--यहां प्रकृत्यथंत्वे सति इतना शेष जानना चाहिये । 
यदा ज्योतिष्टोमस्य प्रयोग:--श्रौत यज्ञो में तीन प्रकृति कर्म माने गये हैँ हवियंज्ञों का दशपुणं- 
मास, सोमयज्ञों का अग्तिष्टोम और पशुयागों का अग्निषोमीय' पशु । इसलिये सोमयागों की 
प्रकृतिभूत कमं का यहां निर्देश किया है | तदा इदं कतंथ्यम्‌ -- यहां तदङ्गत्वात्‌ ऐसा शेष जानना 
अर्थात्‌ प्रकृति का अङ्ग होने पर ज्योतिष्टोम के प्रयोग काल में इस आघान को करना चाहिये | 
तदा च बसन्तः-यहाँ भी भत आधानस्य कालः प्राप्त एव कि वसन्तकालविधानेन ऐसा शेष जानना 


१. श्रोततुत्रकारों ने संहिता तथा ब्राह्मण में प्रग्निषोमीय पशु के प्रकरण में विहित सामान्य 
कर्मों का विधान “पशुबन्ध” में किया है । अत: उनके मतानुसार पशुबन्ध पशुयागों की प्रकृति है। 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्रं--१६ १०११ 


[ पवमानेष्टीनामसंस्कृतेअनौ कतंव्यताधिकरणम्‌ ॥ ६॥ ] 


उ सन्ति पवमानेष्टयः --श्रग्नये पदनमानाय' इत्येवमाद्याः । तत्र सन्देह:--कि पवमा- 
नेष्टिसंस्कृतेऽगनौ पवमानेष्टयः कत्तंव्याः, उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


तासामग्निः प्रकृतितः प्रयाजवत्‌ स्यात्‌ ॥ १६ ॥ (पू०) 


चाहिये । इसी प्रकार झाघान का काल अमावास्या वा पौर्णमासी विहित है । इस दृष्टि से 
भाष्यकार कहते है--एवं यदा दशंपोर्णमासयो: प्रयोगः। तदा पोर्णमासी झमावास्या वा-- यहां 
भी किमाघानस्यामावस्यायाः पोर्णमास्पाइच विघानेन इतना शेष जानना चाहिये । भ्रप्रकृत्यथं 
तु यह “झसुयंपश्या' राजदाराः आदि के समान असमर्थ समास है । 


विशेष-सूत्रकार ने स्वकालत्वात्‌ से अग्न्यांघान के ब्राह्मणादि भेद से जो भिन्न-भिन्न 

काल कहे हूँ, उन सब की झोर निर्देश किया है। भाष्यकार ने ज्योतिष्टोम का जो निदेश किया 

है। वह एकाङ्जी है। चसन्ते-वसन्ते ज्योतिषा यजेत से ज्योतिष्टोम का वसन्त ऋतु काल 

` ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सव के लिये समान रूप से निर्धारित है । परन्तु अग्न्याधान का वसन्त ऋतु 

काल केवल ब्राह्मण का ही है। इतना ही नहीं, ज्योतिष्टोम पूर्वक्र ही दर्शयूणमास आदि होने 

चाहिये, यह ग्रावश्‍्यक नहीं है। इस कारण जो व्यक्ति ज्योतिष्टोम से उपक्रम न करके दशंपुर्णमास 

से उपक्रम करेगा उसके यहां वसन्त ऋतु भी प्राप्त नहीं है । अतः भाष्यकार का ज्योतिष्टोम 

आदि के निदशंन द्वारा समाधान प्रस्तुत करना चिन्त्य है। इस विषय में भट्ट कुमारिल की व्याख्या 
भी द्रष्टव्य है ॥१५॥ 


व्याख्या — ['भ्राधान में ] अग्नये पवमानाय इत्यादि पवमानादि इष्टियां है। उन पव- 
सानादि इष्टियों में सन्देह है--क्या पवमानेष्टि से संस्कृत अग्नि में पवसानादि इष्टियां करनी 
चाहिये अथवा नहीं ? क्या प्राप्त होता है ? 
तासामरिनिः प्रकृतितः प्रयाजवत्‌ स्यात्‌ ॥१६॥ 
सुत्राथः--(तासाम्‌) उन पवमान आदि इष्टियों का (प्रग्तिः) अग्नि (प्रकृतितः) 
प्रकृति से ग्रतिदेश वचन से प्राप्त होगा (प्रयाजवत्‌) प्रयाजों के समान । 
सूत्र का भाव यह है कि पवमानादि इष्टियां विकृतियाग हैं । इन में धर्मों वा क्रियाकलाप 


१. द्र०--मै० सं० १।६।८॥ अनत्राधानप्रकरणें “अग्नये पवमानाय, 'अरनये पावकाय, 
धअग्नये' शुचये’ त्रौणिः हवींष्युक्तानि । प्रायेणभूलस्थान निर्देशकाः ते० संहितायाः २ २४ स्थलं 
निर्दर्शयन्ति । तदसाधु । अत्र हि त ० संहितायां . काम्येष्टय उक्ताः। अत्रः तु 'भरनये पवमानाय! 
“र्नये पावकाय' “अग्तये शुचये” इति दी घंरोगयुक्ताय हृविस्त्रयमुक्तम्‌ । द्र» ते० सं० सायणभाष्ये 


२।२।१२ भनुवाकारम्मे सप्तदश: इलोक: । ` 
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१०१२ - मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तासां खलु पवमानेष्टीनाँ पवमानेष्टिसंतकृतो$ग्निः प्रकृतितः स्यात्‌ । कुतः ? 
चोदकसामर्थ्यात्‌, प्रयाजवत्‌ । यथा ग्रासु प्रयाजा भवन्ति चोदकेन, एवं पवमानेष्टि- 
संस्कृता अग्नयो5पि भवेयुः ॥ १६॥ 


न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ।: १७! (उ०) 


न वा इष्टिसंस्कारोऽर्नीनां पवमानेष्टिषु स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? ताक्षां तदर्थत्वात्‌ । 
ताः पवमानेष्टयोऽरिनिसंस्कारार्था इत्युक्तम्‌ । यच्च नामाङ्भभूतं तच्चोदकेन गृह्यते । 
अरिनप्रयुक्तशच पवमानेष्टिसंस्कारः, न दशंपुणंमासप्रयुक्तः । तेन न चोदकेनाक्कष्यते । 
अपि च, पवमानेष्टय इष्टिसंस्कारवञ्जितां प्रकृतिमपेक्षन्ते । अविहितत्वःत्‌ तस्यामव- 
स्थायां पवमानेष्टीनाम्‌ ॥१७॥। पवमानेष्टीनामसंस्कृतेऽनो कतंब्यताधिकरणमस्‌ ॥६। 


ग्ग्नन्न्न्न्न्न््थ्थ् MN NN 
की प्राप्ति प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या ग्रतिदेश द्वारा जैसे प्रयाज आदि की उपस्थिति होती है, 
उसी प्रकार होमार्थ ग्रग्नियो की भी उपस्थिति होगी । प्रकृतिं = दशंपू्णमास में अग्नियां पव- 
मानादि ई टयों से संस्कृत हैं, त! आधानंकदेश पवमानादि इष्टियों में भी अग्नियां पवमानादि 
इष्टियों से संस्कृत ही प्राप्त होंगी । इसलिये पवमानादि विकृतियों में भी सम्प्राप्त अग्नियां पव- 
मानादि इष्टियों से संस्कृत ही होनी चाहिये । 


व्याख्य़ा--उन पवमानेष्टियों का पवमानेष्टि संस्कृत अग्नि हो प्रकृति से होगा । किस हेतु 
से । घोदक ( --्तिदेश) वचन के साम्यं से प्रयाजों के समान । जैसे इन पवमानेष्टियों में चोदक- 
वचन से प्रपाजो की सम्प्राप्ति होती है उसी प्रकार पवमानेष्टि संस्कृत श्रग्नियां भी प्राप्त होवे॥। १६॥। 


न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ।। १७॥ , 
सुत्राय:-- (न वा) यह शब्द द्वय पूवं उक्त 'पवमानेष्टियों में पवमानेष्टि संरकृत 
अग्नियां होवें' पक्ष के निराकरण के लिये है। (तासाम्‌) उन पवमानेण्टियों के (तदर्थत्वात्‌ ) 
अरिनियों के संस्काराथं होने से । 
जगाइ्या - पकमानेष्टियँ में भर्तियों का इष्टिसंस्कार न होवे । किस हेतु से ? उन इध्टियों 
के प्रिनयों के संत्काराथे होनें से । वे पवमान झादि इष्टियां आग्नियो के संस्काराथं हैं यह कह 
चुके । झर जो अङ्गभूत होता है वह चोदक वचन से ग्रहण किया जाता है। पवमान इष्टियों 
से संस्कार गिनप्रयुक्त है [ श्रर्थात्‌ प्रग्नियों को संस्कृत करने के लिये है] दर्शपर्णमास से प्रयुक्त 
[ पवमानेष्टि संस्कार] नहीं है । इस कारण [यह पवमानेष्टि' संस्कार] चोदकवचन से श्राकृष्ट 
नहीं होता है ग्रोर भी, पवमानेष्टियां [ पवमान ] इष्ट्सिस्कार से रहित प्रकृति की अपेक्षा 
करतो हैं, उस भवस्था भें पवमानेष्टियों के विहित न होने से ॥ १७॥ कः 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--१८ १०१३ 


[उपाकरणादीनामग्नीषोमीयताधिकरणम्‌ ॥७॥। 


ज्योतिष्टोमे पशुरग्नीषोमीयः - यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते' इति, तथा 
सवनीयोऽनुवन्ध्यश्च । सन्ति च पशुधर्म्मा:--उपाकरणम्‌, उपानयनम्‌, अक्ष्णया बन्धः, 
युपे नियोजनम्‌, संज्ञपनं, विशसनमित्येवमादयः । ते कि सर्वेषामरनीषोमोयसवनीयानु- 
बन्ध्यानामुत अग्नीषोमीयस्य सद्रनीयस्य वा, उताग्नीषोमीयस्यैबेति ? कि प्राप्तम्‌ ?* 


व्याख्या - ज्योतिष्डोम में भ्रग्नीषोमीय पशु विहित है- यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं. 
पशुमालभते ( =जो सोमयाग में दीक्षित जिस श्रग्नि श्लौर सोम देबतावाले पशु का झआलभन 
करता है) तथा सवनोय और भ्रनुबन्ध्या पशु विहित है । भ्रौर पशुओं -फे घमं विहित ह-उपाकरण, 
उपानयन, भ्रक्ष्णा से बांबना, यूप में नियोजन, संज्ञपन झौर- विशसन धादि (व्याख्या विवरण में 
देखें) क्या ये पशुबरम सभी भ्रग्तीषोमीय सवनीय और गनुबन्ध्वा के हैं अथवा प्रग्नोषोभीय 
और सवनीय के भ्रथवा ग्रग्नीषोमीय के ही हैं ? क्या प्राप्त होता है? | 


विवरण - ज्योतिष्टोमे -- ज्योतिष्टोम क्रतु ६ दिन साध्य है। एका दीक्षा, तिस्र उपसदः 
सुत्याऽवभूथं च --प्रथम दिन दीक्षणीयेष्टि, तीन दिन उपसद्‌ इष्टियां, १ दिन सोमामिषव = 
सोमयाग और छठे दिन ग्रवभूथेष्टि । अरिनिषोमीयं पशुम्‌--सोमयाग में झग्नि ओर सोम देवता 
वाले पशु का विधान प्रायणीय दिन ( =-जिस दिन प्रायणीयेष्टि'की जाती है । अर्थात द्वितीय दिन) 
सोमक्रय के समीप किया है तथा ग्रौपवसथ्य ग्रह ( = सुस्या. से पूर्व दिन अर्थात्‌ चतुथं दिन इस 
का अनुष्ठान होता है । सवनीय पशु - इस का विधान चतुर्थं ` दिन में है और अनुष्ठान सुत्या के 
दिन अर्थात्‌ पांचवें दिन होता है । भ्रनुबर्ध्या पशु--इस का विधान छठे दिन भ्रवभूर्योष्ट के 
पश्चात्‌ उदयनीथेष्टि के अनन्तर मिलता है-- मैत्रावदणीं वशामनुबन्ध्यामालभते | ओर उसी दिन 
अनुष्ठान होता है। 


पशुधर्मा:--उपाकरणम्‌- मन्त्रपूवंक पशु को छना उपाकरण कहाता है ( मीमांसाश्चोत 
कोष, पृष्ठ १ २१४) किन्ही के मत में मन्त्रपूवंक दो कुशाझ्रों से छूना उपाकरण कहाता है. 
द्र० श्रौतपदार्थनिवंचन, पृष्ठ १२७, संख्या ४७) ।  उपानयनम्‌--पशु को यूप के समीप ले 
जाना । झक्ष्णया बन्धः पशु के पूर्वभाग के दक्षिणपाद में और आधे सिर में पाञ्च बांघना (मी० 
le i 2 3 3 प CR MM 
१. ते० सं० ६१॥११॥ ३ 
२. अत्र चत्वारः पक्षा;-सर्वेषां पशूनां तुल्या धर्मा इत्येकः पक्षः । सतनीयस्येवेति 
द्वितीयः । सवनीयस्यागनीषोमी यस्य चेति तृतीय: । प्रग्तीषोमीयस्येवेति चतुर्थः । तत्र तुल्यः सदेवास्‌ 
इत्यादि सूत्रं प्रथमपक्षे यथाक्षरं समन्वेति । इदभेव च रध्या हारेण व्याख्या भेदेन द्वितीयपक्षे भाष्य- 
कारेण व्यार्यातम्‌ । वातिक हारस्तु प्रथमं पक्ष सून्ररहितं मेने। अस्मन्मते तु सूवमिदं प्रथम- 
पक्षस्यैव | द्वितीयपक्षस्य तु 'प्रकरणविशेषात्त, सवनीयस्थ' इति सूतं विलुष्तम्‌ । तृतीयपक्षस्मोत्तरं 
(१९ तमं) सूत्रम्‌ । चतुथंस्य सिद्धान्तपक्षस्य तदुत्तरं (२० तमं) सू्रम्‌ । 
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१०१४ ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[तस्यः सर्वेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥१८॥ पू० ] 
झविशेषात सवंपशनाम्‌ । कथमविशेषः ? ज्योतिष्टोमप्रकरणे सर्वं पशवः समा- 
म्नाताः। तत्प्रकरणापन्नत्वात्‌ सवं पशुधमं: सम्बद्धचन्ते न चेषां तत्र कदिचिद्विशेषः । 


श्रौत कोष०, पृष्ठ १२) । युपे नियोजनम्‌ रस्सी से पशु को यूप में वांधना । संज्पनम--मुख 
नासिका आदि बन्द करके पशु को मारना । विशसनम्‌-पशु को काटना । इन पशुधर्मो का 
विधान सवनीय पशु के प्रकरण में चोथे दिन किया है। 

विशेष--इस प्रकरण में तथा अन्यत्र भी जमिनीय सूत्रों में ऐसी झलक मिलती हैं 
(भाष्यादि में तो स्पष्ट है) जिस से यज्ञों में पशु मारकर उसके अङ्गों से आहुतियां दी जाती हैं। 
मीमांसा सूत्र के आधारभूत ग्रन्थ शाखाओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में कई स्थानों पर इम्का स्पष्ट 
विघात मिलता हैं । यह सब श्रोत्तरकालिक है ॥ आरम्भ: में यज्ञों में पशुओं की हिंसा नहीं होती 
थी, प्रयेग्निकरण के पश्चात्‌ पशु का उंत्सगें कर दिया-जाता था । येह हम अनेक प्रमाणों से इस 
मीमांसा व्याख्या के प्रथम भाग के ग्रारम्भ में लिखित 'श्रौत-यज्ञ मीमांसा' निबन्ध में भले प्रकार 
स्पष्ट कर चुके हैं। ग्रतः उस पर बार-बार नहीं लिखा जायेगा। शाबरभाष्य की व्याख्या मात्र 
की जायेगी । । - 
[तुल्यः सर्वषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ।॥ १८॥। 

सुत्रायः--( प्रकरणाविशेषात्‌) प्रकरण के विशेष--भेदक न होने से अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम- 
रूप सामान्य प्रकरण होने से (पशुविधिः) पशुधर्मो का विधान (सर्वेषाम्‌) सभी पशुओं का 
(तुल्यः) समान है । 

विशेष--इस प्रकरण में चार पक्ष हैं--(१) पशुधमं सभी पशुओं के हँ। (२) 
सवनीय पशु के ही हैं, (३) सवनीय आर अग्नीषोमीय दोनों के हैं, (४) अग्नीषोमीय के ही 
हैं (यह सिद्धान्त पक्ष है) । इन में प्रथम पक्ष सूत्र के यथाक्षर व्याख्यान के अनुरूप है । द्वितीय 
पक्ष भाष्यकार ने अध्याहार द्वारा सुत्र की ब्याख्या भेद करके दर्शाया है। तृतीय पक्ष १९वें 
सूत्र से कहा है और चोथा २०वें सुत्र से। टु 

भट्ट कुमारिल ने प्रथम पक्ष को सूत्र से वाहर माना है । परन्तु सूत्र के यथापठित अक्षरों 
से परिज्ञायमान पक्ष को सूत्र से वाहर--विना सूत्र का मानना हमें दुक्त प्रतीत नहीं होता है । 
द्वितीय पक्ष में भाष्यकार ने अध्याह्वार से अर्थान्तर की कल्पना को है । (द्र० ग्रागे) । हमारे 
विचार में द्वितीय पक्ष का 'प्रकरणबिशेषात्तु सबनोयस्य” सुत्र त्रुटित हो गया है । इसी कारण सभी 
भीमांसकों को क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ी है । 

व्याख्या--विशेष का निर्देश न होने से सब पशुओं फे घमं हैं। विशेष का अभाव कैसे 
है ? ज्योतिष्टोम के प्रकरण में सब पशुओं का पाठ किया है। उस (= ज्योतिष्टोम) प्रकरण 
को ग्राप्त होने से सब पशु पशुधमों से सम्बद्ध होते हे. । और वहां इनका कोई विशेष ( == भेदकं) 


नहीं है । 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सुत्र-- १९ १०१५ 
एवं प्राप्ते ब्रूमः ` 
. तुस्यः सर्वेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥ १८।। (पूर) 
सवनीयस्येते धर्म्मा भवेयुः । तुल्यः सवषां पशुविधिः स्याद्‌, यदि प्रकरणे विशेषो 
न भवेत्‌ । भवति तु प्रकरणे विशेषः। सवनीयानां प्रकरणे पशुधर्म्माः समाम्नाताः 
श्राम्नेयः पशुरग्निष्टोमे ालम्यः। ाग्नेयो हि अग्निष्टोम: । ऐस्द्राग्नः पश्रुक्य्ये आलस्य: । 
ऐन्द्राग्नानि हि उक्थ्यानि । ऐ्रो वृष्णिः षोडशिनि धालम्यः । ऐखो वै वृष्णिः ऐन षोडशी । 


सारस्वतौ मेषी भ्रतिरात्रे झ्रालभ्या। वाग्‌ वे सरस्वती' इति प्रकृत्य पशुधर्म्मा ध्राम्ताताः। 
तस्मात्‌ सवनीयस्य प्रकरणाद्‌ भवितुमहेति” ॥१८॥ 


स्थानाच्च पूर्णस्य ॥१९॥ (पू०) 


व्याख्या ऐसा प्राप्त होने पर कहते है- .. 
तुल्यः सर्वषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥ १८ 
सुत्रार्थः (पशुविधिः) उपाकरणादि पशुधमो का विघान (सवषाम्‌) सब पशुओं का 
(तुल्यः) समान होवे (प्रकरणाविश्ञेषात्‌) यदि प्रकरण का विशेष न होवे | प्रकरण का विशेष 
देखा जाता है । सवनीय पशुओं के प्रकरण में पशुघमों का विधान होने से सवनीय पशु के हैं । 


व्याख्या-सवनीय पशु के ही ये धमं होवें । सब पशुओं कौ पशुधर्मो की विधि समान होवे 
यदि प्रकरण में विशेष न होवे । प्रकरण में विशेष होता है सवनोय पशु के प्रकरण में पशुघमों 
का विधान किया है । ग्राग्नेयः पशुरग्निष्टोमे भ्रालभ्यः । आग्नेयो हि अग्निष्टोमः (= 
अग्निष्टोम संस्था में आग्नेय पशु शालस्य है, क्योंकि झाग्नेय ही झग्निष्डोम है ) । ऐन्द्रारनः 
पञुरुक्थ्ये आलभ्यः । ऐन्द्राग्नानि ही उवथ्यानि (=-उक्य संस्था में ऐखाग्न पशु झालभ्य है 
क्योंकि एन्द्राग्न ही उक्थ्य हैं ) । ऐत्द्रः वृष्णि षोडशिनि आलभ्यः। ऐन्द्रो वे वृष्णिः ऐन्द्रः 
षोडशी ( =षोडशी संस्था में ऐन्द्र वृष्ण = मेढ़ा घ्रालभ्य-है । ऐख ही वृष्णि है, ऐन्त्र षोडशी 
है) । सारस्वती मेषी अतिरात्र भ्रालभ्या । वाग्वै सरस्वती (--प्नतिरात्न संस्था में सरस्वती 
देवतावाली मेषी =भेढी झालभ्य है । वाक्‌ ही सरस्वती है) इत्यादि कह कर पशुधर्मो का कथन 
किया है ॥ इस कारण प्रकरण से सवनीय के घम होने योग्य हैं ॥ १८ ॥ 

स्थानाच्च पुर्वेस्य ॥१९॥ 

सुत्राथः-- (स्थानात्‌) स्थान प्रमाण से (पूर्वस्य) पुवे अग्तीषोसीय के (च) भी उपा- 
करणादि धमं हैं । 4 | 

विज्षेष--इस सूत्र में चकार अस्थान में पठित भ्रर्थात्‌ भिन्नक्रम हैं। स्थानात्‌ पुर्वस्य च 


ऐसा सूत्र अपेक्षित है । पाणिषीय व्याकरण के अष्ठाध्यायी मौर घातु पाठ में भी जहां-जहां चकार: 
RPP २८८० 0 RRR 


१. मै० सं० ३।९।९। २. अहेति' इति सावंतिक: पाठः । “महंन्ति' इति तु युक्तम्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०१६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये । 
युदुक्त प्रकरणात्‌ सवनीयार्था इति । एतद्‌ गृह्णीमः । क्रमाच्चास्नीषो मीयरय । 
तस्य हि क्रमे औपव्रसथ्ये अहनि समाम्नातम्‌ तस्माद्‌ द्वयोरपीति ॥१६॥ 
वसतवेकेषां तत्र प्राक्‌ श्रृतिर्गुणार्था ॥२० । (उ०) 


एकेषां शाखिनां शवः सवनीयानामाम्नानम्‌ । तदपेक्ष्य इयमेषां गुणार्था पुनः 
श्रुति: । कः पुनगु णो यदर्थेषा श्रुतिः ? उच्यते । पशून्‌ सद्धीत्ये यथा बै सत्स्योऽनिदितो 


भिन्नक्रम पठित है उस का कारण छन्दोऽनुरोध है। यथा-- पक्षोमत्स्थमृगान्‌ हन्ति परिपन्थं च 
तिष्ठति (प्रष्टा० ४।४।३५-३६) यह अनुष्टुप्‌ के दो चरण हैं । चते चदे च याचने (क्षीरतर- 
ङ्गिणी १,६०८) लाज लाजि च भत्संने (धातुप्रदीप पृष्ठ २५) । ये दोनों भी अनुष्टुप्‌ के एक- 
एक चरण हैं। दोनों ही ग्रन्थों में बहुत्र छन्दोबद्ध सूत्र उपलब्ध हैं। इनका पाणिनि ने किसी प्राचीन 
छन्दोवद ग्रन्थ से संकलन किग्रा है (इस विषय में विशेष द्रष्टव्य हमारा 'संस्क्कत व्याकरण शास्त्र 
का इतिहास भाग १, पृष्ठ २३० - २३५; द्वितीय भांग पृष्ठ ७२-७५) । सम्भव है प्रकत सूत्र 
सी जैमिनि ने किसी प्राचीन इलोकबद्ध शास्त्र से यथातथ उद्धृत कर लिया हो। ग्रन्यया चकार 
का प्रयोग भ्रस्थान में न होता । 

व्याख्या -जो यह कहा है कि प्रकरण के झनुरोघ से पशुधर्म सवनीय पशु के लिये हैं । 
इसे हम स्वीकार करते हैं। परन्तु क्रम ( =स्थान ) से अग्नीषीमीय के भो हें । उस अग्नौषोमीय 
के झनुष्ठानक्रम झोपवसथ्य दिन (= सुत्या से पुवं दिन ) में आाम्नात है। इसलिये सवनीय थोर 
ग्रर्नीषोमीय दोनों के घमं हैं। 

विवरण--तस्य हि क्रमे थोपवसथ्ये अहनि--स एष उपवसथीयेऽहुन्‌ द्विदेवत्यः पश रालभ्यते 
(=वह यह दो देवतावाला अग्नीषोमीय पशु उपवसथ ( =चोथे) दिन झालम्भन किया 
जाता है) सवनीय पशु के विधान के क्रम में पशुधर्मो का उल्लेख होने से सवनीय के और उसी 
दिन अग्नीषोमीय का अनुष्ठान होने से ग्ररनीषोमीय के भी उपाकरणादि धर्म हैं ॥१९॥ 


३चस्त्वेकेषां तत्र प्राक्‌ श्रुतिगु णार्था ।।२०।। 


त्राः (एकेषाम्‌ ) किन्ही शाखावालों की शाखा में (श्वः) औपवसथ्य चतुर्थं दिन के 

अगले सुत्या के दिन सवनीय पशुश्रों का विधान है (तत्र) उन के यहां (प्राक ति: ) पहले चतुथं 
दिन पढ़ी गई श्रुति ( गुणार्था) गुण कथन --अङ्ग--.विधान के लिये Rhee 

- व्याश्या-किण्हों शाखावालों को शाखा में [ प्रौपवसश्य चतुर्थ दिन के ] श्रगले भुत्या 

के दिन सवनोय पशुझ्नों का पाठ है । उसकी अपेक्षा करके यह ( =्राग्नेयः पशुरग्निष्टोमे 

आलभ्यः झावि) सवनोय पशुओं के. गुण के लिये पुनः भृति (=कथन) हैं । वह कौन सा 

गुण है जिस के लिये यह श्रुति है? कहते हैं. [अाग्नेयः पशुररिनिष्टोम ग्रालभ्यः इत्यादि से] 

पशुझ्ो का संकोर्तन ( =नकथनः ) करके यथा वै मत्स्यो$विदितो जनमवधूनुते एवं वा एते 
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१२८ तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--२१ १०१७ 


जनमवधूनुते', एवं वा एते अप्रज्ञायमाना जनमवधूस्वते इति एषामविज्ञाने दोषमभिधाय 
एभिः कथं सवनानि पशुभन्ति इति' प्रश्‍नरूपकेण वपाप्रचारो गुणो विधीयते' । तदथा 
श्रुतिः । वपाप्रचारेणैकवाक्यत्वात्‌ । किमतो यद्येवम्‌ ? न सवनीयानां प्रकरणेन पशुधर्म्मा: 
क्रमादरनीषोमीयार्था एवेति । कि पुनस्तत्‌ रव श्राम्तानम्‌ ? आइिविनं प्रह जहीत 
त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति इति बारा हु 


2 तेनोत्कृष्टस्य कालविधिरिति चेत्‌ ॥ २१ ॥ (आ०) 
नेतदस्ति क्र पादग्नीषोमीयार्थी ऐवेति । प्रकरणात्‌ सवनीयाऽर्याः । पूर्वेचुरेवाम्नानं 


अप्रज्ञायमान। जनमवधून्वते (--ैसे मछली जल में छिपी श्रज्ञात होती. हुई मछली पकड़ने- 
वाले मनुष्य को धुनती है > पीड़ित करतो है उसी प्रकार ये पशु भो श्रप्रतीषधान = इनका कहां, 
केसे अनुष्ठान करना अज्ञात होते हुए यज्ञकर्ता को घुनते हुं= पीड़ित करते हैं) से इन के अनुष्ठान 
के न जानने में दोष का कथन करके एभिः कथं सवनानि पशुमन्ति (--इन पश्ञओं से कंसे 
तीनों सवन पशु से युक्त होते हैं) ऐसा प्रश्नरूप से वपा-प्रचाररूप गुण का दिघान किया जाता है। 
[अर्थात्‌ वपया प्रातः सवने प्रचरन्ति पुरोडाशेन माध्बन्दिने सबने-अज्ैस्तृतीये सवने (= 
वपा से प्रातः सवन में होस करते, पुराडाश से माध्यन्दिन सवन में और अङ्गों से तृतीय सबन 
सें) वाक्य से गुण का विधान किया हैं| । इसर गुणविधान के लिये यह ( = ग्राम्नेयः पशुररिन- 
ष्टोम आलभ्यः झादि) श्रुति है वषाप्रचार के साथ एक वाक्य होने से। इस से क्या यदि ऐसा 
है ? प्रकरण से सवनीय पशुश्रो के पशुधम झाम्नात महाँ हैं [ क्योंकि सवनीय पशुओं को उत्पत्ति 
आगे पठित ग्राश्‍्विनं ग्रहं गृहीत्वा श्रादि वाक्य से सुत्या के दिन है ]। क्रम (-=स्थान) से 
ग्रग्नोषोमीय पशु के लिये ही पशुधर्म है [क्योंकि ्रग्नीषोमीय पश्‌, का अनुष्ठान चतुथ दिन होता 
है, भौर पशुधमं भी चतुर्थ दिन में पढ़े गये हैं; भ्रतः वे ग्रग्नीषोमीय पशु के ही हैं] । वह अगले 
( == सुत्या) दिन का पाठ क्या है-आशि्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूयं परिवीयाग्नेयं 
सवनीयं पशुमुपाकरोति (=आइिवन ग्रह का ग्रहण करके तीन लड़वाली रस्सी से यूप को 
लपेट कर झाग्नेय सवनीय पशु को करता है ) ॥। २० 
तेनोत्कृुष्टस्य कालविधिरिति चेत्‌ ॥ २१ ॥ 

सुन्राथंः--चतुथं दिन विहित सवनीय पशु की ( तेन ) वपा-प्रचार से ( उत्कृष्टस्य ) 
पांचवे दिन उत्कर्ष किये हुए की (कालविधिः) आरितिनं ग्रहं गृहीत्वा वचन से अनुष्ठान के काल 
की विधि होवे तो । 

व्याख्या-यह नहीं है कि क्रम से अग्तोषोमीय के लिये ही पशुधम हे । प्रकरण से सवनीय 


॥ अत्र 'एते प्रजायमाताः' इति त्वपपाठोः 
३. वपया प्रातः सवने भ्रचरन्ति पुरोडाशेन 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्रष्टव्या मै० सं» ३।६।५ 
ऽर्थानुपपत्तेः । २. मे० सं० ३।९।५॥ 
माध्यन्दिने सवने अञ्गैस्तृतीये सवने । द्र मै० सं० ३।९।५॥। 


४, अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌ - शत० ४।२।४।१२; आप० श्रोत १२।१८।१२॥ 
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१०१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


विधानार्थम्‌ । आाश्विनवावयं कालगुणविधानाओ्थम्‌ । कथम्‌ ? तेन वपाप्रचारेण 
उत्कृष्टस्य काल एष विधीयते प्रातः सवने वपाप्रचारे चोदिते सति पश्वालम्भोडपि 
तत्रेव प्राप्नोति । तत्र कालानियमे प्राप्ते भ्रादिवनं ग्रहं गृहीत्वेति कालमात्रं विधीयते । 
त्रिवता यूपं परिवीयोपाकरोति इत्यनुवादः । इतरथा हि परिव्याणस्य कालो विधीयेत, 


उपाकरणस्य च । तत्रानेकगुणविधानाद्‌ वाक्यं भिद्ये त । तस्मात्‌ सवनी यार्था: पशुधर्मा 
इति ॥।१२॥ 


नैकदेशत्वात्‌ ॥ २२ ॥ (आ० नि०) 
नेतदेवम्‌ । श्रननीषोमीयार्था एवेते क्रमात्‌ । श्रार्विनक्ालं हि भ्राम्नानं 
विधानार्थम्‌ । गुणारथे एतस्मिन्‌ वाक्यं भिद्येत, न विधानाऽ्थं । न हि वपाप्रचारेणो- 
कृष्टस्य कालविधिः सम्भवति । एकदेशो हि वपाद्रव्यम्‌ । तेन सन्निपातिनो वपा- 
संस्कारान्‌ उत्क्षन्ञोपाकरणम्‌' ॥२२॥ 


पशु के लिये हैं । पहले दिन [सवनीय पशुओं] का पाठ विधान के लिये है । भ्रौर 'आश्विन' वाक्य 
कालख्प गुण के विधान के लिये है । कंसे ? उस बपाप्रचार से [अनुष्ठानाथं पांचवे दिन] उत्कर्ष 
किये गये (= प्राप्त कराये गये) पशु के कालू का यह विघान किया जाता है । प्रातः सवन में 
वपा प्रचार के कहने पर पशु का झालम्भन भी वहाँ (= पांचवें दिन) प्राप्त होता है । उस में काल 
का नियम प्राप्त न होने पर आहिविनं ग्रह गृहोत्वा इस वचन से कालमान्न का विधान किया 
जाता है। त्रिवृता युयं परिवीय उपाकरोति (=तीन लड़वालो रस्सी से यूप को लपेट कर उपा- 
करण करता है) यह भ्रनुवाद है । भ्रन्यथा परिव्याण (=रस्सी लपेटने) के काल का विधान किया 
जावे धोर उपाकरण का भी । उस भ्रवस्था में झनेक गुणों के विधान से वाक्यभेद होवे । इस 
कारण सवनीय पशु के लिये पशुधर्म हैं ।।२१॥। 
नेकदेशन्वात्‌ ।। २२ ॥ 
त्राय (न ) ऐसा नहीं है, अर्थात्‌ सवनीय पशु के पशुधमं नहीं है । (एकदेशत्वात्‌) 
वपा के एकदेश होने से [वह वपा के संस्कारों को उत्कृष्ट करे, उपाकरण का उत्कर्ष न 
करे | । अतः क्रम से भ्रग्नीषोमीय के ही पशुधमं हैँ । 
व्याख्या--इस प्रकार नहीं हैं धर्थात्‌ सवनीय के पशुधर्म नहों हुँ । क्रम से भ्रग्नीषोमीय 
पशु > लिये ही हैं । आश्विन काल का पाठ सवनीय पशु के विधान के लिये है । इस वाकय को 
गुणार्थ ( -काल-विधानार्थ) मानने पर वाक्यपभेद होणा, विधानाथ मानने पर वाक्यभेद नहीं 
होगा। वपा के प्रचार से उत्कृष्ट हुए [सवनीय पशु के अनुष्ठान ] के काल को विधि सम्भव नहीं 
है क्योंकि वपा द्रव्य [पशु का] एकदेश् है [अर्यात्‌ एकदेश के निदेश से सम्पूर्ण पश द्रव्य का 
. उत्कष नहीं होगा] । इस कारण [ बपा-प्रचार | श्रपने समीप में पढ़े गये वपा के संस्कारों का 
उत्कष करेगा, उपाकरण का उत्कष नहीं करेगा । 


६ कलाराइलफयोपकरग' इत कमलो 7 'संस्कारादुत्कषंणोपाकरणम्‌” इति काशी मुद्रितेश्पपाठ: । 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र -- २४ - १०१९ 


अर्थैनेति चेत्‌ ॥ २३ ॥ (आ०) 


आह--भ्रगन तहि उत्कृष्टस्य कालो विधीयते । महिना पिधाय वपोद्धरणमासीत 


था बपाहोमाद इति शूयते । पूर्वेद्युवपोद्धरणं मुष्टिना पिघाय न शक्नुयादेतावन्तं 
कालमासोनेन भ्रवस्थातुम्‌ । अवश्यमाहारविहारादयस्तेन कत्तेव्या इति ॥२३॥ 


न श्रुतिविप्रतिषेधात्‌ ॥ २४ ॥ (आ० नि०) 


नेनदेवं, श्रृनिविप्रतिषेधो भवेदेवम । .न च श्रृतिविप्रतिषेघः । तृणमुष्टिना 


, विवरण - सम्निपातिनो वपासंस्कारान्‌ आगे पञ्चम अध्याय में कहेंगे -- तदादि बाऽभि- 
संबन्धात्‌ तदन्तमप ' षं स्यात्‌ (मी०५।१।२४ ) अर्थात्‌ श्रपकषं होने पर उस के ग्रादि से सम्बन्ध 
होने से उस से सम्बद्ध कमों के अन्त तक भाग का ही ग्रपकर्ष होवे । इससे वपाप्रचार से वपा के 
चा पढ़े गये संश्कार कमों का ही उत्कर्ष होगा, उस से पूर्व पठित उपाकरण आदि कर्मों का उत्कर्ष 
नहीं डोगा ॥२२॥ 

र्थे नेति चेत्‌ ॥ २३ ॥ 

सुत्राथः - (अर्थेन) प्रयोजन वश (इति चेत्‌) ऐसा होवे तो । अर्थात सवनीय पञ्च की 
वगा का उद्धरण पूर्व = चतुर्थ दिन होने पर पांचवें दिन श्राश्विन ग्रह के ग्रहण पर्यन्त वपा को 
मृठ्ठो से ढककर बैठा नहीं जा सकता है। श्रत: वपाप्रचार से पक्षु के उपाकरण का भी 
उत्कर्षं होया । 

व्याख्या -- [इस विषय में ]कहते हैं-प्रयोजनवश उत्कृष्ट हुए सदनोय पशु के काल का ही 
विधान किया है। मुष्टिना पिधाय वपोद्धरणमासीत झा वपाहोमात्‌ ( = वपा के उद्धरण 
को = निकाली गई वपा को मुट्ठी से घ्राच्छादित करके शमिता =पशु को मारने बाला वपा 
के होम काल तक बैठा रहे) ऐसा सुना जाता है । पहले दिन (=चतुर्थ दिन) किये गये वपा के 
उद्धार को - मुट्ठी से आच्छादित कर क इतने काल तक (= पांचवे दिन दपा होम के काल तक) 
बेठे हुए मे बेठा नहीं जा सकता है। आहार विहार श्रादि उस (मुठ्ठी से ढक कर बंठे हुए 
शमिता ) को अवश्य करने होंगे । 

न थुतिविप्रतिषेधात्‌ ॥२४॥ 

सूजाः (न) ऐसा नहीं है (श्रुतिविप्रतिषेघात्‌ ) श्रुति का विरोध होने से । 

विशेष सुबोधिनी वृत्ति में नाभ्रुतिविप्रतिषेषात्‌ सूत्र का पाठ है। इसका अर्थ होगा - 
पुर्व युक्ति से अङ्गों का आथिक उत्कर्ष (न) नहीं है । (अभुतिप्रतिषेशात्‌) तृण मुष्टि आदि से 
वपोद्वार का पिधान होने पर उक्त श्रुति का विरोध नहीं होता है। 


व्याख्या-- ऐसा नहीं है अर्थात्‌ दपा के उद्धार को मुट्ठी से ढक कर वपा के होमकाल 


22 00.2 प्या पटक मनन सत 
१ प्रनुपलब्धपूलम | 
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पणंमुष्टिना वा पिधायिष्यते । ननु आस्ते इत्युपवेशने भवति । ना$वश्यमुपवेशने एव, 
भ्रौदासीन्ये$पि दृश्यते । तद यथा--गृहाणि' परिगृह्य आस्ते, क्षेत्राणि परिगृह्य आस्ते 
इत्यनुपवेशनेऽपि भवति व्यापारनिवृत्तो । इहापि तृणमुष्टिना पणंमुष्टिना वा भिधाय 
ग्रा वपाहोमादुदासिष्यरते । तस्मादाद्विनकालमाम्नानं विधानार्थ, न सवनीयानां प्रकरणे 
प्युधर्म्माः । तस्मान्न सवनीयार्था: ॥२४।। 


स्थानात्तु पूर्वस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥ २५ ॥ (३०) 
नास्ति सवनीयानां प्रकरणमित्येवं सति पुर्वणैव हेतुना स्थानेन पुवंस्याग्नीषोमी- 


पर्यन्त बेठे । ऐसा मानने पर पुर्व उक्त श्रुति का विरोध होवे । श्रुति का विरोध नहीं है। तिनको 
की मुट्ठी से ्थवा पत्तों क्रो मदठी से वपा के उद्धार को ढक देगे। (आक्षेप) "रास्ते' यह 
कथन बेठने श्रथं में होता है [इस से शमिता को चतुर्थ दिन वपोद्धार से पञ्चम दिन वपा होम 
तक वेठना ही होगा । वेसा न कर सकने पर श्रूति का विरोध होगा ही ] । 'आस्ते' यहू कथन 
उपवेशन = बेठने में ही नहीं देखा जाता है । भ्रोदासीन्य (=उ दासीन रहने) र्थ में भी देखा जाता 
है जेसे--गृहाणि परिगृह्य आस्ते, क्षेत्राणि परिगृह्य आस्ते (घरों पर वा क्षेत्रों पर अधिकार 
करके बैठता है) यह ( --आस्ते ) व्यापार की निवृत्ति में अनुपवेशन (= बैठना झथं में न होता हुश्रा ) 
भी होता है| भर्थात्‌ गह ्रोर क्षेत्र सम्बन्धी कायं न करता हुआ-उन के प्रति उदासीन रहता हे ।] 
इसी प्रकार यहां भी तिनकों की मुट्ठी चा पत्तों की मुट्ठो से [वपा के उद्धार को | ढक कर वपा 
होम तक उदासीन रहेगा। इस कारण (--इस प्रकार शुति का विरोध न होने से) आश्विन काल 
का पाठ सवनीय पशु के विधान के लिये ही है। सवनीय के प्रकरण में पशुधर्म नहीं पढ़े हैं । इस 
लिये सवनीय पशु के घम नहीं हैं । 
विवरण--तृणमुष्टिना पर्णमुष्टिना वा--तुलना करो--मूलकपण: शाकपणः । संव्यवहा- 
राय मूलकादीनां य: परिमितो मुष्टिवंध्यते तस्येदमभिधानम्‌ (काशिका ३।३।६६) अर्थात्‌ वेचने 
के लिये मुली वा पालक आदि शाक की जो परिमित मुट्ठी --गडडी बांधी जाती है उसे मूलकपण 
शाकपण से कहा जाता है । इसी प्रकार यहां भी तिनको और पत्तों की मुट्ठी का तात्पर्य है-- 
` कुछ तिनको वा पर्तो की बन्धी हुई गडडी ॥ २४ ॥ 
स्थानात्‌ तु पुवस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ।।२५। 

__ सृत्रार्थ:--तु' शब्द यहां अवधारण अर्थ में है । (स्थानात्‌) स्थान से--क्रम से (धूबं स्य) 

पूर्व पठित अग्नीषोमीय के (तु) ही उपाकरणादि घर्म हैं। (संस्कारस्य) उपाकरणादि सस्कारों क 


(तदथंत्वात्‌)पश्षु के लिये होने से अर्थात्‌ उपकरणादि संस्कार पशुयाग प्रयुक्त हैं, ज्योतिप्टोम प्रयुक्त 
नहीं हैँ । अत; क्रम प्रमाण से उपाकरणादि धर्म अरनीषोमीयपशु के ही हैं । सवनीयपज्ञु के नहीं हैं। 


वयाख्या--सवनीय पशुग्रों का प्रकरण नहीं है ऐसा होने पर ¬ पशुओं का प्रकरण नहीं है ऐसा होने पर पूर्व (१९ सूत्र पठित) स्थान (१९ सुत्र पठित) स्थान- 
१. 'गृह्माणि! इति काशी मुद्रितेऽपपाठः । 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सुत्र--२६ १०२१ 


यस्य भवितुमहेति । संस्कारोऽयं पशुयागप्रयुक्तः, न ज्योतिष्टोमप्रयुक्तः । ज्योतिष्टोमप्र- 
युक्तत्वे न विशेष: पशूनां स्यात्‌ । पशुयागा अपि हि धर्म्मान्‌ प्रयोक्‍्तुमपुवत्वात्‌ समर्थाः, 
प्रकरणवन्तरच । तस्मात्‌ क्रमादरनीषो मीयधर्म्मा इति ॥२५॥ 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २६ ॥ (उ०) 


इत्च पश्यामोऽनीषोमीयार्थाः पशुधर्म्मा इति । कुतः ? लिङ्गदशनात्‌। 
लिङ्गमस्मिन्‌ अर्थं भवति-वपया प्रातः सवने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सबने इति पशुः 
पुरोडाशं दशयति । इतरथा समानविधानेषु सवषु पशुष्वग्नीषोमयोर्देवतयोः संस्कारार्थः 
सन्‌ पुरोडाशः सामर्थ्यादग्नीषोमीयस्य भवेद्‌, न सवनीयस्य । तयोर्देवतयोरभावात्‌ । 
दशयति च । तस्मादग्नीषोमीयार्था इति ॥२६॥ 


रूप हेतु से पुवे अग्नीषोमीय के हो उपाकरणादि घम हो सकते हुँ । येह उपाकरणादि संस्कार पशु- 
याग से प्रयुक्त है, ज्योतिष्टोम से प्रयुक्त नहीं है । ज्योतिष्टोम से.उपाकरणादि संस्कारों के प्रयुक्त 
होने पर पशुगओरों का विशेष नहीं होगा [श्रर्थात सब पशुओं से सम्बद्ध होंगे] । पशुयाग भो प्रपुव 
होने से उपाकरणादि धर्मों को प्रयोजित करने में समथ हैं ग्रोर वे प्रकरणबाले भो हैं। इस कारण 
क्रम से अस्नीषोमोय पश्‌ के धर्म हैं ॥ २५।। 


लिङ्गदशेनाच्च ।।२६॥ 
सूत्रार्थः (लिङ्गदशंनात्‌) लिङ्ग से दर्शन से (च) भी म्रभ्नीषोमीय पशु के उपाकरणादि 


घमं हैं। | 

व्याख्या - इस से भी जानते हैं कि अग्नीषोमीय पशु के लिये हो पशुधम है । किस से ? 
लिङ्ग के दर्शन से | इस विषय में लिङ्ग होता है- वपया प्रातः सवने चरन्ति पुरोडाशेन 
माध्यन्दिने सवने =वपा से प्रात. सवन में भ्रनुष्ठान करते हैं,पुरोडाश से माध्यन्दिन में यह वचन 
पशुपुरोडाश को दर्शाता है। प्रस्यथा ( = ज्यो तिष्टोम-प्रयुक्त पशुधर्मों को सानने पर) सब पशुओं 
के समान विधान वाले होने से प्रश्नि श्रौर सोस देवताओं के संस्कार के लिये होता हुम्रा 
पुरोडाश सामध्ये से झग्नीषोमीय पशु का ही होवे, सवनीय पशु का न होवे सवनीय पशु के उन 
(अग्नि ओर सोम) वेवताझों के न होने से । परःतु सवनोय पशु के पुरोडाश का अनुष्ठान भी 
उक्त वचन दर्शाता है । इसलिये भ्रग्निषोमीय पशु के लिये ही है । 


विवरण - भ्रग्नीषोमयोदेवतयोः संस्काराथः सन्‌--पशु-पुरोडाश याग पशुयाग के देवता के 
संस्कार के लिये है । यह आगे अ० १० पा? १ अधि० ९ में कहेंगे। अग्नीषोमीय पशु के प्रकरण 
में पढ़ा है - झग्नीषोमीयस्य वपया प्रचर्याग्वीषोमीयं पुरोडाशमनुनिवेपति (--अरिन और सोम 
देवता वाले पशु की वपा से अनुप्ठान करके भ्रग्नीषोमीय पुरोडाश का निर्वाप करता है) तथा 
झरनीषोमास्यां पुरोडाशस्यामुत्र हि इत्यादि भग्तीषोम लिङ्ग वाले मस्त पढ़े हैं। समानविधानेषु 
सर्वेषु-इस का भाव यह है कि पशुधर्मो .को सभी पशुझ्रों के समान धम का विधान मानने पर 
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२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अचोदना गुणार्थेन ॥ २७॥ 
इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌ । ग्राह -ननु छिद्रापिधानार्थः पशुपुरोडाश:। नेति ब्रमः । 
अचोदना गुणार्थेन । तस्य छिद्रापिधानार्थन न चोदना । अर्थवादः स इत्थुक्तम्‌' । तस्माद्‌ 
देवतासंस्कारार्थः । तस्मादग्नीषोमीयार्थत्वे सवनीये पुरोडाशस्य दर्शनमुपपद्यते, न 
साधारण्ये । तस्मादग्नीषोमीयार्था: पशुधर्म्मा इति ॥२७॥ उपाकरणादीनामरनीषोमीयधमं- 
ताधिकरणम्‌ ॥७॥ - 


अग्नीषोमीय पुरोडाश के भ्रग्नि-सोम देवता के संस्कारार्थ होने से सवनीय पशु में पुरोडाश की 
प्राप्ति नहीं होगी सवनीय पशु के अग्निसोम देवता न होने से ,। इस अवस्था में सुत्या के दिन कहे 
पशु-पुरोडाश की प्राप्ति ही नहीं होगी । यदि कहो कि ग्रतिदेश से सवनीय पहवर्थ पश्ु-पुरोडाश की 
प्राप्ति देवता के ऊह से होगी, यह भी सम्भव नहीं है। क्योंकि पशुधर्मो की सब पशुओं के लिये 
प्राप्ति ज्योतिष्टोम रूप एक प्रकरण को मान कर कही हैं। ज्योतिष्टोम प्रकृति याग है। प्रकृति 
याग में ऊह नहीं होता है। अग्नीषो मीय. के पशुधम मानने पर सवनीय में पशु-पुरोडाश का दर्शन 
उपपन्न होता है । उस में सवनीय देवता के संस्काराथे अतिदेश वाक्य से पुरोडाश की प्राप्ति हो 
जायेगी । तात्पयं यह है कि पशुधर्मो को ग्रगनीषोमीय के धर्म मानने पर जो-जो अङ्गभूत संस्कार 
कर्म जरनीषोमीय के कहे हैं वे उसके प्रकृतिरू होने से चोदकवचन से भ्रन्य पशुयागों में उपस्थित 
हो जायेंगे । इस प्रकार अग्नीषोमीय पशु के वपा-प्रचार के ग्रनन्तर कहा देवतासंस्कारक पुरोडाश 
सवनीय पशु में भी प्राप्त हो जायेगा ॥ २६॥ 
र श्रचोदना गुणार्थेन ।२७॥ 

सुत्रार्थ: --यदि कहो कि पशु-पुरोडाश वपा के ` उत्खनन से हुए छिद्र की पूर्ति के लिये 
है-छिद्रापिधानाथंः पश्ुपुरोडाश्ञः। तो यह ठीक नहीं । (गुणार्थेन) छिद्रापिधानरूप गुण के 
प्रयोजन से (श्रचोदना) पशुपुरोडाश का विधान नहीं है। क्योंकि छिद्राधिनार्थ: पशुपुरोडाशः 
नह भ्रथवाद हे । ग्रतः पशुपुरोडाश पशुदेवता के संस्कारार्थ है। य 


व्याख्या--यह कुछ पदों के पश्चात्‌ सूत्र है [ भ्र्थात्‌ कुछ पदों को मन में रखकर सुत्र 
पढ़ा है] पृवपक्षी कहता है -कि पशुपुरोडाश [ वपानिकालने से उत्पन्न ] छिद्र को ढकने के 
लिये है | [छिद्र के पिधान के लिये ] नहीं है ऐसा हम कहते हैं। [छिद्र-पिधान] गुण के 
ग्रपोजन से पुरोडादा का ४ विधान नहीं है। उस ( =पशुपुरोडाश ) के छिद्र को ढकने के लिये 
विधान नहीं है । चह अथवाद है. यह हम कह चुके । इसलिये पशुपुरोडाश देवता के संस्कार के 
लिये है। इस कारण अभनोषोमीय पशुयाग के देवता संस्कारार्थं होने पर सवनीय में भी [सवनीय 
पश के देवता ॥ संस्कार के लिये] पुरोडाश का दर्शन ( = पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने) उपपन्न 
होता है । पशुधमों के साधारण मानने पर उपपन्न नहीं होता । इस कारण श्रर्नीषोमीय पदा के." 


लिये पशुधर्म हैं ॥२७॥ 
१, कुत्रोक्तमिति तु न ज्ञायते । 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--२८ १०२३ 


[शाखाहरणादीनामुभयदोहघरमेताधिकरणम्‌ ॥८॥ 
भ्रस्ति सायं दोह:, तथा अस्ति ्रातर्दोह्‌ः । सन्ति तु दोहधर्माः-क्षाखाहरणं, गवां 


प्रस्थापनं, प्रस्तावनं, गोदोहनमित्येवमादयः। ते कि सायं दोहार्थाः: उत उभयार्था 
इति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? ` 


दोइयोः कालमेदादसंयुक्तं श्वतं स्यात्‌ ॥ २८ ॥ (पू० ) 
दोहयोस्तयोरसं युक्तं घम्मेः श्यूते भवेत्‌ । कस्मात्‌ ? सायं दोहस्य हि क्रमे औप- 


व्याख्या --[ दर्शेष्टि में] सायं दोह है और प्रातः दोह है । तथा दोह के धमं सी हैं- 
शाल्राहरण, गोवों का प्रस्थापन, प्रस्तावन, गोदोहन श्रादि । वे दोहघमं सायं दोह के लिये हैं, अथवा र 
दोनों (=सायं प्रातः) दोह के लिये ? बया प्राप्त होता है ? 

विवरण--प्रस्ति सायं दोहः  दर्शेष्टि दो प्रकार की है । एक में सान्नाय्य (=दषि दूघ) 
हवि होती है और दुसरी में पुरोडाश । सोमयाजी ही सान्नाय्य हवि का प्रधिकारी है - सोम- 
याजी सन्नयेत (कात्या० भो ४ २,४५)॥ तं० सं० २।५।५ में असोमयाजी के लिपे सान्नाय्य हवि 
का प्रत्यक्ष निषेध किया है --नासोमयाजी सन्नयेत । किन्तु किन्ही के मत से कामनापूर्वक असोम- 
याजी को भी सान्नाय्य का अधिकार है--कामादितरः (कात्या० श्रोत ४। २४६) । सान्नाय्य हृविः 
वाले को औपवसथ्य भ्रहः (इष्टि से पूर्व अमावास्या] में सायं काल को गोदोहन करके अगले दिन 
लिये दही जमाना होता है । भ्रस्ति प्रातर्दोहः दुधरूप हेवि के लिये प्रात: भी गौ का--दोहन 
करना होता है । झाखाह्रण--अमावास्या के दिन पलाश की अथवा शमी (=खेजड़े) की शाखा 
काट कर लाई जातो है । इससे दोहन से पूवं तथा दोहन के लिये गाय को पसीजवाने के लिये छोड़े 
गये दुध पीते हुए वछड़े को हटाकर शाखा से स्पर्श करना होता है । गवां प्रस्थापनम्‌ दोहन के 
पञ्चात्‌ गौवों को यथा स्थान भेजना । प्रस्तावनम्‌ स्तनों में दूष उतारने अर्थात्‌ पसीजने के लिये 
गौवों के स्तनों पर हाथ फेरना । 


दोहयोः कालमेदाद्‌ असंयुक्त शृतं स्यात्‌ ॥२८॥ 

सुच्रार्थ: ¬ (दोहयो:) सायं प्रातः दोनों दोहों के काल का भेद होने से साय गोदोह के 
प्रकरण में दोहृधर्मो का निर्देश होने से प्रातर्दोह का (शतम्‌) दूब दोहधर्मो से (असंयुक्तम्‌) 
असंयुक्त (स्यात्‌ ) होवे । अर्थात्‌ प्रातःकाल के दोहन में दोहघमं न होवे । 

विशेष - शृतम्‌ यह 'श्रा पाके’ का क्तान्त रूप है। दुध झौर हवि के पाक में 
इस का प्रयोग होता है । (द्र०--शूत पाके (भ्ष्टा० ६।१।२७) की व्याख्या ) । यहाँ शृत से 
प्रातर्दोह से प्राप्त दूध मात्र प्रभिप्रेत है, न कि पकाया हुभ्ना दूध । 

व्याख्या--उन दोनों दोहों के धर्मों से शृत (प्रातः का दूध) असयुक्त होवे । किस 
हेतु से ? सायं दोह के क्रम में झोौपवस्थ्य विन में शाखाहरण झादि धर्मो को पढ़ते हैं। भोर उसी 
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वसथ्ये$हूनि शाखाहरणादीन्‌ समामनन्ति। तस्मिन्नेत्राहनि सायं दोहः । तस्मात्‌ क्रमात्‌ 
सायं दोहार्था दोहृधर्म्मा इति ॥२८॥ 
प्रकरणाविभागाद्रा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रम्‌ || २६ ॥ (उ०) 


प्रकरणं हि साधारणम्‌ । यथेव दध्नः, एवं पयसः । क्रमाच्च प्रकरण' बल- 
वत्तरम्‌ । तस्मादुभयार्था दोहधर्माः । श्रपिच, न सायं दोहस्य पुर्वेच्‌ राम्नानम्‌ । क्व 
तहि ? उत्तरेद्यः । कथम्‌ ? एवमामनन्ति--ऐन्द्रं दष्यमावास्यायाम्‌,' ऐर पयो5मावास्यायाम्‌* 
इति । अमावास्यायां हि उभयं साङ्ग चोयते । स एष सायं दोहोऽर्थात्‌ पूर्वेच्‌ रनु- 
ष्ठीयते। स्वभाव एष दध्नो यत्‌ पुर्वद्युरुपक्रान्तमपरेच्चुरभिनिवत्तेते । तस्मात्‌ सायं 
दोहस्य क्रमे आम्नाता इत्येतदेव तावन्नास्ति । ग्रत उभयार्था दोहधर्मा इति ॥ २९॥ 
दाखाहरणादीनामुभयदोहघमंताधिकरणम्‌ -।।८॥ i 


—९9— 


दिन सायं काल गोदोहन है। इस कारण क्रम ( =स्थान) से सायं दोह के लिये दोहघमं 
है ॥॥२८॥ 
प्रकरणाविभागाद्‌ वा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रम्‌ ॥२९॥ 

सुत्रार्थ:--( वा) “वा शब्द “पूर्व .दोहधर्म सायं दोह के है, प्रात: के नहीं! इस पक्ष की 
निवृत्ति करता है । (प्रकरणाविभागात्‌) प्रकरण के समान होने से (तत्संधुक्तस्य) दधि पयः 
रूप अङ्गो से संयुक्त भ्रधानयाय का (कालश्ास्त्रम्‌) काल विधायक शास्त्र है। अर्थात दर्शब्टि 
महाप्रकरण में पठित दोहधम सायं और प्रातः दोनों दोह के है क्योंकि दधि पयः अङ्गं ह संयुक्त 
प्रधान याग के काल का विधायक शास्त्र है । 

व्याख्या प्रकरण साधारण (=समान) है । जसे दही का है देसे हो दूध का है। क्रम 
से प्रकरण बलवान्‌ होता है । इस कारण दोनों के लिये दोहघम है । गौर भी, सायं दोह का पुवं 
दिन सें पाठ नहीं है। तो कहां है ? उत्तर दिन (=याग के दिन) सें । केसे ? इस प्रकार पढ़ते 
हैं--ऐन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌, ऐक पयोऽमावास्यायाम्‌ (ऐन =इस््र देवता वाला दहो अमा- 
बास्या में होता है, ऐन््र दूध भ्रमावास्या में होता है ) । अमावास्या में दोनों साङ्ग कहे गये हैं । 
वह सायं दोह प्रयोजन-सिद्धघथं पुष दिन किया जाता हैं । क्योंकि दही का यह स्वभाव हे कि पुर्व 
दिन प्रारम्भ किया हुआ (=जमाया हुलमा) इतरे दिन तैयार होता है। इस कारण 'सायं दोह: 
के क्रम में दोहधर्म पढ़े हैं' यही पहले नहों है। झतः दोहधमं उभयार्थ (= दोनों सायं प्रातः 
दोहो के लिये) हैं ॥२९॥ 


र विशेष - इस विचार का प्रयोजन यह है कि यदि पुवंपक्षानुसार 'शाखाहरणादि सायं दोह 
के घर्म होवें तो दघिनिष्पत्ति के ग्रनन्तर कथंचित्‌ शाखा के नाश हो जाने पर प्रातर्दोह के समय 


१. ते० सं० २।५।४।१॥। २. अनुपलब्धमुलम्‌ 
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[ सांदनादिग्रह॒र्रर्माणां सवनत्रयघर्सताधिकरणम्‌ ॥९॥] 


अस्ति ज्योतिष्टोम:--ज्योतिष्दोमेन स्वर्गकामो यजेत' इति । तत्रैन्द्ववायवाद्या ग्रहाः 
घ्रातःसबने दश ग्राम्नाता: । तत्र धर्मा श्रूयन्ते-- उपोप्तेष्न्ये ग्रहाः साद्यन्ते, प्रनुपोप्ते भ्रुवः` । 
वञ्चापबित्रेण ग्रह समाष्टि' इति । सन्त्यपरे माध्यन्दिने सवने, अपरे तृतीयसवने ग्रहाः । 
तेषु माध्यन्दिनीयेषु तात्तीयेषु च सवनेषु सन्देह:-- कि सर्वषु ग्रहधर्माः कत्तंव्या:, 
उत प्रातःसवने ये ग्रहास्तेण्विति ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रातःसवनग्नहेष भवेयुः । तेषां क्रमे 
समाम्नानाद्‌, नेतरेषाम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


rm र? 
शाखान्तर की उत्पत्ति नहीं होगी, उपायान्तर से वत्सों का अपाकरण करना चाहिये । सिद्धान्त 
पक्ष में उभयकाल दोह के धमं होने पर दधिनिष्पत्यनन्तर शाखा का नाश हो जाने पर प्रातर्दोह के 
लिए शाखान्तर लानी चाहिये 


व्याख्या -ज्योतिष्डोम का विधान है- ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत (=ज्यो- 
तिष्टोम से स्वगे की कामनावाला यजन करे) । उसमें ऐन्द्रवायव आदि दश प्रह प्रातःसवन में 
में पठित हैं। वहां उन ग्रहों के घमं सुने जाते है । उपोप्तेऽन्े ग्रहाः साद्यन्ते अनुपोप्ते धुवः 
उपोप्त स्थान में भ्रन्यग्रह रखे जाते है,भ्रनुपोप्त में ध्रुब ग्रह । दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि (दश्ञा- 
पचित्र से ग्रह का सम्साजन करता है । माध्यम्दिम सवन सें भ्रन्य ग्रह हैं, और तृतीय सवन 
सें अन्य प्रह हैं । उन माध्यन्दिन ग्रौर तृतीय सवत में होने बले ग्रहों में सष्देह है- इया सभी 
ग्रहों में ग्रहों के धमं करने चाहिये भ्रथवा प्रातः सबन में जो ग्रह है, उन में हो । क्या प्राप्त होता 
है? उन (== प्रातः सवन के ग्रहों) के क्रम में प्रह-धमों का पाठ होने से [ उम्हो के धमं करने 
चाहिये | न्य ग्रहों के नहीं करने चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण - ऐन््रवायवाद्या ग्रहा दश -प्रात: सवन मैं गृह्ममाण दश ग्रह हैँ--१, ऐन्द्रवायव, 
२. मैत्रावरुण, ३. शुक्र, ४. मन्थी, ५. आग्रयण, ६-७-८ अतिग्रह ((द्रागनेय-ऐन्दर-सौर्य), ९. 
उक्थ्य, १० आश्विन (द्र० भागर, पृष्ठ ४८१', ४८६)। उपोप्ते$न्ये ग्रहाः साद्यन्ते श्रनुपोप्ते भवः 
उपोप्त से यहां भ्रभिप्राय उस स्थान से.है जो उपरव संज्ञक स्थान से ४५ अङ्ग गुल के अनन्तर पुर्व 
दिशा में स्फ्य से उल्लिखित --रेखाङ्ित बाहुमात्र अथवा ग्ररत्निमात्र (२२ अङ्गुल) स्थान को 
जल से सिचित करके उस स्थान में बालू बिछाकर एक अङ्गुल अथवा चार अङ्गुल 'खर' संज्ञक 


१. द्र०--स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत। आप० श्रौत० १०।२।१॥ 

२. ते० सं० ६।५।२॥ मै० सं० ४।६।६॥ काशीमुद्रिते “ध्रुवाः' इत्यपपाठः । ; 

३. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌-दश्चापवित्रेण परिसृज्य परिमृज्य एष ते योनिः' इति 
प्रहासादनम्‌ ॥ कात्या० श्रौत ६।५।२३॥ - 

४, 'समाम्नाताः' पाठान्तरम्‌ । 
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तद्वत्‌ सवनान्तरे ग्रहाम्नानम्‌ ॥३०॥ (उः) 


सवनान्तरे प्रातःसवनान्माध्यन्दिने तृतीयसवने' च ग्रहाम्नानं तद्टदेव भवितुमहति। 
सर्वेषां हि तुल्यं प्रकरणम्‌ । यत्रैते धर्मा: समाम्नाताः वाक्येन ग्रहमात्रस्य विधीयन्ते । 
कमाच्च वाक्यप्रकरणे बलीयसी । तस्मात्‌ सर्वार्था ग्रहधर्मा इति ॥३०।। सादनादिग्रह- 
घर्माणां सवनत्रयधमताधिकरणम्‌ ॥॥६॥ 


[ रशनात्निवृत्त्वादीनां पशुधर्मंताधिकरणम्‌ ।। १०] | 


ग्रस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरग्नीपो मीयः = थी 'दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते' इति । 
तत्र रशना श्रूयते, रशना धर्माश्च--त्रिवृद“भवति, दर्भमयी भवति, प्रविष्टान्ता कर्तव्या 


स्थण्डिल (=थड़ा) बनाया जाता है । इस पर सोमरस से भरे ग्रह पात्र रखे जाते हैं । 'उपोप्त' 
शब्द का ग्रथं सत्याषाढ (हिरण्यकेशीय ) श्रोत ४।५।५६ (पृष्ठ ४४४) में इस प्रकार दर्शाय' है-- 
यत्र चाद्रेमनुगतं भवति तदुपोप्तम्‌ । भ्रर्थाल्‌ यहां झ्राद्र'--गीला स्थान. वालु ग्रादि मे आच्छादित 
हो वह उपोप्त कहाता है । भ्रनुपोप्ते धुवः=उपोप्त=खर-स्यान- से भ्रन्यत्र भूमि पर श्रुव ग्रह रखा 
जाता है । ध्रुव ग्रह तृतीय सवन में होता. है। दशापवित्रेण ग्रह संमाष्टि-विवरण देखो मी७ 
भाष्य ३।१।१३॥ भाग २, पृष्ठ ६६९॥ डु 

तहृत्‌ सवनान्तरे ग्रहाम्नानम्‌ ॥३०] 


सुत्राय: (तदत्‌) दर्शस्य शाखा-हरणादि गोदोह तथा धर्मों के समान (सवनान्तरे) अन्य 
माध्यन्दिन और तृतीय सबन में भी (ग्रहास्तानम) ग्रह धर्मों का कथन जानना चाहिये । क्योंकि 
जहां ग्रह धर्मों का विधान है वह, ज्योतिष्टोमरूप महाप्रकरण से सव सवनों का तुल्य है । 


व्याख्या--अ्रन्य सवन में आतः सवन से माध्यन्दिन शोर तृतीय सवन ने ग्रहों (ग्रह 
धर्मों) का आस्नान उसी प्रकार हो सकता है । सभी का तुल्य प्रकरण है। जहां ये धर्म पठित हैं, 
वाक्य से ग्रहमात्र के विधान किए जते हैं । क्रम से वाक्य और प्रकरण बलवान्‌ हैं । इसलिये सभी 
सवनों के लिए ग्रह-धर्म हैं ।।३०॥ ' ` हन Sa नई 


१५ “० ह Se = १ » ह 


० छ 
Com, , 
इ ~. जं 


. व्याख्या- भ्रस्तिष्टोम में श्रर्वीषोमीय पशु का विधान है--थो दीक्षितो यदग्नीषोमी यं 
पशुमालभते (=जो दीक्षित अग्नीषोमीय पशु का झ्ालभन करता हैं) । वहां रशना ( --पश 
को बांधने की रस्सी) सुनी जातो है, रशना के धमं भो । [न रश्ञना ] त्रिवृत्‌ ( =तीन लड़ी ) 
होती हैं, दभ को बनी हुई होती है, झौर उसे प्रबिष्टान्त करना चाहिये । उन में सन्देह होता 


१. तै० सं० ६।१।११।६।। 


~ 
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तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--३१ १०२७ 


चेति । तत्र सन्देह:-किमेते धर्मा अग्नीषोमीयरशनाया: सवनीयरशनायाइच साधारणाः, 


उताग्नोषोमीयरशनापा एवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रकरणादग्नीषोमीयरशनाया इति । 
एवं प्राप्ते ब्रम;--'' 


रशनां च लिङ्गदशनात्‌ ॥३१॥ (3०) | 
उमयोः साधारणा इति । कुतः ? "लिङ्गदर्शनात्‌ । लिङ्ग भवति। एवमाह-- 
आशिवन ग्रह गृहीत्वा, त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सवनोयं' पशुभुपाकरोति\ इति सवनीयपरिव्याणे 
रशनां दशयति । सा यदि साधारणी, तत एतद्‌ दर्शनमवकल्पते । यद्यग्नीषो मीयाया 


ततोऽश्राकृतात सवनीयपरिव्याणान्निवरत्तत । सवनीये च परिव्याणान्तरमप्राक्कत -यत्र 
त्रिवृत्त्वं दृश्यते । कथम्‌ ? स वे आशिवन ग्रह गृहीत्वोपनिष्क्रम्य यूप. परिव्ययति\ इति । तत्र 


है—क्या ये धम झग्नीषोमोय पशु की रशना के श्रोर सवनीय पशष को रशना फे साधारण हैं, 
अथवा अग्नीषोमीय पशु को रशना के हो हें । क्या प्राप्त होता है ? प्रकरण सें भ्रन्नीषोमीय पेश 
की रशना के हें, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हे - 

बिवरण --यूप की रशना तीन लड़वाली तीन व्याम (=दोचों हाथों को, फलाने से'जो 
परिमाण होता है। उसे व्याम करते है) परिमाण की होती है । म्रौर पशु रशना (=पशु को 
वांधने की रस्सी) दो लड़ की दो व्याम परिमाण को होती है । प्रविध्डान्ता कत्तव्या-यूप के 
यजमान की नाभि के बरावर उच्च स्थान में रस्सी सपेट कर रस्सी के दोनों छोरों को: मिलाकर 
लपेटी हुई रस्पी के नीचे खसोला जाता (द्र७ कात्या० श्रोत ६।३।१४, विद्याधर टीका) । 


रशना.च लिङ्कदशनंतत्‌ ।।३९।। ` 


सुत्राथ: - (रशना), रशनाऽ्=यूप् . को; लपेटने की रज्जु (च) भरी साधारण है=अग्नीषो- 
मीय और सवनीय यप की समान है । (लिङ्गदर्शनात्‌) लिङ्ग- के दर्शन से 4 ाच्विन ग्रह गृहोत्वा 
त्रिवता यप परिवीय में त्रिवृत्त्व के अनुवाद से सवनीय में भी रशना देखी जाती है । 


_ व्याख्या--रशना दोनों. की साधारण है ४"किस हेतु से;?.. लिङ्ग के दन से। लिङ्ग 
होता है):ऐसा कहा हैं--आ दिवन ग्रहं: गहीत्वा त्रिकृता -युपं परिवीयाग्नेयं, सवनीयं पशु- 
मुपाकरोति (5-प्रादिवन प्रह काः ग्रहण करके तीन लड़ी रज्जु से यूप को लपेट कर झास्तेय 
सवनीय .पश का उपाकरण करता 'हे) । इस से सवनोय यूप के परिव्याण में रशना को दर्शाता 
है । यदि वह रशना -साधारण हो अर्थात्‌ रशना के त्रिवृत्त प्रादि धर्म समान हों तो यह 
[ त्रिवृत्तव का]. दन उपपन्त होता है । यदि [ त्रिवृत्तादि धम] अग्नीषोनोय रश॒ना के हो होबें 
तो अप्राक्ृत सवनोय के परिव्याण से [ त्रिवृत्त्त धर्मयुक्त रशना] निर्वात होवे । सवनीय में सी 
जहा भ्रप्नाकृत परिव्याणाश्तर है वहां त्रिवृत्त् देखा जाता है कंसे ? वह ( = थध्वयु ) झाश्विन प्रह 


“सवनीयं? इति पदं काशीमुद्रिते नोपलम्यते । २. द्र०-पूर्वे पृष्ठ १०१७, टि० ४॥ 
३. द्र०-शत० ब्रा० ४।२।५।१२॥ भत्र 'स वै''पदविरहितः पाठ उपलभ्यते । 
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१०२८ मोमांसा-शा बर-भाष्ये 


यदि न साधारणी रशना, वाससः परिव्याणं प्राप्तोति । रशनां तु दशंयति। तस्मात्‌ 
साधारणी रशना, तत्साधारण्याच्च तद्धर्मा अपि साधारणाः । तदेतल्लिङ्गाद्‌ रशना- 
साधारण्यम्‌ । कोऽत्र खलु न्यायः इति ? उच्यते -प्रकरणादर्नीषोमीयस्य, वाक्याद्‌ 


यूपमात्रस्येति ।।३१।। रश्नात्रिवृत्त्वादीनां पशुधर्मताधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


[अंश्वदाभ्ययोरपि सादनादिधर्मवस्वाऽधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 


दूराद्‌ यच्छिष्यते ज्योतिष्टोमस्य, यथीपानुवाक्यकाण्डे अंदवदाभ्यौ । तत्र सन्देहः 
नकि ज्योतिष्टोमसमाम्नाता ग्रहधर्माः कत्तंव्या उत नेति? कि प्राप्तम्‌ ? . 


आराच्छिष्टमसंयुक्‍तमितरेरसन्निधानात ॥३२॥ (पू०) 


का ग्रहण करके वहां से निकल कर [त्रिवृत्‌ घ्मेयुक्त रशना से ] यूप को लपेटता है । वहां यदि 
रशना साधारण न होवे वासः ( = स्त्र) से परिव्याण प्राप्त होता है । | त्रिवृता =त्रिगुणत्व का 
अनुबाद | रहना को दर्शाता है । इसलिये रशना साधारण = समान है । उस रशना के साधारण 
होने से उस रशना के धमं भी साधारण हैं। यह लिङ्ग से रशना का साधारणत्व है । यहां न्याय 


क्या है ? कहते है--प्रकरण से [रशना] श्रग्नोषोमीय [यूप] की होवे, वाक्य से यूपमात्र 
को ॥३१॥ 


व्याख्या - ज्योतिष्ठोम का जो कमं दूर कहा जाता है जसे प्रोपानुवाण्य काण्ड में प्रंशु 
भर अदाम्य ग्रह पढे हैं। उन में सन्देह है--श्या ज्योतिष्टोम में पढ़े गये ग्रह घम [पअ्रंशु और 
अदाभ्य ग्रह में | करने चाहियें प्रथवा नहीं करने चाहियें ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण- शौपानुवाक्यकाण्डे - तैत्तिरीय संहिता का तृतीयकाण्ड भ्रौपानुवाक्य काण्ड 
कहाता है । इसका अर्थ इस प्रकार जानना चाहिये--कर्म में कहा गया (>>पठित ) मन्त्र “वाक? 
कहाता है । उसका व्याख्यानरूप जाह्मण अनुवाक कहाता है । वहां एक-एक मन्त्र का पाठ करके 
उसके समीप पठित ब्राह्मण उपानुवाक कहा जाता है । उस उपानुवाक का संवन्धी क.ण्ड औपानु- 
वाक्य होता है । यहां अव्ययी भावाच्च (अष्टा० ४३ ५९) से शेषिक तस्येदम्‌ अर्थ में ञ्य प्रत्यय, 
तथा उससे रादि वृद्धि होती है ( द्र» तै० सं० का सायणभाष्य ३।१।१ के आरम्भ में) । इस 
काण्ड में जो कुछ कहा है। वह अनारभ्याधीत है । उसका उन-उन भ्रनुवाकों में ग्रन्वय उत्प्रेक्षणीय 


है। ( वहीं, सायणमाष्य ) । इसी कारण भाष्यकार से भिन्न व्यास्पाकार इस अधिकरण में 
अनारम्याधीत शब्द का व्यवहार करते हैं । हे 


भाराच्छिष्टमसंयुक्तमितरेरसन्निधानात्‌ ॥३२॥ 


रू तो 7 (आाराज्छिष्टम्‌ ) दुर कहे गये ग्रह (इतरः) अन्य हों के घर्मा से (असंयुक्तम) 
संयुक्त नहीं होते हैं। (भ्रसन्निधानात) पठित ग्रह घमो के समीप में न होने से | । 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादै सृत्र-- ३३ १०२६ 


न कत्तेग्याः । असन्तिधानात्‌ । यथा पयसा मंत्रावरुणं श्रीणाति' इति । वचना- 


न्मेत्रावरुणस्येव श्रयणं, न सर्वेषाम्‌ । एवमिदमपि धम्मंजातं प्रकरणस्थानामेव, न 
सवषामिति ॥३२॥ 


संयुक्त वा तदर्थत्वाच्छेषस्य तन्निमित्तत्वात ॥३३॥ (उ०) 


विज्ञंष -शाबरमाष्य में मुद्रित सूत्र-पाठ में सन्निधानात्‌ पाठ मिलता है, परन्तु भाष्य में 
“न कत्तंव्या ग्रसन्निधानातू? पाठ दृष्टिगत होने से-भाष्यकार को शसन्निधानात्‌ पाठ ही अभिप्रेत 
है, यह जाना जाता है । सुवोधिनी वृत्ति में सूत्र का उक्त 'प्रसन्निधानात्‌” पाठ तथा 'अरात्‌ का 
समीप ग्रथं मानकर भ्रथं इस प्रकार किया है-- डु 

(आराच्छिष्टम ) प्रकरण पठित ग्रहों के समीप में कहा गया सम्मागं ग्रादि धमं (इतरेः) 
बता पठित ग्रहों से (असंयुक्तम्‌) संबद्ध नहीं होता है (भ्रसन्निधानात्‌) दूर पठित होने 

। 

यहां यह भी ज्ञातव्य है कि वृत्तिकार ने 'झारात्‌” शब्द का अर्थ “समीप? माना है । भाप्य- 
कार ने 'दुर' भ्रथ किया है। 'आरात्‌” शब्द के दोनों ही ग्रथं होते हैं । कुतुहलवत्तिकार मे 
'सन्निधानात्‌” पाठ मानकर अथ किया है ७ 

(प्रारात्‌) दूर विहित अर्थात्‌ प्रनारम्य विहित अंशु दास्य दो ग्रहों को सम्मागं आदि 
ग्रह धर्मों से (ग्रसयुक्तम्‌) ग्रसंयुक्त जानना चाहिये (इतरे; सन्निघानात्‌ ) भ्रन्य प्रकरण पठित ग्रहों के 
सन्निधि में ग्रह धर्मों के पठित होने से । र 

'झसन्निघानात्‌” पाठ मानकर वही अथं दर्शाया है जो भाष्यकार ने स्वीकोर किया हैत 


व्याख्या--[ भ्रंशु झौर अदाभ्य में सम्मार्गादि ग्रह-धम ] नहों करने चाहियें असन्निघान 
(--समीपता न) होने से । जेसे पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति (मेत्रावरुण प्रहस्य सोम को दूध 
के साथ मिलाता है) वचन से मैत्रावरुण ग्रहस्य सोम का हो [पयः के साथ]अयण (= सिलाना) 
होता है, सब का नहों होता है । इसी प्रकार यह सग्मार्गादि धर्म भो प्रकरणस्थ ग्रहों के हो होते 
हैं, सव के नहीं होते ।।३२॥ 

संयुक्तं वा तदथंत्वाच्छेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥ 

सुत्नार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द पूवं उक्त “प्प्रकरणस्थ अंशु और भ्रदाम्य ग्रहों के संमार्गादि 
ग्रह-घर्म नहीं होते है' का निवर्तक है। (संयुक्तम्‌) अ्रप्रकरणस्थ अशु शर अदाभ्य ग्रह भी 
सम्मार्गादि ग्रह-धर्मों से संयुवत होवें । भ्रश, और अदाश्य ग्रहों के (तदथंत्वात्‌) ज्योतिष्टोम के 
उपकार के लिये होने से (शेषस्य) ग्रह-घर्मो के (तम्निमित्तत्वात्‌ ) ज्योतिष्टोम-निमित्तक 


श्रर्थात्‌ ज्योतिष्टोम के उपकारक होने से। 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र० _यन्ैत्रावरुणं पयसा श्रीणाति | मै० सं०४।५।५॥ तै० सं ०६।४। 
८)२॥ पयसा श्रणास्येनम्‌ । कात्या० श्रौत ९।६।९॥। भाप० श्रोत १२।१४।१२ पपि ष्टव्यम्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०३० मोमांसा-शाबर-भाष्ये. - 


संयुक्त वा धर्मेरेवङजातीयकं स्यादभ्रंकरणस्थमपि। कुतः ? यतः प्रकरणाद्‌ 
वाक्यं बलीयः। नन्वन्यत्र क्रियमाणा ज्योतिष्टोमस्य नोपकुयु : । उच्यते । उपकरिप्यन्ति। 
ग्ररवदा म्यो स्तदर्थंत्वाज्ज्यो तिष्टोमाथत्वाच्छेषोध्यं ग्रहधम्मंः । ग्रहनिमित्तो ज्योति- 
ष्टोमस्योपकारकः । यावान्‌ ग्रहो' ज्योतिष्टोमस्योपकरोति, तम्य सवस्य भवितुमहेति । 
तल्माद ग्रेश्वदाभ्ययो रपि ग्रहवर्माः कर्त्तव्य़ा इति ॥३३॥ है 

निर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत ॥३४॥ (उ०) 

यदुक्तम्‌ -यथा ` संत्नाबरुणं पयसा श्रीणाति इति । तद्‌ युक्तम्‌ । श्रयणे वचनात्‌ 
प्रकरणं बाधित्वा व्यवस्थानम्‌ । इह तु विपरीतम्‌ । तत्र संपु ग्रहेषु. प्रकरणं, {विशिष्टेषु 
वाक्यम्‌ । इह तु सर्वेषु वाक्यं, विशिष्टेषु प्रकरणम्‌ । तस्मादप्रकर्‌णस्थस्यापि धर्मा 
,इति ॥३४॥ अंदवदाम्ययोरपि सादनादिधमंवस्त्वाऽधिकरणम्‌ ॥११ , , 


0 


१० 


व्याख्या-- इस प्रकार अर्थात्‌ ग्रहजातिवाला भ्रप्रकरणस्थ भी: ग्रह घमो से सयुक्त होवे । 
किस हेतु से ? जिस कारण प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता है [ श्रर्थात्‌ 'ग्रहं सम्माध्टि! में ग्रह 
को उद्द्द्य करके सम्मार्ग का विधान किया है=प्रकरण को बाघकर वाकय प्रहमात्र के सम्मार्गे 
का विधान करेया ] । (आक्षेप) यहां (> श्रंशु भ्रोर अदास्ख में) क्रियमाण सम्मार्गदि ग्रह-घ्स 
ज्योतिष्टोम का उपकार नहीं करेंगे. [क्योंकि वे ज्णोतिष्टोम प्रकरण में पठित नहीं है ] । 
(समाधान) ज्योतिष्टोम का उपकार करगे । भ्रशु घ्रोर अदास्य ग्रहों के तदर्थ (न=ज्योतिप्टोम 
के लिये) होने से यह ग्रहधम उस का शेष हे । प्रहनिमित्तक ज्योतिपटोम का उपकारक होता * 
जितने भी प्रह ज्योतिष्टोम का उपकार करते हैं उन सब का [सम्मार्गादि घम] होना योग्य है] ` 
इस कारण अंश झौर भ्रदाभ्य में भी सम्मार्यादि ग्रह-घमं करने चाहिये ॥३३॥- : ` 

निदशाद्‌ व्यव तिष्ठेत ।।३४।। टाल 

सुत्राथः-- मेत्रावरुण ग्रहस्थ सोम में दुध मिलाना रूप कायं (निर्देशांत) पयसा मैत्रावरण 
श्रीणाति निदश से (व्यवतिष्ठेत) मंत्रावरुण में ही व्यवस्थित होवे, अन्य ग्रहस्थ सोम का दूध से 
मिश्रण न हावे । 

व्याख्या-- जो यह कहा है 'जसे मत्रावरुणं पयसा श्रीणाति से कहा गया दृध से मिश्रण 
सत्रावरण 'प्रहस्थ सोम का हो होता हैं, बह युक्त है । श्रयण (= दुध से मिश्रण ) में [उक्त] 
वचन से प्रकरण को बाघकर व्यवस्था होवे । यहां (= ग्रहषमों में). तो, विपरीत है । [इसी 
विपरीतता को गले वाक्यों से स्पष्ट करते है--] वहां (=अयण विषय में) सब ग्रहों में 
प्रकरण /है [ ध्र्थात्‌ प्रकरण से सब ग्रह में मिश्रण प्राप्त होता है], विशिष्दों (=मन्रावरुण आदि 
में) वाक्य है । यहां (=सादनादि प्रहघरमो में) वाक्य है [भर्थात्‌ उपोप्तेऽन्ये ग्रहाः साद्यन्ते 
झादि वाग्यों से सब प्रहों में (==प्रह मात्र में) सादनादि धर्मों का विधान प्राप्त होता है] 

कु श्रादि) में प्रकरण है । इस कारण श्रप्रकरणस्थ [अंश और अदाभ्य] 

गदि प्रह-घम होते हें ॥३४॥ - « 
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तृतोयाध्याये पञ्चमपादे सृत्र--३५ १०३१ 


[चित्रिण्यादीष्टकानामस्यङ्गताधिकरणम्‌ ॥ १२॥ ] 


अनारभ्याग्निमुच्यते . चित्रिणीरपदघ।ति' बच्त्रिणौरुपदघातिः, भूतेष्टका उपदघाति' 
इति। सन्ति तु प्रकरणे इष्टका धर्माः ग्रखण्डामकृष्णलामिष्टकां कुर्य्याद्‌ इति । तथा भस्मना 
इष्टकाः सयुज्याद' इति । तत्र सन्देह: किमप्रकरणे समाम्नातानामिमे धर्माः कर्तव्याः, उत 
नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? न कर्त्तव्या: कुतः ? श्सन्निधानादिति प्राप्ते उच्यते 


विवरण-तत्र सवेषु प्रहेषु--यह वाक्य तथा अगला इह तु सर्वेषु प्रहेष वाक्य दोनों में 
पूर्वोक्त से वंपरीत्य को दर्शाते हैं। विशिष्ठेषु वाक्यम्‌ जैसे मैत्रावरुण में दूध से मिश्रण कहा गया 
है उसी प्रकार मन्थिग्रहस्थ सोम में कहा गया सत्तु का मिश्रण भी सबतुभिं: थोणात्येनम 

` (कोया श्रौत ३।६।१३) वाक्य से व्यवस्थित होता है । 


ड © ) ( 


.. . व्याख्या-श्रग्नि (--भ्रग्निचयन कर्म) का प्रारम्भ न करके कहते हें-- चित्रिणीरुप- 
दधाति ` (--चिंत्रिणी संज्ञक दृष्टकाओं का उपघान --स्थापन कराता है वज्निणीरुप- 
दधाति (5-बज्तिणी संज्ञक इष्टकाग्रों का उपघान करता है) भूतेष्टका उपदधाति (= 
भूतेष्टक संज्ञक इष्टकाग्रों का उपघान करता है) | [झग्नि= झरिनिचयन के ] प्रकरण में इष्टः 
काओं के धर्म कहे हे- ग्रखण्डामकृष्णलामिष्टकां कुर्यात्‌ (>< थखण्ड पोर भक्ृष्ण=काली न 
होवें, ऐसी इष्टका को बनावे) तथा भस्मना इष्टकाः संयुज्यात्‌ (= भस्म से . इष्टकाझों को 
को जोड़े) । यहां सन्देह है- क्या प्रकरण में पठितों (= चित्रिणी थादि इष्टकाझों) के ये. 
(= प्रखण्डस्वादि) धमं करने चाहिये भ्रथर्वा नेहीँ करने चाहियें ? क्या प्राप्त होता है ? नहीं करने 
चाहिये । किस हेतु से सर्निघीनं (= संमीपतः) न होने से ऐसा प्राप्त होने पर कहते हे .' 


विवा रण--श्रनारभ्याग्निमुच्यते- अग्निचयन संज्ञक कर्म सोमयाग का अङ्गभूत है । 
इष्टकाशों (= ईटों) से सम्पादित स्थल विशेष चयन कहाता है। अग्नि का श्रांघार होने से 
इष्टकाओं से रचित स्थण्डिल की ग्रग्निच्यन संज्ञा है । पदेषु पदेकदेशान्‌ (द्र० महाभाष्य भ० १, 
पां १ श्रा०१) न्याय से जैसे सत्यभामा. को 'सत्या' श्रौर 'भामा' रूप एकदेश से भी पुकारते 
है । तद्वत्‌ अग्निचयन’ कमं अग्नि! और “चयन एक देशों से भो व्यवहृत होता है । श्रौत कर्मों : 
में यह कर्म अत्यधिक कठिन है । इस की पांच चितियां. हैं । पांच प्रकार से चयन करके यह कमं 
सम्पन्न होता है । पञ्चचितिकः कार्यः (मै० सं० ३।३।३) । पांचों . चितियों में विभिन्न प्रकार 
की विभिन्न नामवाली १११७० ग्यारह सहल्न एक सौ सत्तर इष्टिकाए होती हैं (द्र० कात्या० 
श्रौत विद्याधरीय टीका, भुमिका, पृष्ठ ६२ )। इस याग का जो स्थण्डिल बनाया जाता है वहां 


. १, अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ २. त° सं० ५७३॥ 
`` ३. तै० सं० शामा ४. अनुपलब्धमूलम्‌ । 


HOS: 
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१०३२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अग्न्यज्ञमप्रकरणे तद्वत्‌ ॥२५॥ (3०) 


ग्ररन्यद्धुमेवळ्जातीयकं तद्वदेव स्याद्‌, यद्वद्‌ ग्रहाः । प्रकरणाद्धि वाक्यं वलवत्‌ । 
अमुषां चेष्टकाना मग्न्यथंत्वात्‌ ॥३५॥ चित्रिण्यादोष्टकानासग्यङ्कताधिकरणम्‌ ॥१२!॥ 


MM सी 
पर केलाए इयेन पक्षी के आकार का होता है । चित्रिणीरपदधाति-यह वचन हमें उपलब्ध वेदिक 
वाङ्मय में नहीं मिला । चित्र शब्द से मत्वथ में इनि प्रत्यय, तत्पश्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग में डीपू होकर 
यह शब्द बनता है । वज्चिणोरुपदधाति--यहां भी वज्र शब्द से पूर्ववत्‌ इनि ओर ड़ीप्‌ 
होता है । वज्च्रिणी इष्टका के उपाघान=स्थापन करने का मन्त्र है--इन्द्रस्य सस्त्रोऽसि 

(तै० सं० ५।७।३) इत्यादि । इस मन्त्र में 'वज्त्र' शब्द है । इसी प्रसंग में अथवाद 
पढ़ा है । इसका भाव हैं--जैसे इन्द्र ने वज्र से श्रसुरों का संहार किया इसी प्रकार जो 
वज्रिणी इष्टकाओं का उपाधान करता है, वह यजमान वज्ध से शत्रुओं को नष्ट करता हे । 
अतः व्रणी का अथ होगा वज्र शब्दवाली --वज्ञशब्द से स्तुति की जाने वाली । भूतेष्टिका 
उपदघाति-भूतेष्टका का नाम की - १२ इष्टिकाए हैं। इनके उपघान के जो १२ मन्त्र हैं। 
उनमें ग्यारहवां मन्त्र है -सुभूताय त्वा [उषदर्धामि] (द्र० ग्राप० श्रोत १७।२।६) । इस में 
विद्यमान भूत शब्द के आधार पर इन का नामकरण हुआ है । तै० सं० ५।६।३ में भूतेष्टका उप- 
घाति विधिवाक्य का अर्थवाद पढ़ा है । उसका भाव है- प्राणियों को जहां-जहां मृत्यु प्राप्न होती 
है उन से यह भूतेष्टकोपधान रक्षा करता है । यजमान पूर्ण आयु तक जीता है। 

चयन में प्रयुज्यमान विविध नामढाली इष्टकाओं में कुछ के नामकरण वे नियम 
पाणिनि ने अध्टा० ४।४।१२५--१२६-- १३७ सूत्रों में दिये हैं । 
श्ररत्यङ्गमप्रकरणे तद्वत्‌ ॥।३५॥ 
सुन्नाय:-- (अप्रकरणे ) अभ्रकरण में पठित चित्रिणी आदि इष्टिकायें भी (अन्यङ्गम्‌ ) 
अरिनिचयन की अङ्गभूत हैं । म्तः ये भी ग्रहधर्मवत इष्टकाओं के घर्मो से सग्नुक्त होती हैं। 
व्याख्या-इस प्रकार को [ग्र्रकरणाघीत इष्टकाए ] अग्नि का अरङ्ग उसी प्रकार होवें 
जिस प्रकार [ अप्रकरणाघीत अंश भ्रदान्य] प्रह ज्योतिष्टोम के अङ्ग हे । प्रकरण से वाक्य 
बलवान्‌ है । इन इष्टकाग्रों के भ्ररन्यथ होने से । 
बिश्ेष-पू्वत्याय पे ही गताथं (=अभकरणाघीत इष्टकाओं के इष्टका-धमं से युक्त 
हो'जानें पर इस श्रधिकरण का यहु प्रयोजन है कि किसी शाखान्तर में ज्योतिष्टोम के प्रकरण में 
` ग्रदाभ्य ग्रह का पाठ है--यस्येवं बिदुषोऽदाभ्यो गृह्यते । यहां ऐसा संकेत किसी शाखा में नहीं हूँ । 
यह पूर्व अधिकरण से इस भ्रधिकरण में विशेष हे। यह सुवोधिनीकार का मत है। तै० सं० के 
चयन प्रकरण में वज्धिणी झर भूतेष्टका का निर्देश होने से सुबोधिनीकार का कथन चिन्त्य है ॥३५॥ 


® 
Ce so बना 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--३९ न १०३७ 


अशास्त्रलक्षणत्वाच्च ॥३९। (उ०) 
इतश्च न प्रतिनिधेः श्रुतेन सह प्रक्कतिविकारभावः । कुतः ? अर्थेलक्षणत्वात्‌ । 
अर्थाद्धि प्रतिनिधि: क्रियते । न चा्येनैतदवगन्तुः शक्यते ब्रीहित्वस्य स्थाने नीवारत्वं 
- भवतीति । तस्मान्न प्रतिनिधेः श्रतेन सह प्रकृतिविकारभावो भवती ति ॥३९॥ प्रतिनिधि 
ष्वपि मुर्यधर्मानुष्ठानाधिकः णम्‌ ॥१४॥ 
पणा 2095 
[भ्र्‌ तेष्दपि प्रतिनिधिषु सुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम्‌ ।। १५। ] 
_... ग्रथ यः श्रुत: प्रतिनिधि: । तत्र कि सामानविध्यमुत नेति? यथा यदि सोमं न 
विन्देत पूतीकानभिषुणुयाद्‌' इति॥ असामानविध्यमिति ब्रूमः । अश्रुताद्धये तद्विपरीतम्‌ । 
एवं प्राप्ते उच्यते -- ं 


विघान शास्त्रकार करते हैं। सूत्रकार ने प्रयोजनैकत्व--यागसिद्धिरुप प्रयोजन दिया है वह युक्त है । 
शतपथोक्त प्रकरण में भी अस्निहोत्रसिद्धि प्रयोजन सामान्य दै । सिद्धान्ततः यागसिद्धि प्रयोजन होने 
पर भी प्रतिनिधि कौ कल्पना का मुख्य आघार गुणादि सामान्य ही माना जाता है । कात्या० श्रोत 

१।४।२ में कहा है-नियते सामान्यतः प्रतिनिधिः स्यात! अर्थात्‌ नित्य कंम में विहित द्रव्य के अभाव 
में सामान्य घर्म के आधार पर प्रतिनिधि होवे । यहां भी भाष्यकार के समान जातिसामान्य को 
आधार नहीं माना है । इसीलिये विहित द्रव्य के अभाव में प्रतिनिधि द्रव्य से काम्य क्म नहीं 
होता है (कात्या० श्रौत० १।४।१) । प्रत: हमारे विचार में भाष्यकार का ब्रीहित्व जाति के 
आघार पर नीवार में प्रति-निधित्व मानना युंक्त नहीं है ॥३८॥। : 

शास्त्र लक्षणत्वाच्च ॥३९॥ न 
सुत्रार्थ:--प्रतिनिधि के (ग्रशास्त्रलक्षणत्वात्‌) शास्त्रलक्षणत्व--शास्त्रविहित्व के न होने 
से (च) भी श्रुत द्रव्य और प्रतिनिधि में प्रकृतिविकार भाव नहीं है । 
व्याख्या - इस कारण से भी प्रतिनिधि द्रव्य का शत द्रव्य के साथ प्रकृति विकार भाव 

नहीं है । किस से? थ्रथेलक्षण होने से । अर्थ (= याग की सिडि रूप प्रयोजन) से प्रतिनिधि 
किया जाता है । प्रयोजन से यह नहीं जाना जा सकता है कि ब्रीहित्व के स्थान में नोवारत्व होता 
है। इस कारण प्रतिनिधि का श्रुत द्रव्य के साथ प्रकृति विकारभाव नहीं होता है ॥३६।। 
जो प्रतिनिधि अत है उस में समानविधित्व होता है थवा समानविधित्व नहीं 

होता है। थथा- यदि सोमं न विन्देत पूतीकानभिषुणुयात्‌ (= यदि सोम को प्राप्त न 

करे तो पृतीक का प्रभिषव करे ) । ग्रसमानविधित्व होता है ऐसा कहते हैं । भ्रथुत प्रतिनिधि से 

यह बिपरीत है [प्र्थात्‌ पूर्व अ्रधिकरण उदाहरण नौवारादि में प्रतिनिधि श्रुत नहीं है । परन्तु 
- तका में प्रतिनिधित्व साक्षात भत है] । ऐसा मात है सिया पुतीका में प्रतिनिधित्व साक्षात भरत है] । ऐसा प्राप्त होते पर कहते हैं 2 

न ६7२ अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र० - लाण्डय ब्रा ह॥५॥३; काठक सं० ३४,३ । 


व्याख्या 
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१०३८ मीभांसा-श!बर-भाष्ये 


नियमार्था शुअअ्रुतिः ।.४०॥ 
नियमार्था गुणश्रुतिः । अत्राप्यर्थेलक्षण एव प्रतिनिधिः । सोमे अविद्यमाने सोमः 
सदुश द्रव्यं प्राप्तम्‌, तत्र सुसदुक्षे द्रव्ये प्राप्ते ईपत्‌ सदृश नियम्यते । अन्यस्मिन्‌ प्रति- 
निधातव्येऽन्यत्‌ प्रतिनिधीयते श्रुतस्य स्थाने । न यागद्रव्यत्वेन ॥४०॥ श्रुवेष्वपि प्रति- 
निधिषु मुख्यधर्मानुष्ठानाऽधिकरणम्‌ ॥ १५. 


नियमार्था गुणश तिः ॥४०॥ | 


सुत्राथंः- [गुणादि के सादृश्य से सोम के .अभाव में तत्सदृश पृत्तिका न्यग्रोघस्तिमी आदि 
अनेक प्रतिनिधि प्राप्त होने पर] (गुणश्रुतिः) प्रतिनिधित्वरूप गुण की श्रुति---पुतीकानभिषुणुयात्‌ 
(नियमार्या) नियम के लिये है । सोमं के प्रभाव में पूतीक का ही अभिषव करे, अन्य का न करे । 


व्याख्या नियम के लिये गुणभ्रुति (=प्रतिनिधि की श्रुति) है। यहां भी अर्यलक्षण 
ही प्रतिनिधि है। सोम के भ्रविद्यमान होने पर सोमसदृश द्रव्य प्राप्त होता है । वहां अत्यन्त 
सदृश द्रव्य कौ प्राप्ति होने पर किञ्चित्‌ सदृश द्रव्य पुशिका का नियमन किया जाता हे । श्रृत 
सोम द्रव्य के स्थान में ग्रन्य के प्रतिनिधान करने योग्य होने पर अन्य, का प्रतिनिधान किया 
जाता है, यागब्रव्य के रूप से प्रतिनिधान नहीं किया जाता है । 

विवरण --सुसदृश द्रव्ये प्राप्ते-जिस में पवे ओर क्षीर (==दूध) दोनों हों उसके प्रति- 
निधि रूप से प्राप्त होने पर ईषत सदृशं नियम्यते-पूतिका में पर्व हैं परन्तु क्षीर नहीं है। 
यह किञ्चित्‌ सादुश्य है । न यागद्रव्यत्वेन-यह अश विचारणीय है | प्रतिनिधि के विषय में 
यह नियम है कि नित्यकर्म में तो श्रुत द्रब्य की अनुपलब्धि में सदृश द्रव्य से नित्यकर्म किया जा 
सकता है । परन्तु काम्य कमं प्रतिनिधि द्रव्य से नहों किया जा सकता है । काम्यकमं में तो श्रुत 
द्रव्य से कर्म प्रारम्भ करने पर कथंचित्‌ द्रव्य के नाश हो जाने पर प्रारब्ध कमं की परिसमाप्ति 
के लिये प्रतिनिधि स्वीकार किया जाता है । (द्र० कात्या० श्रोत १४१ ¬ ४) । यदि याग द्रव्य 
के रूप में पृत्तिका का श्रवण न होवे तो नित्पकमं रूप जो सोमयाग है, उसका आरम्भ तो सोम 
के अभाव में पूतिका से किया जा सकेगा, परन्तु काम्य सोमयाग का आरम्भ न हो सकेगा । सब 
्याख्याकारों का मत यही है कि काम्य सोमयाग पुत्तिका से नहीं हो सकते । परन्तु यदि सोमं न 
विन्देत्‌ पुच्तिकानभिषुणुयात्‌ वचन की तुलना यदि पयो न स्यात्‌ केन जुहुया इति ब्रीहियवाभ्याम्‌ 
(शत० ११।३।१।३) से नहीं की जा सकती है। क्योंकि पयः सब कालों में प्राप्त हो सकता है । 
परन्तु सोम द्रव्य तो चिरकाल से दुलंभ हो चुका था । अत एव सोमं न विन्देत श्रति सोम के 
के प्रभाव में नित्य नैमित्तिक . उमयबिध सोम यागों का उच्छेद न हो जावे, इस लिये तत्कालीन 
ब्राह्मण प्रवक्ताश्रों ने सोम के अभाव में पूतिका का विधान किया है । प्रतः यह गुण साम्य से 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र -- ४ १ १०३६ 


[ दीक्षणीया विधर्माणामग्निष्टोमाङ्गताधिकरणम्‌ ॥१६॥ 
अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र संस्थाः समाम्नाता:--अ ग्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, 
अतिरात्र इति । तत्र दीक्षणीयादयो धर्म्माः । तेषु सन्देहः कि सवंसंस्थं ज्योतिष्टोमं 
कृत्य दीक्षणीयादयो धर्म्मा उक्ताः, उतारिनिष्टोमसंस्थामभिप्रेत्येति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


संस्थास्तु समानविधानाः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥ ४१ ॥ 


सवंसंस्थासु समानं विधानम्‌ । कुतः ? प्रकरणाविश्ञेषात्‌ । नास्ति प्रकरणं 
सी येन ज्ञायेत श्रग्निष्टोमसंस्थं प्रकृत्य इति। तस्मात्‌ समानविधानाः संस्था 
इति ॥४१॥ 


अनेक द्रव्यों के प्राप्त होने पर केवल नियमार्थ श्रुति वचन नहीं है । क्योंकि काठक संहित ३४।३ 
में पूतिका के आभव में आजु नतृणों का भी विधान किया है । इसलिये सोम के स्यान में पूतिका 
का साक्षात विधान करने के लिये श्रुति है । भ्रतः सोम के अभाव में पृत्तिका से काम्य सोमयाग 
सी किये जा समते हैं। यही मुख्य अन्तर पूर्व अधिकरण झौर इस झधिकरण में है ।।४०॥ 
` व्याज्या ज्योतिष्टोम याग है । उसमें संस्थाएं पढी गई हैं- झग्निष्टोम, उवथ्य, षोडशो, 

अतिररत्रं । यहां दीञ्नषणोय आदि घमं पठे हैं। उनमें सन्देह है-- षया सब संस्थाओं वाले ज्योति- 
ष्टोम को प्रकृत कर” दीक्षणीयादि घम कहे है अथवा ग्ग्निष्टोम संस्था को प्रभिप्रेत करके ? 
क्या प्राप्त हाता है! | 

विवरण - संत्या: समाम्नाताः संपूत्रक स्था धातु का प्रयोग समाप्ति अर्थ में होता है । 
यथा सन्तिष्ठते ञग्निष्टो नोऽग्निव्डो न: (मऽ + श्रो । १३।२५।१० )। अग्निष्टोम आदि संस्थाओं का 
नामः रण जिन स्तोर्मो = स्तोशों मे जिस गस्था क्रो समाप्ति होती है,उन के आधार पर प्रवृत्त हुआ 
है । अग्निष्टोम संख्या में अरनदेवताक स्तोम प्रन्त में होने से प्रग्तिष्टोम कहाता है। इसी प्रकार 
उक्थ्य षोडशी आंदि भी स्तोम त्रिशेध हैं ग्रौर उन-उन संस्थाग्रों में वह वह स्तोम अन्त में होता 
है.। ज्योतिप्टोभ यह सब मंम्थाओं वाले नःनय्याग का सामःन्य नाम है। वे संस्थाएँ सात हैँ । 
उनकी क्रम:श अग्निष्टोम उक्थ्य पोडशी अतिरात्र अ्रत्यग्निष्टोम वाजपेय आर अप्तोर्याम सज्ञाए' 
हैं । (गोपथ ब्रा» पू० १।४।२३) ! इनमें भाष्यकारोक्त चार मुख्य हैं । दीक्षणीयादयो घर्मा; -- 
दीक्षणीयेष्टि, दीक्षा, प्रायणीयेप्टि आदि । 

संस्थास्तु समानविधानाः प्रक रणा विशेषात्‌ ॥४१॥ 

सत्रार्थ (संस्थाः) अग्निष्टोम आदि संस्थाए' (तु) तो (समानविधाना:) समान विधान 
बाली हैं (प्रकरणाविशेषात्‌) प्रकरण के विशेष न होने से। छ 

व्याख्या-- दीक्षणीयादि धर्मों का संस्थाप्नों में समानविधान है । किस हेतु से ? प्रकरण 
के समान होने से । प्रकरण में कोई विशेष नहीं है जिससे जाना जाये कि प्रर्तिष्ठोम संस्था को 
आरम्भ करके दोक्षणीयादि ध कहे हैं । इसलिये सब सस्थाए समानविधातबालो हैं । 
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१०४० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


व्यपदेशश्च तुल्यवद ॥ ४२॥ (पू०) 
तुल्य इव प्रकरणे व्यपदेशो भवति--यदि भ्रग्निष्टोमो जुहोति, यदि उक्थ्यः परिधि- 
सनवित, यदि प्रतिरात्र: एतदेव यजुर्जपन्‌ हविर्धानं प्रतिपद्येत' इति सर्वावस्थस्य विशेषवचनाद्‌ 
अवगम्यते । यदपि सामान्यं, तदपि सर्वावस्थस्येवेति। यदि हिन समानं विधानम्‌, 
झग्निष्टोमसंस्थस्यैव स्यात्‌ । नेह अग्निष्टोम सङ्कोत्तयेद्‌ । असङ्ीत्येमानेडपि धम्मं- 
सम्बन्धो भवतीति । सर्वावस्थस्य कोत्तनात्‌ सर्वावस्थ प्रकरण मित्यवगच्छामः। 


व्यपदेशइच तुल्यवत्‌ ॥४२॥ 

सुन्नाथ:-- (व्यपदेशः) संस्थाओं का व्यपदेश न्ञ्कथन (च) भी (तुल्वत्‌) तुल्य के 
समान है । 

व्याख्या- व्यपदेश भी तुल्य को तरह होता है-यदि भ्रग्निष्टोमो जुहोति यदि 
उक्थ्यः परिधिमनक्ति, यदि अतिरात्र एतदेव यजुजपन्‌ हविर्धानं प्रतिपद्येत = (यदि 
झग्निष्टोम है तो होम करता है यदि वा उक्थ्य है तो उसके अवशिष्ट घृत से परिधि को चुपड़ता 
है, यदि झतिरात्र है तो इसी ( = यमने पृत्सु मत्ये म्‌ ) यजु को जपता हुना हविर्धान को 
प्राप्त होता है । इस विशेष बचन से सब अवस्था =संस्यावाले ज्योतिष्टोम का घमं जाना जाता 
है। घौर जो भो सामान्य विधान है । वह भी सर्वावस्थ ज्योतिष्टोम का हो है। यदि समान 
विधान न होवें तो ज्योतिष्टोम का यह घमं होवे, उस अवस्था में यहां अग्निष्ठोस का कथन 
न करे । विना संकीर्तन किये भी घम का संबन्ध होता है । सर्वावस्थ ज्योतिष्ठोम के संकोतन से 
सर्वावस्य ज्योतिष्टोम के धर्म हैं, ऐसा हम जानते हैं। 

विवरण यदि झग्निष्टोमो जुहोति--यदि अग्निष्टोम संस्था होवे तो प्रचरणीस्थ होम- 
क्षेष घत से यमनने पृत्सु मर्त्यम्‌ मन्त्र से होम करता हैं । यह होम तैत्तिरीय सम्प्रदाय में कतुकरण 
कहाता है (द्र० आप० श्रोत १२।६।५ तथा टीका )। प्रचरणी विकङ्कत काष्ठ निमित जुहूसदश पात्र 
होता है । यदि उक्ड्प। परिधिसनक्ति-उक्थ्य संस्था होवे तो प्रचरणीस्थ होमशेष घृत से परिधिको 
चुपड़ता है । ते० सं० ६।४।३ में परिघो निमाष्टि पाठ है । सायण ने तै० सं० १।३।१३ में उक्त 
वचन की व्याख्या में'परिधि में आज्य का लेप करता है? ्रथं किया है । कात्या० श्रौत&। ३। १४॥में 
उक्थ्य संस्था में 'यमरने' सन्त्र से प्रथम परिधि का स्पर कहा है । नेहाग्निष्टोमं - संकीतंयेत्‌--इस 
का भाव यह है कि यदि दीक्षणीथेष्टि ग्रादि अरिनिष्टोम के धमं -होवें तो यहां भी अग्निष्टोम शब्द 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । जुहोति--'प्रचरणी शेष से होम करता है” इतना कहने से ही 
झग्निष्टोम के साथ इस घमं का सम्बन्ध हो जायेगा | अरिनिष्टोम पद का पाठ भ्रनथंक न होवे इस 
से यह ज्ञापन करता है कि सर्वावस्थ ज्योतिष्टोम के धमं हैं। 


१. अनुपलब्धभूलम्‌ । तुलनीयम्‌-यद्यर्निष्टोमो जुहोति, यद्युक्थ्यः . परिधौ _निमाष्टि, 
यद्यतिरात्रो यजुवं दन्‌ प्रपद्यते । ते० सं० ६।४।३॥ अन्यः पाठः ापस्तम्बश्रोते १२।६।८ तमे 
सूत्रे द्रष्टव्यः । 
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१३० तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र- ३६ १०३३ 


[भानोपावहरणादीनां सोममात्रधमंताऽधिकरणम्‌ ॥१३॥] ` 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते--स यदि राजन्यं वा वैश्य वा याजयेत्‌ स यदि सोमं विभक्षयिषेत्‌,' 
न्यग्रोषस्तिमीराहृत्य ताः सम्पिष्य दधनि उन्मुज्य तमस्म भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्‌' इति । ज्योति- 
ष्टोमे सन्ति सोमधर्माः- मानम्‌ उपात्रहरणं क्रयोऽभिषव इत्येवमादयः । तत्र सन्देहः 
कि समानविधाना इमे धर्माः सोमस्य फलचमसस्य च उत सोमधर्माः ? फलचमसस्य 
तु तद्विकारत्वादिति । गुणकामाां प्रवृत्तिरप्रवृत्तिर्वा प्रयोजनमधिकरणतिन्तायाः ॥ . 
किं प्राप्तम्‌ ? समानविधानाः प्रकरणाविभागादिति प्राप्ते उच्यते । 


नैमित्तिकमतु ल्यत्वाद्समानविधानं स्यात्‌ ॥३६॥ (उ०) 


.. व्याख्या-ज्योतिष्टोम में सुना जाता है-स यदि राजन्यं वेरमं वा याजयेत्‌ । स 
यदि सोम बिभक्षयिषेत्‌ न्यग्रोधस्तिभीराह्ृत्य ताः सम्पिष्य दधनि उन्मुज्य, तमस्मे 
भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्‌ (==वह यदि क्षत्रिय वा वैद्य को यजन कराये। वह =क्षत्रिय वा वेइये 
सोम का भक्षण करना चाहे तो न्यप्रोघस्तिभियों=-बड़ को कलियों वा फलों को लाकर उन्हें 
पोस कर दही में मिलाकर उसे--क्षत्रिय वा वैश्य को यह भक्ष देवे, सोम न देवे । ज्योतिष्टोम में 
सोम के धर्म हॅ--मान (=परिसाण), उपावहरण (=ग्भिषवस्थान के समीप लाना), 
क्य (खरीदना) श्रभिषव (कटकर रस निकालना) इत्यादि। उन में सन्देह है क्या ये घम 
सोम भ्रौर फलचमस के समान हैं ग्रथवा सोस के. घमं हे, फलचमस के तो उस ( =सोम ) 
का विकार होने से प्राप्त होते हैं? फंलरूप गुण की कामना से सोमयाग करनेवाले क्षत्रिय वा 
वेश्य यजमान की न्यप्रोषफल से प्रवृत्ति भ्रथवा भ्रप्रवृत्ति इस अधिकरण के विचार का फल है। 
` क्या प्राप्त होता है ? [सोम और फलचमस के] प्रकरण का विभाग न होने से [मान 

झादि धमं] समान विधान हे । एसा प्राप्त होने पर कहते हें - 

बिवरण--मानम्‌ -प्रतिसवन सोम के अभिषव के लिये कहा गया सोम का परिमाणः 
यया दक्ष मष्टीमिमीते । पञ्चकत्वो यजुषामिमीते पञ्चकत्वस्तूणीण्‌ । (आप० श्रौत १२।९।५) । 
द्र पूवं पृष्ठ ८४३ भाष्य तथा टिप्पणी । उपावहरणम्‌ हविर्घान शकट में स्थापित सोम का 
अभिषत्र के जिये पृथक करके ग्रहण कर ग्रावों पर रखना (द्र० मीमांसाकोष . पृष्ठ १२५६) । 
कयः क्रय के सम्बन्ध में मतभेद है । कुछ आचार्य न्यप्रोधस्तिमियों .का,क्रय नहीं .मानते हैं” कुछ 
झ्राचाय मानते हैं। गुणकामानां प्रवृत्तिरप्रवृत्तिर्वा--यदि फलचमस के भी मान झादि धर्म सोम 
के समान ही होंवें तो कामना पूर्वक सोमयाग करनेवाले क्षत्रिय वा वैश्य की, कर्म में प्रवत्ति होगी । 
गोर यदि फलचमस में मानादि धमं सोम के विकार होवें तो जैसे,काम्प दशंपोणमादि ब्रोहि के 
प्रभाव में उसके प्रतिनिधि .नीवार से नहीं होते हैं, उसी प्रकार काम्य ; सोमयाग. नेमित्तिक फूल- 
चमस से नहीं होगा । नेमितिकमतुल्यस्बाद्‌ असमान विधान स्यात्‌ ॥३६॥ । 

सूत्रार्थ:--(नैमित्तिकम्‌) निमित्त से प्राप्त होनेवाली स्तिभियां (अतुल्यत्वात्‌) तुल्य-- 
बराबर न होने से (असमानविधनम) परम का म्य य न होने से (असमानविधानम्‌) धर्मों का विधान समान न (स्यात्‌) होवे । 


१. दर ०--पूर्वत्र पृष्ठ ९६६, ८० १ ॥ 
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१०३४ मीमामा- शावर भाष्ये 


ने मित्तिकमेवञ्जातीयकमसमानविधानं स्यात्‌ । कुतः ? अतुल्यत्वात्‌ । ग्रतुल्यः 
सोमेत फलचमसः। सोमो नित्यवदाम्नातः, फलचमसो नेमित्तिकः । किमतो यद्येवं ? 
धर्म्मा अपि नित्यवदाम्नाताः न शक्या अनित्यब्न्‌ क्तुम्‌ । यदि साधारणाः नत्र 
अनारभ्योऽर्यो विधीयेत । ग्रपि च नेमित्तिःः फलचमसः : स सोमधर्म्मान्‌ गृह्वाति । 
तत्र धर्म्माः साधारणाः सन्तो द्विरक्ता इत्युच्येरन्‌ । तस्माद्‌ ्रसमानविधानाः ॥३६॥ 
सानोपाबहरणादीनां सोममात्रघमंताऽधिकरणम्‌ ।।१३॥ 


लमा २ ठै = 


कि न ET FR 
व्याख्या - इस प्रकार का नेमित्तिक श्रसमान, विधान होवे । किस हेतु से ? अतुल्य 
(=प्रसमान) होन से । सोम से फलचमस तुल्य नहीं है। सोस का पाठ नित्यवत्‌ है । फल 
चमस का नेमित्तक पाठ है। इस से क्या यदि ऐसा है तो.? घमें भो नित्यवत्‌ पढ़े हुए ग्रनित्यवत्‌ 
नहीं किये जा सकते हैं। यदि मानादि धर्म साधारण होवें तो श्रनारभ्य र्थ का विधान होवे । 
भोर भी, फलचमम नंमित्तिक है । बह सोम के घमों को प्रहण करता है। उस अवस्था में 
मानादि धर्म साधारण होते हुए द्विएकत कहे जावे । इसलिये मानादि धमं असमान विधान हैं । 


विवरण-द्रतुल्यः सोमेन फलचमलः--यहाँ फलचमस से उसकी प्रकृति स्तिभियों क्रा 
तात्पर्यं ३ तत्र भनारम्योऽथों बिघीयेत- यदि मानादि घर्मं सोम गौर न्यग्रोध-स्तिभियों के 
समान द्रोतें तो इनका अनारभ्य विधान किया जाये । श्रनारभ्य विधान होने पर मानादि घमं फल- 
चमस में भी प्राप्त होंगे । भाष्यकार ने यह कथन अनारभ्याघीत विधियों के सर्वाथं पक्ष को म'न- 
कर कहा है ऐसा जानना चाहिये । सर्वाथंपक्ष पूर्वपक्ष है । सिद्धान्त में श्रनारम्य विधियां भी प्रकृति 
में ही निविष्ट होती हैं | द्र० अनारम्याधीतानां प्रकृतिगामिताधिकरणम्‌ ३।६। अधि० १ सूत्र १नद। 
स सोम्नधर्मान्‌ गृह णाति-- इसका तात्पर्यं यह है कि जो नैमित्तिकविधि है, वह नित्यविधि की 
की विकृति होती है । घर्माः'-` -- .-. द्विसक्ता:--इस का भाव यह है कि यदि मानादि धर्मों को 
सोम और न्यग्रोघ-स्तिभियों के समान मानें तो द्विरुक्त होंगे। साधारणरूप से विधान होने से भी 
क में प्राप्त होंगे और सोम का विकार होने से प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तव्या से भी प्राप्त 
हगि । 

विशेष---सत्याषाढ श्रौतसूत्र के व्याख्याता गोपीनाथ भट्ट ने इस सूत्र पर कुछ विशेष 
विचार प्रस्तुत किया है । उसका हम सारांश यहां देते हुं-वाहवच (ऋग्वेदीय ब्राह्मण श्रौत) में 
न्यग्रोध-स्तिभियों में किन्ही सोमधर्मों का प्रत्यक्ष पाठ होने से तथा कलश ग्राव चमं दशापवित्र आदि 
का कथन होने से स्तिभियों को सोमधर्मो की प्राप्ति होती है । इस से क्रयकाल में क्रयधर्म भी 
न्यग्रोष-स्तिभियों में होता है ग्राप्यायन (=जल मिलाकर रस को बड़ाना) भी दृष्टाथं होने 
से होता है । प्रणयन उपावहरण के भी समीप में प्रवस्थान अभिषवांनुकूलत्वरूप दृष्टार्थं कमं 
होने से होते हैं । -** ““सोमलिज़वाले मन्त्रों का न्यग्रोध-स्तिभियों के रस में नित्य का विकार 
होने से प्रकृति में भी ऊह होता है । बाहवृच्च में “यदत शिष्टम्‌' इत्यादि से सोमलिङ्ग वाले. मस्त्रो 
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तृतौयाध्याये षष्ठपादे सुत्र--३७ १०३५ 


[प्रतिनिधिष्वपि मुख्यघर्सानुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥१४॥] ` 


अस्ति प्रतिनिधिः श्रुते द्रव्येऽपचरति। यथा ब्रीहिष्वपचरत्सु नीवाराः। तत्र 
सन्देहः कि नीवाराः समानविधानाः, उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


प्रतिनिधिश्च तद्वत्‌ ॥३७॥ (पू०) 


प्रतिनिधिइच तद्वत्‌ । यथा नैमित्तिकं नित्येन असमानविधानम्‌ एवं प्रतिनिधि- 
रतुल्यत्बात्‌ । का श्रतुल्यता ? व्रीहीणां विहिताः, न नीवाराणाम्‌। इयम्‌ ग्रतुल्यता । 
ब्रीहीणां वि।ह्‌नाः, नीवाराणाम्‌ अर्थापत्त्या भवन्ति ॥३७॥ ee 


से भक्षण का विधान होने से नैमित्तिकों कां ऊह्‌ नहीं होता है । परोक्षमिव एष सोमो राजा 
(=यह न्यग्रोध परोक्षरूप से सोमराजा है) इस वचन में सोमदाब्द से वटरस के स्तवन 
से भी ऊह नहीं होता हे । द्र० सत्मा ० श्रौत ८।७, पृष्ठ ८५३ ।।३६॥ 


व्यार्या-श्षुत (==विहित) द्रव्य के अपचार (नष्ट) हो जाने पर प्रतिनिधि का 
विधान हैं -जेसे त्रीहि के नष्ट हो जाने पर नोवार(='तिग्नो' नाम से प्रसिद्ध)। इस (==नोवार) 
सें सन्देह है-ब्या नीवार समानविधानवाले हैं, अथवा समानविधानवाले नहीं हैं ? क्या प्राप्त 
होता है-- 

विवरण --ग्रीहि के निर्वाप से लेकर ग्राहुति देने से पूर्व तक यदि ब्रीहि वा उस से वना 
पुरोडाश नष्ट हो जावे तो पुनः व्रीहिं द्रव्य का ग्रहण न करके नीवार का निर्वाप करके पुरोडाशादि 
की निवत्ति की जाती है । प्रतिनिधि द्रव्य का विघान भी शास्त्रकारो ने किया है। यदि किसी के 
प्रतिनिधि का विधान नहीं किया गया है तो वहां पर प्रतिनिधि की कल्पना गुणादि के साम्य से 
होती है । शास्त्रोक्त प्रतिनिधि व्य भी प्रायः गुणसाम्य पर ही आधृत हैं । ब्रीहिषु अपचरत्सु 
नौत्रारा:--नीवार को पुर्वेदेश में 'तिन्नी कहते हैं। व्रत आदि मेंग'इसका उपयोग प्राय; किया 
जाता है । प्रतिनिधि द्रव्य की कल्पना विहित द्रव्य के ग्रपचार में हो नहीं होती है अपितु विहित 
द्रव्य के कथंचित अभाव वा अनुपलब्धि होने पर भी कमं के पूत्यंथं की जाती है । यथा--यत्पयो 
न स्थात्‌ केन जुहुश इति ? ब्रीहियवाभ्याम्‌ (गत० ११।३।१।१-४) । 

प्रतिनिधिशच तद्वत्‌ ॥३७॥ 

सूत्रार्थ:-- (प्रतिनिधिः) प्रतिनिधि द्रव्य (च) भी (तढ़त्‌ ) जैसे नेमित्तिक समःनविघान 

नहीं हैं, उसी प्रकार प्रतिनिधि द्रव्य भी समान विधान नहीं हैं । 


व्याख्या -प्रतितिधि भो उसी के समान होते । जैसे नेमित्तिक द्रव्य नित्य द्रव्य से 
ग्रसमान विधान है इसी प्रकार प्रतिनिधि होता है झत्तुस्य होने से! झतुल्यता क्या है: 
द्वी हियों के [निर्वाप प्रादि घमं ] विहित हैं, नौवार के प्रर्याप्त से होते हैं।।३७॥ 
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४१०३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


न' तद्वत्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥३८॥ (३०) 


`” ¦ ` अतदस्ति असमानविधानः प्रतिनिधिरिति । तद्वत्‌ स्याद्‌, यद्वत्‌ श्रुत: । न प्रकृति- 
विकारभावः । कुतः ? ब्री हित्वं हि त्रीहिधर्म्माणां ब्रीहिव्यक्ती निमित्तम्‌,न च त्री हित्वस्य ` 
स्थाने नीवारत्वं भवतीति श्रयते । तस्मान्न प्रकृतिविकारभाव! । कथं तहि नीवारेषु 
घम्मा भवन्तीति ? उच्यते । या व्रीहित्वेन परिच्छिन्ता व्रीहिव्यक्तयः, नीवारेषु ताः 
-सन्ति । तासामर्थेन ते धर्म्मा: क्रियन्ते । तासां च व्यक्तीनामन्यांसां च ब्रीहिगतानां तुल्य 
'एष विधि: । का तुल्यता ? उभयेऽपि ब्रीहित्वलक्षिंता इति'। तस्मात्‌ समानविधाना 
इति ॥३८॥ ह {opel , 
१ न तद्वत्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥३८॥ 

सूत्रार्थ--(न) प्रतिनिधि असमान विधान नहीं. हँ (तद्वत) उसी के समान होवे जिस का 

साक्षात विधान है (प्रयोजनेकत्वात्‌) मुख्य द्रव्य भोर प्रतिनिधि द्रव्य का समान प्रयोजन 


होने से । 

व्याख्या- यह नहीं है कि प्रतिनिधि झसमान विधान है। उसके समान है जेसा धुत 
द्रव्य है । इनमें प्रकृति विकृति भाव नहीं है। किस हेतु से. ? ब्रीहि व्यक्ति में न्रोहि धर्मों का 
निमित्त ब्रोहित्व है । ब्रीहित्त जाति के स्थान पर नीवारत्व जाति होतो है ऐसा नहीं सुना जाता 
है । इस कारण इनमें प्रकतिविकृतिभाव नहीं है। (आक्षेप) तो नोवारों में [निर्वापादि] घम 
कसे होते हैं? ( समाधान ) जो ब्रीहित्व जाति से परिच्छिन्न व्रीहि व्यक्ति हैं, वह नोआरों में 
भी है [भर्यात नीवार भो ब्रीहित्व जाति वाले हैं, ब्रीहि के हो भेद हैं] उन के प्रयोजन से वे घम 
भोवार में किये जाते हैं । उन ब्रीहि व्यक्तियों रौर अन्य ब्रोहिंगतों (--व्नौहि के भंदों) की यह 
तुल्य बिधि है । क्या तुल्यता है? दोनों ही ब्रीहित्व जाति से लक्षित हैं । भ्रत: नीवार समानविधान 
घाले हैं । | 
न विवरण -त्रीहित्वे हि व्रीहिधर्माणाम्‌--इसका भाव यह है कि ब्रीहि व्यवित में जो ब्रीहि 
धर्मों का उपदेश है, उस का निमित्त ब्रीहित्व जाति है और वह ब्रीहित्व जाति नोवारों में भी है । 

इस में यह विचारणीय है कि प्रतिनिधि द्रव्य क्या समान जाति वाले ही होते हैं अथत्रा 
भिन्न जातिवाले भी । शतपथ ११॥३॥१॥१--४ में जनक ने याज्ञवल्क्य से भ्रग्निहोत्र के विषय में 
'यदि पयः न होवे तो किस से अग्निहोत्र करे? प्रश्न पूछा है हैं और उनका उत्तर याज्ञवल्क्य नें जो 
दिया है । उसका सार है--'पयः के भ्रभाव में ब्रीहि यव से, ब्रीहि यव. के अभाव में अन्य ओषधियों 
(अन्नों) से, उन के अभाव में जंगली अन्नों से, उनके श्रभाव में बनस्पतियों से, उनके अभाव में 
जल, से जल के अभाव में सत्य में श्रद्धा का होम करे । इस प्रकरण से स्पष्ट है कि पूवं-पूर्व के 
प्रभाव में कहे गये उत्तर उत्तर प्रतिनिधि द्रब्यों में जातिसामान्य नहीं है। फिर भी इनका 


१. काशीमुद्रितेः'न'-पदं न दुस्यते, इष्यते च । 
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१३१ तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र --४३ १८४१" 


अपि च श्रूयते -- झारनेयमजमस ग्निष्टोमे श्रालभेत, ऐन्द्राग्ने द्वितीयमुक्ण्ये, ऐं वृष्णि 
तृतीयं घोडशिनि' इति । द्वितीयस्य तृतोयस्य च दर्शनं सामानविध्ये घटते । उक्थ्ये हि हरे 
निमित्ते स्तः, अग्निष्टोमस्तोत्रमुक्थ्यस्तोत्रज्चेति । तत्र हौ नैमित्तिकौ आग्नेयः पशुः, 
ऐन्द्रागनश्चेति । तेन द्वितीयदर्शन तत्र युज्यते । एवं षोडशिनि भ्रतिरात्रे च । प्रकृति- 
विकारभावे तु प्रत्यक्षश्तरेनद्राग्नादिभिरतिदेशेन प्राप्त भ्राग्नेयो बाध्येत । तत्र द्वितीया- 
दिदशँनं नोपपद्येत भवति च। तस्मात्‌ सर्वावस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य दीक्षणीयादयो 
धर्म्मा इति ॥४२॥ 


विकारास्तु कामसंयोगे सति' नित्यस्य समत्वात्‌ ॥४३॥ (उ०) | 


व्यास्या--भौर॑ भौ सुना जाता है-श्राग्नेयमजमरिनिष्टोम झालभेत, ऐन्द्राग्नं 
द्वितीयमुक्थ्ये, ऐ्द्रं वृष्णिं, तृतोयं षोडशिनि (--प्रग्नि देवतावाले अज का झग्निष्टोस सें 
आलभन करे, इन्द्राग्ति देवतावाले द्वितीय का उचथ्य में, इख देवताले तृतीय मेढे का घोडशी 
में) इसमें कहा गया द्वितीय तृतीय शब्द का दर्शन समान विधि में हो घटता हे । उक्ग्य में दो निमित्त 
हैं--भ्रग्निष्ठोम स्तोत्र और "उक्थ्य स्तोत्र । वहां ,नेमित्तिक पशु भौ दो हैं-भाग्नेय पशु भोर ऐन्द्रारन 
पशु । इस कारण वहाँ द्वितीय पद का दर्शन युक्त होता है । इसी प्रकार षोडशी भोर अतिरात्र 
में । प्रकृतिविकारभाव में. ( = भ्रग्निष्टोम को प्रकृति श्रौर उष्थ्यावि को विकृति मानने पर) तो 
प्रत्यक्ष भुत ऐन्द्राग्न ध्रादि पशुथों से श्रातिदेशिक ( - ग्रतिदेश से प्राप्त ) श्राग्नेय पञ्च॒ वाधा 
जावे । सस अवस्था भें द्वितीय यादि पव का दर्शन उपपन्न नहीं होवे । द्वितोय झादि पद का 
दर्शन होता है। इस से सब भ्रंवस्था (=संस्था) वाले ज्योतिष्टोम के दीक्षणोय झादि भं हैं । 

विकारास्तु कामसंयोगे सति नित्यस्य समत्वात्‌ ॥४३॥ 

सूत्राथः - (तु) 'तु शब्द पूर्व पक्ष 'संस्थाए समान विधान वाली हैँ? की निवृत्ति के 
लिये है। (विकाराः) उक्थ्यादि संस्याए' अग्निष्टोम की विकार = विकृति भूत हैं (कामसंयोगे) 
कामना के संयोग (सति) होने पर उक्थ्यादि संस्थाओं का श्रवण है। (समत्वात्‌) समता के 
कारण दीक्षणीयादि धमं (नित्यस्म) नित्य ज्योतिष्टोम--अग्निष्टोम के हैं। दीक्षणीयादि घम 
नित्यवत्‌ पठित हैं । उनका काम संयोगवाले उक्यादि अनित्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध नित्य- 
अनित्य के विप्रतिषेध से विरुद्ध होवे । प्रत; नित्यवद्‌ आम्नात घमं नित्य ज्योतिष्टोम--अग्निष्टोस 
संस्था के ही जानने चाहियें । 

विशेष--काशी मुद्रित भाष्य ग्रन्थ में 'सति' पद नहीं है । अन्य वृत्तियों में विद्यमान है । 
भट्ट कुमारिल ने 'स नित्यस्य समत्वात्‌” पाठ माना है । (द्र० पृष्ठ १०६६) । सः--दीक्षणीयादि 


® 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
२. 'सति’ पदं काशीमुद्रिते भाष्यपुस्तके नोपलभ्यते । पुनामुद्विते तु 'स' पदं पठ्यते । 
वृत्तिकारा: 'सति' पदं पठस्ति । तन्त्रवातिके (१०६६ पृष्ठे) 'स नित्यस्य’ इयेवं पाठ उद्श्रियते । 
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१०४२ मोमांसा-शाब र-भाष्ये 


: नेतदास्त, समानविधाना इति । किं तहि ? उवथ्यादयः संस्थाविकार "ताः 
स्युः । म्ररिनष्टोमसंस्थ्यमूरीक्ृत्य दीक्षणीयादयो धर्म्माः समाम्नाताः । कुत; ? उक्थ्या- 
दोनों कामसंयोगेन श्रवणात्‌--पशक्षाम उक्थ्य गुह््रीयात्‌, षोडशिना धौर््मकासः स्तुवीत, 
धतिराज्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌ इति । काम्यो गुणः श्रूयमाणो नित्यमथं विकृत्य निविशते । | 
कथम्‌ ? गुणादेवङजातीयके काम्ये फलनिवृं त्तिः । पशुकाम उवथ्यं गृह्णीयाद्‌, न ज्यो ति- 
ष्टोमकाम उबथ्यग्रहणकामो- वा । यथा पशवो भवन्ति, तथा गृह्हीया दित्यर्थः । कथमिति? 
तत्रावस्यमितिकर्ततव्यता अपेक्षितव्या, सन्निधानान्नित्यस्येतिकत्तंव्यतयेति गम्यते । कथं 
पुनर्ययमितिकर्त्तव्यता सा नित्यस्येत्यवधाय्यंते, न पुनरस्यैव काम्यस्य, साधारणी 
वेति ? उच्यते । यत्रःयत्र गुणे कामो भवति तत्र-तत्र क्रियायां साध्यमानायां, नान्यथा । 
सा तत्रेतिकत्तव्यता या अन्तिकमुपनिपतति, सा साधनस्य वा साध्यस्य वेति सन्दिह्य- 
माना साध्यस्य भवितुमहंति, नासौ साध्यस्याभवन्ती साधनेन सम्बद्धयते । एवं हिस 


व्याख्या--[सब संस्थाए.] समान बिघानबाली हैं, यह नहीं है । तो क्या हैँ? उष्य्यादि 
संस्थाएं विकारभूत होवे । घ्ग्निष्टोम संस्याबाले ख्यो तिष्टोस को स्वीकार करके दीक्षणीयावि धर्म 
पढ़े गये हे । किस हेतु से ? उक्थ्य श्रादि संत्याथो' फे कामसंयोग से अवण. होने से- पशुकाम 
उक्थ्यं गृदणोयात्‌, षोडशिना वोरयंकामः स्तुवोत, भ्रतिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌ (== 
पशु की कामनावाला उक्थ्य संस्था को ग्रहण करे झर्थात्‌ उवथ्य संस्था से यज्ञन करे, थोय फौ 
कामनावाला षोडश से स्तुति करे भर्यात्‌ यजन करे, «प्रजा की कामनाघाले को झतिरात्र से यजन 
करावे) । भूयमाण काम्य गुण निःय ग्रथे को विकृत करके निविष्ट होता है । कसे ? इस प्रकार 
के काम्य कमं में गुण से फल को सिद्धि होतो है। पशुकामः उक्थ्यं गृहणीयात्‌ (=दशु कौ 
कामनावाला उक्थ्य को ग्रहण फरे), ज्योतिष्टोम की कामनावाला भ्रथवा उवथ्य ग्रहण को कासना 
याला [ उक्थ्य का ग्रहण ] न करे । जैसे 'पशु प्राप्त होवे वैसे ग्रहण करे' यह अर्थ है। कसे? 
वहाँ इतिकत्तव्पता अवश्य भ्रपेक्षित होवे, सामौप्य से नित्य ( << श्रग्निण्टोम ) को इतिकत्तव्यता से 
[उक्थ्य को सिद्ध करे] ऐसा जाना जाता है। (आक्षेप) यह कंसे निश्चय किया जाता है कि यह 
स [भूयमाण] इतिकत्तव्यता है वह नित्य को है, इस क!म्य की ही इतिकत्तव्यता नहीं है, अथवा 
शाधारण (--नित्य श्रोर काम्य कौ) नहीं है ? (समाधान) जहां-जहां गुण में कामना होती 
है वहां-वहां साध्यमान किया में [इतिकत्तव्या प्रपेक्षित] होती है, थन्यथा नहीं होती है । 
बहां जो इतिकत्तव्यता समीप में स्थित होती है वह साधन कौ [ इतिकत्तव्यता ] है वा साध्य 
को, इस प्रकार सन्देह युक्त हुई साध्य को होने योग्य होती है। वह साध्य की न कख र होप हिती हे वह साध्य कोत होती हुई साधन हुई साधन 


१. तुलनीयम । उक्थ्यः षोडस्यतिरात्रो $प्तोर्यामश्चारिनष्टोमस्य T 
म्‌ णविकाराः । आ 
श्रोत» १४।१।१।। न सकल 


. २” अनुपलब्धमुलम्‌ । तुलनीयम्‌--उबथ्येन पशुकामो यजेत, षोडणिना वीर्यकामः, 
भ्रतिरात्रेण प्रजाकामः पशुकामो वा । ग्राप० श्रो० १४।१।२॥ [ 
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तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--४३ १०४३ 


इतिकत्तंव्यता विशेषश्चो यते -अनेन साधनेन सावकमुपकुर्यादिति । न चास्ति स प्रकारो, 
थेनासाध्यमानायां क्रियायां तेन साधकः कृतो भवेत्‌ । तस्मात्‌ साधक्रस्यापि इतिकत्तंव्य- 
त।विशेषमभ्थुपगच्छता, साध्यस्यापीत्येतदभ्युपगमनोयम्‌ । साध्यश्च ज्योतिष्टोमः, 
साधिकाः संस्थाः । तस्माज्ज्यो तिष्टो मस्य तावत्‌ सा इतिकत्तंव्यतेति सिद्धम्‌ ॥ 


अथ कस्मान्न साधारणी ? नित्यत्रदाम्तानात्‌ । यदैव ज्योतिष्टोमः, तदैव 
दीक्षा। यदा तु ज्योतिष्टोमे पशुकामस्तदोक्थ्यसंस्था । सर्वदा ज्योतिष्टोमे धर्माः. 
कर्तव्याः एकदा उक्थ्यसंस्था । तत्र सर्वदा ज्योतिष्टोमस्य धर्माः कर्त्तव्याः । ते 
चोक्थ्यादिसंस्थस्य भर्थेनेति पूर्वमुत्तरेण. विरुद्धयते - यदि संदा, नोक्थ्यादीनामर्थेत । 
म्रथोकथ्यादीनामर्थेन, न सर्वदा । उभयं विप्रतिषिद्धम्‌ । तस्मान्न साधारणी । नित्यवदा- 


से युक्त नहीं होती है । इस प्रकार ही चह इतिकत्तंव्यता विशेष [चोदना वाक्य से] कहा 

जाता है--इस साधन से साधक को उपक्ृत ( = सिद्ध) करे घर्थात साधन को साधक बनावे I. 
भौर कोई वह प्रकार नहीं है जिसते क्रिया के असाध्यमान होने पर उस इतिकत्तंव्यतारूप साधन. 
से साधक उपकृत हो सके । 'इस कारण साथक को इतिक्रततव्यताविश्ञेष को स्वीकार करनेवाले- 
व्यक्ति को बह [ इतिकरत्तंव्यता ] साध्य की भी है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये । साध्य ज्योतिष्टोम - 
है, साधिका संस्थाएं हैं । इस कारण वह इतिकत्तंव्यता ज्योतिष्टोस को है, यह सिद्ध है । 


विवरण--विकारभूता: स्युः--इसका तात्पर्य यह है कि उक्थ्पादि समाप्ति विशेष वाले 
कर्म फल-साधन रूप से कहे. गये समाप्तियुक्त आश्रय की अपेक्षा करते हुए प्रकृत ज्योतिष्टोम का 
आश्रयण करक ज्योतिष्टोम की अग्निष्टोम संस्था को विकृत (=बदल) करके निविष्ट होते हुए 
विकार शब्द से कहे जाते हैं (द्र० तन्त्रवातिक) । दुसरे शब्द में विकारभूत अर्थात्‌ विकृतिरूप । 
नित्यमर्थ विकृत्य -नित्य रूप से समाम्नात अग्निष्टोम के गुण को वाघकर काम्यगुण सम्बद्ध 
होता है । भ्ररिनष्टोम भी नित्य और नंमित्तिकरूप से दो प्रकार का है । वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा 
यजेत यह नित्य प्रयोग का विधिवाकर है। और उग्रोतिष्डो नेन स्वगं वहामो यजेत यह काम्य कर्म 
का विधायक वाक्य है । यहां नित्य कर्मेरूप अग्निष्टोम अभिप्रेत है । । 


व्याख्या--भच्छा तो वह |दीक्षणीयादि रूप इतिकत्तव्यता] साधारण क्यों नहों है ? 
[भर्यात्‌ सभी संस्थाओं की वह इतिकत्तंव्यता क्‍यों न होवे ? ] । नित्य के समान पाठ होने से, जब _ 
हो ज्योतिष्टोम होगा तभी दीक्षा होगी । परन्तु जत्र ज्योतिष्टोस में पक्ष को कासनावाला [प्रवृत्त | 
होगा, तब उक्थ्य संस्था होगी । ज्योतिष्टोम में [दीक्षणीयादि | धमं सवंदा करने चाहियें, एक 
बार [जब पशुकामना होवे तब] उक्थ्य संस्था करनी चाहिये । वहां सवदा ज्योतिष्टोम के धर्म 
करने चाहियें। चे उकषथ्यादि संस्थावाले के अर्थ ( =पशुकामना) से पुवं कथन उत्तर फे साथ विरुद्ध 
होता है -यदि सवदा क्रियमाण हैं, तो उक्ययादि प्रयोजन से न होवें झर यदि बे घसं उष्थ्यादि 
प्रयोजन से अर्थात्‌ उक्ण्यादि के होवें, तो सर्वदा क्रियमाणत्र्म न होवं [उक्थ्यादि के विशेष कासना 
होने पर हो विधान होने से] । दोनों (न्=दीक्षणीयावि धर्म सवा करने योग्य हैं भोर उषथ्यादि 
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१०४४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


म्तानं च यदि अनित्यस्य स्याद्‌, नित्यवदाम्नानं तद्‌ अनित्यं क्रियेत । तत्र नित्यवदाम्नानं 
बाध्येत । तस्मान्नित्यसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य, न काम्यस्योकथ्यादिसंस्थस्येति ॥४३॥ 


अपि वा द्विरक्तत्वात्‌ प्रकृते मे विष्यन्तीति ॥४४॥ (उ०) 


नन्वरिनिष्टोमसंस्थापि काम्या श्रूयते । द्वे हि तत्र भ्राम्ताते- एकं नित्यवद्‌, एकं 
काम्यम्‌ । तत्र दवयोर्वाक्ययोः सामर्थ्यान्नित्य एव सकामो भविष्यति । नित्यताविघातो 
नास्तीत्यरिनिष्टोमसँस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य दीक्षणीयादयो धर्मा भविष्यन्तीति ॥४४॥ 


वचनात्तु समुच्चयः ॥४५॥ (उ०) 
अथ यदुक्त ड्रितीयतृतीयदशेनं समानविधित्वेऽवकल्पते, नान्यथेति । वचनं 


के भो घमं हे] परस्पर विरुद्ध हैं । इस कारण [दीक्षणीयादि घमंरूप इतिकत्तव्यता ] साघारणी नहीं 
है । नित्यवत्‌ कथन हो यदि अनित्य का होवे तो जो नित्यवत्‌ कथन है वह ग्रनित्य किया जाये । 
उस अवस्था में उसका नित्यवत्‌ कथन बाधित होबे। इस हेतु से [वीक्षणीयादि धम नित्य संस्था 
वाले ज्योतिष्टोम के हैं [अर्थात्‌ श्ररिनष्टोम संस्था के हैं], काम्य उफ्थ्यादि संस्थावाले ज्योतिष्टोम 
के नहीं हँ! 
्रपि वा द्विरुक्तत्वात्‌ प्रकृतेभविंष्यन्तीति ।४४॥ 


सुत्रा्थ:--(अपि वा) अथवा दीक्षणीयादि धर्मों को प्रकृति विकृति में साधारण मानें तो 
(द्विकक्तत्वात) द्विरुक्त होने से (प्रकृतेः) प्रकृति के (भविष्यन्ति) होवेगे (इति) ऐसा निश्‍चय . 
होता है। र । 

विशेष--यह सूत्र सुबोधिनी और कुतुहलवृत्ति में व्याख्यात नहीं है । वचनस्वरूप से भी 
यह सूत्र ज्ञात नहीं होता है। सूत्र के ग्रन्त में इति शब्द का अन्यत्र योग नहीं मिलता है । 
यम्तुतः यह्‌- भाष्यवचन ही है। पृत्र॑मृत्र के भाष्य से ही सम्बद्ध यह वचन है। इसी वचन का 
भगला भाष्य प्रपञ्च है । तन्त्रवातिक में भी यहां का भाष्य पुर्वसूत्र के साथ ही व्याख्यात है । 

.  व्याख्या--[पआ्राक्षेप) घ्ररिनिष्टोम संस्था भो तो काम्य सुनी जाती है? (समाधान) 
बहाँ दो भ्रर्निष्टोम संस्थाएं पठित. हुँ । एक नित्य गौर दुसरी काम्य । वहां दो वाक्यों के सामथ्यं 
से नित्य ही सकाम (=कामना युक्त) होगा | नित्यता का विधात नहीँ होता है, इससे प्रग्नि- 
ष्टोम संस्थावाले ज्योतिष्टोम के हो दोक्षणीयादि घमं होवेंगे। 

वचनात्तु समुच्चय: ॥४५॥ 


सृत्रार्थ--( वचनात) वचन के सामर्थ्य से ही (समुच्चयः) हि का 
क ) (तु) ही (समुच्चयः) द्वितीय तृतीय पशु 


याख्या--भ्ोर जो यह कहा है-- द्वितीय तृतीय पशु का दर्शन समान विधित्व में ही 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सुत्र- ४७ १०४५ 


तद्‌ भविष्यति, न दर्शनम्‌ । ऐद्धाग्न उक्थ्ये द्वितीयो विधीयते, तथेन्दः षोडिशनि 
तृतीयः ॥४५॥ 
प्रतिषेधाच्च पूर्वलिङ्गानाम्‌ ॥४६॥ (उ०) 
इतश्च पश्यामः प्रकृतिविकारभाव .इति। कुतः ? प्रतिषेधात्‌ पुर्वेलिङ्गानाम्‌ । 
यदि प्रिनष्टोमो जुहोति, यदि उषण्यः परिधिभनक्ति, न जुहोतीति होमाभावदशंनं न 
स्यात्‌ । प्राप्ते निमित्ते वचनप्रामाण्यात्‌ सामान्यविधेः ॥४६॥ 
गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः ॥ ४७ ॥ (उ०) 


ग्रथ यदुक्त व्यपदेश इति । एकस्येवाधिकृतस्य यथोक्तेन न्यायेन, अयमनधिकृतेन 
गुणेन व्यपदेशः । अरिनिष्टोमग्रहरणङ्चानुवाद इति ॥४७॥ दोक्षणोयादिधर्माणामरिनष्ोमा-= 
ङ्गताधिकरणम्‌ ।।१६॥ 


इति भ्रोशबरस्वामिकृतौ मीमांसाभाष्ये तृ्ीयस्वाऽध्यायस्य षष्ठः पादः ॥। 


उपपन्न होता है, अन्यया नहीं होता। वह वचन (ः-विधिवाक्ष्य) होगा, दर्शन नहीं होगा । 
उषज्य में ऐखाग्न द्वितीय पशु विहित होता है तथा षोडशी में ऐन्द्र तृतीय । 
` प्रतिषेधाच्च पूवं लिङ्कानाम्‌ ॥४६॥ 
सुत्रार्थ:-- (प्वेलिङ्गानाम्‌ पूवं के लिङ्गो के (प्रतिषेधात्‌) प्रतिषेष से (च) भी प्रकृति- 
विकार भाव जाना जाता है । 
व्याख्या--इस से भो जानते हैं कि प्रकृति विकृति भाव है। किस से ? पुवं सिङ्गों के 
प्रतिषेष से यदि झग्निष्ठोम होता है तो [प्रचरणोस्थ शेष घृत से] होम करता है, यदि उक्थ्य 
होता है तो परिधि को घुत से चुपड़ता है । [र्थात्‌ होम नहीं करता] यह होम के अभाव का 
बर्न न होवे। [दीक्षणीयादि धर्मों के] समान विधित्व में निमित्त के प्राप्त होने पर वचन 
प्रामाण्य से नैसित्तिक होम होवे ही । 
गुणविशेष देकस्य व्यपदेशः ।४७॥। 
सुत्राथः-- ( गुणविशेषात्‌.) प्रति संस्था अन्त्य स्तोत्ररूप गुण के विशेष से ( एकस्य ) 
एक का भिन्न-भिन्न नामों से (व्यपदेशः) कथन होता है । [वृत्त्यनुसारी सूत्रार्थं ] 
व्याख्या--झौर जो यह कहा है- [समान प्रकरण की तरह हो ] व्यपदेश ( +-यथन) 
होता है । एक हो प्रधिकृत [ झर्तिष्डोम | का यथोक्तन्याय से यह अनधिकृत [होमरूप] गुण 
से व्यपदेश है झर यहां अग्निष्टोम का ग्रहण भ्रनुवाद है । 
इति युधिष्ठिरमीसांसककुतायास्‌ 
झाषसत-विमशिन्यां हिन्दी-व्यास्यायां 


तृतीयाध्यायस्य षष्ठः पादः परतिमगात्‌ ॥ 
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तृतीयाध्याये सप्तमः पादः 


[बहिरादीनां दशंपुर्णमासयोर ङ्कप्रधानसाधरणाधिकरणभ्‌ ॥ १॥ ] 
स्तो दशंपूर्णमासो । तत्र बहिबंहिधेर्माइच, तथा वेदिवेंदिधर्माइ्च । तत्र सन्देहः 
कि बहिरादयो बहिरादिघर्माशच प्रधानस्य, उत श्रङ्खभ्रधानानामितिः। कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? ४ Fi 
. प्रकरणविशेषादुसूयुक्ल॑ं मधानस्य ॥ १ ॥ (पू०) 
प्रधानस्य एवञ्जातीयका घर्मा; । कस्मात्‌ ? प्रकरणविशेषात्‌। प्रधानानां हि 
प्रकरणं, नाङ्गानाम्‌ । प्रकरणेन ` चाः सम्बन्धः । तस्मात्‌ प्रधानस्य ॥ १।। 


९ क 
व्याख्या 7 दश्पूर्णमास याग> हे । उनमें बहि भ्रोर बहि के घमं तथा वेदि और वेदि के 
घम पढ़ हैं। उनमें संग्देह है: क्या बहि और बहि झादि के धम प्रधान याग के हैं मयवा प्रद्भ 
प्रधान सभी के हैं ? क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण--सत्र बहिः- बहिषि ह॒वीष्यासादयति (--बहि पर हवियों को रखता है ) इस 
में बहि का दर्शन है । बहिघर्मा: - बहिल नाति सम्भरति सन्नह्मति प्रोक्षति (--बहिं को काटता 
है, लाता है, वांघता है, प्रोक्षण करता है ) । तथा वेदि:--वेद्यां ह॒वॉष्यासादयति (-च्वेदि में 
हुना ह रखता है) । वेविधर्माश्च वेदि खनति सम्माष्टि, परिगृहणाति, प्रोक्षति (--वेदि को 
दता है, सम्माजन--शुद्ध करता है, स्फ्य के द्वारा रेखा से वेदिका परि चल से: 
का हैं) १ ग्रहण करता हे, बल से: 
प्रकरणविशेषादसंयुक्त प्रधानस्य ॥ १ ॥ 


सूत्राथ:-- (प्रकरणविशेषात्‌) प्रकरणविदोष से ( असंगुक्तभ) ग्रसं 
विशेष में न पढे हुए द्रव्य ] बे वन च्य 
तह हुए द्रव्य वा द्रव्य घर्म (प्रधानस्य) प्रधान के होते हुँ अर्थात्‌ प्रधान कमं के लिये 

व्याख्या--इस प्रकार के (प्रकरण विशेष से ग्रसंयुक्त) घमं प्रधान 

द न फे 

हेतु से ? प्रकरण विशेष से । प्रधानों का हि प्रकरण है। अङ्गो र है। नस व्या 
धर्म का सम्बन्ध होता है । इस कारण प्रधान के हैं। बह 

बिषरण --प्रधानस्म--प्रभान कर्म भ्रौर उनकी हवियो के | 
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सवेषां वां शेपत्वस्यातत्मयुक्तत्वात्‌ ॥ २ .। (उ०) 


सर्वेषां वाऽङ्गप्रधानानामिमे धर्माः । नात्र शेषत्वं प्रकरणाद्‌ भवति । उपकारः 
लक्षणं हि तत्‌ । यद्‌ यस्योपकरोति, तत्तस्य शेषभूतम्‌ । सर्वेषां चाङ्गप्रधानानामिमे 
घर्मा उपकुवेन्ति । कथमवगम्यते ? वाक्यात्‌ । वेद्यां. हर्वोषि प्रासाइयति' इति हुविर्मात्र 
वाक्याद्‌ गम्यते । प्रधानहवींषि प्रकरणात्‌ । वाक्यं च प्रकरणाद्‌ बलीयः । तस्माद्‌ 
बहिषि हवींष्यासादयति' इति । 


आह । यदि प्रकरणं वक्येन बाध्यते, लोकेऽपि बहिषामिमे घर्मा उक्ता भवन्ति। 
तत्र को दोषः ? प्वंत्र धर्माः कत्तंव्याः प्राप्नुवन्ति । उच्यते । प्रकरणाहृशंपूणंमासयो- 
रुपकारका एवेति गम्यते । तस्माल्लौकिकेषु न कर्तव्याः । एवं चेद्‌, अङ्गान्यपि न 
दशपृणमासशब्दकानि । तस्मात्तेष्त्रपि न प्राप्नुबन्ति । उच्यते । यद्यप्यङ्गानि न 


` सर्वषां वा शेषत्वस्यातरप्रुक्तत्वात्‌ ॥।२।। 

सुन्नाथं:-- (वा) “वा शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । (स्वेषाम्‌) सब अङ्ञों 
और प्रधानों के धमं होवें । (शेषत्वस्प) शेषत्व के (अतरप्रुक्तत्वात्‌) प्रकरणविशेष से प्रयुक्त 
न होने से । अर्थात्‌ जो जितका उपकारक होता है वह उसका शेष होता है। बहि आदि भोर 
उनके धमं सभी अङ्गों भ्रौर प्रधानों के उपकारक हैं। 

विशेष--सुबोधिनीवृत्ति में सर्वेषां वा शेषत्वं स्यात्‌ तत्प्रयुक्‍्तत्वात्‌ ऐसा सूत्रपाठ है । 
इसका अर्थ होगा-- (सवषाम्‌) सब अङ्ग और प्रधानों का बहि भ्रादि का (शेषत्वम्‌) वोेषभाव 
(स्यात्‌) होवे (तत्प्रयुक्तत्वात्‌) हृविर्मात्र प्रयोजकत्व के श्रवण होने से । 


. व्याख्या—सब अङ्ग और प्रधानों के ये धम हैं । यहां शेषत्व प्रकरण से नहीं होता है । 
शेषत्व उपकार लक्षण है। जो जिसका उपकार करता है वह उसका शेषभूत होता है । सब 
अङ्ग प्रधानों के ये धमं उपकार करते हैं। केसे जाना जाता है कि सब का उपकार करते हैं ? 
वाकय से । वेद्यां हवींषि सादयति (=वेदि में हवियों को स्थापित करता है) यहां वाक्य से 
हविर्मात्र जानी जाती है । प्रधान . हवि को प्रतीति प्रकरण से होती है वाकय से प्रकरण बल- 
वान्‌'होता है । इसलिये वहिषि हवींष्यास!दयति से सब हवियों का बहि पर स्थापन होता है । 


(आक्षेप) यदि प्रकरण वाक्य से बाधा जाता है तो लोक में भो बहि के ये लवनादि 
धर्म उक्त होते हैं। (समाधान) प्रकरण से दक्षंपुणंसास के ही उपकारक हैं, ऐसा जाना जाता 
है। इस कारण लौकिक कर्मों में [बहि के घमं] नहीं करने चाहिये। (झाक्षेप) पदि ऐसा है 
तो अङ्क भी दर्शपूणमास शब्दवाले नहीं हैं। [र्यात्‌ वशंपूर्णमास शब्दवाच्य नहँ हैं || इस कारण 
उनमें भी घमं प्राप्त नहीं होते हैं। (समाधान) यद्यपि भङ्ग दर्शपूणमास आाब्दबाले नहीं हैं, 


१. मनुपलब्धमूलम्‌ | . .. 
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दर्शपूर्णणासशब्दकानि, दशंपूर्णमासयोरुपकारकाणि। एषु क्रियमाणा धर्मा दशंपूर्ण- 
मासयोरुपकरिष्यन्ति। तस्मादङ्गप्रधानेषु कर्त्तव्या इति ॥२॥ 


आ।राद्पीति चेत्‌॥ ३ ॥ (पू०) 


पिण्डपितृयज्ञेऽपि बहिघेमँयु ज्येत । सोऽपि दाते बहिषि वत्तते। तस्य चाऽपि 
बहिषाऽस्ति प्रयोजनम्‌ । तदप्याराच्छिष्टधम्मं वत्‌' स्यात्‌ ॥३॥ 


SIE So SN SS UM 
तथापि दक्षपूर्णमास के उपकारक हैं। इन में किये गये थम दक्ञपू्णणास फा उपकार करेगे । 
इसलिये अङ्ग ओर प्रधानो में [बहि आदि के धमं] करने चाहिये । 

विवरण - प्रकरणाद्‌ दर्शरणंमासयोः--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है- यहां भाष्य- 
कार ने लोक में अतिप्रसङ्ग को निवृत्ति के लिये प्रकरणात्‌ इत्यादि कहा है । वह उत्तर परिचोदना: 
(=अशङ्का) के श्रनवतार प्रसंग से अतित्वरित कहा है [ भ्रर्थात्‌ प्रकरणात्‌ समाधान के यहां 
उपस्थित कर देने पर अगले सूत्र से जो “आशङ्का उपस्थित की है उसका भवतरण ही नहीं हो 
सकता] । इसलिंयें यह भाष्य उपेक्षणीयं है । यद्यपि भट्ट कुमारिल ने समाधान रूप में निर्दिष्ट 
प्रकरणाद्‌ दर्शपू्णमासंयो: के लिये ही लिंखा है, तथापि समाधान के अभाव में पूवं भाशङ्का 
अनुत्तरित रह जायेंगी | श्रत: यहां भट्ट कुमारिल का कथन भ्राशद्धा ओर समाधान दोनों भाष्यों 
के लिये जानना चाहिये। तन्त्रवा्तिक के उक्त वचन की व्याख्या में भट्ट सोमेश्‍वर ने लिखा है-- 
यह माष्य उत्तर सुत्र न तद्‌ वाक्यं (३।७।४) सूत्र के यद्दशपूर्णमापार्थ तत्र प्राप्नुवन्ति, नान्यत्र 
भाष्य के अनन्तर व्यास्येय है ।' 


झारादपीति चेत्‌ ॥३॥ 


सुन्नार्थ:-- ( भारात्‌ ) दूर पठित ><दशंपूणमास से बाहर पठित पिण्डपितृयज्ञ में (अपि) 
भी बहि आदि के घमं (इतिचेत्‌) होवें तो । 


विशेष सुबोधिनीवृत्तिकार ने 'आरात्‌' का प्रथं समीप किया है । पिण्डपितृयज्ञ दर्शापुर्ण- 
मास के भ्रनन्तर अव्यवहित पढ़ा है। यद्यपि आरात्‌ पद के दूर और समीप दोनों अथं होने से 
सुवोधितीकार की व्याख्या उपपन्न तो हो सकती है, परन्तु भाष्यकार को यहां बारात पद 
दूराथंक ही अभिप्रेत है । मह इसी सूत्र के भाष्य में झाराच्छिष्टधमंवत्‌ वचन से प्र० ३, पा० ६, 
भि० ११ (सूत्र ३२-३४) के सिद्धान्त की ओर संकेत करने से व्यक्त होता है । 


व्यास्या--पिण्डपितृयज्ञ में भो बाहु घर्मो से युक्त होये । वह भो दात (= काटी हुई) 


कुशा पर होता है। उसको भी बाह से प्रयोजन है। बह ( =¬ पिण्डपितुयज्ञ) भी झाराद उक्त 
धर्म के समान होवे । द 


oo “> fl SN TS 


१. अत्र मी० अ० ३, पाद ६, भ्रधि० ११ (सूत्र ३ २-३४) द्रष्टव्यम्‌ । 
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न तद्‌ वाक्यं हि तदर्थत्वात्‌ ॥४॥ (उः) 


न तस्य बहिरेतेर्धमवत्‌ । वाक्यं हि एकं दशपुणमासाभ्याँ सह धर्माणाम्‌ । तेन 
दश त्‌ गंमा सयोरुपकारका धर्माः, यद्‌ दशपूर्णमाधार्थे, तत्र प्राप्नुवन्ति, नान्यत्र । तस्मात्‌ 
पिण्डपितृयज्ञबहिषो न भविष्य न्ति ।।४॥ 


लिङ्गदशनाच्च ॥४॥ (उ०) 


लिङ्गं भवति । एत्रमाह्‌ -स वै धुवामेवाप्रेशभिघारयति, ततो हि प्रथमावाण्यभागौ 
यक्षन्‌ भवति' इत्यभिघारणस्य आज्य भागार्थंतां दशयति ॥५॥॥ बहिरादीनां दह्पोणमासयो- 
रङ्भत्रघानसाघारणताऽधिकरणम्‌ ।।१॥ 


विवरण--गाराच्छिष्टधम वत्‌--इस से तीसरे अध्याय के छठे पाद के 'भाराच्छिष्ट भ जु 
और अदास्थ को ग्रहधमं' नामक सातवें अधिकरण की ओर संकेत किया है । वहां दुर कहे गये 
ग्रशु और अदाभ्य भी जैसे ग्रहधमो से युक्त होते हैं, उसी प्रकार ।पण्डपितृयज्ञ भी बाह भादि 
के धर्मों से युक्त होता है । 

न तद्‌ वाक्यं हि तदर्थत्वात्‌ ॥४॥ 

सुत्नाथ:-- (न) पिण्डपितृयज्ञ का बहि बहिधर्मो से युक्त न होवे । (तद्‌ वाक्यम्‌) वह्‌ 
रबाउष हर्वीव्यासादयति वाक्य (हि) निश्चय से दर्शपूर्णमास विषयक है । (तदर्थत्वात्‌) दक्षपूर्ण- 
मास के प्रकरण में पठित होने से दशंपूर्णमास के लिये ही है । 


व्याख्या -उस पिण्डपितृयज्ञ का बहि इन (=बहि के) “माँ से धर्मवान्‌ (घमं पुरत ) नहीं 
है। बाह झादि के धर्मों का वाक्य निश्‍चय से दशंपूर्णणास के साथ एक वाक्यता को प्राप्त है। 
इस कारण दशपुणंमास के उपकारक बहि आदि के धमं जो दशंपूर्णमास के लिये हैं, वहाँ प्राप्त 
होते हैं, अन्यत्र प्राप्त नहीं होते हैं । इस कारण पिण्डपितयज्ञ के बाह फे नहीं होंगे । 


लिङ्गदशनांग्च ॥५॥ 


| सुत्नाथ:-- ( लिज्भदर्शनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से (च) भी बहि आदि के धर्म अङ्ग थोर 
प्रधान दोनों के लिये हैं । द 


व्याख्या-लिझ होता है। ऐसा कहा है--स वे भ्रुवामेवाग्रे ऽभिघारषति ततो 
प्रथमो आज्यभागौ यक्ष्यत्‌ भवति ( = [ प्रयाजशेष घृत से हवियों का प्राधारण करता है] 
यह पहले ध्रुवा का घ्राघारण करता है । उस से प्रथम झाज्यसागों का यजत करनेवाला होता है) 
यह भ्रभिघारण की ग्राज्यमागार्थंता दिखाता है । 


१. भनुपलब्धमूलम्‌ । 
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१०५० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[स्वामिसंस्काराणां प्रधानाथेताधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 


ज्योतिष्टोमे केशइमश्रुणोवेपन पयोव्रतानि तपश्चाम्तातानि । तेषु सन्देहः-- 
किमङ्गप्रघानार्थानि, उत प्रधानार्थानि ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? श्रज्जप्रधानार्थानीति, 
पूर्वेण न्यायेन प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्नूमः-- 


फलसंयोगात्‌ तु स्वाभियुक्तं प्रधानस्य ॥३॥ (उ०) 


स्वामियुक्तमेतत्‌ । तस्मात्‌ प्रधानस्य । कस्मात्‌ ? फलसंयोगातृ-। पुरुषस्य यागेन 
अर्ये सम्बन्धः। यागोऽपर्वस्य दाता, पुरुषः प्रतिग्रहीता । नन्वपरोऽप्यस्ति सम्बन्धः । 
यायो निबंत्त्येः, पुरुषोऽभिनिवंत्तंक इति । फलेन तु सम्बन्धो भविष्यतीत्येवमर्थ: पुरुषः 


विवरण-- झाज्यभागायंतां दर्शयति--यदि बाह ओर वेदि के समान भ्रभिघारण धर्म भङ्ग 
भोर प्रधान दोनों के लिये हो तो तभी उसका ध्रॉज्यभाग की हवि के लिये ग्रभिघारण का कथन 
उपपन्न होता है। क्योंकि आज्यभाग अङ्ग कमे है । Fn 


बिशेष--इस अधिकरण का प्रयोजन पूवं पक्ष में महापितृयज्ञ में देवर्बाहुः (ते० सं०` 
१।१।२) मन्त्र में पितुर्बाह ओर पृथिवि देवयजनि (ते० सं० १।१९) इत्यादि वेदि.के मन्त्र में” 
पृषिवि पितृयजति ऊह होगा । सिद्धान्त पक्ष में अङ्गभ्रवान हवि के लिये बहि भोर वेदि के होने भे 
देवपितृबहि भ्रोर देवपितृयजनि ऊह होगा । क्यों कि वहां महापितुयज्ञ में प्रयाजादि अङ्गों के प्रकृति 
के समान अरन्यादि देवता होने ओर प्रधान के पितृदेवताथं होने से दोनों का निर्देश होगा । 


Coe ‘fe 


ब्याख्या--ज्योतिष्टोम में केश शमभु का वपन, प्रयोत्रत और तप झाम्नात हैं। उनमें 

सन्देह होता है--ये फेशइसभू-वपन आवि अङ्क और प्रधान कर्मो के लिये हैँ श्यवां प्रंघान कर्म 
के लिये हैं ? क्या प्राप्त होता है ? पृवन्याय से रङ्ग शोर प्रधान कर्मों के लिये हैं। ऐसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं-- न्न र 

फलसंयोगात्‌ तु स्वामिसंयुक्तं प्रधानस्य ॥६॥ 

च्चः (स्वामिसंयुक्तम्‌) स्वामी =यजमान से. संयुक्त क्रेशवमश्र-वपन : आदि संस्कार 

कमं (तु) तो ( प्रधानस्य) प्रधान कर्म के हैं । i 5 “३ सर 
व्याख्या--यह्‌ [केशइसशुवपत झादि संस्कार | स्वामी ( =यजमान) से संयुक्त है । 

इस कारण प्रघानकमं के हैं। किस हेतु से ? फल के संयोग से । पुरष का याग फे साथ यह संबन्ध 
है--माग भरपृव का देनेवाला है ओर पुरुष उसका लेनेवाला । (प्राक्षेप ) औौर भी संवन्ध है-- याग 
निवत्यं (==साष्य) है शोर पुरुष निर्वतंक (=साधक)' है। (समाधान) फल के साथ 
सम्बन्ध होगा इसलिये पुरुष शुत है। वह याग फो सिद्ध नहीं करता है । याग सत्तारुप से सम्बद्ध 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सुत्र--६ १०५१ 


श्रूयते, न हि यागं स साधयति । यागः सत्तया सम्भन्त्स्यते इति । किमिति तहि निवत्त- 
यतः फलं भवतीति ? संस्काराइच संस्कुवेन्तीत्युच्यन्ते ? यत्‌ तस्य संस्कत्तंव्यस्य प्रयोजनं, 
तत्र सामथ्यं जनयन्तीति । फलं च ग्रहीतुः पुरुषस्य प्रयोजनं, न यागमभि निवंत्तयितुम्‌ । 
तस्माद्‌ ये पुरुषसंस्कारास्ते पुरुषं फलप्रतिग्रहणसमथं कुर्वेन्ति, न यागनिवृ त्तिसमथंम्‌ । 
आह । यदि यागनिवृ त्तौ न सासथ्य॑ जनयन्ति, कथं तहि यागवर्मास्ते भवन्ति ? उच्यते । 
यागस्य स्वार्थ साधयतः साहाय्ये वत्तैन्ते |. करच तस्य स्वर्थः ? यदस्य कर्ता फलेन 
सम्बद्धयते । तस्मात्‌ स्वामिसंस्काराः प्रघानाऽर्था इति ।।६॥ स्वामिसस्काराणां प्रधानाय 
ताधिकरणम्‌ ॥२॥॥ 


[ सौ मिकदेदचांदीनामङ्गप्रधानोभया द्गताधिकरणम्‌ ॥३॥] 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते-षट्त्रिश्षत्र करमा प्राची चतुधिदातिरग्रेण भिवज्जघनेन इयति शक्ष्यामहे' 


होगा । (आक्षेप) तो यह कंसे कहा जाता है--याग को सिद्ध करते हुए को फल होता है। 
ओर संस्कार उसे संस्कृत करते हैं? (समाधान) उस संस्कतंच्य का जो प्रयोजन है उसमें 
संस्कार सामथ्यं उत्पन्न करते हुँ । भोर फल के ग्रहण के लिये पुरुष का प्रयोजन है [स्थात्‌ पुरुष 
का प्रयोजन फल प्राप्त करना है] । याग के सिद्ध करने के लिये पुरुष का प्रयोजन नहीं हे । इस 
कारण जो पुरुष के संस्कार हैं वे पुरुष को फल के प्रहण सें समर्थ बनाते हैं। याग को सिद्धि 
में समर्थ नहीं करते । (आक्षेप) यदि संस्कार याग-सिद्ध करने में सामच्ये उत्पन्न नहीं करते तो 
फिर वे याग के धमं कंसे होते हैं? (समाधान) याग का जो झपना प्रयोजन है, उसको सिद्ध 
करते हुए के साहाय्य में वर्तमान होते है [पर्थात्‌ याय के प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले कौ 
सहायता करते हैं] । याग का अपना प्रयोजन क्या है? जो इस याग का कर्ता है, वह फल में 
सम्बद्ध होवे । इस कारण स्वामी के संस्कार प्रधान के लिये है । 
विवरण--यवस्य कर्ता--इस का तात्पर्य यह है कि अङ्गम साक्षात्‌ फल को उत्पन्न नहीं 
करते, अपितु प्रधान कर्म का उपकार करते हुए ही उस के साथ संबद्ध होते हैं। इसलिये फल- 
जनक प्रधाव कमं के लिये ही ये संस्कार हैं ॥६।। र द 


क 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । क संहितायाम्‌ (२।६।४) 'इयति शक्ष्यामहे’ सागं परित्यज्य यथाः 
श्रुत पाठ उपलभ्यते। किडिचचदृव्युत्कमेण काठकसंहितायाम्‌ (२५।४) कठकपिष्ठलसंहितायां 
(३९,१) च द्रष्टव्यः । तैत्तिरीयसं हितायाम्‌ (६।२।४) प्रक्मस्थाने “पद! शब्दः भूयते | अत्न 
` उक्तपाठातत्‌ पुरस्तात्‌ 'इयति शक्ष्यामि’ पाठो दृष्यते । 
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१०५२ मीमां सा-शाबर-भाष्ये 


इति। तत्र सन्देहः--- किमेषा वेदिरङ्गप्रधानार्था, उत प्रधानार्था इति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? 
चिकीषेया च संयोगात्‌ ॥७॥ (पू०) 
चिकीर्षया च संयोगात्‌ प्रधानर्थति । का चिकीर्षा ? इर्यात शक्ष्यामहे इति । 


यच्चिको पितं, तस्यार्थेनैषा श्रूयते, जक्ष्यामहे भरस्यां कत्तु मिति । प्रधानं च तस्य चिकी- 
षितं, नाङ्गानि । प्रधानं हि फलवद्‌, नाङ्गानि । ग्राह। यदि अङ्गानि न चिकोषिता नि, 


अग्रभाग से [ पुव में दक्षिण से उत्तर | २४ प्रक्रम वाली, जघन से [पश्चिम में (दक्षिण से उत्तर] 
३० प्रक्रमवाली होतो है। इतने परिमाण वाले स्थान में यज्ञ करने में समथ होंगे=पज्ञ कर 
सकेंगे ) । इस में सन्देह है--क्या यह वेदि अङ्क भ्रौर प्रधान कर्मों के लिये है भ्रथवा प्रधान कर्मों 
के लिये ? क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण - षर्ट्त्रशतृप्रक्रमा--त्तैत्तिरीय संहिता ६।२।४ में प्रक्रम के स्थान में पद (== 
पाद) शब्द का प्रयोग मिलता हैं। भ्नापस्तम्व शुल्बसूत्र खण्ड ४ में त्रिशत पदानि प्रक्रमा वा पश्चात्‌ 
में पद भ्रौर प्रक्रम के भेद से वेदि का परिमाण उक्त है (संख्या पूर्व पश्चिम आदि की समान 
है) । प्रक्रम और पद के परिमाण के विषय में इसी सूत्र की व्याख्या में सुन्दरराज ने लिखा है-- 
क्षुद्र (=छोटा) पद “दश अङ्गुल' होता है, पद पञ्चदश अङगुल का होता है ऐसा बौधायन ने 
दो प्रकार का पद कहाहै ।कात्यायन ने वारह अङ्गुल का पद माना है। लौकिक पद २४ अङ्गुल 
का होता है | ये चार प्रकार के दुगुने तिगुने पद प्रक्रम कहाते हैं. (द्र० आप० शुल्व सुन्दरराजीय 
व्याख्या पृष्ठ ७३, मैसूर संस्करण) । इस से स्पष्ट है कि शाखाभेद से न केवल पद ओर प्रक्रम 
के गणना भेद से ही महावेदि का परिणाम भेद कहा गया है, अपितु पद-प्रमाण की विविधता तथा 
प्रक्रम परिमाण की विविधता से भी वेदि के परिमाण में भेद होता हैं। अतः यथाशाखा परिमाण 
जानना चाहिये । 
चिकीषेया च संयोगात्‌ ।।७॥ 
सुत्रार्थः (चिक्रीषंया) करने की इच्छा से (च) भो (संयोगात्‌) संयोग होने से सोमिः 
की महावेदि प्रधान कर्म के लिये है । 
विशेष -सूत्रस्थ चकारका किसी व्याख्याकार ने ग्रथ नहीं दर्शाया है । हमारा भी विचार 
हे कि चकार छन्द के ग्रनुरोप से पढ़ा गया है। यह अनुष्टुप का एक चरण है। प्राचीन इलोक 
बद्ध मीमांसाशास्त्र की छाया जैमिनि प्रोक्त मीमांसाशास्त्र में भी है । यह हम पूवं (पृष्ठ १०१५- 
१०१६) कह चुके हैं । 
व्यास्या--चिकीर्षा के संयोग से वेदि प्रधानार्थ है। चिकोर्षा क्या है ? इयति शक्ष्यामहे 
(=इतने स्थान में हम समयं होंगे) । जो करने को इच्छित है उसके लिये यह सुना जाता है-- 
शक्यामहे अस्यां कतु स्‌ (= इस वेदि में करने को समयं होंगे) । उस यजमात का प्रधान कर्म 
हो चिकीषित है, अङ्ग चिकीषित नहीं हैं । (आक्षेप) यदि श्रद्धा चिकोषित नहीं हैं तो क्यों किये 
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` तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र-८ | १०५३ 


किमर्थं क्रियन्ते इति । उच्यते । श्रचिकीयितान्यप्यङ्गानि क्रियन्ते; येपि तानि न चिको- 
यन्ते, तथापि तैरचिकीषितेरन्यच्चिकीष्येते । तस्मात्‌ तानि क्रिय्ते इति । यच्चिकी- 
षितं तस्य वेदिः । तस्मात्‌ प्रधानार्थेति । 


स्थितं तावदपर्यंवसितम्‌ ॥७॥ सोमिकवेद्यादोनासङ्भप्र घानो अया द्कताऽधिकरणरय पचः 
पक्षः ।।३।। 


[अभिमञ्ञेनस्याद्कप्रधानोभयाङ्कताधीक रणम्‌ ॥४॥ ] 


स्तो दशपुणंमासौ । तत्र श्रूयते - चतुर्होत्रा पोणमासोसभिमृच्षेत्‌ पञ्चहोत्रा प्रमावा- 
स्याम्‌' इति । तत्र सन्देहः - किमक्धूप्रधाना्थमभिमशेनमुत प्रधानार्थमिति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? 


तथाभिधानेन ॥ < ॥ (२७) 

__ 3 060 = 
जाते हैं ? (समाधान) चिकीर्षित न होते हुए भो श्रज्ध किये जाते हैं। यद्यपि वे झद्क चिको- 
[त नहीं हैं फिर भी उन प्रचिकीर्षित प्रज्धों से अन्य (प्रधान ) चिकोषित है। इसलिये वे तिये 
जाते हैं। जो [प्रधान] चिकोषित है उसकी यह वेदि है। इस कारण चेदि प्रधान के लिये है । 


यह भ्रधिकरण भ्रसमाप्त [पूर्व पक्ष पर] हो रक गया। [इस का सिद्धान्त पक्ष नवस सूत्र 
से दर्शाएंगे] ॥७॥ 


व्याख्या--इझंपूणमास हैं। वहां सुना जाता है--चतु्होत्रा पुणेमासीमभिनुशेत्‌, 
पञ्चहोत्रा अमावास्याम्‌ (=चतुहोत्‌ संज्ञक मन्त्र से पौर्णमास याग से संबद्ध हवि का स्पश 
करे, प्चहोतृमन्त्र से अमावास्या याग से संबद्ध हवि का स्पश करे ) । इन सें सत्वेह है-- यह अङ्ग 
और प्रधान के लिये झभिसरशन है अथवा प्रधानाथं ? क्या प्राप्त होता है ? 

बिषरण- अङ्गप्रधानार्थ:--भङ्ग हवि और प्रधान हवि के लिये अभिमर्शन है । 

तथाभिधानेन ॥८॥ 

सुत्राथे:-- (तथा) उसी प्रकार जसे केशदमशुवपन आदि संस्कार प्रधान के लिये है उसी 
प्रकार (अभिधानेन) पोणंमासी अमावास्या के निर्देश “से चतुर्होतू पञ्चहोत्‌ मन्त्र से स्पशं 
प्रधानाथ है । 


१. भनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या--चतुहत्रि पो णंमास्यां हवीष्यासन्नान्यभिमुशषेत्‌ प्रजाः 
कामः, पञ्चहोत्रा भ्नमावास्यां स्वगंकामः ॥। प्राप७ श्रोत ४।८।७॥ चतुर्होतुमन्वस्तु-- पृषिवो होता 
झोरध्वय्‌:, रव्रोऽनोत्‌ । बुहस्पतिरपवक्ता ॥ ते० आ० ३।२।१॥ उपवक्ता==ब्रह्मंति ग । 
पङचहोलुमन्त्रस्तु--- पझरिनिहोंता । अदिवताऽध्वयूं । त्वष्टाग्तीत .\ भिन्न उपदक्ता क To 
३।३।१॥ अत्र अद्विनौ हो । अध्वयू अपि द्वौ-प्रध्वयु: प्रतिप्रस्थाता च (६० सुयम रु) । 
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प्रधानार्थमिति । प्रधाननामधेयञ्चैतत्‌ पौर्णमासी भ्रमावास्येति च । तस्मात्‌ 
प्रधानस्याभिमशंनमिति ॥८॥ 


तथुक्ते तु फलश्रुतिस्तस्मात्‌ सर्वेचिकीर्षा स्यात्‌ ॥९॥ (उ०) 


स्थितादुत्तरम्‌ । यदुक्त प्रधानं चिकीर्षितं नाङ्गानि । तस्मात्‌ प्रधानस्य वेदिरिति । 
तन्न। तद्युक्त फलश्रृतिः । साङ्गात्‌ फलं श्रूयते । तस्मात्‌ साु..चिकीपितम्‌ । यद्यप्य- 
ज्ञानि न चिकषितानि, तथापि वेद्यां कत्तेव्यानि । अन्यथा न साङ्गः वेद्यां कृतं भवति 
॥९]॥ निदक्ताऽषि करण सिद्धान्तः ।।३॥। 


गुणाभिधानात्‌ सर्वाथेमभिधानस्‌ ॥१०॥ (उ०) 


` यदुक्त, प्रधाननामत्वात्‌ पौण मासीशनब्दस्यामांवास्याशन्दस्य च, प्रधानहविषाम- 
भिमशनमिति । नेतदेवम्‌ । अङ्गहविषामप्यभिमशंनं स्यात्‌ । कुतः ? गुणाभिधानात्‌। 


व्यास्या--अभिमशेन प्रधानाथं है । यह प्रधान छा नास है--पौणंमासी. और 
ग्रमावास्या । इस कारण प्रधान का प्रभिमशन है [झर्थात्‌ प्रधान 'याग. की हवि का प्रभिमशन 
विहित है] ॥४॥ ८ < 
तद्युक्ते तु फलश्नतिस्तस्मात्‌ सवे चिकीर्षा स्यात्‌ ॥६॥ 
सृधायं:--(तु) “तु शब्द पूवं उक्त प्रधानार्थं वेदि है” के निराकरणाथं है । (तद्युक्त ) प्रङ्गों 
से युक्त में (फलश्रुतिः) फल का श्रवण होता' है (तस्मात्‌) इस कारण (सर्वचिकीर्षा) गङ्ग 
और प्रधान चिकीषित (स्यात्‌) होवे । [सातवें सूत्र में पूर्वपक्ष का निर्देश करके ही प्रधिकरण 
को मध्य में छोड़ दिया था, उसका उत्तर इस सुत्र से दिया है। 
` व्याख्या-स्थित (=-ठ्हरे हुए पुव पक्ष) से यह उत्तर सूत्र है। जो यह हा है 
प ह कहा है कि 
प्रधान चिकेषित है प्रद्धूचिकोषित नहं हुँ। इस कारण प्रधान फो वेदि हवै! वह क है 
उस अङ्ग से युक्त प्रधान में फल की थुति है।' साङ्ग कमं से फल सुना जाता है । इसलिये 
साङ्ग कर्म चिकोषित है। यद्यपि धङ्ग [साक्षात्‌] चिकोषित 'नहीं हैं, तथापि वेदि में करने 
चाहियं । अन्यथा वेदि में साङ्ग कर्म किया हुय्ना नहों होता है ॥९॥ : 
गुणाभिधानात्‌ सर्वाथंमभिधानम्‌ ॥ १०] 
तुतरायः-- (गुणामिषानात्‌) अभिमद्यंनरूप गुण का कथन होने ते. (सर्वाधम) | 
4002 होने. सै. (सर्वाथंम्‌ 
थोर प्रधान सब के लिये (अभिषानम्‌) पूर्णणासी और अमावास्या का बयान है । 2; 


व्याल्या--जो यह कहा है कि पूर्णमासी शोर प्रमावास्या प्रंकान 
ईद । शब्द के प्रधान कमं का 
र से प्रधान हवियो का प्रभिमशंने होता हैं। ऐसा नहीं है । अङ्ग हवियों का नन्त 
_ होवे। किस हेतु से ? गुम के कथन से। गुण घ्रभिमञन है, ऐसा कथन होता है । वह कथन 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र-१० १०५५ 


गुणोऽमिमशंनमित्यभिधानं भवति। कतमत्‌ तदभिधानम्‌ ? यद्‌ गुणोइमिमशनमिति 
बूते । पौणमासी ममावास्यामिति च द्वितीयान्तं पौ गंमास्यरथंमभिमशनं कत्तं व्यम्‌, ग्रमा- 
वास्याथंभभिमशंनं कर्त्तव्यमिति । ग्रतो यत्र यत्र क्रियमाणं पौर्णमास्याममावास्यायां 
बोपकरोति, तत्र तत्र कर्तव्यम्‌ । यद्‌ यत्‌ पोणंमास्याममावास्यायां वासिसम्बध्यते, 
साक्षात्‌ प्रणाड्या वा, तत्र तत्र क्रियमाणं तयोरुपकरोति। तस्मात्‌ प्रधानहृविषामङ्ग 
हविषां च कत्तेव्यमिति ॥१०॥ भ्रभिमर्शनस्याङ्भप्रघानोभयाङ्गताधिकरणम्‌ ॥४॥ 


[ दीक्षादक्षिणयोः प्रघानाथेताधिकरणम्‌ ।। ५॥ ] 


ज्योतिष्टोमे दीक्षाः श्रूयन्ते-तिल्नो दोक्षा' इति । तथा दक्षिणाः शूयन्ते तस्य 
द्वादशशत दक्षिणा इति । तत्र सन्देहः कि दीक्षादक्षिणम ्भप्रधानार्थमुत प्रधानानामिति? 
कि .प्राप्तम्‌ ? पुरुषाणामङ्गप्रधानार्थत्वा हीक्षादक्षिणस्याङ्गप्रधानार्थेतेति । एवं प्राप्ते 
ब्रुमः— 


कौन सा है ? जो गुण प्रभिमशंन को कहता है । “पौर्णमासीम्‌ झौर 'भ्मावास्याम्‌' ये द्वितीयान्त 
हैं । पोणंमासौ के लिये अभिसर्शन करना चाहिये, भ्रमावास्या के लिये अभिमशेन करना चाहिये । 
इसलिये जहां-जहां किया हुआ भ्रभिमशंन _पौणमासी में श्रोर अमावास्या में उपकार करता है 
वहां-वहां करना चाहिये । जो-नो पौणमासी घ्रोर अमावास्या में साक्षात्‌ थवा प्रनाड़ो (= 
परम्परा) से सम्बद्ध होता है वहां-बहां किया गया भ्रभिमर्शत उनका उपकार करता है [अर्थात्‌ 
उपकारक होता है] । इस कारण प्रधान हुवियों का प्रसिसशन करना चाहिये ॥१०॥ 


oF क 
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ब्याख्या -- ज्योतिप्टोम में दीक्षाएं सुनी जाती हैं--तिख्रो दीक्षाः (=तीन दीक्षाएं होतो 
हैं) । तथा दक्षिणाएं सुनी जाती हुँ -तस्य द्वादशशतं दक्षिणाः (=उस ग्निष्टोम को 
११२ गोव दक्षिणा होतो हे). उन में सन्देह होता हैँ-क्या दीक्षा घ्रौर दक्षिणा अङ्ग भोर 
प्रधान कर्म के लिये हैं अथवा प्रधान कर्मों को है ? क्या प्राप्त होता है? पुरुषों (== 
ऋंत्विजों ) के अङ्ग धोर प्रधानःसभी कर्मों के लिये होने से दीक्षा झौर दक्षिणा घङ्क गौर 
प्रघान' कमे के लिये हैं । ऐसा प्राप्त होने. पर कहते हैं-- 
> 9 विवरण--तिस्नो दौक्षाः-वांससा दोक्षयति दण्डेन ` दोक्षयति मेखलया दोक्षयति--वासः 
==चस्त्र से, दण्डः से तथा मेखला से दीक्षित करता है । तस्य द्वादशशत दक्षिणा:--द्वादशझते॑- 
दादज्ञाषिक शतम्‌ । गवां संख्या भवतौति दचनाद्‌ गावः (द्र० आप० श्रौत १३।५।१, रुःदत्तीय 
टीका) । अर्थात्‌ एक सौ बारह गाये । 


MEMES FA Mei 


१. अनुपलन्धमूलम्‌ | , १. ठाण्डय न्ना० १६।१।११॥। आप० श्रौत १३।५१॥ 
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दीक्षादक्षिणं तु वचनात्‌ प्रधानस्य ॥११।' (उ०) 
दीक्षादक्षिणं प्रधानस्थ। कुतः। वचनात्‌। वचनं हि भवति- दीक्षाः सोमस्य,' 
दक्षिणाः सोमस्यः इति। न हि वचनस्यातिभारो नाम क्वचित्‌ । तस्माद्दीक्षादक्षिणं 
वचनात्‌ सोमस्येति ॥ ११" 
निवृत्तिदशेनाच्च ॥१२॥ (उ०) 
निवृति दीक्षाणां दशंयति । कथम्‌ ? अध्वर्यो यत्‌ पशुना भ्रणक्षीरय कारय दीक्षेति; 


यत्‌ षड्ढोतारं जुहोति सास्य दीक्षाः इति । भ्रसत्यामपि दीक्षायां वचनं भवति। तस्माद्‌ 
अङ्गानां दीक्षादक्षिणमिति ॥१२।। दोक्षादक्षिणयोः प्रधानार्थंताधिकर णम्‌ ॥५॥ 
SSS SSMS 
दीक्षादक्षिणं तु वचनात्‌ प्रधानस्य ॥ ११॥। 
ुत्रायः-(दीक्षादक्षिणम्‌) दीक्षा और दक्षिणा (तु) तो (वचनात्‌) वचन सामश्ये 
से (प्रधानस्य) प्रधान की हैं। 
विशेष - दीक्षादक्षिणम्‌ - दीक्षा च दक्षिणा च दीक्षाब्दिण्म समाहार इन्द्र नपुसक 
लिङ्ग भोर एकवचनान्त प्रयुक्त होता है । 
व्याख्या-- दीक्षा भ्रौर दक्षिणा प्रधान की हैं। किस हेतु से वचन से। वचन होता 
है दीक्षाः सोमस्य दक्षिणाः सोमस्य (=दीक्षा भर दक्षिणा सोम की हैं) । वचन को कहाँ 
झतिभार नहीं है [अर्थात्‌ वचन सब कुछ कह सकता है] । इसलिये दोक्षा धौर दक्षिणा सोम 
को हें। 
निवृत्तिदशनाच्च ॥ १२॥ 
सुत्राय:--दीक्षाथ्रो की (निवत्तिदशनात्‌) निवृत्ति का दर्शन होने से (च) भी प्रधान 
की दीक्षा ग्रौर दक्षिणा हैं। 
व्याख्या दीक्षापरो को निवत्त दर्शाती है [कि दोक्षा प्रधान को है] । कैसे ? ग्रध्वर्यो 
' यत्पशुना भ्रयाक्षीरथकास्य दीक्षेति । यत्‌ षड्ढोतारं जुहोति साऽस्य दीक्षा («हे 
्ध्वर्यो जो पशु से यजन किया इस को कया दीक्षा है? जो षडढोता को ग्राहुति देता हे बह 
इसको दीक्षा है)। दीक्षा न होने पर भो दीक्षा वचन होता है। इस कारण भक्तों फी दीक्षा दक्षिणा 


नहीं है। 
न्न त MN MN NN: 
१. भनुपलब्धमूलम्‌ ॥ 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । अत्र शतपथस्प ११।७।२।६ वचनमप्यनुसंघेयम्‌ । 
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१३३ तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र --१३ १०५७ 


[अन्तर्व देयू पानज्भताधिकरणम्‌ ॥६॥] 


ः अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरग्नीषोमीयः--यो दीक्षितो यदग्नोषोमीयं पशुमालभत्ते' 
इति। तत्र युपं प्रकृत्य श्रूयते, बच्चो बै यूपो यदन्तर्वेदि मिनुयात्‌ तन्निदहेत्‌, यदु बहिवेद्यन 
बद्धः स्यादद्धमन्तर्वे दि मिनोति भ्रद्ध बहिवेदि अवरुद्धो [ह] भवति, न निर्दहति\ इति । तत्र 
सन्देहः-किमन्तवदि इति यूपाङ्गभावेन वेदिरुपदिइयते उत भ्रद्धेम्‌ अन्तर्वदि श्रद्ध 
बहिवंदीति देशलक्षणार्थंम्‌ उच्यते इति? कथं यरूपाऽङ्गभावेन कथं वा देशलक्षणेति ? 
_यदि यूपाद्धस्य वेद्यन्शरस्य च सम्बन्धो विवक्षितः, एवं वेदिसम्बंद्धो यूपः कत्त॑व्यः, ततो 
यूपाङ्कभावेन । ग्रथ यस्मिन्‌ देशे मीयमानस्याद्धं वेद्यभ्यन्तरे, श्रद्ध च बहिः, स देश 
उपदिए्यते ।.ततो देशलक्षणा । कि प्राप्तम्‌ 


विवरण - श्रष्वर्यो यत्पशुना -शतपथ ११।७।२ ब्राह्मण के तथा कुतुहुलवृत्तिकार के 
लेखानुसार यह निरूढ पशुबन्ध प्रकरण का है । निरूढ पशुबन्ध को प्रकृति अग्नीषोमीय पशु है। 
यदि दीक्षा भ्रङ्कप्रथान सभी की होवे तो अंग्तीषोमीय पशु की दीक्षा होने पर अतिदेशवचन से 
निरूढ पशु में भी प्राप्त होवे ॥ उस अवस्था में उक्त वचन से जो दीक्षा का अभाव दर्शाया है वह 
उपपन्न नहीं होगा । षड्ढोता के होम का मन्त्र है-सूय ते चक्षुः वातं प्राणः (त०ग्रा०३।३।४)॥ 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम में झग्नीषोमीय पशु है-यो दीक्षितो यदरनोषोमीगरं पशु- 
मालभते (=जो दीक्षित जिस अग्नीषोमीय पशु का आलभन करता है) । वहां (झग्नीषोमोय 
-पश्ञ प्रकरण.में) .यूप को.प्रकृत करके सुना जाता है-वप्त्रो वे यूपो यदन्तवेदि मिनुयात्‌ 
: तन्निदेहेत्‌, यद्‌ ब हिवंद्यतवरुद्धः- स्यादः भ्रधंमन्तर्वेदि मिनोति अर्घं बहिर्वेदि अवर्द्वो[ह] 
;भवति (>-्यूप-वज्त है । जो इसका वेदि के भीतर मान करें -खड़ा करे तो वह जला देवे 
घ्र, यदि, वेदि के बाहर भान करें तो अवरुद्ध न होवे.। इसलिये इसे आधा वेदि के भोतर झोर 
ग्राधा बाहर मान करते हैं। यह प्रवरुद्ध होता है) । इस में सन्देह है-क्या झन्तर्देदि में यूप के 
अङ्गभाव से वेदि कही जाती है भ्रयवा श्रधमन्तर्वदि झर्घबहिवेदि यह देश को लक्षित करने के 
लिये कहा जाता है? यूप के अङ्गभाव से कंसे कथन होगा अथवा केसे देश को लक्षित 
करेगा ? यदि यप के भ्रधं ओर वेदन्तर का संबरध विवक्षित होवे अर्थात्‌ इस प्रकार घेदि से 
संबन्ध यप को करना चाहिये [ जिससे यूप कं! झापा भाग वेदि के भीतर होवे धोर प्राधा बाहर |। 
तव तो यूप के झज्भूमाव से कथन होगा । झौर यदि जिस देश में सोयमान (=खड़े किये जाते 
हुए) यूप का आधा भाग वेदि के भीतर प्रौर भाषा बाहर होवे तो वह देश उपदिष्ट होता है । 
-तंब देश की लक्षणा होगी । क्या प्राप्त होता है ! 


.१. ते० सं० ६।१।११॥ 
२. मे० सं० ३।६।४।। 
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१०५८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तथा यूपस्य वेदिः ॥१३॥ (पू०) 
तथा यूपस्य वेदिः। यथा दीक्षादक्षिणं प्रधानस्य, तथा यूषस्य वेदिः । तथा युपो 
मातव्यः, तथा मीयमानस्याद्धं वेद्यभ्यन्तरे भवति । एवं बेदिश्रुतिरप्यनुग्रही ष्यते, इतरथा 
वेदिशन्दो लक्षयेद्‌ देशम्‌ । श्रृतिलक्षणाविषये श्रुतिन्याय्या, न लक्षणा । तस्माद्‌ यूपा ङ्भ- 


= 


भावेन वेदिनि दिश्यते ।। १३।। 
. देशमात्रं वाऽशिष्येणेकवाक्यत्वात्‌ ॥१४॥ (उ०) 


` विवरण -थदन्तवेंदि मिनृयात्‌--इमिम्‌ प्रक्षेपणे । यूप के लिये गड्ढा खोदकर उस में यूप 

_ के मूल भाग को प्रक्षिप्त करक्रे--डाल के यूप को खड़ा करना यहां विवक्षित है । यूपाङ्गभावेन = 

यूप को लक्षित करके भ्रन्तवेंदि कहा जाता है अर्थात्‌ यूप के श्राथे भाग का वेद्यन्तर से सम्बन्ध 

होता है=वेदि के भीतर यूप इस प्रकार खड़ा करें जिस से वह भ्राघा अन्दर होवे भ्राधा बाहर, तब 

तो अन्तर्वेदि बहिवेंदि का कथन यूप के भङ्गमाव से होगा । देशलक्षणार्थम--यदि भ्रन्तर्वेदि प्रौर 

। वहिवेंदि यूप के खड़े करने के स्थान को लक्षित करता है तो देश की लक्षणा के लिये कथन होगा । 
. यूफको ऐसे स्थान पर खड़ा करो जित से आधा वेदि के ग्रन्दर होवे भ्रौर आधा वाहर । 


तथा युपस्य वेदिः ॥१३॥ 


सुत्राथ:--जसे दीक्षा ओर दक्षिणा वचनसामर्थ्यं से प्रधान के अङ्ग हैं (तथा) उसी 
- प्रकार (वेदिः) महावेदि भी एकदेश द्वारा (यूपस्य ) .मीयमान यूप का अङ्ग है। 


- व्याख्या--वसे हो यूप को वेदि अङ्ग है । जैसे दीक्षा श्रौर दक्षिणा प्रधान के ग्रङ्ग हैं। 
: यूप को उस प्रक्रार गड्ढे में रखना चाहिये (--खड़ा करना चाहिये) जिस प्रकार उसे खड़े किये 
जाते हुए यूप का गाधा भाग वेदि के भ्रन्दर होवे। इस प्रकार चेदि की श्रुति भो अनुगहीत होगी 
अन्यथा वेवि शब्द [ लक्षणा से ] देश को लक्षित करेगा । श्रुति भोर लक्षणा के विषय में श्रति न्याय्य 
(है लक्षणा ध्याग्य नहीं है । इंसलिये यूप के अङ्गभाव से वेदि का निर्देश किया जाता है॥१३॥ 
देशमात्रं वाऽशिष्येणेकवाक्यतवात्‌ ॥१४॥ 
- सृत्रा्थ:-- (वा) “वा? शब्द पूर्वं उक्त “यप के अर से र 
one | 2६ ङ्गभाव से वेदि का निदेश किया जाता 
पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। (प्रशिष्येण) यूप का अङ्गभाव से वेदि का निर्देश करने पर 
2 के योग्य नहीं है उस 'ग्रधं बहिवेदि” के साथ (एकवाक्यत्वात्‌ ) एक वाक्य 
। - 5 भेक अहिकार ने 'अशिष्येण? का; अर्थ (शिष्प-- विधेयास्तर क्ल नहीं है 
ष्य रूप अर्घ बहिवेंदि के साथ श्रधमन्तवे न्धि मे 
me तव दि वचन . मिलकर सन्धिदेश की . विधि में एक- 
सुबोधिनीवृत्ति में 'अशिष्येण' के स्थान में 'िष्टेन' पाठ है । उंसके धनु रे 
रु । उंसके भ्रनुसार श्र्थ होगा-- 
देशमात्र लक्षित होता है शिष्ट--पढ़े गये भ्र्ध बहिवेंदि के साथ एकवाक्य. होने से । हँ 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूच -- १४ १०५९; 


__ देशमात्र वा वेदिशब्देन लक्षयते, न वेदियूपाङ्गम्‌ । कुतः ? प्रशिष्येणैवाक्यत्वात्‌ । 
श्रद्धमन्त्वे दि सिनोत्यडं घहिव दि इत्येतेनेकवाक्यता या, सा शासितव्येन, यदि देशलक्षणा । 
श्रथ युपाऽङ्ग भावेन वेद्या निर्देशः, ततो न शासितथ्यो बहिर्वेदिनि्देशो भवति । वेद्यां . 
यूपस्याङ्गभावेनोपदिश्यमानायाम्‌, भद्धं बहिबेंदि इत्येतदुच्चार्यमाणं न कर्स्मिश्चिदुपकारे ; 
वत्तते । ग्रथ बहिवेदिदेशमपि यूपाऽङ्गमावेनोपदिशेद्‌ वाक्य भिद्येत । तस्माद्‌ यूपाङ्गः 
भावेन वेद्या निर्देशे बहिर्वेदिशब्दः सवथा न शासितव्यः। यदि तु देशलक्षणा, ततो 
विशिष्टे देशे लक्ष्यमाणेऽवश्यवक्तव्यो बहिवेदिशब्दो भवति । अनुच्यमाने वेद्यभ्यन्तरे 
यस्मिन्‌ कस्मिंश्च प्रदेशे यूप इति गम्यते । ग्रथ पुनं हिवेदिशब्दे श्रूयमाणे, यतरस्मिन्‌ 
देशे मीयमानस्याद्धंमन्तरवेदि भ्रद्ध॑ बहिर्वेदि, स देशो लक्षयितुमिष्टो भवति । स च 
बहिर्वेदिशब्देन विना न शक्यते लक्षयितुमित्यवश्यं शासितव्यो भवति। तस्माद्‌ देश- . 
लक्षणेति ॥ १४॥ भ्न्तबे देयू पानङ्कताधिकरणम्‌ ।।६॥ 


व्याख्या देशभात्र वेदि शब्द से लक्षित होता है। वेदि यूप का अङ्क नहीं है । किस 
हेतु से ? [वेदि को यूपाङ्ग मानने पर] शिष्य (=न कहने योग्य) के साथ एक वाक्य होने 
से । थर्धमन्तर्वेदि मिनोति अर्धं बहिवंदि इस के साथ जो एक वाष्यता है । वह शासितब्य 
(कथन करने योग्य) वचन के साथ है, यदि देश को लक्षणा होवे । ग्रौर यदि पप के अङ्ग- 
भाव से वेदि का निर्देश होवे तो बहिवंदि निर्देश शासितध्य (= कथनीय) महां होता हैं वेदि 
के यूप के भङ्गभाव से उपदिश्यमान होने पर श्रं बहिवेंदि यह उच्चार्यमाण किसौ उपकार में 
वर्तमान नहीं होता है, [झर्थात्‌ निष्प्रयोजन होता है] । श्ौर यदि बहिवेंदि देश को भी यप के 
अड्भमभाव से उपदेश किया जाये तो वाक्यभेद होवे [भश्रर्थात्‌ 'यूप का अर्धभाग वेदि फे झग्दर करना 
'चाहिये गौर यूप का आधा भाग वेदि फे बाहर करना चाहिये' इस प्रकार दो वाच्य होने सें 
वाक्यभेद होगा] । इस लिये यूप के भङ्खभाव से घेदि का निर्देश है बहिवेदि शब्द सवया 
नहीं कहने चाहिये । भ्रौर यदि देश की लक्षण मानी जाये तब विशिष्ट देश के लक्ष्यमाण होने पर 
बहिवेंदि शब्द अवश्य कहने योग्य होता है [भ्र्थात्‌ अर्ेमन्तर्वेदि श्रोर अधे बहिर्वेदि निर्देश 
से यूपमान का देश लक्षित करने के सिए ग्धं बहिवेंदि अवइय कहना पड़ेगा]! [अधे ब हिवेंदि] 
विता कहे वेदि फे भीतर जिस किसी प्रदेश में यूप होता है ऐसा जाना जाता है । झौर फिर 
बहिवेदि शब्द फे सुने जाने पर जिस देश में खड़े किए जाने वाले यूप का झाधा भाग चेदि के 
अन्दर पौर घाघा वेदि फे बाहर होवे वह देश लक्षित होता है । वह बहिवेदि शब्द के विचा 
लक्षित नहीं कराया जा सकता । अतः वह अवश्य कहने योग्य होता है। इसलिये देश को लक्षणा 
जाननी चाहिये । 
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१०६० * मीमांसा-शाबर-भाष्ये' 


[ हविर्धानस्य सामिधेन्यनद्भताधिकरणम्‌ ॥७॥ | 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते--उत यत्‌ सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहु:: इति । हविर्द्धान- 
योयेस्मिन्‌ हविद्धीने सुन्वन्ति, तत्‌ सामिधेनी भिः सम्बन्धयेदित्यथें: । तत्र सन्देहः 
कि सामिधेनीनामङ्गभावेन ह॒विरद्धानं चोद्यते-हविरद्धानविशिष्टाः सामिधेन्योश्नु- 
वक्तव्याः उत इविद्धानेनामूषामनूच्यमानानां देशो लक्ष्यते इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ?.. 


सामिधेनीस्तद्न्वाहुरिति हृविद्वानयोर्वचनात्‌ सामिधेनीनाम्‌ ॥१५॥ (पू०) 


सामिघेनीनामङ्गत्वेन हविरद्धांनं चोद्यते । यस्मिन्‌ हविद्धाने सुन्वन्ति, तत्‌ 
सामिघेनीमिः सम्बन्धयेदिति । तेन हृविद्धानिसम्बद्धाः सामिधेन्योऽनुवक्तव्या इति वचनात्‌ 


ब्याख्या ज्योतिष्टोम में सुना जाता हैम उत यत्र सुन्त्रन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहुः 
(=ध्रौर जहाँ सोम का भ्रभिषव करते हैं, वहां सामिधेनियों को बोले) । जिन दो हविर्घांन 
शकटों में से जिस हविर्धांन शकट के नीचे सोम का अभिषव करते हैं, उसे सामिधेनियों से सम्बद्ध 
करे' यह अर्थ है । इसमें सन्देह होता है--क्या सामिधेनियों के श्रद्भभाव से हविर्धांन का कथन 
कियर है, हविधात से विशिष्ट सामिघेनियों को कहना चाहिये अथवा हविर्धान से इन बोलो जाती 
हुई सामिघेनियों का देश लक्षित होता है ? क्या प्राप्त होता हैं ? 


विवरण- ज्योतिष्टोम में हविर्धान संशक मण्डप होता है। उस में दक्षिण भ्रौर उत्तर 
में दो हविर्धान शकट (गाड़ी) होते हँ । उन में से दक्षिण हविर्धान में स्थित सोम को उसके नीचे 
लेकर अधिषवण फलको पर अभिषव करते हैं। यत्सुन्वन्ति भर तदन्वाहुः में यत्‌ तत्‌ सप्तम्यन्त 
हैं । छान्दस प्रयोग होने से अष्टा० ७।१।३९ से सुप्‌ का लुक है। प्र वो वाजा इत्यादि ऋचाए' 
सामिधेनी कहाती हैं । घ्रन्बाहुः में बहुवचन भ्रविवक्षित है । हविर्धान विशिष्टाः सामिधेन्यः 
इस का तात्पर्यं है जिस हविर्धान शकट के समीप=नीचे सोम का अभिषव करते हैं, उस शकट 
से संबद्ध सामिधेनियों को पढ़ना चाहिये ग्रर्थात्‌ उस ह॒विर्धान शकट पर बैठकर होता 
सामिषेनियों को बोले । 


सामिधेनीस्तदन्वाहुरिति हुविर्धानयोवंचनात्‌ सामिधेनीनाम्‌ ॥ १५॥ 


सूत्रार्थ (हविर्धानयोः) हविर्धान ्षकटों में जिस दक्षिण शकट के नीचे सोम को 
कूटते हैं वह (सामिधेनीरन्वाहू:) यत्सुस्बन्ति सामिपेनीस्तबन्वाहुः (वचनात्‌) वचन से (सामिधेनीः 
जाहा) सामिधेनियों का अङ्ग है प्र्थात्‌ दक्षिण हविर्धान शकट पर बैठकर होता सामिधेनी 
। ; 
व्याख्या-सामिघेनियों के प्रद्धभाव से हविर्धान शाकट कहा जाता है। जिस हविर्धात 
के नोचे झभिषव करते हैं, उस शकट को सामिघेनियों से सम्बद्ध करे । इसलिये हृविर्षान से सम्बद्ध 
MEN 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--१६ १०६१ 


सामिधेन्यङ्गभावे सति हविर्द्धानश्रृतिरनुग्रहीष्यते, इतरथा देशं लक्षयेदिति। तस्मात्‌ 
सामिधेन्यङ्गं हविर्धानम्‌ ॥ १५॥ 


देशमात्रं वा प्रत्यक्षं ह्ययेकमे सोमस्य ॥१६॥ 


देशलक्षणार्थ वा एतदुच्यते । यस्मिन्‌ सुन्वन्ति, तस्मिन्‌ देशे सामिधेन्योऽनुबक्तव्या 
इति । प्रत्यक्षं हि अथंकर्म सोमस्य तेन क्रियते-दक्षिणे हविद्धाने सोममासादयति इति 
सोमासादनाथं तावदेतदुपादेयम्‌ । सामिधेन्योऽपि ्रग्निसमिन्धनार्थमुपादेया इति । 
इह त्वेतावच्छ्लू्यते, यस्य हविर्धानस्य समीपे सुन्वन्ति तस्सम्बद्धाः सामिघेन्योऽपि 
प्रनुवक्तव्या' इति। तत्र न ज्ञायते कि सामिधेन्यः सम्बद्धाः हविर्धानस्योपकुवंन्ति ? 


सामिघेनियों का उच्चारण करना चाहिये । इस वचन से सामिधेनी का श्रज्भभाव होने पर हवि- 
धान का अवण झनुगुहीत होगा, अन्यथा [ हविर्धान] देश को लक्षित करेगा। इसलिये हविर्धान 
सामिघेनियों का अङ्क है ॥१५॥ 


[ देशमात्रं वा प्रत्यक्षं ह्यथकमं सोमस्य ॥१६॥ 
सूत्रार्थः (वा) “बा शब्द पूर्वोक्त 'सामिधेनियों का अङ्भभूत हविर्धान है' पक्ष की निवृत्ति 
के लिये है । (देशमात्रम्‌) हविर्धानशकट रूप देशमात्र कहा जाता है । हविर्धान शकट (सोमस्य) 
सोम का (अर्थकमं) प्रयोजनरूप कमं (प्रत्यक्षम्‌) प्रत्यक्ष श्रुत है= दक्षिणस्य हुविर्घानस्य नोडे 
पू बत्‌ कृष्णाजिनास्तरणं राज्ञश्चासादनम्‌ (झाप० ११।१७।१) इस वचन के अनुसार हविर्धान 

के नीड़=बेठने' के स्थान में राजा =सोम का रखना रूप प्रयोजन है । 
ब्यार्या--देश की लक्षणा के लिए यह कहा जाता है -- जिप देश में सोम का अभिषव 
करते हैं, उस वेश में सामिधेतियों का उच्चारण करना चाहिये । उस ( =हविर्घांन झकट) से 
प्रत्यक्ष ही सोम का प्रयोजन रूप कमं किया जाता है- दक्षिणे हविर्धाने सोमामासदयति 
(दक्षिण हविर्धान में सोम को रखता है) इस से सोम रखने के लिए उस (=हविर्घान शकट 
का) उपादान करना चाहिये । सामिधेनियां भो भरिन के समिन्धन के लिए उपादेय हैं । यहां 
तो इतना सुना जाता है--जिस हविर्धान के समीप अभिषव करते हैं, उन से सम्बद्ध सामिधेनियां 
भी उच्चारित करनी चाहिये। बहां, यह नहीं जाना जाता है कि क्या सासिधेतियां सम्बन्ध हुईं 
कित अमल व नकल कि ण न त त 


१. भनुपलब्धमूलम्‌ दक्षिणस्य हनिर्घानस्य नीडे पूर्ववत्‌ कृष्णाजिनास्तरणं राज्ञश्चासादनम्‌ । 
आप० श्रौत० ११॥१७॥१०॥ एवमन्येष्वपि श्रौतसूत्रेषु । ६ 

२. अत्र 'सामिघेन्योर्थप भ्रग्निसमिन्थनाथंमुपादेया इति' इति पाठोन्तरं प्रकरणाननुकल 
बुद्यते मुव्रितग्नन्थेषु । 

३. शकटे यदुपवेशनस्थानं तल्नीडपदवाच्यम्‌ । द्र० शआतपदाथ निर्वचन पृष्ठ २५६ 
संख्या २२० । कुतूहलवृत्तिकार ने नीड का व्याख्यान इस प्रकार किया है--गाड़ी के अका दण्ड 
के ऊपर शकट का मध्य प्रदेश काष्ठफलक से आस्तृत नीड कहाता है । 
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१०६२ . मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कि हविर्धानं सामिधेनीनामिति ? तदुच्यते -सामिधेन्यस्तावद्धविर्द्धानस्थ नोपकुव॑न्ति । 
नहि तावद्‌ विधीयन्ते, सामिधेन्योश्नुवक्तव्या इति। कि तहि ? ह॒विर्धानविशेष- 
सम्बन्धस्तासां विधीयते। न चाविहितमङ्ग भवति । नाप्येवं विधीयते-हविर््धान- 
मासामनुच्यमानानामुपादातव्यं सम्बन्धयितुमिति । कथं तहि ? हविर्धानविशेषसम्बन्ध: 
सामिधेनीनां शूयते, न हविर्धानसम्बन्धो विधीयते । न च सामिधेनीसम्बन्धो 
हृबिद्धानस्य प्राप्तः, यो विशेषाथंमनूद्येत । केन तहि हविर्धानस्य सम्बन्धः ? प्रत्यक्षं हि 
अर्थकमै सोमस्य, न तु सामिधेनीकमं प्रत्यक्षं हविर्धानस्य । भवति तु देशस्थ सामिधेनी- 
सम्बन्धः । प्रपरेण वेदिम्‌ इति होतुर्देशो लक्षितः । स उत्तरस्य दक्षिणस्य वा हविर्धानस्य 
समासन्नः । तत्र यत्‌ सुन्वन्ति, तदन्वाहुरित्युपपद्यते वचनम्‌ । तस्माद्‌ देशलक्षणार्थं 


हविर्धानग्रहणम्‌ ।। 


I मम 
हबिधाँन का उपकार करती हैं? अथवा क्या हविर्धान सामिधेनियों का उपकार करता है। इस 
विषय में कहते हैं -सामिधेनियां हविर्घांन का उपकार नहीं करतो हैं । उन का विधान नहीं है-- 
सामिधेनियों का उच्चारण करना चाहिये | तो क्या विधान किया जाता हे ? उनका हविर्धान फे 
साथ विशेष संबन्ध का विधान किया जाता हे । भ्रविहित थङ्ग नहीं होता है । झौर एसा भो 
विधान नहीँ किया जाता है कि इन का उच्चारण करते हुए संबन्ध के लिए हविर्धान को उपादान 
करना चाहिये । तो कँसे विधान किया जाता है ? हविर्धान का विशेष संवन्ध सामिघेनियों से सुना 

जाता है। हविर्घान फे सम्बन्ध का विधान नहीं किया जाता है । सामिधेनियों का हुविर्घान- 
संबन्ध प्राप्त नहीं है, जो [इविर्धान को] विशेषित करने के लिए अन्‌वित होवे : तो हविर्घान 

.क्का सम्बन्ध किस से है? सोस का हविर्धान से [ भ्रासादन रूप] अथ कम प्रत्यक्ष है, सामिधेनियों 
का कर्म हविर्धान का प्रत्यक्ष नहों है । वेश का तो सामिधेनियों के साथ सम्बन्ध होता है । भ्रपरेण 
वेदिम्‌ (=ेदि के पश्चिम में होता का स्थान है) से होता का देश लक्षित होता है वह 

उत्तर भौर दक्षिण हविर्धान शकट के समीप है। वहां यत्सुन्वन्ति तदन्वाहुः (=जहां प्रभिषष 
करते हैं, वहां सामिधनियों को बोले) यह वचन उपपन्न होता है | इस लिए देश को लक्षणा के 
लिए हविर्धान का ग्रहण है। | 


विवरण --ह॒विर्धानविशेषसम्बन्धः--यत्सुन्वन्ति (=जिस हविर्धान के नीचे अभिषव 
करते है) वचन से ह॒विर्धानविशेष का सम्बन्ध किया जाता है । श्रपरेण वेदिम्‌ - वेदि के अपर 
भांग भर्थात्‌ पढ्चिभ में होता का स्यान कहा है । होता ही सामिघेनियों का उच्चारण करता है । ' 
स उत्तरस्य दक्षिणस्य वा हृबिर्धानस्य--उक्त वेदि का पश्चिम भाग जहां होता ने सामिघेनियों 
का पाठ करना होता है वह उत्तर दक्षिण हविर्धान शकट के समीप है । क्योंकि होतृस्थान के 
पश्चिम में ही दोनों हविर्धान शकट खड़े होते हँ । तस्माद्‌ देशलक्षणार्थभ्‌--इस कारण यत्सुस्वन्ति 
सै ग्रभिषव वाले दक्षिण हविर्धान का जो देश है वह लक्षित होता है। थयत्‌' में जो सप्तमी का 


१. कात्या० श्रोत ३।१।१॥ 


०” 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र- १७ १०६३ 


झथवमभिसम्वन्धः कस्मान्न भवति । यस्मिन्‌ हविर्धाने सुन्वन्ति, तस्य हविर्घा- 
नस्य सामिधेनी सम्बन्ध इति ? नैवं शक्यम्‌ । एवं द्वावर्थों विधातव्यों भवतः। हविर्घान- 
सम्वन्धो, हविर्धानविशेषसम्वन्धरच । तत्र वाक्य भिद्यते । तस्मान्नेवमभिसम्वन्ध 
इति ॥१६॥ 


समाख्यानं च तद्वत्‌ ॥१७॥ (उ०) 


समाख्यानं च तद्वदेव भबति । यथाऽस्मामि्न्याय उपदिष्टः सोमार्थं हविर्धान- 
मिति ॥१७॥ हविर्धानस्य सामिधेन्यऽन द्कताधिकरणम्‌ ।।७॥ 


—808— 
[प्रङ्कानामस्यद्वाराऽनुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥५।। 
इह कर्माण्युदाहरणम्‌ -्नर्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम:५ दशपू्णमासास्यां स्वगेकामो 
RMR OD क सती स क 00 पप्प्म्स 
का लोप हैं, वह सप्तमी यहां सामीप्य को कहती है । जैसे--कपे गर्गकुलम्‌ ( (कय के समीप 
में गगों का कुल है) । इससे दक्षिण ह॒विर्यान के समीप में खडा होकर सामिधेनियों का उच्चारण 
'करता है, यह तात्पर्य जानना चाहिये । 
व्याख्या- अच्छा तो एसा सम्बन्ध क्यों नहीं होता है- जिस हविर्धान के नीचे अभिषव 
करते हैं, उस हविर्धान का सामिधेनी के साथ सम्बन्ध होता है ? ऐसा नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार सम्बन्ध करने पर दो शर्थ विधान करने योग्य होते हैं - एक हविर्धान का सम्बन्ध 
[सामिधेनियों के साथ ] ग्रौर दुसरा हविर्धानविज्ञेष का सम्बन्ध [यस्मिन्‌ सुन्वग्ति-लिस के नोचे 
झभिषव करते हैं, उस हविर्घानविशेष का सम्बन्ध] । ऐसा करने पर वाक्यभद होवे । इस 
' कारण ऐसा सम्बन्ध नहीं होता है । ः ः 
समाख्यानं च तहत्‌ ॥१७॥ जत 
सुत्राथ: -- (समाख्यानम्‌) हविर्घान शकट 'सोमख् :हवि जिस पर धरी जाती है! यह 
अन्वथं नामकरण (च) भी (तहत्‌) उसी प्रकार सोम के आधारत्व का बोधन कराता है, होता 
के आधारत्व--द्कट पर बैठकर सामिधेनी मन्त्र पढ़ने का बोधन नहीं करता है । 
व्याख्या- समाउयान (=संज्ञा) भी उसी प्रकार “होती हैं । जसे. हमने न्याय का कथन 
किया है- सोमाथ हविर्धान है । 222 हर 
>३०- ` | म 
व्याख्या--यहाँ कर्म 'उदाहरण है--सग्निहोतं -जुहुयात्‌ स्वगकामः (=स्वगे की 
कामना वाला भग्निहोष करे), दशंपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत ( --स्वग को कामनावाला 


१. मैत्रा० आ० ६।३७॥ विशेषरत्त्वच ५४४ पृष्ठे प्रथम टिप्पणियां द्रष्टव्यः | . 
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यनेत', ज्योतिष्डोमेन स्वगंकामो यजत' इति । तत्र सन्देहः -किमेतानि, कर्माणि स्वयम- 
नुष्ठातव्यानि, उतात्रोत्सगंमात्रं? स्वयं कुर्य्यात्‌, शेषमन्यः स्वयं वा, उत शेषमन्य एवेति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? ; 


आस्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ ॥१८॥ 


स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ । कुतः? यतः स्वयं प्रयुञ्जानस्य फलं भवति। कथमवगम्यते? 
तल्लक्षणत्वात्‌ । शब्दोऽस्याथंस्य लक्षणं, स्वयं प्रयुञ्जानस्य फलं भवतीति । कतमः स 
शब्दः ? स्वर्गकामो यजेतेति । यः स्वगं कामयते, स एवोच्यते, यागे कर्ता भवन्‌ फलं 
साधयेदिति । साङ्गे च कर्त्ता भवन्‌ फलं प्राप्नोति । तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ ॥१८।। 


.दद्षपूणमास से यजन करे), ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=स्वर्गे कौ कामनावाला 
ज्योतिष्टोम से यजन करे । इन में सन्देह है -क्या ये कमं स्वयं अनुष्ठान करने योग्य हैं, भ्रयवा 
इन सें उत्सगंमात्र [ऋत्विजों का. परिक्रयसात्र ] स्वयं करे, शेष कमं झन्य करे प्रथवा स्वय करे 
झथवा शेष कर्म झन्य ही करे ? क्या प्राप्त होता है ? द 

बिवरण--यहां तीन पक्ष उपस्थापित किये हैं--१-- सभी कमं स्वयं करे, २ - उत्सगं- 
“मात्र स्वयं करे शेष कमं ग्न्य वा स्वयं करे, ३ - दोष अन्य ही करे। 


शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ ।। १८॥ 


सत्रां -- ( शास्त्रफलम्‌ ) शास्त्र द्वारा उक्त स्वर्गादि फल ( प्रयोक्तरि ) प्रयोक्ता = यज्ञकर्ता 
के बिषय में जाना जाता है (तल्लक्षणत्वात्‌) “यजेत' में आत्मनेपद शब्द से लक्षित होने से । 
(तस्मात्‌) इसलिये (स्वयम्‌) स्वयं (प्रयोगे) कमं के प्रयोग में कर्ता (स्यात्‌) होवे । धर्थात्‌ 
“यजेत? शब्द में आत्मनेपद के श्रवण से कर्म का फल कतृंगामी जाना जातां है। इसलिये कर्म 
भी उसे स्वयं करना चाहिये । 


व्याख्या--कम के प्रयोग में स्वयं कर्ता होवे प्र्थात्‌ यजमान संम्पुण कर्म स्वयं करे । 

किस हेतु से ? जिस कारण स्वयं प्रयोग करनेवाले का स्वगादिफल होता है । कंसे जाना जाता है? 

तल्लक्षण (= शब्दलक्षण) होने से। शाब्द इस भ्रर्थ को लक्षित करने बाला है--स्वंयं प्रयोग 

करनेवाले को फल होता है । यह कौन सा क्षब् है ? स्वर्गकामो यजेत- जो स्वगं-की कामना 

करता है वही कहा जाता है | याग में कर्ता होते हुए फल को सिद्ध करे । झद्ध- सहित सम्पुर्ण 
कम में कर्ता होता हुआ फल को प्राप्त होता है । इसलिये प्रयोग में स्वयं कर्ता होवे ।। १८॥। 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्०-स्वगं कामो दर्हपूणंमासो । आप० श्रौत ३।१४॥ 
` २. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-स्वगंकामो छ्योतिष्टोमेन यजेत । भ्राप० श्रौत १०२ शा `: 
३. उत्सगं; दक्षिणादिना परिक्रयः | द्र-मी० भा० ३।७।१६॥ ` 
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उत्सर्गे तु प्रधानत्वात्‌ शेषकारी प्रधानस्य, तस्मादन्यः स्वयं वा 
स्यात्‌ ॥ १९ ॥ (पू०, 
उत्सग प्राधान्यमस्ति | कथम्‌ ? य उत्सगँ करोति तेन सवं कृतं भवति । कथम्‌? 


परिक्रय उत्सर्गः । तेन आनताः सवं कुवेन्ति । तस्माद्‌ यः परिक्रयं करोति तेन स्वयमेव 
सव कृतं भवति । तस्मादुत्सगेमात्रं स्वयं कुर्य्यात्‌ । शेषमन्थः स्वयं वा ॥१९॥ 


अम्यो वा स्यात्‌ परिक्रयाम्नानाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ प्रत्यगात्मनि ॥२०॥ (उ०) 
शेषस्यान्य एव स्यात्‌ कर्त्ता । कुत्तः ? परिक्रयस्याम्नानत्वात्‌ । पुरुषानतिप्रका 


उत्सर्ग तु प्रधानत्वात्‌ शेषेकारी प्रधानस्य, तस्मादन्यः स्वयं वा स्यात्‌ ॥१९॥ 

सुत्राथः-- (तु) “तु' शब्द 'साङ्गकमं स्वयं करे” इस पक्ष की निवृत्ति के लिये है३ 
यजमान का (उत्सर्ग) उत्सगं =ऋत्विजों का दक्षिणादि से परिक्रय में (प्रधानत्वात्‌) प्राधान्य 
होने से (शेषक़ारी) शेष कमं को करनेवाला (प्रधानस्य) प्रधान -परिक्रग् करनेवाले का होता 
है ' (तस्मात्‌) इसलिये (अन्यः) अन्य परिक्रीत ऋत्विक्‌ आदि (वा) भ्रथवा (स्वयं) स्वयं 
यजमान याग का कर्ता शेष कर्मों का करनेवाला (स्यात्‌) होवे । 

इस का तात्पर्यं यह है कि यजमान दक्षिणा आदि के द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय करके 
ऋत्विजों से कमें करावे अथवा स्वयं करे। _ 

व्याख्या [दक्षिणा आदि फे द्वारा ऋत्विजों के] परिक्रय. (= खरोदने= कायं करने 
के लिये अनुकूल बनाने) में यजमान का प्राघान्य है। कसे ? जो उत्सगं=परिक्रप करता 
है, उप्तके द्वारा सब काम किया हुआ होता है [मर्थात्‌ जो परिय हारा भृत्यादि से कमं 
कराता है, परिक्रीत से किया गया सब कमं उसका होता है] | कैसे ? परिक्रय उत्सग है [ र्यात्‌ 
परिकरय के लिये धन का त्याग करना होता है] । उस उत्सगं ( ==घन के त्याग --घन देने) 
से अनुकूल हुए सब कायं करते हैं । इसलिये जो परिक्रय करता है उस से हो सब कर्म किया हुलमा 
होता है। इसलिये उत्सगंमात्र स्वयं करे । शेष कम अन्य करें वा यजमान स्वयं करे॥१९॥। 

झन्यो वा स्यात परिक्रयाम्तानाद्‌ विप्रतिषेबात्‌ प्रत्यगात्सनि ॥२०॥ 

सुत्राथः - (वा) भवा’ शब्द पूर्वं उक्त “परिक्रय स्वयं करे शेष कमं अन्य करे वा स्वयं 
करे? पक्ष की ब्यावृत्ति के लिये है। शेष कमं करनेवाला (अन्यः) अन्य होवे। (परिक्रयाम्तात्‌) 
परिक्रय का कथन होने से। (प्रत्यगात्मनि) भपने आप में परिक्रय का (विप्रतिषेधात्‌) विरोध 
होने से । भर्थात्‌ अपने आप का परिक्रय न हो सकने से परिक्रप्र करके भी स्वयं करे यह उपपन्त 

होता है । 

भाष्यकार के मत में 'वा' शब्द "एवं के अर्थ में है । “अन्य ही कर्ता होवे' ऐसा सुत्राथं 
जानना चाहिये [द्र० बगला भाष्यव्माख्यान | । 

व्यार्या-भ्रन्य हो परिक्रय से शेष कसं का कर्ता होवे । किस हेतु से ? परिकरय फा कथन 
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रेषु बहुषु प्राप्तेषु परिक्रयो नियतः । तस्मात्‌ परिक्रयेणानते: सर्वे पदार्थाः कत्तंव्या इति । 
विप्रतिषिद्धश्चात्मनि परिक्रयः । यदि स्वयं कुर्य्याद्‌ अ्रपरिक्रीतेन कृतं स्यात्‌ । तत्र 
परिक्रयाम्नानान्थेक्यम्‌, भ्रदृष्टार्थो वा प्रतिज्ञायेत । तस्मादन्ये: परित्रीतैः शेषा: पदार्थाः 
कत्तव्या इति । उत्सग तु स्वयं कुवेता सर्वं स्वयं कृतं भवति ॥२०॥ भ्रङ्खानामन्यद्वारा- 
$नुइउाना धिकरणम्‌ ।।८॥। 

ण 


[परिक्तीतानासृत्विजा संख्याविश्षेषनियमाधिकरणम्‌ ॥६॥] 
तत्रार्थात्‌ कतृपरिमाणं स्यादनियमोऽविशेषात्‌ ॥ २१ ॥ (पू०) 


होने से । पुरुषों को कमं कराने के लिये अनुकूल करने के नेक उपायों के प्राप्त होने पर 
परिक्षप नियत है । इसलिये परिक्रय से भानत किये गये लोगों से सब कर्म किये जाने चाहिये । 
और अपने श्राप सें परिक्रय विरुद्ध भी है [अर्थात्‌ अपने श्राप का धनादि से परिक्रय नहीं हो 
सकता है] । इस कारण यदि स्वयं करेगा तो श्रपरिक्रीत से किया हुआ होगा। वहां परिक्रय का 
कथन झनयंक होगा अथवा प्रदृष्टाथ [अपना परिक्रय] माना जायेगा । इसलिये अन्य परिक्रीत 
ऋत्विजों को शेष कर्म करने चाहियें। स्वयं उत्सग करते हुए सब कर्म स्वयं किया हुआ होता है । 

विवरण -परिक्रयास्तानात--किस यज्ञ की कितनी दक्षिणा परिक्रय के लिये होती है, 
उस सब का शास्त्रों में कथन किया है । अग्निहोत्र और दशपूर्णमास यावज्जीवन कर्त्तव्य कर्म 
कहे गये हे (द्र० मी० भाष्य २।४।१ में उद्धूत वचन) । इन में भ्रग्निहोत्र में परिक्रय नहीं है । 
इसे स्वयं करना होता है, स्वयं के भ्रभाव में पत्नी वा शिष्य इस कर्म को करता है । दशपूर्णमास 
में ऋत्विजों को पूर्ण भोजन कराना मात्र परिक्रय कहा है--प्रन्वाहाय॑ दक्षिणा । शेष कर्मों की 
भी दक्षिणा नियत है। उस दक्षिणा को देने में जो समथ होवे वह उन कर्मो को करने का झधि- 
कारी होता है । सोम आदि याग बहु द्रव्य साध्य हूँ | इन के लिए दान द्वारा द्रव्य पुति का भी 
निर्देश मिलता है । अथवा १७ व्यक्ति मिलकर परस्पर में कर्म का विभाग करके सोम याग 
सम्पन्न करते हूँ । इन में दक्षिणा देय नहीं होती है । सभी कार्यकर्ता यजमान भी होते हैं, भौर 
ऋत्विग्‌ भी । शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार के कर्म को सत्र कहा जाता है, (द्र० मी० भाष्य 
भाग १, पृष्ठ ९४ की टि० २) । उत्सर्ग तु स्वयं कुवता--संस्कृत भाषा में यः कारयति स करोति 
(=जो कार्य कराता है, वह स्वयं करता है ) न्याय है । लोक में भी ऐसा ही व्यवहार होता 
है--देवदत्त: षड्भि्हलैः कषति=देवदत्त छ हलों से खेती करता है । एक देवदत्त तो छ हलों 
ह स्वयं खेती कर नहीं सकता ग्रतः इसका भाव होता है--देवदत्त छ: हलों से खेती कराता 

॥२०।। 


ht) 


तत्राथात्‌ कत्‌ परिमाणं स्यादनियमोऽविन्ञेषात्‌ ॥२१॥ 
ुत्राथंः¬ (तत्र) वहां= ऋत्विजो के परिक्रय के विषय में (अर्थात्‌) प्रयोजनवश == 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतींयाध्याये सप्तमपादे सुत्र--२२ १०६७ 


तत्र तः परिक्रीते: कत्तंव्येष्वनियमेन कत्तं परिमाणं स्यात्‌ । कुतः ? अविशेषात्‌ । 
न कत्त परिमाणे विशेषः करिचिदाम्नायते । ग्रेन तत्परिमाणं यावद्धिरसाविति- 
कत्तव्यता निवंत्तंते, तावतो वृणीते ॥२१॥ 


अपि वा श्रुतिभेदात्‌ प्रतिनामधेयं स्युः ॥२२। (उ०) 
यावन्ति कृ नामधेयानि कर्म्माणि श्रूयन्ते, तावन्तो वरीतव्या भिद्यन्ते । तानि 
च नामधयश्रवणानि-त्तान्‌ पुरोऽवध्युं विभजति-प्रतिप्रस्याता भन्यिनं जुहोति, नेष्टा पत्नो- 


सस्युदानयति, उन्नेता चमसानुन्नयति' इति । तथा प्रस्तोता प्रस्तोति, उद्गाता उद्गायति, प्रतिः 
हर्ता प्रतिहरति, सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्यामाह, होता प्रातरनुवाकमन्‌बूते, मैत्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाह, 


Dr RR 
जितने व्यक्तियों की कार्य के लिये आवश्यकता हो, (कतू'परिमाणम्‌) कार्य करने वालों की संख्या 
(स्यात्‌) होवे । (श्रविशेषात्‌) विशेष न कहने से (अनियम:) अनियम जानना चाहिये । 


व्याख्या--चहां परिकोत ऋत्विजं से किये जाने योग्य कर्मो में कर्ता (परिक्षीत 
ऋत्विजों) को संख्या नियम से होवे । किस हेतु से श्रविशेष होने से कर्ता फे परिमाण के 
विषय में विशेष कुछ नहीं कहा है। प्रयोजन से परिमाण जानना चाहिये । जितने फर्ततार्ो से 
वह इतिकर्तव्यता सम्पन्न होने उतनों का वरण करे ॥२१।। 


गपि वा श्रुतिभेदात्‌ प्रतिनामधेयं स्युः ।।२२॥ 


सुत्रार्थः (अपि वा) यह पदद्वय पूवं पक्ष प्रयोजनानुसार ऋत्विजो का करण करे! की 
निवृत्ति के लिये है । (श्रुतिभेदात्‌) श्रुति के भेद से (प्रतिनामयेथम्‌) प्रत्येक नाम के अनुसार 
ऋत्विजों का परिमाण होवे। अर्थात्‌ जितने ऋत्विजों के नाम का श्रुति में निदश है, उतने 
होवें । 

व्याख्या -जितने कर्ता के नाम वाले कमं सुने जाते हैं, उतने वरणयोग्य भिन्नता को 
प्राप्त होते हैं । उन नामों का अवण होता है-तान्‌ पुरोऽध्वयू विभजति- प्रतिप्रस्थाता 
मन्थिनं जुहोति, नेष्टा पत्नीमभ्युदानयति, उन्नेता चमसानुन्नयति (उन का अध्यय 
पहले विभाग करता है - प्रतिप्रस्थाता मन्थो ग्रह का होम करता है, नेष्टा पत्नी को योकत्र 
बांधता है,उन्नेता चमसों को सोम रस से पूरित करता है) । तथा प्रस्तोता प्रस्तौति, उद्गाता 
उद्गायति,प्रतिहर्ता प्रतिहरति,सुब्रह्मण्य: सुब्रह्मण्यामाह(=प्रस्तोता ऋत्विक्‌ साम छे प्रस्ताव 
संज्ञक प्रथम भक्ति" का उच्चारण करता है, उद्गाता उद्गोथ संज्ञक द्वितीय भक्ति का उच्चारण 
करता है, प्रतिहर्ता प्रतिहार संज्ञक तीसरी भक्ति का उच्चारण करता है, धुब्रह्मण्य सुन्नह्मष्य 
लिगद का पाठ करता है) । होता प्रातरनुवाकमनुब्रृते, मेन्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाह, 
__ 5: : ४ ४ 2:72: 52 Nest WS SM 


१, अनुपलब्धमूलम्‌ । २. साम को पांच भक्तियां होती हैं--प्रस्ताव, उद्गीथ, 
प्रतिहार, उपद्रव ग्रौर तिघन । द्व-०पूर्व पृष्ठ €७२ । 


» 
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१०६८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


म्रच्छाबाको यजति, प्रावस्तुद्‌ प्रावस्तोत्रीयामन्वाह' । एतार्वाद्धः कर्म्मणि प्रयोजनम्‌ । तेन 
तेऽवश्यमेतानि यथाश्रृतानि कत्त वरीतव्याः । एतद्व्यति रिक्तोऽन्यः पदार्थो न विद्यते । 
योऽपि वाक्येन नोपदिष्टः, स समाख्यया गम्यते । तस्मादेतावंतो वृणीत इति ॥२२॥ 


अच्छावाको यजति, ग्रावस्तुत्‌ ग्रावस्तोत्रीयामन्वाह (= होता प्रातरनुवाक का पाठ करता 
है, मेत्रावरुण प्रेष देता है और प्रनुकषन करता है, ग्रच्छावाक यजन करता है, गावस्तुत्‌ ग्रावस्तो- 
जया ऋक्‌ का पाठ करता है) । इतने (=१२) ऋत्विजो से कर्म में प्रयोजन है। ये इन यथा- 
शुत कर्मों को करने के लिये वरण करने चाहिये । इन से व्यत्तिरिक्त अन्य पदार्थ नहीं है । जो 
करम वाक्य से उपदिष्ट नहों है, वह समाख्या ( =_नऋत्विक्‌ की संज्ञा) से जाना जाता हैं। इसलिये 
इतने ऋत्विजों का वरण करता है । 


विवरण--एतावद्भिः कर्मणि प्रयोजनम्‌ ऊपर जिन जिन कर्मों के करनेवाले ऋत्विजों 
का उल्लेख किया है, उन में यथाक्रम अध्वयु' उद्गाता गौर होता तथा उनके तीन सहयोगियों का 
उल्लेख है । ब्रह्मा और उस के सहयोगी ३ ऋत्विजों का उल्लेख नहीं है । इनके क्रम और नाम 
इस प्रकार जानने चाहियें-- 


झध्वयु गण होतृगण उद्गातृगण ब्रह्मगण 

अध्वयु होता उद्गाता ब्रह्मा 
झधिनः प्रतिप्रस्थाता मेत्रावरुण प्रस्तोता ब्राह्मणाच्छंसी 
तृतीयिनः नेष्टा श्रच्छावाक प्रतिहर्ता यगनीत्‌ (भ्रागनी ध्र) 
पादिनः . उन्नेता ग्रावस्तुत्‌ . सुब्रह्मण्य पोता 


इन चारों गणों में दुसरी संख्यावाले ऋत्विजों की अधिनू,तीसरी संख्या वालों की ततीयिन 
और चतुथं संख्यावालो की पादिन्‌ संज्ञा हैं। यह संज्ञा दक्षिणा के भेद से है । यदि अग्निष्टोम 
की १००० एक सह्न रुपया दक्षिणा हो तो उनका विभाग इस प्रकार जानना चाहिये--१००० 
एक सहस्र रुपयों को पहले चार भागों में बांटने पर प्रत्येक गण के हिस्से में २५० रुपये ग्राते हैं | 
फिर उनका अपने-प्रपने गण के 'ऋत्विजों में बंटवारा होता हे । प्रत्येक गण के प्रमुख अध्वयु 
होता उद्गाता श्रोर ब्रह्मा को १२०- १२० रुपये; तदनन्तर प्रत्येक गण के द्वितीय ऋत्विक की 
अधिन्‌ संज्ञा होने से ६०-६० रुपये; तत्पश्चात्‌ प्रत्येक गण के तृत्तीय ऋत्विक्‌ कौ तृतीयिन्‌ 
सज्ञा होने से १२० का तीसरा भाग ४०-४०; रुपये. प्रत्येक गण के शेष रहे चतुर्थ ऋत्विक्‌ 
की पादिन्‌ संज्ञा होने से १२० का चतुर्थांश ३०-३० रुपये दक्षिणा जाननी चाहिये । द्र० मीमांसा 
भाष्य अ० १०, पा०३, अधि० १४ (सूत्र ५३ - ५५) का ज्योतिष्टोमे समाख्यानुसारेण दक्षिणा- 


- विभागाचकरणम्‌ । इन क्रत्विजो में से कर्म के मध्य किसी ऋत्विक की अपमृत्यु हो थाने पर अन्य 


को वरण किया जाता है । उसको तथा मृत ऋत्विक्‌ के उत्तराधिकारी को उसके द्वारा क्रियमाण 
कमं के अनुसार दक्षिणा का विधान धर्मशास्त्र में किया है ।।२२॥ 


———o—— स्त 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । २. अच्वाह, ==पुरोऽनुवाक्या पढ़ना | 


* 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--२४. १०६६ 


एकस्य कमेभेदादिति चेत्‌ ॥ २३ ॥ (आ०) 


एवं चेत्‌ प्रतिज्ञायते, एतावतो वृणीत इति । तन्न । यो यस्तष्कम्मै करिष्यतीति 
सङ्कल्पते, स स ततच्छब्दाभिधेयो भवति । एकोऽपि बहून्‌ पदार्थान्‌ कत्तं बहुभिर्नाम- 
धेय रुच्येत । तस्मादनियमः ॥२३॥ । ३ 


नोत्पत्तो हि पुरुषणाम्‌' ॥२४॥ (आ० नि०) 
नेतदेवम्‌, उत्पत्तौ पुरुषाणाम्‌ । उत्पाद्यमानेषु पुरुषेषु नामधेयानि भिद्यन्ते 
ब्रह्माणं वृणीते, होतार वृणीते, उद्गातारं वृणीते, ग्रध्वयुं वृणीते* इत्येवमा दि। तस्मात्‌ कम्मेणि ` 
तरेवन्नामकेः प्रयोजनम्‌ । अवश्यं ते वरीतव्याः। तस्माद्‌ एषां वरणे सद्धीतँनं न 
विधिः। प्रयोजनस्याभावान्नानुवादः । न वेदे तावन्तो वरीतव्या इति ब्रूयात्‌ । अनर्थकमेव 


एकस्य कमंभेदाद्‌ इति चेत्‌ ॥२३॥ 


सुत्राथंः-- (एकस्य) एक पुरुष के ही (कमंभेदात्‌) क्रियमाण कमं के भेद से तत्‌ ततृ 
संज्ञाएं हों (इति चेत्‌) ऐसा माना जाये तो। 


व्याख्या-- यदि ऐसी प्रतिज्ञा करते हो कि 'इतने ऋत्विजों का वरण करता है' तो यह 
ठीक नहीं है । जो जो 'उस कमं को करेगा ऐसा संकल्प करता है, वह-वह उस शब्द का वाच्य 
होगा । एक पुरुष भी बहुत पदार्थों को करने के लिये बहुत नामों से कहा जाता है । इस कारण 
संख्या का अनियम है।।२३॥ 


नोत्पत्तों हि पुरुषाणाम्‌ २४॥ 

सुत्राथः-- (न) ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति का कर्मभेद से संज्ञाभेद होगा । (पुरुषा- 
णाम्‌) पुरुषों के (उत्पत्तौ) उत्पत्तिविधायक वाक्य में (हि) ही नामधेयों का भेद होता है । 

विशेष- सूत्र में पुरुषाणाम्‌? पद क्वचित्‌ उपलब्ध होता है । भाष्य में 'नेतदेवम्‌, उप्पत्तो 
पुरुषाणाम्‌ पाठ होने से 'पुरुषाणाम्‌' पद को भाष्यकार द्वारा आदृत मानकर सूत्र में पढ़ा हें] 

ब्याख्या - ऐसा नहीं है पुरुषों का उत्पत्ति भें[ पृथक्‌ नासधेयों का अवण होने से |। उत्पा 
दयमान (= वरण के द्वारा सम्पाद्यमान) पुरुषों में नामघेय पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। ब्रह्माणं वृणीते 
(=न्नह्मा का वरण करता है), होतारं वृणीते (=होता का वरण करता है),उद्गातार वृणीते 
(= उद्गाता का बरण करता है), भ्रध्वयु' वृणीते (प्रध्वयु का वरण करता है) इत्यादि । 
इसलिये कर्म में इन नामवालों से ही प्रयोजन है । उनका वरण अवश्य करना चाहिये। इसलिये 
इनके वरण में निर्देश करना न विधि है और ना ही प्रयोजन का प्रभाव होते से अनुवाद है । एसी 


१. अयं क्वाचित्कः पाठः सन्नपि भाष्ये "ण दसद पल दतत माखो त दा बा 00 इहास्माभिः संगृहीतः । 
२, भनुपलन्धमूलम्‌ । 
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१०७० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


स्यात्‌ । शवनोति चेदं प्रत्याययितु सङ्घयाविशेषम्‌। तस्माद्‌ यः सङ्घयाविशेष एषां प्रती- 
यते, तदथमेतद्वचनम्‌ । तस्मात्‌ षोडश कर्त्तारो वरीतव्याः, सोमस्तावत्कतूःकश्च स्यात्‌ । 
एवं दर्शपृूण मासयो रपि ॥ २४।। परिक्रीतानाम्‌ ऋत्विजां संज्पानिशेषनियमाधिकरणम्‌ ॥।६॥। 
--६०१$--- 
[ चमसाध्वयू णां पृथकत्वा धिकरणम्‌ ॥ १०॥ ] 

सन्ति ज्योतिष्टोमे चमसाध्वयंव:- चमसाष्वयू न्‌ वृणीते' इति । तेषु सन्देहः 
किमेषामन्यतमाः, उतेतेभ्योडन्ये इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? एतावतां संकीर्तनादेषामे- 
वान्यतमा इति प्रप्ते ब्रूमः 


अवस्था में वेद में इतने ऋत्विजं का वरण करे' ऐसा न कहा जाये, भ्रनथंक ही होवे । घह संख्या 
विशेष का बोध कराने में समर्थ है। इस कारण इन की जो संख्याविशेष प्रतीत होती है उसको 
कहने के लिये यह वचन है । इस लिये सोलह कर्ताग्रों का वरण करना चाहिये और सोम याग 
उतने कर्ताग्रों वाला होवे। इसी प्रकार दर्शपूर्णमास श्रादि में भी जानना चाहिये । 

-विज्षेष- एषां वरणे संकोतंनं न विधिः--इस का तात्पर्य है कि वरण विधि में ब्रह्मा 
आदि के संकीतन में विधि नहीं है अर्थात्‌ 'वरण से ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करे? यह विधि नहीं 
है । क्योंकि जसे यूपं छिनत्ति में छेदने से पूवं भ्रविद्यमान यूप की निष्पत्ति कही जाती है अथवा 
तण्डुलान्‌ पिनष्टि में पेषण के द्वारा तण्डुलों का अपूर्व विद्यमान चूर्णत्व निष्पन्न किया जाता 
है, ऐसा यहां अपूर्व ब्रह्मा नामधारी पुरुष का उत्पादन वरण से अभिप्रेत नहीं है । 
नानृवादः--न्रह्मा आदि का ग्रनुवाद करके वरण विधि प्रवृत्त होती है यह भी नहीं है, प्रयोजन 
न होने से । यहां भी ध्यान रखना चाहिये कि अनुवाद सदा उसी का होता है जो अन्यतः प्राप्त 
हो । इस प्रकार विधि ग्रौर भ्रनुवाद दोनों के न होने पर वेद में ब्रह्मा आदि का श्रवण अनर्थक 
होता हुआ संख्याविशेष का प्रतिपादक है । तन्त्रवातिक में भट्ट कुमारिल ने भाष्यकार के तस्माद 
एषां वरणे संकीतन न विधिः आदि ग्रन्थ का खण्डन किया है, उसे उन्हीं के ग्रन्थ में देखें । हमारे 
विचार में भट्ट कुमारिल का खण्डन युक्त नहीं है । हमने भाष्यकार के वचन की जो ऊपर व्याख्या 
की है उस के प्रनुसार भाष्यकार का कथन सर्वथा युक्त है ॥ २४॥ 

—:0— 

व्याख्या ज्योतिष्टोम में चमसाध्वयु हैं। चमसाध्वयू न्‌ वृणीते (=चमसाष्वय वों 
का वरण करता है) । उन में सन्देह हेये चमसाध्वयु' इन पुर्व कहे गये ऋल्विजों में प्रन्यतम ह 
श्रथवा इनसे भिन्न हैं ? क्या प्राप्त होता है? एतावताम्‌ (=इतने ) इस कथन से इन में से 
ही भ्रम्यतम चमसाध्वयु हैं, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हु 

विवरण -- चमसाध्वयंव:--ज्योतिष्टोम में ब्रह्मा होता यजमान उदगाता मैत्रावरुण 
ब्राह्मणाच्छंी पोता चेष्टा और अच्छावाक संज्ञक दश ऋत्विजों के तत्तत्संम्बन्धी १० चमस नाम 

NN 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--२५ १०७१ 


चमसाध्वयवश् तैव्येपदेशात्‌ ॥ २४ ॥ (उ०) 


..., चमसाध्वर्यवरचापरे भवेयुस्तेभ्यो5न्ये इति । कुतः ? तैव्यंपदेशात्‌ । तैः परिगणि- 
तरेषां व्यपदेशो भवति । मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवो, होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः 
इति । ननु य एव प्रकृतास्ते चमसाध्वय्यंवो भवेयुः ? नेति ब्रूमः। कुतः ? तेव्यंपदेशात्‌ । 
मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवो होत्रकाणां चमसाध्वय्यंव इति षष्ठी सम्बन्धे सति 
भवति । ऋत्विगृभिस्ते व्यपदिश्यन्ते । ऋत्विजस्तेषां स्वामिनः, न यजमानः । यजमान- 
पुरुष भ्यश्‍चेते$न्ये इति नः प्रतिज्ञातम्‌ । न यजमानेन चमसाध्वर््यवं कत्तः वरीतव्याः, 
ऋत्विर्मिस्ते वरीतव्या इति । अपि चेषामुत्पत्तिवाक्ये एव भेदः-चमसाध्वय्‌न्‌ वृणीते 
इति ॥।२५॥ चमसाध्वयू' णां पृथक्त्वाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 

ESOS) क 
के सोमरस के आधारभूत पात्रविशेष हैं। उन चमसों का होम प्रध्वयु के द्वारा किया जाता है, 


यदि श्रष्वयु अन्य कर्म में व्यासक्त होवे तो उन के होम के लिये जो पुरुष वरण किये जाते हैं, 
वे चमसाध्वयु कहाते हैं। 


चमसाध्वरयंवइच तेव्यंपदेशात्‌ ॥२५॥ 

सुत्राथः-- (च) झौर (चमसाध्वर्यवः) चमसाघ्वयु संज्ञक ऋत्विक्‌ भी होवें (तेः) उन 
परिगणित ऋत्विजों के साथ इन चममाध्वयुंवों का (व्यपदेशात्‌) कथन होने से । 

व्याख्या - वमसाध्वयु भ्रन्य होवें । उन पूव कथितों से भिन्न होवे। किस हेतु से ? 
उनसे कथनहोने से । उन परिगणित ऋत्विजों के द्वारा इन का कथन होने से । मध्यतः कारियों के 
चमसाध्वय', होत्रकों के चमसाध्वयु [इस प्रकार कथन होता है] । (आक्षेप) जो अकृत ऋत्विक्‌ 
हैं वे हो चससाध्वय्‌ होवे ? (समाधान) ऐसा नहीं है। किस हेतु से ? उन से व्यपदेश होने 
से । सध्यतःकारियों फे चमसाध्यर्यू', होत्रकों के चमसाध्वयु [ऐसा कथन] षष्ठी का सम्बन्ध 
होने पर होता है । ऋत्विजों के द्वारा वे (चमताष्वयु ) कहे जाते हैं । ऋत्विक उन के स्वामी है । 
यजमान स्वामी नहीं है । यजमान संबद्ध पुरुषों से ये चमसाध्वयु अन्य हैं, यह हमारी प्रतिज्ञा है । 
यजमान फे हारा चससाध्वयु वों का वरण नहीं होना चाहिये, ऋत्वरिजों के द्वारा वे वरणोय हुँ। 
झौर भो, इन फे उत्पत्ति वाक्य में ही भेव है--चमसाध्वयू न्‌ वृणीते (==भ्रध्वयुं चमसाध्वयु वों 
का वरण करता है) । 

विवरण--मष्यतःकारिणां चमसाध्वयंवः--पूवं (मी० भाष्य ३।५, अधि०७ (सूत्र २२), 
३।५, प्रधि० ८ (सूत्र २३) तथा ३।५ भ्रधि० १२ (सूत्र ३३) के आरम्भ में) उद्धृत भतु होतु- 
इचससः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातृणां प्र यजमानस्य, प्रयन्तु सदस्यानां होत्रकाणां चमसाश्वयंवः (कात्या० 
श्रोत्त ९।११।३) मन्त्र में पठित होता ब्रह्मा उद्गाता यजमान आर सदस्य मध्यतःकारी कहे 


४2" सी — eee 


१. द्र०--भाप० श्रोत १२।२३।४॥ मध्यतःकारिणां चमसाध्वयंवो वषट्कुतानवषट्- 
कृताङ्जुहुत, होत्रकाणां चमताध्वर्यवः सङ्त्सकृद्धुत्वा""* "¬ । 
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१०७२ मोमाँसा-शाबर-भाष्ये 


[चससाध्वयू णां बहुत्दनियमाधिकरणम्‌ ॥११॥] 
तेष्वेव सन्देहः--किमनियमः, एको द्वौ वहवो वा ? उत बहव एवेति । ग्रनियम_ 
इति प्राप्ते, उच्यते - 
उत्पत्तौ तु बहुश्रुतेः ॥ २६ ॥ (३०) 
बहव इति । कुतः ? उत्पत्तौ बहुश्रुतेः । चमसाध्वर्यव इत्येषामुत्पत्तौ बहुश्रुति- 
भंवति'। तस्माद्‌ बहव इति ॥२६॥ चससाध्वयू णां बहुत्वनियमाधिकरणम्‌ ।।११।। 


जाते हँ । द्र० मध्यतःकारिनाम्मां होतब्नह्मोद्‌गातूयजमानसदस्यानां चमसाध्वयंवः (श्राप० श्रोत 
१२।२३।४ की रुद्रदत्तीय टीका) । कुतुहूलवृत्ति में सदस्य का निर्देश नहीं है । कात्या० ओत के 
अनुमार “सदस्य वा सदस्यों का वरण नहीं होने से ९।११।३ की व्याख्या में विद्याधर मिश्र ने 
सुत्रस्थ सदस्यानाम्‌ को पूवं पठित होता आदि का अनुवाद माना है। विशेष पूर्वत्र ३।५।२४ 
भाष्य के विवरण (पृष्ठ ९६४) में देखें | होत्नक्राणां चमसाध्वर्यवः --प्रशास्ता ब्राह्मणाच्छंपी पोता 
नेष्टा आरनी ध्र ग्रच्छावाक ये होत्रक कहाते है । द्र० कात्या० श्रौत० ६।११।३ विद्यावरीय टीका 
तथा ग्राप० श्रौत १२।२३।४ की रुद्रदत्तीय व्याख्या । अच्छावाक प्रात: सवन में नहीं होता है । 
कुतुहलवृत्ति में भ्रशास्ता के स्थान में मैत्रावरुण का निर्देश है । श्रत; प्रशास्ता भ्रौर मैत्रावरुण 
एक के ही नामान्तर जानने चाहिये । ऋत्विरिभस्ते वरयितब्याः - इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा 
है--यद्यपि चमसाध्वयुवों का वरण यजमान के द्वारा किया जाता है तथापि उन ऋत्विजों के 
ग्राज्ञाकारित्व रूप से वरण के करने से ऋत्विजों के द्वारा वरण का व्यपदेश होता है । उत्पत्ति- 
वाक्य एव भेदः- इसका तात्पर्य यह है कि भ्रध्वयु" होता ादि के वरण में एक-एक ऋत्विक 
का निर्देश करके वरण किया जाता है-- अध्वयु वृणीते, होतार वृणीते भ्रादि | यहां चमसाध्वयु वो 
ह वरण में पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश पूर्वकवरण न करके इकट्टा अनेकों का वरण किया जाता 
॥रशा। 


व्याख्या- उन्हं (--चमसाध्वयुवों) में सम्देह है- क्या [वरण सें] अनियम है-- 
एक दो वा बहुत भ्रथवा बहुत हो । धनियम प्राप्त होने पर कहते है - 


उत्पत्तो तु बहुथुतेः ॥२६॥ 


सुत्रार्थ:-- (उत्पत्तो) उत्पत्ति वावय--- चमसाध्वय'न वणोते में तु) ही (बहुथृतेः) बहुत्व 
की श्रुति--बहुवचन का श्रवण होने से चमसाध्वयुँ बहुत होते हैँ । CUR कमक | 


व्याख्या बहुत होते हे । किस हेतु से ? उत्पत्तिवाक्य में बहुत का अवण होने से |. 


चमसाध्वर्यवः एसी इन को उत्पत्ति में बहुत्व की भृति होती है। इसलिये बहुत होते हैं ॥ २६॥ 


१. पूर्व पृष्ठध्यटिप्पप्यामुद्धृतमापस्तम्बश्रौतवचनम । 
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१३५ तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--२७ १०७३ 


[चमासध्वयू णां दशसंख्यानियमाधिकरणम्‌ ॥ १२॥] 


ज्योतिष्टोमे चमसाध्वर्यवः । ते च बहव इत्युक्तम्‌ । कियन्तो बहव इति सन्देहे 
त्रयो बहुवचनसामर्थ्यादिति प्राप्ते ब्रूमः 


दशत्वं लिङ्गदर्शनात्‌ ॥ २७ ॥ (उ०) 


दशत्वं लिङ्गदशेनात्‌ । ते दश भवेयुः । तथाहि लिङ्गं ज्योतिष्टोमविकारे दशपेये 
शूयते-दश्च चमसाध्वयेवो दश दश एकेकं चससमनुसर्पन्ति' इति । एतस्मात्‌ कारणादशपेयो 
भवतीति ब्रुवन्‌ दशचमसाऽध्वयू न्‌ दर्शयति । यदि त्रयो भवेयुरेतहशन नोपपद्येत । 
तस्मात्‌ त्रीनतीत्येषा सद्ध्या । यदि च दश न भवेयुर्नोपपचयेतेतद्‌ दशनम्‌ । तस्माद्‌ 
भवन्ति दश । दक्ष चेषाँ स्वामिनः । तस्मात्‌ प्रयोजनभावांदृशसङ्कयोपादीयते । तस्यां 
चोपादीयमानायामरापि पसङ्कयाऽनुगृह्यते । तेनापि दश भवेयुः ॥२७॥ चमसाध्वय्‌ णां 
दश्ञसंख्यानियमाधिकरणम ।।१२॥ 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम में चमसाध्वयु हैं, रौर वे बहुत से हैं, यह पूर्व अधिकरण सें 
कह चुके । बहुत क्रितने हों इस सन्देह में - बहुवचन सामथ्यं से तीन के प्राप्त होने पर कहते 


दशत्वं लिङ्गदशंनात्‌ ॥२७॥ 


सुत्राथं:-_- (लिङ्गदर्शनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से (दशत्वम्‌) दशस्व=दशसंख्यात्व जाना 
जाता है। 


व्याख्या--दशत्व होता है, लिङ्ग देन से वे चमसाध्वयु दश होवें । जैसा कि लिङ्ग 
है, ज्योतिष्टोम के विकार भूत दशपेय याग में सुना जाता है--दश चमसाध्वर्यवः । दश दश 
एकेकं चमसमनुसर्पन्ति (=दश्ष चमसाध्वयु' होते हैं । वश दश एक एक चमस को पीने के 
लिए झनुसपंण करते हैं) । [यतः एक एक चमस को पीने के लिए दक्ष दक्ष झनुसपंण करते हैं] 
इस कारण वह दशपेय होता है, ऐसा कहता हुआ वचन दश चमसाध्वयु'वो को दर्शाता है । यदि 
तीन होवें तो यह दशन उपपन्न न होवे । इस लिये तीन संख्या का अतिक्रमण करके यह सख्या 
होगी । यदि दश संख्या न होवे तो यह दर्शन उपपन्न न होवे । इस कारण [चमस] वश होते 
हैं। भोर इनके स्वामी भो दश होते हैं । इसलिये प्रयोजन होने से दश संख्या का उपादान किया 
जाता है। उस १० संख्या का उपादान करने पर अन्य [१००] संख्या भी अनुगृहीत होती है। 
इस से भी दश चमसाध्वय होव । | 
` £ वरण--त्रयो बहुवचनसामर्थ्यात्‌ =बहुवचन का सामर्थ्यं तीन से लेकर अनन्त संख्यावाले 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌-यद्‌ दशदशैकेकं चमसमनुष्रसुप्ता भवन्ति तस्माद्देव 
दशपेयः | शत० ब्रा० ५।४।५।३॥ 
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[शमसितुरपृ थक्त्वाधिकरणस्‌ ॥१३॥ 
अस्ति शमिता--शमितारमुपनयीत' इति । स कि सद्धीत्तितानाम$न्यतमः, उत 
अन्यस्तेभ्य इति ? कि प्राप्तम्‌ ? तेषां वरणे सङ्ीत्तेनात्‌, तेषामन्यतम इति प्राप्ते, 
उच्यते-- 


शमिता च शब्दभेदात्‌ ॥ २८ ॥ (पू०) 
शब्दो भिद्यते । एवंसंज्ञकेनेदं कमं कत्त व्यमिति । तस्मादेवंसंज्ञक उत्पादयितव्यः । 
प्रस्थ सद्धीत्त नात्‌ सङ्घयाविवृद्धिगंम्यते | तस्मादन्यः शमिता स्यात्‌ । अपि च, क्लोमा 


द्रव्य को कहने में होता है । प्रथमत्यागे मानाभावात्‌ (प्रथम प्राप्त को छोड़ने में प्रमाण न 
होने से) त्रित्व का वोध होता है। ज्योतिष्टोमविकारे दश्पेये-- ज्योतिष्टोम का विकार वाजपेय 
है। उस में संसुप नाम का दसवां दिन होता है | इसी दिन का कमं दशपेय कहाता है, क्योंकि 
इस में एक एक चमस के सोम को पीने के लिये दस-दस ब्राह्मण प्रसपंण करते है । दशभिः पेयः 
सोमोऽत्र स दक्षपेय । विशेष देखें--मी० भाष्य ३।५, अधि० २ ०, सूत्र ५३, पृष्ठ ९९४ पर 
ववरण | 

दशदश एकक चससमनुभ्रसपंन्ति- यह वचन मी० भाष्य ३।५, अघि० २० (सुत्र ५२ पृष्ठ 
९९४) में मी उद्धृत है । वहां इस से पूर्व शत ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति वाक्य अधिक पढ़ा है ॥ 
तस्माद्‌ दश-वशदश एकेक चमसमनुप्रसर्पन्ति वचन से इतना जाना जाता है कि चमस दश हैं 
अतः उनसे सम्बद्ध चमसाध्वयु भी दश ही होंगे। श्रपराऽपि संख्याश्नुगृह्मते--चमसों के दश 
होने पर प्रत्येक के प्रति दशदश ब्राह्मणों का अनुप्रसपंण करने पर ब्राह्मणों फी १०० संख्या भी 
उपपन्न होती है । 

व्याख्या--शमिता (=पशु को मारने. वाला) है-शमितारमुपनयीत (= श्ञमिता 
को लाता है) । क्या वह शमिता संकोतित ऋत्विजों में से प्रन्यतम (=एक) है अथवा उन से 
अन्य है! क्या प्राप्त होता है ? उन का चरण में संकीतंन होने से उन में से एक है, ऐसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं-- 

शमिता च शब्दभेदात्‌ ॥२८॥। 

सुत्रार्थः - (शमिता) शमिता (च) भी (शब्दभेदात) शब्द-- संज्ञा के भिन्न होने से 
पूवनिदिष्ट ऋत्विजों से भिन्न होता है। र 
द व्याख्या शमिता भी शब्द भेद से भिन्न होता है। [श्रध्वयु ग्रादि से शमिता] शब्द 
भन्न होता । इस (=शमिता) संज्ञा वाले को यह कमं करना चाहिये। इसलिये इस संज्ञा 
वाला पुरुष न करना चाहिये श्र्थात्‌ प्राप्त करना चाहिये । इस (=श्यमिता) के कथन से 
[पुर्बोक्त १६ संख्या से] संख्या कौ वृद्धि जानी जाती है। इस कारण पार पया ह पाती है । इस कारण मिता अस्य होने। भोर अस्य होवे । ग्रोर 


१. अनुपक्षब्धमूलम्‌ ॥ 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--२८ १०७५ 


चाद वर्तत च शमितुः । तद्‌ ब्राह्मणाय दद्याद्‌ यचब्राह्वाणः स्यात्‌' इति अन्राह्मणाशङ्का 
भवति । सा ऋत्विजि नोपपद्यते ॥२८॥ 
RN DS अमन क्या 
भो, क्लोमा चाधं वेकतेनं च शमितुः। तद्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ यद्त्राह्मणः स्यात्‌ (= 
क्लोमा श्रोर आधा वैकर्तेन शमिता का भाग होता है। उसे ब्राह्मण को देवे यदि शमिता पश्रक्नाह्मण 
होवे) से जो अब्राह्मण को शङ्का होती है, वह ऋत्विज में (= ऋत्विक्‌ में से हो शमिता के होने 
पर) उपपन्न नहीं होतो है । [क्योंकि ऋत्विक्‌ ब्राह्मण ही होते हैं] । 


विवरण - क्लोमा चाघं बैकतनम्‌--ऐतरेय ब्राह्मण ७।१ में ज्योतिष्टोम आदि में मारे 
गये पशु का कौन सा भाग किस ऋत्विक्‌ आदि का होता है, इसका विस्तार से वर्णन किया 
है । उसी में यह वचन भी किङ्चित्‌ पूर्वापर पाठभेद से मिलता है। सायण की व्याख्यानुसार 
क्लोमा शब्द से हृदय का पाइवंवर्ती मांस खण्ड भ्रभिप्रेत है और वैकर्तन से अन्य (वाम) स्कन्ध सें 
में स्थित प्रौढ मांस खण्ड अ्भिप्रेत है'। उसका आधा और क्लोमा शमिता का भाग है । कुतुहल 
वृत्तिकार ने क्लोमानं वैकत स्य शमितुदंद्यात्‌ पाठ मान कर वैकत को शमिता का विशेषण बनाया 
है श्रोर उसने भाष्योदाहृत श्रुति में भी “बैकतंस्य' पाठ स्वीकार किया है। यह भाष्यपाठ झौर 
ब्राह्मणपाठ दोनों से विपरीत होने से चिन्त्य है । 


ऐतरेय ब्राह्मण के इस मारे गये पशु के मांस खण्ड का बंटवारा यह स्पष्ट घोषित करता 
है कि ऐतरेय के मूल प्रवचन काल में अथवा उसके शौनक द्वारा पुनः संस्कार के काल में यज्ञों 
में पशु की बलि और यज्ञशिष्ट प्रसादरूप मांस का भक्षण ब्राह्मण लोग करते थे । अथवा यह पशु- 
बलि और यज्ञीय मांसशेष का भक्षण उत्तरकाल का प्रक्षेप होगा' । पर प्रक्षेप मानने के लिये कोउ 
सुदृढ प्रमाण नहीं है पवित्र हिंसारहित अ्रध्वरस्-यज्च पर भी आसुर प्रभाव अथवा वाममार्गीय 
प्रभाव पड़ चुका था ऐसी संभावना अधिक युक्त है। हम प्रथम भाग में श्रौत यज्ञ मीमांसा 
निबन्ध में प्राचीन आर्ष वाङमय से ही यह सप्रमाण उद्घोषित कर चुके है कि अतिपुराकाल में 
यज्ञो में पश्वालम्मन नहीं होता था । यज्ञों में पश्वालम्भन उत्तर का में आरम्भ हुआ था ॥२८॥ 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--प्रध॑ चेव वैकतेस्य क्लोमा च श्चमितुः । तद्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌, 
यद्ब्राह्मणः स्यात्‌ । ऐ० ब्रा० ७।१। 

२- इतरपाश्वे स्थिताः तितर: कीकसाः, वेकतंः प्रौढो मांसखण्डः, तस्याधः ` ` ` यत्तु वैकृतं 
स्येतरदर्धं यइच हूदयपाइवंवतीं क्लोमशब्दमिघो मांसखण्डः, तदुभयं शमितुर्भागः । सोयण-भाष्य 
ऐ० ब्रा० ७;१ ॥ 

३, ऐतरेय ब्राह्मण के अन्य अध्यायों में अनेक खण्ड हैं। परन्तु ७वों पञ्जिका के इस 
इक्रत्तीसवें अध्याय में एक ही खण्ड है । भ्नोर उस में पशु के मांसखण्डों के विभाग का ही वर्णन 
है । यह वेलक्षण्य विचारणीय है । | 
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प्रकरणाद्वोत्पत््यसंयोगात्‌ ॥ २९ ॥ (उ०) 


सत्यं सङ्घघाविवृद्धिगम्यते, न तृत्पद्यमानेषु । या त्वनुत्पत्तस्तेषु गम्यते, तत्र" 
एकस्य कम्मंभेदाद्‌' इदित्येवमप्यवकल्पते । यत्त्‌ क्तम्‌-ग्रब्राह्मणाशङ्का भवतीति । यजमाना- 
भिप्राया सा, यदि अब्राह्मणो यजमानः स्यादिति । ननु यदि अब्राह्मणः स्यादिति प्रकृतः 
शमिता सम्बद्धयते । उच्यते । शमयतीति शमिता । यौगिक एष शब्दः प्रकृतेष्वप्यव- 
कल्पते । शा मित्रमप्याध्वयेवे समाम्नानादध्वयुं णा कत्त॑व्यम्‌ । तस्मात्‌, शमनादध्वयु: 
शमिता। एवं सति अभप्रकृतो यजमानः सम्बध्यते ॥ २९ ॥ शमितुरपृथकत्वाधिकरणम्‌ 
॥१३॥ 


० 
mC) छ स 


प्रकरणाद्वोत्पत्त्यसंयोगात्‌ ॥२६॥ 
सूत्रार्थः (वा). “वार शब्द पुर्वं निदिष्ट 'शमिता १६ ऋत्विजों से भिन्न है? पक्ष की 
निवृत्ति के लिये है । (प्रकरणात्‌) प्रकरण से १६ ऋत्विजं में से ही अन्यतम होता है । 
(उतत्त्यसयोगात्‌) उत्पत्ति--ऋत्विजों के वरण विधायक वचनों में शमितार वृणीते ऐसे वचन 
का संयोग न होने से ऋत्विजों की संख्या की वृद्धि मी नहीं होगी । 
व्याख्या--संख्या को वृद्धि जानी जाती है यह सत्य है, परन्तु उत्पद्यमान ऋत्विजों में 
संख्या की वृद्धि नहीं होती है । भ्रोर जो यह कहा है कि ऋत्विजों में [शमिता को] उत्पत्ति नहीं 
जानी जाती है--उस विषय में एकस्य कमें भेदात्‌ (मी० ३।७।२१ ) =='एक के ही कर्मभेद से 
नाम भेद होता है! इस प्रकार उपपत्ति होती है। भ्रौर जो कहा है---'अब्राह्मण की ाशङ्का होती 
है। बह भ्राशड्भा यजमान के प्रभिप्राय से है, यदि अब्राह्मण यजमान होवे । (आक्षेप) 'यदि 
ब्राह्मण होवे' इस से प्रकत शमिता सम्बद्ध होता है । (समाधान) शमयति=-जो शान्त करता 
=भारता है बह शमिता। यह योगिक शब्द प्रकृत क्रत्विजो में भी उपपन्न होता है । शामित्र 
(=श्मित्‌ सम्बन्धौ कर्म) भी आध्वर्यव ( =-थजुबेद में समान्नात) होने से भ्रध्वप को करना 
चाहिये । ऐसा होने पर [यदि श्रत्राह्मणः स्यात्‌ | श्रप्रकृत यजमान में सम्बद्ध होता है । 

- बिवरण-कुतुहलवृत्तिकार ने इस विषय पर जो विचार प्रस्तुत किया हे । वह संक्षेप 
से इस प्रकार है--सुत्रस्थ भ्रकरणात्‌ शब्द का ग्रथे है-प्रकरण»-प्रक्रिया--प्रक्कति प्रत्यय द्वारा 
अन्द 'ुत्यादन- शमयतीति शमिता । इन ऋत्विजो में भ्रध्वयु' शमिता नहीं है । क्योंकि पराङ्‌ 
झवत तेऽध्वय; पशोः संज्ञप्यमानात्‌ ( =भ्रष्वयु संज्ञप्यमान पद्ु से दूसरी ओर लौटता है) इस 
वचन से विरोध होता हे । अघ्वयु के प्रतिप्रस्थाता नेष्टा उन्नेता में से कोई शमिता होता है । 
इस से शामित्र कर्म की 'आध्वर्यव यह संज्ञा भी विरुद्ध नहीं होती है । वाजसनेय शाखा में 
“शमिता पशु को ले जाता है | उस को प्रतिप्रस्थाता अन्वारम्म (--स्पश) करता है, उस को 
भ्रष्वयु, उस को यजमान | उल्मुक को लेकर आग्नीध्र पुर्व दिशा में जाता है, 'अजेदर्निम्‌' ऐसा 


१. मीमांसा० ३॥७।२२॥ 
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मैत्रावरुण प्रेष देता है, 'दव्या: शमितारः? ऐसा भ्रध्रिगु को होता कहता है, ब्रह्मा दक्षिण में बंठता 
है! इस प्रकार युगपत्‌ कर्म जाने जाते हैं । अतः इन ऋत्विजों से भ्रन्य शमिता है ) यह निविवाद 
है। उस काल में नेष्टा उन्नेता जो ग्रघ्वय्‌ं के पुरुष हैं शमिता होंगे, यह भी नहीं कह सकते 
क्योंकि पशुवन्ध के छ ऋत्विक होते हैं, ऐसा कहा हे । इस प्रकार भाष्योदाहूत श्रुति में अब्राह्मण 
पद शमिता विषयक ही उपपन्न होता है । पशु याग सान्नाय्य;का विकार है । सान्नाय्य के 
भक्षण में अन्नाह्मण का प्रतिषेध होने से सान्नाय्य विकारभूत पशुभक्षण में ब्राह्मण के भक्षण का 
प्रतिषेध प्राप्त होने से अब्राह्मण शमिता क्लोमा का भक्षण न करे,यही अथं स्वारस्य से प्रतीत होता 
है! शमिता दो प्रकार का होता है--संज्ञपथिता=मारनेवाला भौर विश्सितो=अङ्गों को 
काटने वाला | इस लिए यह अधिकऋरण विशासितारूप शमिता परक है। संज्ञपन करनेवाला 
==मारनेवाला शमिता? ऋत्विक से अन्य ही है । विशसन करने वाला ऋत्विग्‌ अन्तर्गत शमिता 

है। अन्यथा ऋत्विजों में से अन्यतमके शमिता होने पर आदित्य पुराण के कलिवज्यं- 
प्रकरण में “ब्राह्मण का कलि में शामित्र कर्म का निषेध करने! से कलि में पशुयाग का लोप ही 
हो जावे । इस कारण पूर्व युगों में चारों वर्णों में से भ्रन्यतम शमिता होता था, अव कलियुग में 
शूद्र ही शमिता होता है क्योंकि ब्राह्मण के शमयितृत्व का निषेध है । 

कुतुहुलवृत्तिकार के इतना विचार करने का तात्पर्यं यही है कि पशु को मुखनासिका 
आदि बन्द करके मारनेवाला शमिता ऋत्विजों में अन्यतम होता है ओर अज्चों का काटनेवाला 
दमिता ऋत्विजो से भिन्न शूद्र होता है। यदि अब्राह्मणः स्यात्‌ में संज्ञपन करने वाले शमिता 
का निर्देश होने से यहां कलि में ब्राह्मण ही शमिता होगा । 'यजमान अब्राह्मण होवे तो शमिता 
स्वभाग का भक्षण न करे? इस भाष्य का एक प्रकार से कुतुहलवृत्तिकार ने खण्डन किया है। 
हमारे विचार में भी ब्राह्मण श्रुति में यदि भ्रत्राह्मणः स्यात में शमिता के अन्नाह्मण॒त्व का सन्देह 
ही स्वरस से प्रतीत होला है । भाष्यकार की कल्पना क्लिष्टकल्पना मात्र है। 
उक्त विचार यज्ञ में पश्वालम्भ के आरम्भ होने के उत्तर काल का है । पुराकाल में जब 

पर्यरिनिकरण के अनन्तर पशुमात्र का उत्सं हो जाता था, तब न पशु के भाग होते थे और न कोन 
सा भाग किसका हो इस विचार की' आवश्यकता थी और न शमिता ऋह्बिजों सें से अन्यतम 
होवे भ्रथवा पृथक यह विचार ही उपपन्न होता था। सम्प्रति उपलभ्यमान शाखाए एव ब्राह्मण 
ग्रन्थ प्रोक्तग्रन्थ है ॥ अत एव इन में प्राचीन काल को व्यंवस्था की भी क्वचिदुपलब्धि हो जाती 
है और नवीन व्यवस्था का तो ये व्याख्यान करते ही हैं। मन्त्र-संहिता गत यज्ञ आधिदेविक 
यज्ञ हैं॥ उन में सृष्टियज्ञान्तगंत होनेवाले देवयज्ञों के साथ झासुर पशुयज्ञों का भी वर्णन हे । वह 
ग्रधिदेविक पशुयाग के निदशनाथ है॥ ताटफस्थानीय यज्ञकर्म में पशुवध उसी प्रकार से वर्जित है 
जैसे नाटकों में मारना काटना वर्जित है। इशलिये यज्ञा में पशुओं का पर्यरिनकरण के पञ्चात्‌ 
उत्सग ही प्राचीन काल में होता था। कर्मं की पूर्ति यहेवत्यः पशुः तद्देवत्यः पुरोडाशः नियम से 
पुरोडाश के द्वारा की जाती थी । विशेष हमारे भ्रोतयज्ञ मीमांसा प्रकरण में देखें । ॥२९॥ 


१. वेकत कतं शेथिल्ये । प्राण शैथिल्य ही संज्ञपन है। कुतुहलवृत्ति । 
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[ उपगाएपृथक्त्वाधिकरणम्‌ ॥ १४॥। ] 
ज्योतिष्टोमे सन्त्युपगा नाम । ते शब्दभेदात्‌ सङ्घय।विवृद्धि प्रत्याययन्तीत्यञ्ध्व- 
यर्वादिभ्यो$त्ये इति प्राप्ते ब्रूमः-- 


उपगाश्च लिङ्गदशनात्‌ ॥ ३० ॥ (उ०) 
तेषामेव केचित्‌ स्युरिति । कस्मात्‌ ? उत्पत्तौ परिगणनाद्‌ यौ गिकत्वाच्च शब्द- 
स्य । लिङ्गमिदं भवति नाध्वयुःरुपगायेत्‌' इति । यद्येभ्योऽन्ये भवेयुर्नाध्वयु प्रतिषेधेत्‌, 
अप्राप्तत्वात्‌ । यतस्तु प्रतिषेधति, भ्रतोऽवगच्छामः-उत्पत्तौ सङ्कीत्तितानामेवान्यतम 
इति ॥३०।। उपगाऽपृथक्त्वाऽधिकरणम्‌ ।।१४।। 


व्याख्या— ज्योतिष्टोम में उपगा नाम के कमकर श्रुत हैं वे शब्द भेद से १६ संख्या की 
वृद्धि को जताते हैं इसलिये उपगा नाम के कर्मकर अध्वयु आादि से भिन्न हैं,ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैं-- 

विवरण-- उपगानाम -- उपगायन्ति इत्युगा:। साम का गान करनेवाले उद्गाता प्रस्तोता 
प्रतिहर्ता के उप--भ्रानुकल्य से 'हो' शब्द से स्थिर शब्द को उच्चारण करनेवाले उपगा कहाते है । 
जसे वीणा के वादन में आघात के पश्चात्‌ तदनुकूल जो कम्पजनित स्थिर स्वरूप अनुध्वनि 
उत्पन्न होती है, तद्वत उद्गाता आदि के समीप में श्थित होकर गान करने हारों के विराम काम 
काल को एक श्रुति से 'हो' ऐसे शब्द द्वारा पूर्ण करने हारे जो साहाय्यकर्त्ता होते है वे उपगाता 
कहे जाते हैं। (मीमांसाकोष, पृष्ठ ११४१) । ` 

उपगाइच लिङ्गदशनात्‌ ।। ३० ॥ 

सुत्राथ:-- (उपगा:) उपगा मंज्ञक कार्यकर्ता (च) भी लिङ्गदर्शनात्‌) लिङ्ग के दशं 

ऋत्विजों में से ही होवें ॥ RR 00 78 
र ग्शिष कुछ व्याख्याता सूत्रस्थ चकार से पूर्वसूर निर्दिष्ट उत्पत्यसंयोगात हेतु का 

समुच्चय करते है ॥ वेसा करने पर सूत्र का स्वरूप लिद्धदशनाच्च ऐसा होना चाहिये । अत: यदि 
पुव हेतु का समुच्चय करना है तो सूत्रस्य चकार का स्थानाच्च पूर्वस्य (मी० ३।६।१९) के 
समान भिन्नक्रम =अस्थान पें पाठ मानना होगा । ह० मी० ३।६।१६, पृष्ठ १०१५ में सुत्रार्थं 
के नीचे “विश्वेष' शब्द से निदिष्ट टिप्पण । 

ड व्याख्या उन ऋत्विजों में से हो कोई उपगा होवें। किस कारण से ? उत्पत्ति ( == 
वरण घि) में परिगणन होने से झोर “उपगा' शब्द के यौगिक होने से । यह लिङ्ग होता है-- 
नाध्वयु रुपगायेत्‌ ( =प्रष्वयू' उपयान न करे) । जिस कारण [अध्वयु के उपयान का यह 
वचन | प्रतिषेध्र करता है इस से हम जानते हैं कि उत्पत्ति में संकी तित वहत्विजो में से ही अन्य- 


तम उपगा होते हूँ । 
कक कन्यका सा 0... नम्मन्म्म्म्म्नम्म्म्म्म्नामश 
१. त० स० ६।३।१।५॥ र पद 
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[सोमविक्रेतुः पृथवत्वाधिकरणम्‌ ॥१५॥] 


अस्ति सोमविक्रयी । तत्र सन्देहः-स किमध्वयर्वादीनामन्यतमः, उतभ्योऽन्य 
इति ? कि प्राप्तम्‌ ? तेषां सङ्कीत्तेनात्‌ तेषामन्यतम इति प्राप्ते ब्रूमः-- 


विक्रयी त्वन्यः कर्मेणोऽचो दित्वात्‌ ॥ ३१ ॥ (उ०) . 


विक्रयी त्वन्यः स्यादिति । विक्रयो न चोद्यते, क्रयषचोद्यते । तत्र अर्थाद्‌ विक्रयः । 


विबरण कुतुहल वृत्तिकार ने लिखा है-कतिपय याज्ञिक ऋत्विजों से भिन्न उपगांताशरों 
को मानते हैं । यह युक्त है। काठक में वरात वर्षसहस्ताण दीक्षिताः सत्रामसत इस “विदवसजा- 
मयन' नामक सत्र में तप ग्रासोद गहपति इत्यादि से ग्रहपति ब्रह्मा होत्रादि कर्ताओं का भ्रनुक्रमण 
करके उनसे भिन्न रूप से ही उपगाताग्रों का निर्देश किया है झात्त वा उपगातारः । यहां 
(= काठक श्रुति में) उपगाता ऋत्विजों के अन्तगंत नहीं होते हैं ऐसा हम मानते हैं। नाध्वयु - 
रुपगायेत्‌ (ते० सं० ६।३।२।५) वचन ये प्रसुप्ता [ : स्यु ] स्ते सर्वेऽरिनिष्टोममुपगायेयुः'(अआप० श्रोत 
, १३।१५।६) वचन से अरिनष्टोम स्तोत्र में प्राप्त अध्वयु के उपगातृत्व का निषेध होता हे । अतः 
कोई दोष नहीं हैं । 

विशेष--हमें कुतुहल वृत्तिकार निदिष्ट काठक वचन काठक संहिता में उपलब्ध नहीं 
हुआ । हो सकता है काठक ब्राह्मण में उक्त बचन हो। यह सम्प्रति अनुपलब्ध है। लाहौर से 
सम्भवतः डा० सूर्यकान्त ने विभिन्न स्थानों में उद्धृत काठक ब्राह्मणों के वचनों का संकलन छापना 
झारम्भ किया था । वह भी सन्‌ १९४७ में हुए देशविभाजन के कारण नष्ट हो गया ।।३०॥ 


व्याख्या- [ज्योतिष्टोम में] सोम को बेचनेवाला है । उसमें सन्देह होता है=क्या वह 
झध्वयु प्रादि ऋत्विजों में अन्यतमं होता है प्रथवा उन से भिन्न ? क्या प्राप्त होता है ? उन 
(प्रध्वयु आदि ऋत्विजो) का संकीतंन होने से उन में से एक होता है। ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैं-- | 

विक्रयी त्वैन्यः कमंणोऽचो दितत्वात्‌ ३ १॥ 

त्रार्थः - (विक्रयी) सोम का विक्रेता (तु) तो (अन्यः) ग्रघ्वयू आदि परिगणित 
ऋत्विजो से भिन्न होवे । (कमणः) विक्रय रूप कमं के (अचोदितत्वात्‌) विधान न करने से | 
अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम में सोम का खरीदना तो कहा गया है, सोम को बेचने का विधान नहीं किया 
है । अतः बेचनेवाला ऋत्विजो से भिन्न होता है । 


व्याख्या --सोम का विक्रेता अन्य होवे । सोम के विक्रय का विधान नहीं किया है, ऋय 
का विधान किया है । वहां (= क्रय का विधान होने पर) अर्थापत्ति से विक्रय जाना जाता है । 


१. द्र काठक सं० २६।१-यावन्तः प्रसुप्ताः स्युस्ते सर्वेऽरिनिष्टोममुपगायेयुः ॥ इसी 
प्रकार कठ कपिष्ठल ४०।४ में भी है। 
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ज्योतिष्टोमस्य च पदार्थान्‌ कत्तु मध्वर्य्वार्वादय उत्पाद्यन्ते, न तु विक्रयो ज्योतिष्टोमस्य 
शरूयन्ते ।तस्माच्नाध्वरय्वादीनामन्यतम इति ॥३१॥ सोसविक्त तुः पृथक्त्वाधिकरणम्‌। १५॥ 
[ऋस्विगिति नाम्तोऽसवंगामिताधिकरणम्‌] ॥१६॥ 

ये एते पुरुषा ज्योतिष्टोमस्य शूयन्ते, ते कि सर्वे एते ऋत्विजः उत केचि- 
देषामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 

कम्मेकार्य्यात्‌ सर्वेषाम्‌ ऋत्विक्त्वमविशेषात्‌ ॥ ३२ ॥ (पू०) 

सर्वे । कुतः ? कम्मंकार्य्यात्‌ । सर्वे यागस्य साधनं कुर्वन्ति, तस्मात्‌ सवे ऋतौ 
यजन्ति। ये च ऋतौ यजन्ति ते ऋत्विजः। न कर्चिद्विरेष ग्राश्रीयते-इमे एव ऋतौ 
यजन्तीति ऋत्विजः, इमे नेति । तस्मात्‌ सर्वेषाम्‌ ऋत्विकत्वम्‌ । ननु परिसङ्घया श्रूयते- 
सौम्यस्याध्वरस्य यज्ञक्रतोः सप्तदश ऋत्विज' इति । उच्यते । परसङ्कयायां बहवो दोषाः 
स॒न्तीत्यवयुत्यवादोऽयं भविष्यति ॥३२॥ 


ज्योतिष्टोम के पदार्थों को करने के लिये भ्रध्वयु भाद सम्पादित किये जाते है, सोम का विक्रय 
रूप कम ज्योतिष्डोम का नहीं सुना जाता है । [ भ्र्थात्‌ सोम का विक्रय ज्योतिष्टोम का अङ्ग 
कर्म है, ऐसा नहीं जाना जाता है] । इसलिये सोम का विक्रेता अध्वयु आदि में अन्यतम नहीं 
है ॥३१॥ —:oT— 
व्याख्या --जो ये पुरुष ज्यो तिष्टोम के सुने जाते हैं(=विहित हँ)वे सब ऋत्विक्‌ हैं अथवा 
उन में से कोई हैं [द्रर्थात्‌ कतिपय हैं ऋत्विक्‌ कतिपय ऋत्विक्‌ नहीं हैं |। क्या प्राप्त होता है ? 
कमं कार्यात्‌ सर्वषामृत्विवत्वसविशेषात्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुत्राथंः- (कमेकार्यात्‌ ) कर्मेकरत्व हेतु से (सर्वेषाम्‌) सव का (ऋत्विक्त्वम्‌) ऋत्विक्‌- 
पन होता है (अविशेषात्‌) विशेष का निर्देश न होने से । 
विशेष_कर्मकार्यात्‌ सर्वेषाम्‌-'कर्मकायं' में कर्मकर शब्द से भाव में ब्राह्मणादि के 
आक्कतिगण (काशिका ५।१।१२४) होने से ष्यन्‌ प्रत्यय होता है और आर्षत्व से उत्तरपद को 
बृद्धि होती है—कर्मकर+-ष्यन्र = कर्मकार्यं (द्र०) कुतु हलवत्ति । 
व्याख्या--सब ऋत्विक्‌ होते हैं । किस हेतु से। कमकरत्व होने से । सब याग का 
साधन (सिद्धि) करते हैं । इस कारण सभी ऋतु (= समय) प्राप्त होने पर यजन 
करते हैं । जो ऋतु में यजन करते हैं वे ऋत्विक्‌ होते हैं। कितो विशेष का ग्राधय नहों क्रिया 
जाता है - ये ही ऋतु में यजन करते हैं, ये नहों करते। इस कारण सब का क्रत्विक्त्व है । 
(आक्षेप) परिसंख्या (=नियमन) सुनी जातो है-सौम्यस्थाध्वरस्य यज्ञक्रतोः सप्तदश 
ऋत्विजो भवन्ति ( = सोम सम्बन्धी यज्ञ के १७ ऋत्विक्‌ होते हैं) ॥ (समाधान) परिसंख्या 
में बहुत दोष हैं । इसलिये यह झवयुत्यवाद (=पुथक्‌ कृत्यवाद) होगा । 
DM 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । 
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१३६ तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र-- ३३ १०८१. 


न वा परिसट्डयानात्‌ ॥ ३३ ॥ (उ०) 


नवा सव | कस्मात्‌ ? परिसद्भयानात्‌ । एवं हि श्रूयते - सौम्यस्य झध्व्रस्य 
यज्ञक्रतोः सप्तदश ऋत्विज इति। स एष न विधिः, बहुतराणां प्राप्तत्वात्‌ । नानुवादः; 
प्रयोजताभावात्‌ । न चेत्‌ परिसङ्घयापि, ग्रानर्थकयमेव स्थात्‌ । ननु परिसङ्खचायां 


विवरण-ये च कतो यजन्ति ते ऋत्विज:--भगवान्‌ पाणिनि ने क्रत्विग्दघुकरुग्‌- 
दिगुषिजिगङचुयुजिकुङ्चां व ,(अष्टा० ३।२।१६) में ऋत्विक्‌ शब्द का नियातन से साधुत्व दर्शाया 
है । काशिकाकार ने इस की व्युत्पत्ति ऋतौ यजति (--समय उपस्थित होने पर यजन करता है) 
ऋतु यजति( =समय को प्राप्त करके यजन करता है) तथा 5ऋतुध्रय्‌ क्तो यजति (समय से 
प्रेरित होकर यजन करता. है) दर्शा कर कहां है-रूढिरेषा । यह ख्ढ शब्द है । कुतुहल- 
वृत्तिकार ने ऋतु का ऋ गतौ धात्वर्थं . का अनुसरण करके दक्षिणाप्राप्ति अर्थं भी दर्शाया है । 
तदनुसार भ्रथं होगा--ऋतौ दक्षिणाप्राप्ती यजति=दक्षिणा की प्राप्ति के लिये जो यज्ञ कराता 
है,वह ऋत्वरिक कहाता है । ऋत्विक कमं एक महत्‌ सम्मान युक्त कमं है । गृह्य सूत्रकारों ने भ्रघ्यं 
प्रकरण में ऋत्विजों को भी अर्थ के योग्य कहा है--षड॒ झर्घ्या भवन्ति-- झाचायं ऋत्विक्‌ 
वैवाह्यो राजा प्रियः स्नातक इति (पार० गृह्य १।३।१) । परन्तु कालान्तर में दक्षिणा के 'लोभी 
व्यक्तियों के इस कमं में प्रवत्त हो जाने से आत्विज्य गहित हो गया। अष्टा० ३३४६ का 
काशिकावत्ति में .एक उदाहरण है--ह्न वप्नग्राहेण चरति द्विजो दक्षिणार्थो अर्थात्‌ हाथ में खव 
पकड कर दक्षिणार्थी विचरण करता दै--कोई मुझ से यज्ञ कराले । शास्त्रकारो ने ठीक ही कहा 
है--असन्तोषाद्‌ विज्ञा नष्टा; =ग्राह्मण असंतोष से नष्ट हो जाते है । परिसख्यायां बहुवो दोषा:-- 
परिसंख्या में स्वाथंहान पराथंकल्पना और प्राप्तवाध तीन दोष होते है । (द्र० मी० भाष्य 
भाग १, पृष्ठ १३६-१६७) । प्रकृत वचन में परिसख्या मानने पर 'सप्तदश ऋर्विक' इस स्वार्थे 
का त्याग होगा, 'सप्तदश-से भ्रधिक वा न्यून न हों” इस परार्थे की कल्पना करनी होती है और 
सामान्य रूप से ज्योतिष्टोम में श्रयमाण सव पुरुषों का जो ऋत्विकत्व प्राप्त होता हे, उसका 
बाध होगा । श्रवयुत्ववाद--अवपूर्वक यु धातु पाथक्य में प्रयुक्त होता है । भतः ज्योतिष्टोम में 
श्रत व्यक्तियों में से पृथक्‌ करके--छांट करके १७ का ऋत्विक्त्व होता है, यह प्रथे करेंगे ॥३२॥ 
न वा परिसंख्यानात्‌ ॥३२॥ 
सुत्राथ:-- (त वा) सब ऋत्विक नहीं है । सप्तददा ऋत्विजः इस प्रकार (परिसंख्यानात्‌) 
परिसंख्यान ==गणना होने से भर्थात्‌ ऋत्विक्‌ सत्रह ही होते है । हे 
व्याख्या--सब, ऋत्विक नहीं हुँ । किस हेतु से ? परिसंख्यान ( --गणना) होने से । 
इस प्रकार सुना जाता है--सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञक्रतोः सप्तदश ऋत्विजः (=सोम 
सम्बन्धो हिसारहित यज्ञक्रतु के १७ क्रत्विक्‌ होते हैं) । यह विधि नहीं है । बहुत से व्यक्षितयोंकी 
ऋष्विक्‌ संज्ञा प्राप्त होने से । प्रनुवाद भो नहीं है, प्रयोजन नहीं होने से । हब यदि परिसंख्या भो 
त होवें तो इस वचन का झातथंक्य ही होवे । (आक्षेप) परिसंख्या भें स्वार्थहान पराथ-कल्पमा 
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स्वाथहानं पराथंकल्पना प्राप्तबाधश्च । उच्यते । स्वार्थहानमदोषः प्राप्तत्वात्‌। पराथ” 
कल्पना च प्रत्ययात्‌ । बहूनाम्‌ क्रात्विक्त्वे ज्ञाते पुनः सप्तदशत्विज इत्युच्यते । सप्तदश- 
मित्रं खिक्शब्दस्य सम्वन्धः पुनः प्रकाश्यते, अधिकैइच न प्रकाइयते । तत्र विज्ञायते 
एतत्‌ृ--ऋत्विक॒शब्दस्य पुरुष: सम्बन्धे पुनः प्रकाश्यमाने सप्तदशभ्योऽभ्यधिका वाजिता 
इति गम्यते । तत्र कि सप्तदशभिः सम्बन्धो विवक्षितः कि वा अ्रधिकानां वर्जनमिति ? 
सप्तदरासम्बन्धस्याप्रयो जकत्वादधिकानां वर्जनं विवक्षितमिति गम्यते ॥ 


झाह । ननु प्रतिषिद्धयमानेष्वप्यधिकेषु प्रतिषेधो न प्राप्नोति। न हि ते ऋतौ 

न यजन्ति, न वा ऋतो यजन्तो न ऋत्विजः स्युः? उच्यते । सत्यम्‌, न प्रतिषेधाद्‌ 
ऋत्विकशब्देन न सम्बद्धधन्ते, किन्तु प्रतिषेधसामर्थ्याद्धि ऋत्विक्कायें न भवन्ति । कि 
पुनऋ त्विक्कायंम्‌ ? ऋत्विज उपवसन्ति इति, ऋत्विजो वृणोतेः, ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा 
दातिः इति । आह । यदृत्विजां कार्य, कथं तत्‌ केषाञ्चिदृत्विक्‌शन्दकार्ना न स्यात्‌ ? 
_______2) क 0 0 0000 त क या 
और प्राप्त बाध दोष होते है । (समाधान) स्वाथं का त्याग दोष नहीं है, प्राप्त होने से, परार्थ 
कल्पना [भो दोष नहीं है] प्रतीत होने से । बहुतों के ऋत्विषत्व के ज्ञात होने पर फिर जो 
सप्तददात्विजः ऐसा कहा जाता है, उस मे सन्रह पुरुषों के साथ ऋत्विक्‌ शब्द का संस्बन्ध 
पुन: प्रकाशित किया जाता है, सत्रह से अघिक के साथ ऋत्विषत्व का संबन्ध प्रकाशित नहीं 
किया जाता है । उस अवस्था में यह जाना जाता है-- ऋत्विक्‌ शब्द का पुरुषों के साथ सम्बन्ध 
के पुनः प्रकाशित किये जाने पर सत्रह से श्रधिक वर्जित हैं, ऐसा जाना जाता है । वहां कया 
सप्तदश से सम्बन्ध विवक्षित है श्रथवा क्या अधिकों का वर्जन विवक्षित है? सप्तदश के 
सम्बन्ध के अप्रयोजक होने से ्रधिकों का वर्जन विवक्षित है । ऐसा जाना जाता है । 


(झाक्षेप) अधिफों के प्रतिषिध्यमान होने पर भो प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता हैं। वे “ऋतु 
प्राप्त होने पर यजन नहीं करते हैं'.' ऐसा नहीं है, ग्रौर “ऋतु प्राप्त होने पर यनम करते हुए ऋत्बिक्‌ 
न होवें' ऐसा नहीं है। (समाधान)पह सत्य है कि प्रतिषेध से ऋत्विफ्‌ शब्द से वे सम्बद्ध नहीं होते; 
ऐसा नहीं है भर्यात्‌ ऋत्विक्‌ शाब्द से वे सम्बद्ध होते हो हूँ । किन्तु प्रतिषेघसामण्ये से ऋत्विक्‌ 
के काये में प्रवृत्त नही होते हैं। ऋत्विक का कायं क्या है ? ऋत्विज उपवसन्ति ( --ऋत्विफ्‌ 
उपवास करते हैं) ऋत्विजो वृणीते (=ऋत्विजों का वरण करता है) ऋत्विरभ्यो दक्षिणां 
ददाति (ऋत्विजों को दक्षिणा देता है) । (क्षेप) जो ऋत्विजो का काय हैं, वह किन्ही 
ऋत्विक्‌ श्व वालों का कंसे नहीं होगा ? (समाधान) अच्छा तो दो प्रकार का यह ऋत्विक्‌ 


१. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । इह “ऋस्विजञः प्रचरन्ति' निर्देशो युक्तः स्यात्‌ । 

` २. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । _ ह 

३. भ्रनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--यद दक्षिणा दीयन्ते" =` ऋरिविरभ्यो ददाति ॥ मे० सं० 
४।८।३॥। ल 
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तृतोंयाध्याये सप्तमपादे सूत्र-३३ १०८३ 


उच्यते । एवं तहि द्विविधोध्यं ऋत्विक्शब्दः--ऋतुयजननिमित्त,/ वरणभरणनिमित्तरच । 
तत्र यागनिमित्तस्य ग्रहणमनर्थकम्‌ । तस्माद्‌ वरणभरणनिमित्तो गृह्यते इति ॥ 


आह । नन्वितरेतराश्रयमेवं भवति । ये ऋत्विजस्ते वरीतव्याः, ये व्रियन्ते ते 
ऋत्विज इति । तदितरेतराश्रयम्‌ । उच्यते । न हि ऋत्विजों वणौते इत्ययमर्थः 
ऋत्विजः सन्तो वरीतव्या इति । कथं तहि? वरणेन ऋत्विजः क्रियन्ते इति । एवं द्विती- 
यानिर्देशो युक्तो भविष्यति--भरध्वयु' वृणीते' इत्येगँल्लक्षणः । दुष्टाऽयंता च वरणस्य 
भावप्यति । कथमात्मेच्छया भ्रध्वयु भवतीति चेत्‌ करिचिद्‌ ब्रूयात्‌, भवतीति ब्रूयाम्‌ । 
कथम्‌ ? एवंशब्दकेनाऽयं पदार्थः कत्त॑व्य इति, नास्त्येतरशब्दक्ः । यश्च नास्ति, स यदि 
शक्यते कत्त", कत्त॑व्यो भवति। यथा जह्वा जुहोतिः इति अविद्यमाना जुहुः क्रियते । 
एवमेतदपि द्रष्टव्यम्‌ । तत्रार्थादनियमेन ऋत्विक्‌शब्दसम्बन्धे कत्तंव्ये, एवं वरणविशेषेण 
MD >> पप्य्य्पपा 
शब्द है--ऋतुकाल में यजन निमित्तवाला और वरण-भरण निमित्तवाला । उन में यागनिमित्त- 
चाले ऋत्विक्‌ शब्द का ग्रहण श्रनर्थक है, इस कारण वरण भर निमित्तवाला ऋत्विक्‌ शब्द 
होता है [पर्थात्‌ जिनका वरण शोर जिन को दक्षिणा दी जातो है, वे सन्रह ही होते हैं] ॥ 


विवरण --ऋत्विज उपवसन्ति--इसके स्थान में ऋत्विजः प्रचरन्ति (= ऋत्विक्‌ कम 
करते हँ) उदाहरण युक्त प्रतीत होता है । वरणभरणनिमित्तरच--इस अर्थ में ऋतुदब्द में 
ऋ गतौ के धात्वथें को लेकर ऋतु = वरण प्राप्य यद्वा ऋतु = दक्षिणां प्राप्य यजन्ति (= 
वरण को प्रथवा भरणनिमित्त दक्षिणा को प्राप्त करके यजन करते हैं) अर्थ जानना चाहिये । 
द्र०--पूव सूत्र के भाष्य के व्यार्प्रानस्य विवरण में निर्दिष्ट कुनुहुलव॒त्तिकार का मत | 


(आक्षेप) यह तो इतरेतराश्रय होता है--जो ऋत्थिक हैं, उन को वरण करना चाहिये 
आर जो वरण किये जाते हैं वे ऋत्विक्‌ होते हैं । यह एर दूसरे के आभित है। (समाधान) 
ऋत्विजो वृणीते इसका यह अर्थ नहीं है कि ऋत्विक्‌ होते हुओं को वरण करना चाहिये । 
तो कैसा हूँ ? वरण से ऋत्विकू किये जाते हैं, [प्रर्थात्‌ वरण से वृत पुरुषों के साथ ऋत्विक्‌ 
दाब्द का सम्बन्ध जोड़ा जात! है] । इस प्रकार द्वितीया का निर्देश युक्त होगा--भध्वयु वृणीते 
इत्यादि रूप का । घौर वरण को दृष्टाथेता भी होगी । झात्मेच्छा=्च इच्छा से केसे अध्यय 
होता है, ऐसा कोई कहे तो 'होता है' ऐसा में कहता हूँ । किस प्रकार से ? इस शब्द ( = साभ) 
वाले को यह पदार्थ करना चाहिये इस प्रकार का वचन नहीं है। भौर जो नहीं है, चह 
यदि किया जा सकता है तो करणीय होता है । जेसे--जुद्चा जुहोति (=जुह से होम करता 
हे) से अविद्यमान जुहू [होम के लिए प्राप्त] को जाती है । इसो प्रकार यह ( ==प्रध्वयु शब्द) 
भी ज्ञातता चाहिये । वहां प्रयोजन के द्वारा झनियस से ऋत्विक्‌ शब्द के सम्बन्ध के करणीय 


१. झनुपलब्धमूलम्‌॥ . 
२. भनुपलब्धमूलम । 
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१०८४ मीमांसा-शाबर-भाष्येः ' ˆ 


_कत्तव्य इति नियम्यते। तस्मान्नेतरेतराश्रयम्‌ । तस्मात्‌ सप्तदशेव ऋत्विजः कत्तेब्या 
इति परिसङ्कथा । सप्तदश ऋत्विजः संस्कारेः कत्त व्या इति ॥३३॥.. 


होने पर इस प्रकार वरण विशेष से [ऋत्विक्‌ शब्द का सस्बन्ध] करना चाहिये यह नियम किया 
जाता है । इस लिये.इतरेतरा्रय नहीं है । इस कारण सत्रह ही ऋत्विक्‌ करने चाहिय यह. परि- 
संख्या है । सत्रह ऋत्बिजों को [वरण झादि] संस्कारों. से संस्क्रुत करना चाहिये । 


बिबरण-- कयमात्मेच्छया भध्वयु'भेवति- यहाँ आक्षेप्ता ने अच्वय्‌' शब्द ग्रात्मंतः ग्रष्वर-- 
मिच्छति इस अथं में सुप भ्रात्मन: कयच्‌ '(अष्टा० ३।१।८) सै भ्रध्वर शब्द से थात्मेच्छा में 
कयच्‌ प्रत्यय, क्याच्छरेदसिं (अ्ष्टा० ३।२।१७०) से तंच्छोल प्रादि अर्थ में “उ! प्रत्यय और अध्वर 
के प्रकार कां लोप होकर निष्पद्यंमान मांत कर आक्षेप किया'हैं। उसका तात्पय है कि अध्वयु' 
नामक ऋत्विक दुसरे के याग को निष्पन्न करता है आत्मेच्छा से भ्रध्वयू' कंसे होगा ? इस 
आक्षेप का भाष्यकार ने वास्तविक समाधान नहीं किया. . इसाका*कारपे भाष्यकार की व्याकरण 
शास्त्र में विशेष गति का अभाव है। भाष्यकार की व्याकरणविषयक श्रज्ञता:. का उदाहरण पूर्व 
१।१।३१ के भाष्य में प्रावाहणि शब्द.का विवरण है । प्रावाहणि. शब्द का भाष्यकार ने;णो-बिवरण 
. अस्तुतः किया है, उसमें व्याकरण शास्त्र के अनुसार क्या दोष है, इस .क़ा विवरण वहीं (भाग २, 
पृष्ठ ९३ के हमारे विवरण में देखें) ॥ आक्षेप्ता .के आक्षेप का वास्तविक समाधान 
है--छन्दसि परेच्छायामिति वक्तव्यम्‌ वात्तिक से परेच्छा में भी क्यच की उत्पत्ति। यथा 
मा त्वा बुका ग्रधायवो विदन्‌ (यजुः ४।३४) में 'ग्रघाय्‌' पद में आत्मेच्छा नहीं हैं । कोई भी अपने 
अघन्-पाए की कामना नहीं करता, तो फिर बुक का विशेषण अधायु कैसे होगा ? ,अत: यहाँ पर 
परेच्छा में क्यच्‌ माना है--प्रन्य को मारने की इच्छा वाले वृक | इसी प्रकार अध्वयु' में भी 
पर के ग्रध्वर की इच्छा करनेवाले को अध्वयु' जानना ' चाहिये | अथवा यासक के ्रध्वरं यनक्ति 
(निरुक्त १।८) तिवंचन के अनुसार अध्वरपूर्वक युज. धातु *से 'डु' प्रत्यय जानना चाहिये । अथवा 
भ्रष्वर याति=अष्वर को प्राप्त होता है, इस अर्थ में अणादिक मुंगय्वांदयश्च (उ० १।३४)से मुगं 
याति==मूगयु के समान ग्रध्वर उपपद होने पर 'या? धातु सें कुः प्रत्यय मानना चाहिये । अध्वर के 
अकार का लोप सवत्र करना ही होगा । जुह्वा जुहोतीति अविशमाना जुहुः क्रियते-इस का तात्पर्यं 
यह है कि होम के द्वारा भ्रविद्यमान जुहुत्व उत्पन्न किंया' जाता है । इस समाधान की अपेक्षा ऐसे 
विषय में महानाष्यकार द्वारा दिया गया समाधान अ्रधिक उत्तम र स्पष्ट हैं। उन्होंने इग 
यणः सम्प्रसारणम्‌ ( भ्रष्टा० १।१।४५) में यण्‌ के स्थांन में : इक, होवे..तो सम्प्रसारण संज्ञा होवे 
` और सम्प्रसारण संज्ञा होवे तो यण्‌ के स्थान में इक्‌" का विधान्‌,कियां जाये,. इस. इतरेतराश्रय 
का उत्तर दिया है--भाविती सज्ञा विज्ञास्यते (न= भावी संज्ञा जानी जायेगी.)। जैसे कोई सूत लेकर 
जुलाहे के पास ज्ञाकर कहता हैं--इस की 'घोती' बनादे |. वह . जुलाहा सोचता है--यदि. धोती है 
तो क्यों बुनू, यदि बुनना है तो यह धोती नहीं है। वह विचारता. है-कि-इसका - तात्पर्य यह 
है कि इस सुत को इस प्रकार बुनो जिससे बुनने पर इस का श्रोत्ती नाम होते । इसी प्रकार 
जुहु संज्ञा भी भाविनी संज्ञा है । ऐसा पात्र जिससे होम करने पर-उस का जुहूं नाम होवे ॥३३॥ 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादेः सूत्र -३५ १०८५ 


पक्षेणति चेत्‌ ॥ ३४ ॥(आ०) 


' एवं चेन्मन्यसे, यथोक्तपक्षेणेतदेव मुच्येत । ग्रवयुत्यवादपक्षेण सप्तदशत्विज इति । 
तत्‌ परिहत्त व्यम्‌ ।।३४।॥ 


न सर्वेषामनधिकारः ॥ ३५ (आ०चनि०) 
नेतदेवम्‌ । नात्र सर्वेषां पुरुषाणां वचनं, यानधिङ्ृत्य भ्रवयुत्यवादो भविष्यति । 
` यत्र परा सल्लुंचा कीत्त्येते तत्राऽवयुत्यवादो भवति । यथा द्वादशकपाले यदष्टाकपालो 


` भवति' इति। न चेह परा सङ्कचा कोत्त्यंते । तस्मान्नाऽवयुत्यवाद इति ॥३५॥ ऋत्विणि+ 
तिनए्नोऽसव गामिताधिकरणम्‌ ॥ १६॥ 


पक्षेणेति चेत्‌ ॥३४॥ 

सुत्राथः--अवगुत्ववांदरूप (पक्षेण) पक्ष से सप्तदश ऋत्विग्‌ (इति चेत्‌) होवें तो । 
ब्याख्या--यदि ऐसा मानते हो कि यथोक्त: पक्ष से इस प्रकार कहा जावे शवयुत्व पक्ष 
` से सत्रह ऋत्निक्‌ होते हैं । उसका परिहार करना चाहिये ।.. 

विवरण - यथोक््तपक्षेण--३३ वें सूत्र के भाष्य में उक्त पक्ष से । इसे ही स्पष्ट किया 
है--भवयुत्ववादपक्षेण '** "से ।।३४॥। ; " 

FY न सर्वेषामनधिकारः ।। ३५॥ 

सुत्राथेः-- (न) यहां प्रवयुत्व पक्ष नहीं है'। क्योंकि ज्योतिष्टोम में विद्यमान (सवषाम्‌) 
सब पुरुषों का ऋत्विक्त्व में (अनधिकारः) अधिकार नहीं है । 

व्यारुयां-- ऐसा नहीँ है। यहाँ सब पुरुषों का [ऋ्विकत्व को कहने वाला] वचन नहीं 
'_ हे; जिनको अधिकृत करके ग्रवत्युववाद होवे .। जहां ग्रम्य बड़ी संख्या संकोतित होती है वहां 
ˆ ज्ञवयृत्ववाद होता है । जेते दवादञञ कपाल में यदष्टाकपालो भवति (=जो प्रष्ठाकपाल होता 
है) । यहां अन्य बड़ी संख्या संकोतित नहीं है [जिस में से सप्तदश ऋत्विजो भवस्ति को पृथक्‌ 
करके कहा जाये ] इसलिये यहां प्रवयुत्ववाद नहीं है। 

बिवरण --यथा द्वादशवपाले ` यदष्टाकपालो भवति --इससे मीमांसा २।४। झधि० ११ 
(सूत्र. १७-२२) के भाष्य में उद्धृत बचनों की मोर) संकेत है । वे है येष्वातर ह्वादज्ञकपालं 
निवपेत्‌ पुत्रे जाते'*“- यदष्टाकपालो भवति यायञ्यवन ्रह्मवच सेन पुनाति [ यस्नवकुपालो भवति 
= = यहृश्षकपालो भवति *** ला यदेकादशकपालो भवति *' यद्‌ द्वादशकपालो भवतिः" "= 
` तै» लं० २।२।५] । यहां पर द्वादशकपालः सख्या है, उसके अ्रन्तर्गत विद्यमान अन्य अष्टा- 
._ कृपाल नवकपाल दशकपाल एकादशकपाल संख्याओं का निदेश करके जो फलविशेष का कथन हैं, 
बह प्रवयुत्ववाद से हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५॥ 


१. ते० सं २।२।५॥ 
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१०८६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ दीक्षादक्षिणावाक्योकतानामेव ब्रह्मादीनां सप्तदशर्बिक्त्वाधिकरणस्‌ ॥ १७॥] 
सप्तदश ऋत्विज इति समधिगतम्‌ । कतमे ते सप्तदश इति इदं चिन्त्यते ॥ कि 
प्राप्तम्‌ ? अ्ज्ञानम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः ¬ 
नियमस्तु दक्षिणाभिः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ३६ ॥ (३०) | 
दक्षिणासम्बन्धेन नियम्परेन्‌ । एवं ह्माम्तायते--ऋत्विग््यो दक्षिणां ददाति' 
इति । एवमभिधाय दक्षिणादानक्रमपरे वाक्ये ब्रह्मादयः श्रूयन्ते । श्रग्नीधेऽगे ददात्ति इति, 
ततो ब्रह्मणे, ततोऽमुष्मे च श्रमुष्मेच' इति केचिदेव विशिष्टाः श्रूयन्ते । एवं ये श्रूयन्ते ते तावद्‌ 
ऋत्विजः । ततोऽभ्यधिका नान्ये भवितुमहँन्ति । दक्षिणाभिनियम इति ॥ ३६॥ 
उक्त्वा च यजमानत्व तेषां दीक्षाविधानात्‌ ॥ ३७॥। (उ०) 
ये ऋत्विजस्ते यजमाना' इत्येवमभिधाय ब्रह्मादीनां दीक्षाक्रमपरे च वाक्ये दीक्षां 


व्याख्या -सत्रह ऋत्विक होते हैं, यह जाना गया । वे सत्रह ऋत्विक्‌ कौन से हैं, यह 
विचार किया जाता है । क्या प्राप्त होता है? अज्ञान (==्ञात नहीं होता कोन से हैं) । ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

नियमस्तु दक्षिणाभिः भ्‌ तिसंयोगात्‌ ॥३६॥ 

सुत्रार्थः (श्वुतिसंयोगात्‌) दक्षिणासंम्बन्धी श्रुति के साथ संवन्ध होने से (दक्षिणाभिः) 
दक्षिणाम्नों के सम्वन्ध से (तु) ही (नियभः) नियम होता है । 

व्याख्य्रा-दक्षिणा के सम्बन्ध से नियमित होवं। ऐसा पढ़ा जाता है--ऋत्विग्भ्यो 
दक्षिणां ददाति (=ऋतिविजों को दक्षिणा देता है) । ऐसा कह कर दक्षिणादान के ऋमपरक 
वाक्य में ब्रह्मादि सुने जाते हैं-भ्रग्नीधेऽग्रे दक्षिणां ददाति (=क्नग्नीत्‌ को पहले दक्षिणा 
देता है) ततो ब्रह्मणे (=तदनन्तर ब्रह्मा को) तत्पश्चात्‌ अमुक को, तत्पइचात्‌ ग्रमुक को, 
इस प्रकार कतिपय विशिष्ट व्यक्ति सुने जाते हैं इस प्रकार जो सुने जाते हें, वे ऋत्विक्‌ हें । 

उन से अधिक अन्य नहीं हो सकते । इस प्रकार दक्षिणा से नियम जाना जाता है । ।।३६॥ 


उक्त्वा च यजमानत्बं तेषां दीक्षाविधानात्‌ ॥३७॥। 
ुत्राथः--ये ऋत्विजस्ते यजमानाः=जो ऋत्विक्‌ हैं, वे यजमान हैं। (च) और इस 
प्रकार ऋत्विजों का (यजमानत्वम्‌) यजमानत्व (उक्त्वा) कह कर (तेषाम्‌) उनकी (दीक्षा- 
विधानात्‌) दीक्षा का विधान करने से १७ संख्या जानी जाती है। 
व्याख्या-ये ऋत्विजस्ते यजमानाः (=सत्र में जो ऋत्विक्‌ हें वे यजमान हे) इस 


१. प्रनुपलब्धभूलम । | २. मे० सं० ४।५।३॥। 
३. द्र०--ब्रह्मणे ददाति ०० क्रत्विरस्यो ददाति | मै० सं ४।८।३॥ 
४. अनुपलब्धमूलम । - 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र-- ३७ १०८७ 


दशयति । कथम्‌ ? अध्वय्‌ गृ हात दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति, तत उद्गातारं, ततो होतारम्‌ 
ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा ग्रदधनो दीक्षयति-ब्राह्मणाच्छंसिनं ब्रह्मणः, प्रस्तोतारस्‌ उद्गातृ}, 
सैत्रावरुणं होतुः । ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति —प्रर्नीधं ब्रह्मणः, प्रतिहर्त्तारस्‌ 
उद्गातुः, भ्रच्छाबाक होतुः । ततस्तमुन्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति- पोतार ब्रह्मणः,सुत्रह्मण्यम्‌ 
उद्गातुः, ग्रावस्तुतं होतुः । ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति, ब्रह्मचारी वाचाय्यप्रे षित' इति । दीक्षा 
च यजमानसंस्कारः। तस्माद्‌ ब्रह्मादय ऋत्विजः सप्तदश इति ॥३७॥ दीक्षादक्षिणावा- 
कयोक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्तदर्शास्विक्तवाऽभिकरणम्‌ ।।१७॥। 


SO Fm 


[ऋत्विजां स्वामिसप्तदशस्वाधिकरणम्‌ ॥१८।। ] 
एतढुक्तम्‌--सप्तदश ऋत्विज इति, ते च ब्रह्मादयः। तत्र सन्देहः किमेषां 


slo लाका 
प्रकार कह कर ब्रह्मादि की दीक्षा के क्रमपरक वाक्य में दीक्ष को दर्शाता है। किस प्रकार ? 
भ्रध्वय गृ हर्पात दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति (=अध्वय्‌ं गहपति को दीक्षित करके बरह्मा 
को दीक्षित करता है) | तत उद्गातारं ततो होतारम्‌ (= तःपश्चात्‌ झध्वयु उद्गाता को 
` दीक्षित करता है, तदनम्तर होता को)। ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दोक्षयिल्वा अधिनों दोक्षयति। 
ब्राह्मणाच्छसिनं ब्रह्मणः, रस्तोतारमुद्‌गातुः, मैत्रावरुणं होतुः (==तत्पश्चात्‌ प्रतिप्र- 
स्थाता प्रध्वयु को दीक्षित करके धियो को दीक्षित करता है- बरह्मा के ब्राह्मणाच्छंसी को, 
उद्गाता के प्रत्तोत्ना को, होता के मैन्नावदण को) । ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो 
दीक्षयति--ग्रग्नीघं ब्रह्मणः, प्रतिह्तारम्‌ उदृगालुः, अच्छावाकं होतुः (=तदतन्तर नेष्टा 
प्रतिप्रस्थाता को दीक्षित करके तृतीथियों को दीक्षित करता है ब्रह्मा के अग्नीत्‌ को, उद्गाता के 
प्रतिहर्ता को, होता फे भच्छावाक को) । ततस्तमुन्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति 
पोतारं ब्रह्मणः, सुब्रह्मण्यमुद्गातुः, ग्रावस्तुतं ` होतुः ( = तदनन्तर उन्नेता नेष्टा को दीक्षित 
कर फेपादियों को दीक्षित करता है-- ब्रह्मा के पोता को,उद्गाता के सुब्रह्मण्य को,होता के ग्रावस्तुत्‌ 
को) । ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति ब्रह्मचारी वाचाश्यप्रेषितः ( =तदन्तर भन्य 
ब्राह्मण अथवा आचार्य द्वारा प्रेषित ज्रह्मचारी उन्नेता को दीक्षित करता है) । दीक्षा यजमान 
छा संस्कार है । इसलिये ब्रह्मादि ऋत्विक्‌ सत्रह होते हे । ४ 
विवरण --भाष्यकार द्वारा उद्वृत ब्राह्मण पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । इसी पाठ का 
समातार्थक पाठ शतपथ १२॥१॥१॥१--१० तया गोपथ पू० ४।१-- ६ तक मिलता है । ब्राह्मण 
पाठगत अधिनः तृतीयिनः पादितः की व्याख्या पूर्वे पृष्ठ १०६८ पर विवरण में देखें ॥३७॥ 
— ° — - 
ध्याख्या--यह कह चुके सत्रह ऋत्विक्‌ होते है भोर वे ब्रह्मा झादि हैं। उसमें सन्देह होता 
ता हह सब्य होता है घना पह स 


१. भनुपलब्धमूलम्‌ । ०-० भा १२।९।१। १-- १०; गोपथ पू० ४।१-६॥ 
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१७८५८. मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सदस्यः सप्तदशः उत गृहपतिः ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सदस्य इति । स हि कम्मकरः,ः 
इतरः स्वामी ' यइच कम्मंकरः स प [रक्रेतब्यः । ऋत्विजश्च परिक्रीयत्ते । तस्माद्‌. 
सदस्यः सप्तदश ऋत्विगिति । ग्रपि च, तस्य चमसमामनन्ति वरणं च । ऋत्विग्‌ वरी- 
तव्यो न स्वामी । तस्मात्‌ सदस्यः सप्तदश इति प्राप्ते, उच्यते-- 
स्वामिसप्तदशाः कर्मसःमान्यात्‌ ॥ ३८ ॥ (उ०) 

स्वामी एषां सप्तदशः स्यात्‌ ? कुतः । कम्मं सामाच्यात्‌ । यज्ञे कर्तार ऋत्विजो 
भवन्ति । यज्ञे च कर्ता गृहपतिः, तस्माद्‌ ऋत्विक्‌, यज्ञकम्मंसामाच्यात्‌ । यदुक्तम--त 
समामनन्ति, तस्य चमसमामनग्ति वरणं च। तस्मात्‌ सदस्यः सप्तदश इति । क । 
ब्रह्माणमेव ते सम।मनन्ति, वरणमपि चमसश्च ब्रह्मण एव । स हि सदसि भवः। 


होता है। वह केकर है, अन्य ( = गृहपति) स्वामी है। जो कर्मकर होता है वह परिक्रय के 
योग्य होता है । ऋत्विजों का परिक होता है । इस कारण सदस्य सत्रहवां ऋत्विक है । ओर 
भो, उस (= सवस्य) का चमस भी कहा है आर वरण भो । ऋत्विक्‌ वरने योग्य होता है, न 
क स्वामी । इसलिये सदस्य सत्रहवाँ होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
द्विवरण--तस्य चमसमामनन्ति-पूर्वं मी० भाष्य ३।५ अधि ७ (सूत्र १२); ३।५ 
झ्रधि० ८ (सूत्र २३) तथा ३।५ अघि १२ (सूत्र ३३) के आरम्भ में प्रं तु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः 
_ प्रोद्गातुणां प्रयजमानस्य प्रयन्तु सदस्यानाम्‌ (कात्या० श्रौत &।११।३) वचन उद्धृत किया है। 
इसमें सदस्य के चमस का निर्देश मिलता है। बरणं च--सदस्य का वरण ग्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र 
१० १८--६ में अध्वयु ग्रादि का वरण कह कर १ ०वें सूत्र में कह' है-सदस्यं सप्तदशं कोषी- 
तक्िनः समामनन्ति (==कोषीतकि शाखावाले सन्नहवें सदस्य को कहते हैं) । इस पर स्द्रदत्त ने 
लिखा है- सप्तदश वचन से सदस्य भी ऋत्विक्‌ के धर्मों को अर्थात्‌ वरणादि धर्मों को प्राप्त करता 
है । वाजसनेयियों के यहां सदस्य नहीं होता है, यह हम पूर्व पृष्ठ ९६४ पर लिंख चुके हैं ॥३७॥। 
स्वामिसप्तदशाः कमंसामान्यात्‌ ॥ ३८॥ छि | 
सूत्राय:-- (स्वामिसप्तदशा:) स्वामी है सत्रहवाँ जिनमें अर्थात्‌ स्वामी ही सन्नहवां होता 
है, (कमंसामान्यात्‌) कम के सामान्य होने से । यज्ञ में ऋत्विक जेसे कमं करते हैं उसी प्रकार 
यजमान भी यज्ञ में कमं करता है । 
व्याख्या--स्वामी (गृहपति) इनमें सत्रहवाँ होवे । क्रिस हेतु से ? कमं फे सासाभ्य 
होने से । यज्ञ में ऋत्विक कमं करने वाले होते हैं, श्रोर यज्ञ में गृहपति भी कर्ता है । इसलिये 
वह ऋत्विक्‌ है । यज्ञ कमं के सामान्य होने से जो यह कहा- सदस्य का मन्त्र में समाम्तान 
किया है, उस का चमस पढ़ा है ग्रोर उसका वरण भी होता है । इस कारण सदस्य सत्रहवां होता 
हे। इस विषय में कहते हैं-ब्रह्मा का ही वे समाम्नान करते हैं वरण झौर चसस भी ब्रह्मा 
व्य है । बहो सद; में होने वाला होता है । इस कारण स्वामी जिन में सन्नहवां है ऐसे ऋत्विक्‌ 
॥ श्र 
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१३७ तृतीयाध्याये सप्तमपादे सुत्र- ३९ १०८६ 


[ झाघ्वयंवादीष्वध्वरय्वादीनां कतृ तानियमाधिकरणम्‌ ॥२०।।] 
[शररनेः प्रक तिविक्न तिसर्वाथतानामावान्तराधिकरणम्‌ ॥ १९॥ ] 


स्वामिसप्तदशा ज्योतिष्टोमस्य ऋत्विजः समधिगताः । अत्रेदानीमयं सन्देहः 
फि सर्वै पुरुषका््यं तैः कार्य्यम्‌, अग्निभिश्च गाहेपत्यादिभिरस्निकाय्येम्‌, उत काचिद्‌ 
व्यवस्थेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


ते सर्वार्थाः भयुक्तत्वादग्नयश्च स्वकात्वात्‌ ॥ ३९ ॥ (पू०) | 
ते वृताः सवस्मै पुरुषकाय्याय स्युः । अर्नयश्चार्निकार्य्याय । कुतः ? तैः काय्य- 


विवरण -पूवं भ्रधिकरणों में जैसे सोम-विक्रयी के विक्रपरूप कर्म का ज्योतिष्टोम में 
अभाव होने से उस को ऋत्विजों से पृथक्‌ कहा है (द्र०-३।७ अधि० १५) और चमसाध्वयु वों 
शमिता शौर उपगाताओं का उत्पत्ति (==वरण वाक्य) में श्रवण न होने से उनकी ऋत्विजों से 
पृथक्ता कही है (्०-३।७ अधि० १०, १३, १४ ), इसी प्रकार यहां भी सदस्य के 
कुताकुतपर्यवेक्षण कार्य (द्र०-भ्राप० श्रौत १०११ स कर्मेणामुपत्रष्टा) का ज्योतिष्टोम में निदेश 
न होने से वह ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं है । अतः वह सत्रहवां ऋत्विक्‌ नहीं हो सकता । झतः 
सूत्रकार शौर भाष्यकार ने इस अधिकरण में जो विचार किया हैं वहू उस शाखा के अनुसार है, 
जिस में सदस्य का चमस झर वरण नहीं होता है। 

यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि स्वामिसप्तदशत्व का जो निर्णय किया है वह सत्र- 
विषयक है सामान्य उप्रोतिष्टोमविषयक नहीं है । क्योंकि जिस वचन के आधार पर पूर्व अधिकरण 
में सप्तददात्विक्त्व का निर्णय किया है वह सत्र विषयक है। उस में ही यजमान स्थानीय व्यक्ति 
गहपति कहाता है । सामान्य ज्योतिष्टोम में १६ ही क्रत्विक्‌ होंगे, १ सदस्य होगा (जिनके मत 
में सदस्य होता है, उनके यहां) ॥३८॥ 


त्रहवां है जिनमें त्विक्‌ जाने गये । यहां अब 
व्याख्या --ज्योतिष्ठोम में स्वामी सत्रह॒वां है जिनमें, वे ऋत्विक्‌ । 
यह सन्देह है कि षया जितना पुरुष का काय है, वह इन को करना चाहिये ओर ता झादि 
झग्नियों से सब अग्नि कार्ये करना चाहिये अथवा कोई व्यवस्था है ? क्या प्राप्त होता है : 
ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वात्‌ श्रग्तयश्च स्वकालत्वात्‌ ॥३६॥ 
त्व म करने के लिये प्रयुक्त होने 
६:-- (ते) वे ऋत्विक (प्रयुक्तत्वात्‌) वरणे के द्वारा करम करने । 
से (उवाः) कट नो के लिये हैं। भौर (अग्नयः) भ्रग्तियां (च) भी (स्वकालत्वात्‌) 
अपने समय वाली होने से सम्पूर्ण अग्नि कार्य के लिये हैं । र 
व्याख्या-बे वरण किए गये ऋत्विक्‌ सब कामों के लिए होवें झौर झरितयां भो सब 
अग्तिसम्बन्धी कार्यों के लिए होवें । फिस हेतु से ? उन कायों फे द्वारा झाराङ क्षित होने से इन 
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१०९० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


राकाइक्षितत्वात्‌ । प्रति स्वं ग्रहणमेषामनुवादः, स्वकालत्वादग्नयश्च सर्वार्था इति 
समधिगतमेतत्‌' ॥३६॥। ध्रम्नेः प्रकृतिविकृतिसर्वायंताधिकरणम्‌ ॥१६॥ आध्वय वादिष्वध्व- 
य्वादौनां कतं,तानियमाधिकरणस्य पूवं पक्षमा त्रम्‌ ॥ 


का प्रतिस्व ग्रहण ( =प्रत्येक का पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश अनुवाद है । स्वकाल वाली होने से श्रग्नि- 
यां सर्वाथ हैं, यह जाना गया है । (द्र० मो० ३।६।१५) । 


विवरण - स्वकालत्वादरनयइच सर्वार्था इति समधिगतम्‌ यह विषय पूर्वं भ्र० ३ पांद 
६ सुत्र १४ में कहा है 


विद्ञेष- आहवनीय श्रादि भ्ररिनयां स्वकाल विहित होने से प्रकृति विकृति रूप सब 
यागों के लिये हैं यह पुवं मी० ३।६।१४ में कह चुके | उसी विषय का यहां पुनः कथन पिष्ट- 
पेषणवत्‌ है । श्रग्नयदच स्वकालत्वात्‌ --इस सूत्रांश के विषय में भट्ट कुमारिल ने बहुत कुछ विचार 
किया है । इस की भ्रनावद्यकता का भी प्रतिपादन किया है। फिर भी अन्त में “झाहवनीयादि 
अग्नियाँ अनारभ्याधीत विधियों के समान प्रक्कतिगामी हैं, ऐसा पूर्व पक्ष कह कर अग्नियों के 
स्वकाल का विघान होने से वे प्रकृति विकृति सर्वाथं हैं, ऐसा सिद्धान्त दर्शाया है। प्राय: सभी 
व्यास्याकारों ने इस विषय को यहीं समाप्त करके “ऋत्विजों की सर्वार्थतारूप' पूर्वपक्ष का 
उत्तर सत्रों से समाधान किया है । 


इस विषय में हमें दो विचार सुभे हैं। एक-"ऋत्विजों के सर्वाथत्व' में प्रग्तियों का 
सर्वाथंत्व दृष्टान्तरूप है। इस में “च! पद असमधित रहता है । दुसरा जैसे ऋस्विजों का 
सर्वार्थत्व है उसी प्रकार ्राहवनीय आदि अग्नियां भी होम याग अपण आदि सभी कार्यों के लिये 
हैं । यह अग्निविषयक पूर्व पक्ष यहां कहा है । इस की पुष्टि भाष्यकार के झग्निभिइच गाहपत्या- 
दिभिः अग्निकार्यम्‌ उत काचिद्‌ व्यवस्थेति कथन से होती है । भाष्यकार ने भ्रग्निविषयक पुवंपक्ष 
उपस्थित करके सिद्धान्त सूत्रों में इस की कोई चर्चा नहीं की है। हमारा विचार है कि जैसे 
ऋत्विजों के विषय में कर्म व्यवस्था अगले सूत्रों से कही हैं उसी प्रकार अग्नियों के विषय में भी 
कर्म की व्यवस्था कहनी चाहिये--'यह कमं आहवनीय गिन में हो; यह गाहंपत्य में और यह 
दक्षिणारिन मे? आहवनीये जुहोति, गाहंपत्ये इघिश्रयति, वक्षिणाग्नो झन्वाहायं पचति इत्यादि वाक्यों 
से प्राहुति कर्म भ्राहवनीय में, दुरधादि का श्रपण गाहँपत्य में भ्रोर अन्वाहायं (=दशंपूणंमास में 
दक्षिणारूप चार पुरुषों के भोजन योग्य आदन) का पाक दक्षिणारिन में व्यवस्था से होता है । 
यह सिद्धान्त वर्णनीय है (जिस का भाष्यकार आदिने उल्लेख नहीं किया) । इस प्रकार अग्नि 
कार्य भी व्यवस्थित होते हैं, सब कार्य सब भ्रग्नियो में नहीं होते ॥३९॥ 


—————— क ह क क सक अलग त अल सन 
१, द्र०--मी० ३६६१५ सुत्रम्‌ । 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र - ४१ १०९१ 


[समाख्याप्राप्तकत्‌ त्वस्यापि कूवचिद्‌ बाधाधिकरणम्‌ ॥२१॥] 


तत्संयोगात्‌ कमेणो व्यवस्था स्यात्‌ संयोगस्याऽथेवत्त्वात्‌ ॥ ४० ॥ (उ०) 
तत्संयोगात्‌ विशिष्टपुरुषसंयोगात्‌ व्यवतिष्ठते । ये येन पुरुषेण समाख्यागन्ते, 
ते तेन कत्तंव्याः । एवं तेषां पुरुषसंथोगोऽ्थवान्‌ भविष्यति । आध्वय्येवमध्वयु णा, होत्रं 
होत्रा, भ्रौद्गात्रमुद्गातरे ति ॥४०॥ झाध्वर्यवा दिष्वेवाध्वरय्त्रावीनां कतृ तानियसाधिकरणण्‌। २०॥ 


$0 — 
किमेष एवोत्सगंः; सवं समाख्यातं समाख्यातपुरुषैः कत्त॑व्यमिति ? नेति बूम :-- 


तस्योपदेशसमार्यानेन निर्देशः || ४१ ॥ 
तस्योपदेशाद्विशेषसमार्यानाच्च निर्देशः । यथोपदेशः--तस्मान्मेत्रावरणः प्रेष्यति 


तत्‌संयोगात्‌ कर्मणो व्यवस्था स्यात्‌ संयो गस्यार्थं वत्वात्‌ ॥४०॥ 

सत्राथः--कमों का (तत्संयोगात्‌ ) समाइ्या संज्ञा के द्वारा विशिष्ट पुरुषों के साथ संयोग 
होने से (कर्मणः) कमं की (ब्यवस्था स्यात्‌) व्यवस्था होवे । (संयोगस्य अर्थवत्त्वात्‌) संयोग के 
्रथेवान्‌ होने से | 

इस सूत्र का भाव यह है कि आध्वर्यव होत्र झ्ौदगात्र आदि कर्म की संज्ञाएं हैं । अतः 
जिस ऋत्विक का जिस कमे के साथ संयोग है वह कमें उस ऋत्विक को करना चाहिये, क्योंकि 
्राध्वर्यव प्रादि में कहा गया भ्रध्वयु झादि का कर्म के साथ संयोग ग्रर्यवान्‌ है । अन्यथा यह 
संयोग निरर्थक होवे । | 

व्याख्या --तत्‌संयोग = विशिष्ट पुरष के संयोग से कमं व्यवस्थित होवे । जो जो कम 
जिस जिस पुरुष से कहे जाते हैं, उन्हें उस को करना चाहिये । इस प्रकार उन कर्मों का पुरुष 
के साथ संयोग भ्रथवान्‌ होगा । श्राघ्येंव कर्म अष्वयुं को करना चाहिये, होत्र होता को, झदूयात्र 
उद्गाता. को ॥४०॥ द 

व्याख्या-क्या यही उत्सगं (=सामान्य) नियम है कि सब कहा हुना कार्य कहे गये 
पुरुषों को ही करने चाहियें ? नहीं, ऐसा कहते हैं-- 

तस्योपदेशसमाख्यानेत निर्देशः ॥४१।। 

सुत्राथ:-- (तस्य) उस कायं का (उपदेशसमाख्यानेन) उपदेश==कथन झौर समा- 
छ्यात= संज्ञा से [निदेशः] निर्देश जानना चाहिये । [उपदेशश्च समाख्यानं च उपदेश समस्याः 
नम, तेन; समाहारदन्दर है। ] 

` व्या्या-उस कमं का निर्देश उपदेश से और समाण्यान (=सं्ञा) से होता है। जसे 


2 
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१०९२ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 


चानु चाह' इति | समाख्या-- पोत्रोया नेष्ट्रीया' इति । एष समाख्यायाश्चापवाद इति 
॥४१॥ 
तद्वच्च लिङ्गदर्शनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

यत्र होतुः प्रातरनुवाकभनुन्न वत उपश्रृणुयाद्‌' इति होत्रे प्रातरनुवाके समाख्यया प्राप्त 
होतारं दर्शयति । तथेदमपरं लिङ्ग' भवति -उद्गगीय उद्‌गातृणाम्‌, ऋचः प्रणवः उक्यशं- 
सिनां, प्रतिगरो अ्रध्वयू "णाम इति समाख्याकुतं भेदं दर्शयति । तथेदमपि लिङ्ग भवति-- 
या वाध्वर्यो: स्वं वेद स्ववानेव भरति । एतद्‌ वाध्वर्योः स्वं यदा शावयति' इति समाख्य 'क्रृत 
नियमं दशयति ॥४२।। समास्याप्राप्तकतु स्वस्यापि क्वचिद्‌ बाघाधिकरणन्‌ ॥२१॥ 


उपदेश से--तस्मान्मेत्रावरुगः प्रेष्यति चानु चाह ( =मेत्रावरुण प्रैष देता है, भ्रौर अनुकथन 
करता है, भ्र्थात्‌ पुरोऽनुवाक्या बोलता है) । समाख्या से--पोत्रीया नेष्ट्रीया [पोता नेष्डा 
ऋत्विजों से क्रियमाण कमं को ये संज्ञाएं हैं] । 

विवरण --मत्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाह-प्रैष देना और भ्रनुवाक्या का उच्चारण (द्र० 
अगले ४४वें सूत्र का भाष्य) में प्रैष देना आध्वर्यव कर्म है, अनुवाक्या का उच्चारण होतृ कमं 
है । परन्तु यहां उपदेश =विरोष-निर्देश से इन कार्यो को मंत्रावरण करता है ।।४१॥ 


तद्वच्च ऑलङ्गदशंनम्‌ ॥४२।। 


सत्राथ:-- (तद्वत्‌) समाख्या से जसे कर्मों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार (लिङ्ग- 
बशंतम्‌) लिङ्ग (च) भी देखा जाता है । 

व्याख्या-यत्र होतुः प्रातरनुवाकमनुब्रुवतः उपशृण॒यात्‌ (=जहां तक होता 
के प्रातरनुवाक का पाठ करते हुए सुने) इस में प्रातरनुवाक बोलना रूप. होत्र कसं में 
[होत्र] समाख्या से प्राप्त होता को [निर्देशपूवक] दर्शाता है । तथा यह भ्रच्य लिङ्ग होता 
है-उद्गीथ उद्गात्णाम्‌, ऋचः प्रणव उक्थशंसिनाम्‌, प्रतिगरोऽध्वयूं णाम्‌ ( साम 
को पांच भक्तियों मे] उद्गोथ उद्गाताम्रों का, ऋरू का प्रणव उक्यश सियो = होताग्रों का, प्रतिगर 
झध्वयु वो का) यह वचन भो समाख्या से किये गये कर्मभेद को दर्शाता है । तथा यह अन्य 
लिङ्ग होता है-यो ह्‌ वाध्वंर्योः स्व वेद स्ववानेव भवति । एतद्‌ वा ग्रध्वर्योः स्वं यदा 
श्रावयति (=जो भ्रध्वयु के स्व को जानता है, वह स्ववान्‌ होता है । यह ही अध्वयू' का स्व 
ह Fe करता है,='य़ो३ श्रारेवय' बोलता है) । यह समार्या से किये गये नियम को 

7 है। - 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | - 

२. द्र०-प्रपचितिः पोत्रीयामयजत्‌ नेष्ट्रोयामयजत्‌ त्बिषि: | त० ब्रा» ३।१२।९।३।। 
३. मानव श्रौत २।३।२।१४।। आप० श्रौत १२।५।५ किज्चद्‌ भेदेन । 

४. अनुपलब्धमूलम्‌ । ५, अनुपलब्धमुलम्‌ । 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सुत्र--४३ ट १०९३ 


[समुच्चितयोः प्रेषानुबचनयोमेंत्रांवरुणकर्त कत्वा धिकरणम्‌ ॥२२॥ 
अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरग्नीषोमीयः--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभत्ते' 
इति | तत्रेदं समामनन्ति--तस्मान्मैन्न।वरुण: प्रेष्यति चानु चाह इति\। तत्र संशयः- कि 


सर्वानुवचनेषु सबंप्रैषेषु च मैत्रावरुणः स्याद्‌, उत यत्रानुवचने प्रेष इति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? 


विवरण--यत्र होतुः प्रातरनुवाकमनुबुवतः--ज्योतिष्टोम में धवे सुत्या के दिन पक्षियों 
के कलरव करने से पूवं होता प्रातरनुवाक संज्ञक मन्त्रों का पाठ करता है। उक्त वचन का पुरा 
पाठ इस प्रकार है-यन्न होतुः प्रातरनुवाकमनुन्रुबत उपशुणुयात्‌ तदपोऽध्वयुवंहतोनां गहणीयात्‌ । 
यदि दूरे स्युझ्चात्वालान्ते गुह णीयात्‌ (मानव श्रौत २।३।२।१४) । तथा यत्र होतुः प्रातरनुवाकमनु 
न्र्‌ वत; उपशुणुयुस्तदपो ध्थ्वयु बहन्तीनां गह्णाति । यदि दुरे स्युः प्रत्युदृह्य गृहणोयात्‌ (आप० 
श्रोत० १२।५।५,७) । इन वचनों का अभिप्राय यह है कि भ्रघ्वयु के द्वारा वहन्ती =बहनेवाले 
नदी नालों का जल ग्रहण करना होता है । उस विषय में कहा है कि होता के उच्चे: प्रातरनुवाक 
के पाठ करते हुए जहां तक प्रातरनुवाक का शब्द सुनाई पड़े वहां तक के बहने वाले नदी नालों का 
जल भ्रध्वयु' ग्रहण करे | यदि नदी-नाले दूर हों तो नदी नालों का जल लाकर पहले से उस स्थान 
में अथवा चात्वाल के समीप में रखे । उन जलों से ग्रध्वयू जल ग्रहण करे | उक्यशंसीनाम्‌- 
उक्थ ==स्तोत्रों का शंसन होता करता है । बहुवचन से यहां होतृगण के ऋत्विक्‌ अभिप्रेत हैं । 
एतद्वा ग्रध्वर्ोः सवं यदाश्रावयति - श्रोत यज्ञों में ओ३ आरेवय, स्तु भौरेषट्‌, यज, येरे यजा- 
सहे, चौ ३षट्‌ ये पांच भाग होते हैं। इन में क्रमशः ४4-४4-२4५० २=१७ अक्षर होते हैं । 
इसके लिए कहा है-एष वै सप्तवश्ञाक्षरः छन्दस्यः प्रजापतियंज्ञमनुविहितः (=यह १७ अक्षरों 
वा वेद में होने वाला प्रक्षरससूह रूप प्रजापति यज्ञ में विहित है) [महाभाष्य ४।४।१४० में 
उद्धृत] । इन में से झो ३आ३वय वचन अध्वय बोलता है, ग्रस्तु श्रौ३ष८ अग्नीत्‌ कहता है, 
देवता का निर्देश करते हुए यज ऐसा अध्वय प्रौष देता है । ये यजामहे वचन होता वोलकर जिस 
मन्त्र से भ्राहुति देनी होती है, उस मन्त्र का पाठ करता है, और मन्त्र के भ्रन्त में वौ३षद बोल 
कर आहुति देता है ॥४२।। 


—१0:— 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में भ्रग्नीषोमौय पशु है - यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुसालमते 
{|=जो दीक्षित प्ग्नीषोमीय पशु का झालभन करता है ) । उस में यह पढ़ते हैँ-तस्मास्मेत्रा- 
वरुण: प्रेष्यति चानु चाह (=इसलिये मेन्नावरण प्रेष देता है भौर अनुदचन करता है । झनु- 
चचन==पुरोऽनुवाक्या पढ़ता है)। इस में सन्देह हे-क्या सब अनुवचनों में और सब प्रेषों सें मत्रा 
घरण होते पथवा जहां अनुवचन के विषय सें प्रेष है ! क्या प्राप्त होता है ? 


२. ते० सं० ६।१।११। 
२६ प्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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१०९४ | ___ मीभांसा-शाबर-भाष्ये 


भ्रषानुवचनं मेत्रावरुणस्योपदेशात्‌ । ४३॥ (पू०) 
सर्वाऽनुवचनेषु, अविशेषात्‌ । न हि कर्चिद्विशेष आश्रीयते-भ्रस्मिन्ननु वचने 
मेत्रावरुणोऽस्मिन्नेति। तस्मात्‌ सर्वानुवचनेषु सवंप्रेषेषु च मेत्रावरुण: स्यात्‌ ॥४३॥ 
पुरोऽनुवाक्याधिकारो वा भेषसन्निधानात्‌ ॥ ४४ ॥ (उ०) 
पुरोऽनुवाक्या वा मैत्रावरुणोऽतुब्रूयात्‌ । कुतः ? यत्र प्रेषश्चानुवाक्या च 
सहोच्येते तत्र मैत्रावरुणः । यत्र केवलानुवाक्या न तत्र मैत्रावरुणः, यत्र वा केवलः 


प्रेषस्तत्राप न । यत्रोभे समुच्चीयेते, तत्र स भवेत्‌। तथा हि समुच्चितयोस्तं 
समामनन्ति तस्मान्मे त्रावरण: प्रेष्यति चाऽनु चाह इति । चराब्दात्‌ समुच्चितयोरिति 


गम्यते ॥४४॥ 
प्रातरनुवाके च होतृदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ (उ०) 
इतश्च पश्यामो न सर्वानुवचनेषु मैत्रावरुण इति। कुतः ? यतः प्रातरनुवाके 


प्रैषानुवचनं मेत्रावरुणस्योपदेशःत्‌ ॥४३।। 
सुत्रार्थः - (प्र षानुवचनम्‌) प्र॑ष और अनुवचन (मँत्रावरुणस्य) मैत्रावरुण का कर्म है 
(उपदेशात्‌) तस्मान्मेत्रावरुणो प्रेष्यति चानु चाह वचन से कथित होने से। 
व्याख्या -सब भ्रनुवचनों में [ मंत्रावरण होता है] विशेष का कथन न होने से । किसी 
विशेष का ग्राअय नहीं किया जाता है कि इस अनुवचन में मंत्रावरण होता है, इसमें नहीं होता । 
इस लिये सब प्रनुवचनों में घ्रोर सब प्रंषों में मंत्रावरण होता है ॥४३॥ 
पुरोऽनुवाक्याधिकारो वा प्रेषसन्निधानांत्‌ ॥४४॥ 
सुत्राथं:-(वा) “वा' शाब्द पूवं उक्त 'सब प्रॅष और अनुवचन मैत्राबरुण का कम है! 
पक्ष को निवृत्ति के लिए है। (प्रषसन्निधानात्‌) प्रेष की समीपता से (पुरोऽनुवाक्याधिकारः) 
पुरोऽनुवाक्या का अधिकार मंत्रावरुण को है । 
व्याख्या - भैत्रावरण पुरोऽनुवाक्या को हो बोले । किस हेतु से ? जहां प्रंष रौर भ्रन- 
वाक्या साथ कही जाती हैं, वहां मैत्रावरण ग्रभिकृत होता है । जहां केवल अनुवाक्या होती है, 
वहां मेत्रावरण अधिकृत नहीं होता है, शोर जहां केवल प्रं ष है, वहां भी नहीं होता । जहां दोनों 
समुच्चित होते हैं, वहां मेत्रावरण अधिकृत होवे । उसी प्रकार समुच्चित के विषय में उसे पढ़ते 
हँ-तस्मान्मत्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाहेति ।।४४॥ 
प्रातरनुवाके च होतुरशनात्‌ ॥४५॥ 
सृत्रा:-- (प्रातरनुवाके) प्रातरनुवाक में ( होतृदर्शंनात्‌ ) होता का दशन होने से 
(च) भी। 
व्यास्या--इस से भी जानते हैं कि सब झनुबचनों में संत्रावरण नहीं होता है । किस 
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तृतोंयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--४३ १०६५ 


होतारं दशंयति । कथम्‌ ? यत्र होतुः प्रारतुवाकमनुत्र वत उपशृणुयात्‌' तदाध्वयुग ह्हीयाद* 
इति । तस्मान्न सर्वानुवचनेषु मैत्रावरुण इति ॥४५॥ समुच्चितयोः प्रंषानुवचतयो मंत्रावरुण- 
कतृ कत्वाधिकरणम्‌ ।।२२॥ 


[ चमसहोमेऽध्व््वोः कत्‌ ताधिकरणम्‌ ॥२३॥ ] 
सन्ति चमसाध्वंयवस्तेषु सन्देहः-कि चमसाध्वरयंवश्चमसाञ्जुहुयुरुताध्वयु = 
रिति? 
चमसांश्चमसाध्वय्यवः समाख्यानात्‌ ॥ ४६ ॥ (पू०) 
चमसाध्वर्थव इति ब्रमः | कस्मात्‌ ? चमसेषु आध्वर्यवं ते कुर्वन्तीति चमसाध्व- 
येव: । तस्मात्ते जुहुयुरिति ॥४६॥ 


हेतु से? जिस कारण प्रातरनुवाक में होता को दिखाता है। केसे ? होतुः ध्रातरनुवाकमनु- 
ब्रत उपशृणुयात्‌ तदाध्वयूं गृ णीयात्‌ (= जहां तक होता के प्रातरनुवाक को पढ़ते हुए 
का शब्द सुने वहां से भ्रध्वयु वहन्ती संज्ञक जलों को ग्रहण करे) । इस कारण सब झनुबचनों में 
संत्रावरुण अधिकृत नहीं है । 

विवरण-- तदाध्वयुं गृ हणीयात्‌-यह अंशतः अनुवाद प्रतीत होता है। इस वाक्य का 
पूरा पाठ पूवं ४२वें सूत्र की व्याख्या के विवरण में उद्धृत किया है । उसी के अनुसार व्याख्या 
में हमने उल्लेख किया है ।।४५॥ 


व्याख्या--ज्यो तष्टोम में चमसाध्वयु हैं । उनमें सन्देह है -चमसों का होस चससाध्वयु 

करें अथवा झध्ब्यु ? 
चससांइचमसाध्वयंवः समार्यानात्‌ १४६।। 

सुत्राथ:-- (चमसान्‌) चमसों का होम (चमसाघ्वयंवः) चमसाध्वयु करें | (समाख्या 
नात्‌) चमसाध्वयु' ऐसा नाम होने से । 

व्याख्या--चमसों का चमसाध्वयुं होम करे, ऐसा कहते हैं। किस हेतु से ? चससों 
में जो आध्वर्यव (=प्नध्वयु के कर्मों को) करते हैं, वे चमसाध्वयु होते हैं। इस कारण चससा- 
च्वयु होम करे ॥४६॥ 


१. मानब श्रोत २।३।२।१४ ॥ भाप० श्रौत १२।५।५ किञ्चिद्‌ भेदेत । 
२. अयमंशोऽर्थत उदाहृतः स्यात्‌ । द्रऽ —तदपोऽष्वयुर्वहृतीनां गृह णीयात्‌ । मानव 
त २।३।२।१४।। तथा तदपोऽष्वयुं वहन्तीनां गृह णाति। । भाप० औत १२।५।५॥ 
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अध्वय्युर्वा तन्न्यायत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ (उ०) 
अध्वयु रवा जुहुयात्‌ १ एष हि न्यायः । यदाध्वर्यवपदार्थेमध्वयुः कुर्याद्‌, आध्वर्य- 
वश्च होमः। तस्मादध्वयु जु हुयात्‌ । ननु चमसाध्वयंत्र इति विशेषसमाख्यानाच्चस- 
साध्वयंवो होष्यन्तीति । नेत्युच्यते । चमसेष्वेतेऽध्वयुं वःद्धवन्ती ति चमसाध्वयेवः । यदि 
तेरध्वय्यु जु होति, ततस्तेर्चमसाध्वयु भिरपि होतव्यम्‌ । यदि चमसाध्वयवो जुह्वति, 
नाध्वयु स्तदा ते न तद्वत्‌ स्युइ्चमसाध्वयंव: । तस्मान्न जुहुयुरिति ॥४७॥ 


चमसे चान्यदशेनात्‌ ॥ ४८ ॥ (उ०) 


चमसे चान्यं चमसाध्वर्योदंशंयति । कथम्‌ ? चमसाँझ्चमसाश्ध्वयबे प्रयच्छति, तान्‌ स 
वषट्‌कत्रे हरति', अन्यो हुत्वा चभसाध्वय्पंवे प्रयच्छतीति गम्यते । कथम्‌? स वषद्कन्रे हरति,' 


झध्चयु वां तन्त्यायत्वात्‌ ॥ $ ७॥ 
सुत्राथं:-- (वा) “वा? शब्द पूर्व उक्त पक्ष "चमसों का चमसाध्वयु होम करें! की निवृत्ति के 
लिए है । चमसों से (अध्वयुः) ग्रध्वयु होम करे । ( तन्न्यायत्वात्‌ ) उस के न्याय्य होनेसे 
अर्थात्‌ होम कर्म भ्रध्वयु के द्वारा ही किया जाता है इस कारण से। 
व्याख्या --श्रध्वयु ही चस्सों से होम करे। यहो न्याय है फि जो अध्वयु से किये जाने 
बाले पदाथ को ग्रध्वय्‌' करे । होम ग्रध्वयु से क्रियमाण कल है, इस कारण ग्रध्वयु चमसों का 
होम करे । (आक्षेप) चमसाध्वयु' ऐसी विशेष संज्ञा होने से चमसाध्वयु' होम करेंगे ? (समा- 
घान) 'नहीं' ऐसा हम कहते हैं। चमसों में ये ग्रध्वयु के समान होते हैं, इस लिये चमसाध्वयु 
कहाते हैं । यदि उन चमसों से श्रध्वयु होम करता है तो उन चमसों से चमसाध्वयु वों को भी 
होम करना चाहिये । यदि चमसों से चमसाध्वयु होम करते हैं, अध्वयु" नहीं करता है, तो वे 
चमसाध्वयु उस(=भ्नध्वयुं) के समान न होवं। इस कारण चमसाध्वयु' चमसों से होस न 
करे ॥४७॥। 
चमसे चान्यदर्शनात्‌ ॥४८॥ 
सूत्राथ:-- (चमसे) चमस में (अन्यदर्शनात्‌) चमसाध्वयु से अन्य का दर्शन होने से 
(च) भी चमसाध्वयु होम न करें | 
विशेष यहां चकार भिन्नक्रम ==श्रस्थान में है । चमते ऽन्यदशंनाच्च ऐसा सम्बन्ध 
जानना चाहिये | द्र०--क्रुतुहल वृत्ति 
is चमसाध्वयु से न्य को दिखाता है । कंसे ? चमसांइचमसाध्वयंवे 
Ee ता ठ वषट्कत्र ह्रति (=चमसों को चमसाध्वयू को देता है, चह उन चमसों 
षट्कत्त 7 है) इस से अन्य व्यक्ति चमसों का होम करके चमसाध्वयु को देता है, ऐसा 


१. थनुपलन्भ्रमुलम्‌ ॥ २, भ्रनुपलग्धप्रलम्‌ । 
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१३८ तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र- ६ १०९७ 


भक्षयितुमिति गम्यते । तस्माद्‌ हुतस्य चमसाध्वयंवे प्रदानम्‌ । यो जुहोति, स प्रयच्छति । 
तस्मादन्यो जुहोतीति । अपिच--थो वाऽष्वर्योः स्वं वेद स्ववानेव भवति ! स्रुग्वा भ्रध्वर्यो: 
स्वं वायव्पमस्य स्वं चमसोऽस्य स्वम' इति । न तावदस्य चमसः स्वम्‌ । यजमानस्य हि 
सः । चमसोऽस्य स्वमिति ब्र वन्नध्वरयोश्चमसेन होमं दर्शयति ।।४५।॥ 
ग्रथ कथं चमसा व्वयंव इति समाख्यानम्‌ । उच्यते 
अशक्तो ते प्रतीयेरन्‌ ॥ ४९ (उ०) 

` यदा व्यापृतत्वान्तं शक्नोति भंध्वयु होतु तदा समाख्यासामर्थ्यात्ते होष्यन्ति 

॥४६९॥ चमसहोमेऽध्वर्य्वोः कत्‌ ताधिकरणम्‌ ॥२२।। २३६ 


_. _______ [ज्येनवाजपेययो रनेककत्‌ ताधिकरणम_ ॥२४॥ ] 
. अस्ति औद्गात्रे समाख्यातः इ्येनः, आध्वयेवे वाजपेयः । तत्र सन्देहः - किं श्येने 


__ + “2-2 
जाना जाता है । इसी प्रकार वह ( --चमसाध्वय ) वषदकर्त्ता को देता है 'भक्षण के लिए ऐसा 
जाना जाता है । इस कारण हुतचभस का चमसाध्वय को देना कहा है । जो होम करता है, 
वह देता हैं । इस हेतु से चमसाध्वयु से अन्य होम करता है, ऐसा जाना जाता है । झोर भो, 
यो वा ७ध्वर्योः स्वं वेद स्ववान्‌ भवति । रू_ग्वा अध्वर्योः स्त्रे वायव्यमस्य स्वं चमसो 
ऽस्य स्वम्‌ (==जो निश्चय से अध्वयु' के स्व को जानता हैं, वह स्दवात्‌ होता है । सक्‌ ही 
प्रध्वय' का स्व है, वाय, देवता वाला ग्रह इस का स्व है, चमस इसका स्व है) । इस ( भ्रध्बय ) 
का 'चमस स्व नहीं है, वह यजमान का स्व है । ग्रतः 'चमस इस का स्व है| एसा कहता हुआ 
वचन अध्वयुं का चमस से होम को दर्शाता है.॥४८॥ 7 

व्याख्या --[ चमसों से श्रध्वयु के होम करने पर | चमसाध्वयु यह नाम कैसे होगा ? 
इस विषय में कहते हैं-- 
| अशक्तौ ते प्रतीयेरन्‌ ॥४६ । ` 
सुन्नाथ:--अध्वयु के कर्मान्तर में व्यापृत होने से चमसों से होम में (अशक्तौ) अघ्वयुँ के 
अशक्‍त होने पर (ते ) वे चमसाध्वयु' (प्रतीयेरन्‌) होम कर्म में जाने जावें। - ` 
व्याख्या- जब अरध्वय॑ [शुक्र चा झन्यी प्रह के होम में] व्यापृत होने से चमसों से 
होम करने में प्रशवत होता है, तब संज्ञा के सामथ्यं से वे चमसाध्वयु चमसों से होम 
करेंगे ॥४९॥ ` | (a 
५ ॥ बव 08 
व्याख्या--श्रौद्गात्र ब्याड सोका का म म्=उद्गाता फे वेद=सामवेद) में कहा गया इयेन याग झौर 


५. ते० से ० २॥१२॥ 
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१०६८ - मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


उद्गातभिरेव पदार्थाः कत्तं व्याः, वाजपेये अध्वयु भिः, उत उभयत्र नानरिविरिभिरिति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? | 


वेदोपदेशात्‌ पुर्ववद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः ॥ ४० ॥ 
वेदोपदेशात्‌ । समाख्यानादित्यर्थृः। पुर्ववत्‌ । यथा श्रांध्वर्यवमिति समाख्यानात्‌ 
पदार्थानध्वयुंः करोति, एवमेव वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः! यो येन समाख्याते वेदे 
उपदिष्टस्तस्य पदार्थास्तिनेव कत्तंव्याः । साङ्गः स तत्रोपदिश्यते । तस्माच्छ्य ने उद्गातृ 
भिवजिपेये चाऽध्व््‌ं भिः पदार्थाः कत्त॑व्या इति ॥५०॥ - . महक पक दा 


तढ्ग्रहणाद्वा स्वधमेः स्यादधिकारसामर्थ्यात्‌ सहा५ज्ञैरव्यक्कः शेषे ॥ ५१ ॥ 


झाष्वयंव (--यजुवेद) में कहा गया वाजपेय याग है । उन में सन्देह होता है--क्या इयेन याग 
में सब फर्म उद्गाताओं (==उद्गातुगणों) से किये जायें भ्रौर वाजपेय याग में भ्रध्वयु यों से 
अथवा दोनों में नाना ऋत्विजों- से कर्म किये जायें ? कया प्राप्त होता है ? 
। 7 ` ` ेदोपदेशात्‌ पुवंवद्‌ वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः,।! ५० ॥ . | ड 
' सूत्रार्थः (वेदोपदेशात्‌ ): वेद “में उपदेश == विधानः होने से (पूर्ववत्‌) जेसे पहले. ग्राध्व- 
येव वेद में उपदिष्ट कम अध्वयु करता है, हौत्र=ऋग्वेद में उपदिष्ट होता करता है । इसी 
प्रकार (वेदान्यत्वे) अन्य वेद में उपदिष्ट कर्मो को (यथोपदेशम्‌) उपदेश के अनुसार जिस के 
वेद में जो कमें उपदिष्ट है वह उस कर्म को करनेवाले. (स्युः) होवें ।.. ves य 
व्याख्या--'बेंदोपदेश से” का. अथं है, वेद की संज्ञा से, पहले के समान । जैसे गराध्वर्यव 
ऐसी यजुर्वेद को संज्ञा होने से [उस वेद के] पदार्थों को ग्रध्वयु करता है, इसी. प्रकार ग्न्य वेद: 
में भी. यथोपदेश' (--जिस ऋत्विक्‌ का जो वेद है, वह उस वेद के). कार्य को करने वाले होवें । 
जो कमं जिस के नाम से कहे जाने बाले वेद में उपदिष्ट है, उस वेद. के :पदार्य उसे हो -करने; 
चाहिये । वहां साङ्ग कमं उपदिष्ट है । इस लिये स्येन याग में उद्गातागओरों से और वाजपेय में 
्रध्वयु वों से पदाथ किये जाने चाहिये ।।५०॥ 


तद्ग्रहणाद्वा स्वधमं स्याद्‌ श्रधिकारसामर्थ्यात्‌ सहा ङ्गः रव्यक्तः दोषे ॥ ५१।। , ` ; 


£ > सूत्राथः-{वा) , “वा? शब्द पूवं उक्त “जिस के वेद में जो. कप्,पढ़ा-है,.उस-कर्म को 
उसे; हो!क्ररना ,चाहियेः-पक्ष की निवृत्ति के, लिए है। (तद्ग्रहणात्‌). प्राकृत धर्मो के प्रहण-से 
(स्वधमं:) अपने अर्थात्‌ ङ्ग समुदाय जिस के हैं, उस श्येन वाजपेय आदि के धर्मों वाला (स्पात्‌) 
होवे (द्रधिकारसामर्थ्यात्‌) अधिकृत जिस से. होता उस चोदक शास्त्र के सामध्यं से (सहाङ्खः ) 
प्रकृति, तः दी क्दि ब्ज्ों के साथ ग्रध्वयु' प्रादि से भ्रनुष्ठेय होते हैं । (शेषे) शेष--जो चोदक 
शास्त्र से अध्राप्त. कमं कण्टक वितोदन ग्रादि जहां चोदक शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है 
ऐसे ( अव्यक्तः) अव्यक्त ==जिस के ऊतूंत्व की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती है, वह समाख्या--औदगात्र 
आध्वयव ग्रादि संज्ञा से नियमित होता है। भ्र्थात्‌ अव्यक्त कमं में समाख्या की प्रत्रति होती है । 
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तृतोयाध्यायें सप्तमपादे सृत्र--५ १ १०९९ 


तद्ग्रहणात्‌ प्राकृतधम्मंग्रहणाद्‌ वा स्वधम्मंः चोदकप्राप्तें: संयुक्तः स्यात्‌ । चोदक- 
सामर्थ्यात्‌ सहाङ्गैः कुर्यादिति श्रूयते । तानि चाङ्गानि ज्योतिष्टोमे सन्त्यपेक्ष्यन्ते । 
तन्न ज्योतिष्टोमे नानस्विजस्तैरस्य सहैकवाक्यता । ननु प्रत्यक्षा समाख्या, चोदक आनु- 
मानिकः । उच्यते । सत्यं प्रत्यक्षा समाख्या । लौकिकी तु सा । तत्रानुमाय वेदिक शब्दं 
तेनेकवाक्यता स्यात्‌ । चोदकेन पुर्नाविप्रकृष्टाधीतया प्रत्यक्षया इतिकत्त॑व्यतया सहैकवा- 
-क्यता. । तस्माच्चोदको बलवत्तरः॥ 
' यत्ृक्त समाख्यानादिति । तत्रोच्यते । अव्यक्तः शेषे समाख्यातो भविष्यति । 
यः पदार्थो न चोदकेन प्राप्नोति, तत्र समाख्यया नियमो भविष्यति। यथा श्येने 
कण्डकवितुदन्ति'इति उद्गातारो वितोत्स्थन्ति, वाजपेये च ऊषपुदेरपंयम्तिः इत्यध्वयंवो5पंयि- 


व्याख्या-तद्प्रहण अर्थात्‌ प्राकृत धर्मों के ग्रहण से स्वधम वाला ( = विकृति=श्येन 
वाजपेय झादि के घम वाला) चोदक से प्राप्त धर्मों से संयुक्त होगा । चोदक=प्रकृतिवद बिकृतिः 
कत्तव्या वचन के सामथ्यं से श्रज्धों के सहित [इपेनादि कम ] करे ऐसा सुना जाता है । आर 
वे अङ्ग: ज्योतिष्टोम में विद्यमान होते हुए अपेक्षित होते हैं । वहां ज्योतिष्टोम में वतसान नाना 
ऋष्विजों के साथ इसकी एकवाक्यता होती है ( (आक्षेप ) [ झौद्गात्रादि ] समाख्या ( = संज्ञा) प्रत्यक्ष 
है, झर चोदक वचन से प्राप्त में आनुमानिक एकवाक्यता है। (समाधान) सत्य है, समाख्या 
प्रत्यक्ष है, किन्तु वह समाख्या लौकिक है। उस विषय में वेदिक शब्द का अनुमान करके उसके 
साथ एक वाक्यता होगी । चोदक वचन स्वीकार करने पर दूर भ्रधोत प्रत्यक्ष इतिकत्तेव्यता के 
साथ एकवाक्यता है । इस कारण चोदक वचन बलवत्तर हैं 

विवरण - ज्योतिष्टोमे सन्त्यपेक्ष्यन्ते-यहां सन्ति'सत्‌ शब्द के नपुसंक लिङ्ग में प्रथमा का 
बहुवचन है । चोदके आानुमानिकः--इसका भाव यह है कि औद्गात्र वेद में पठित इयेनयाग की 
चोदकवचन से प्राप्त भ्रङ्गों के साथ एकवाक्यतां आनुमानिक है। तत्नानुमाय वेदिक शब्दस्‌-- 
इसका भाव यह है कि भ्रौदगात्रादि जो लौकिक समास्या हैं उत में स्मतिप्रामाण्याधिकरण (मी० 
१।३ अधि० १) के न्याय से लौकिक समाख्या के प्रामाण्य के लिये वेदिक शब्द की कल्पना 
करनी होगी | तत्पश्चात्‌ उस समाख्या के साथ ौ्येनादि -वचनो की एकवाक्यता होगी । ' 

व्याख्या-जो यह कहा है कि 'समाण्या के हेतु से [ जिस के वेद में जो कभ पढ़ा है, 
उसे ही करना चाहिये।'] इस विषय में कहते हैं--शेष में जो अव्यक्त है,वह समाख्या के द्वारा 
होगा। जो पदार्थ चोदक से प्राप्त नहीं होता है, वहां समास्या से नियम होगा । जेसे इयेन याग 
से कण्टकैवितुदन्ति (बिल्व. आदि के कण्ठको से दक्षिणा में दी जाने वाली काणी लंगड़ी 
लूली प्रादि गायों को पीड़ित फरे= उनका रक्त निकाले) वचन से विहित वितोदन कसं को 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌ --दक्षिणाकाले एज झड़ ब लान कन क 
२₹२।३।२२। द्र» आाप० श्रोत २९४२५; हिरण्य (सत्या०) भौत १७२१९ 

२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-कात्या० श्रौत १४।५।१२॥ प्राप० श्रौत १८४१ हा हिरण्य 
श्रौत १३।२।१०।।वेखानस श्रोत १७।१५॥ मगर तन 


‘srs 
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११०० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
ष्यन्ति ।)५१॥ श्येनवाजपेययी रनेककत्‌ कताऽधिकरणम्‌ ॥२४॥ 

"इति श्रीशबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य. सप्तम्‌ः ` पादः 
समाप्तः ॥ ८ 


उद्गाता करेंगे और वाजपेय. में ऊषपुटेरपंयन्ति (=ऊसर मिट्टी से. भरे दोनों से यप पर 
-चढ़े हुए य वमान को मारते हँ) श्रध्वयु लोग श्रपण करेंगे > मारेंगे । ; 
 - क्विवरण--इस सूत्र का भाष्योद्धृत सम्पूर्ण विषय ही हमें सन्दिग्ध सा प्रतीत होतां है। 
अट्ट कुमाह्िल! ने भी न स्वस्य विषयः सम्यग दृश्यते लिखा है । परन्तु आगे यथा पठित विषय की 
ठ़पपृत्ति दशानि का प्रयत्न किया है । श्येनादि श्रभिचार कम धमं नहीं है । यह शवर स्वामी ने 
'मी० १।१।२४कत भाष्य में स्वीकार किया है। भट्ट प्रभाकर ने भी श्येनादि को, हिसारूप ही माना 
है. इत ग्रमिचार यज्ञों का उल्लेख पञ्चर्विश ब्राह्मण (स्-ताण्डय ब्राह्मण ) .का परिशिष्ट रूप 
जो षडविद्य ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है, में मिलता है । वहां कण्टरकोवितुदन्ति वचन नहीं मिलता है । 
सामवेदीय: लाट्यायन भरोत ८।५।१७ में पठित तासामपि दक्षिणावेलायां लोहितं जनयेयुः वचन 
में कण्टक का. निर्देश नहीं है । टीकाकार ने पीडया लोहितमुत्पादयेत्‌ लिखा है परन्तु विना 
पीड़ा.के लोहित केसे निकाला जायेगा ? . सम्भव है, अपीडया का अर्थ ईषत्पोडया स्वीकार 
किया हो | कण्टकंवितुदन्ति वचन थोड़े बहुत पाठ भेद से यजुर्वेद के श्रौत सूत्रों में पञ्चम 
[साद्यस्क्र सज्ञक: एकाह जो अभिचारात्मक श्येन याग है, में उपलब्ध होता है। यथा- दक्षिणा- 
काले कण्टकंरेना वितुदेयुः (कात्या० श्रोत २२।३।२२), ता दक्षिणाकाले . कण्टक वितुदेयुः 
-(आप० श्रोत्ञ- २२।४।२५), तां दक्षिणा" --- = (हिरण्य=सत्या०,श्रोत १७।२।१९) इत्यादि. 


'काणी, खॉराम्=लंगड़ी, कटा=सींग टूटी हुई, वण्डा= पुच्छहीन कही गई हैं। ऐसी लंगडी 
र शल ही गौवों को' दक्षिणा में देना ही चिन्त्य हैं । कठोपनिषद्‌ के भ्रारम्म में लिखा है कि नचिकेता 
ने अपनेपिंत को दक्षिणा में; पीतोदक जत्वतूण दुरधदोह" निरिर्द्रिय अर्थात्‌ बूढ़ी गौवों को 
दक्षिणा में देते हुए देखकर विचार किया कि उक्त प्रकार की बूढी गौवों कोद क्षिणा देनेवाला येर 
(पिता अननन्‍्द->अयुख् अर्थात्‌ नरक को भाप्त होगा । इस श्रुति से भी यही ध्वनित होता है कि 
लंगड़ी लूली गायों का दक्षिणा में देना भ्रनुचित है। हमारे विचारे. में समस्त अभिचार कर्म ही 
हिसायुक्त होने से अवैदिक है । वेद का तो आदेश हैं--मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष 


` (शुः यंजुः ३६।१८) । प्रभिचार कमें स्पष्ट ही इस के 'विपरीत है। ' ` 
ऊषपुटेर यन्ति वाजपेय में विधि है कि कर्म के भरन्त में यजमान खड़े किये हुए यप पर 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र-५१ ११०१ 


सीढी से चढ़े और चढ़ कर पत्नी से कहे--जाये ! आओ स्व में भ्रारोहण:करें । यजमान यूप पर 
चढ़ कर यूप के चषाल का स्पद्षं करे तत्पश्चात यप से ऊपर शिर'को उठाकर दिशाओं का 
अवलोकन करे (द्र० कात्या० श्रौत १४।५।६-- ११) । इसी प्रकार कुछ भेद से यह विधि अन्य 
श्रोत सूत्रों में भी है तदनन्तर सप्तदशाइवत्यपत्रोपनद्ान्‌ ऊषपुटान्‌ उदस्यन्यत्स्मै विज्ञः (का० शोः 
१४।५।१२) =नीचे स्थित यजमान के पुत्र पौत्रादि पीपल के पत्तों में बन्धे हुए ऊषन्=क्षार मिट्टी 
के पुटों को यजमान के प्रति फेंके ।वह यणमान उन्हें ग्रहण करे । यहां भाष्यस्थ अपयन्ति शब्द का 
अर्थ अपर्ण करना=देना युक्त है ।ग्रापस्तम्ब श्रौत .१८।५।९-१६ तक यह विषय वर्णित है । उसमें 
यह विशेष है -यजमान दिशा के स्थान में गृहों को देखता है। तमाइवत्येरासपुटेरूषपुटरुभयर्वा 
वेश्या: प्रतिदिशमर्पयन्ति--उस यजमान को आसके पुटों से अथवा ऊष के पुटों से वैद्य 
प्रतिदिशा भ्रपित करते हैं। यहां अर्पयन्ति को अर्थ घ्नन्ति-- मारते हैं, ऐसा है । भ्थवा बड़े 
ऋत्विक्‌ = प्रमुख ऋत्विक्‌ लम्बे वांसों में उक्त पुटों को बांध कर पूवेसे अध्वयु, दक्षिण से ब्रह्मा, 
पश्चिम से होता और उत्तर से उद्गाता मुख पर मारते हैं । लगभग ऐसा ही हिरण्य» थत 
१३।२।१० में तथा उसकी व्याख्या में है । वैखानस श्रौत १७१५ में स्पष्ट ही यजमानसाइव- 
स्येरासपुरे ** घ्नन्ति पाठ मिलता है । इस से श्रपपंयन्ति , का अर्थं घ्नग्ति ही है, यह स्पष्ट 
हो जाता है। 
इस प्रकरण से भी यह विचारणीय है कि वाजपेय क्रतु के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का 
नाटक यजमान यूप पर चढ्ना और पत्नी को पुकारना रूप युक्त है, परन्तु यूप पर चढ़े हुए अथवा 
स्वग को प्राप्त यजमान को उसकी प्रजा भौर ऋत्विजों के द्वारा ऊषपुटों से मारने का विधान क्यों 
किया गया ? क्या'्यजमान अकेला ही क्यों स्वर्ग को पहुंच गया'यह यजमान की प्रजा और ऋत्विजों 
की हीन भावना का द्योतक नहीं है ? किन्हीं श्रोत सूत्रों में 'यूप से उतरते हुए यजमान को” ऊष 
' पुटों से मारने का उल्लेख है । क्या इसका यह भाव है कि यह वापस क्यों आ रहा है ? स्वर्ग 
प्राप्ति के नाटकीय ग्र'श का निदर्शन करके यजमान यूप पर तो लटका रह नहीँ सकता उसे शेष 
जीवन के यापन के लिये भवतरंण करना ही होगा । मरतः इस अवस्था में भी ऊष पुष्टों से उसे 
मारना अनुचित ही है । हमारे भ्रन्थ श्रद्धालु याज्ञिक इस कर्म से श्रदृष्ट की उत्पत्ति को स्वीकार 
करते हैं । पर वह भ्रदुष्ट क्या है ? इसी प्रकार वे पूर्व प्रकरण में कही लंगडी शूली गायों को 
दक्षिणा में देना भी अदष्टार्थ मानते होंगे ? पर दक्षिणा देना अदृष्ट कमं नहीं है । वह तो 
ऋत्विजों का कर्म का मेहनताना है। उसमें निकम्मी गौवों के देने का यदि अदृष्ट फल है तो कठ 
श्रुति के अनुसार नरक प्राप्ति ही है । क य वडया म) 
झध्वर्यवोईप यिष्यन्ति--भाष्यकारे ने उष 'पुटो से ्रपंण=हनन अ्ध्वयु बो का कहा है । 
परन्तु हमने ऊपर विविध श्रौत सुत्रों के जो वचन उद्धुत किये हैं, उन में यजमान कौ प्रजा, 
'दैदय और चारों प्रधान ऋत्विजों को इस कर्म, को कर्ता कहा है । भ्रतः भाष्यकार का कथन हमें 
' युक्ति संगत नहीं लगता । ps MUI 
मीमांसा शास्त्रज्ञो को उपयु क्त विषय में गम्भीरता से विचार करना चाहिये । इतना 
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११०२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ही हमारे लिखने का प्रयोजन .है,। हम तो, वैदिक, धर्म: एवं यज्ञ यागादिके शुद्धस्वरूप के पुनरु- 
द्वारक स्वामी दयानन्द के शब्दों में' शाखाओं, ब्राह्मण ग्रन्थों ओर श्रोत सूत्र में. निदिष्ट यज्ञों के 
विधि विधान को स्वीकार करते हुए भी वेदानुकूल युक्ति प्रमाणसिद्ध विनियोग को ही प्रमाण 
मानते हैं । वेद विरुद्ध तथा युक्ति प्रमाण से विरुद्ध विनियोग को विरोधे त्वनपेक्ष्य -स्याद्सति 
हानुमानम्‌ (मी० १।३।३ ) इस शास्त्रवचन के अनुसार प्रमाण नहीं मानते (द्रष्टव्य हमारी 
व्याख्या, भांग १, पृष्ठ २३०) । . RR 

इति युधिष्ठिरमीमांसकविरचितायां . . 


आषंमत-विम शिच्यास्यायां हिन्दीव्यार्यायां ` 
तृतीयाध्यायस्य सप्तमः पादः पूर्तिमगात्‌ ॥ 


१. एतेवंदमन्त्रंः कर्मकाण्डविनियो जितयंत्र ` यतारिनहोत्रादयकवमेधात्तेत्‌ यद्य कर्तव्यं 
'त्तदत्र (==वेदभाष्ये) विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कमंकाण्डस्यंतरेयशतपथंब्राह्मणपूं 
सीमांसाश्रौतसूत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिविषयम्रमाणा- 


नुकूलो मन्त्रार्थानुसृतस्तदुक्तोषपि विनियोगो ग्रहीतु योग्योऽस्ति | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, 
प्रतिज्ञाबिषय, पृष्ठ ३८८ (रा० ला० क० दू० सं० ) ॥ 2 
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तृतीयाध्याये अष्टमः पादः 
[क्रयस्य स्वामिक्मंताधिकरणम्‌॥ १।।] | 
"` अस्ति परिक्रयः-ज्योतिष्टोमे. द्वादशशतं७ दर्शपूर्णमासमोरन्वाहार्यम्‌^ । तत्र 
सन्देह्‌ः-किमध्वयुं णा परिक्रेतव्या ऋत्विजः उत स्वामिनेति ? कि प्राप्तम्‌ ? समाः 
ख्यानादध्व्य्यु णेति प्राप्ते ब्रूमः . 7 
. स्वामिकं परिक्रयः कमेणस्तदथेत्वात्‌ ॥ १ ॥ | 
* "न स्वामिकम्मं परिक्रयः ॥. कस्मात्‌ ? कर्म्मणस्तद्थत्वात्‌ । फलकामो हि यजमानः। 


] Ti 


व्याख्या--परिक्रय है- ज्योतिष्टोम में एक सौ वारह गायं और दशंपुणंमास में अन्वा- 
हाये । उन में सन्देह होता है--क्या प्रध्वयु' के द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय होना चाहिये ग्रथवा 
स्वामी के द्वारा ? क्या प्राप्त होता है ?' समाख्या (--जिस वेद सें परिक्रय कहा-है उसको 
श्राध्वयेव संज्ञा होने) से प्रध्वयु कोः परिक्रय करना चाहिये ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
> विवरंण--प्रस्ति परिक्रयः--परिक्रय नाम उस दक्षिणादि का है जिसके द्वारा ऋत्विजों 
को कार्य करने के लिये अनुमत किया जाता है । ज्योतिष्ठोमे द्वादक्षवातम्‌-- द्वादश अधिक जिसमें 
ऐसा सौ भ्र्थात्‌ एक सौ बारह । यह संख्या किसी भी. वस्तु की हो सकती है । ग्रत: श्रोत सूत्रकारों 
ने. कहा है-- गवां संख्या भवति. (आप० श्रौत १३।५।५) अर्थात्‌ जो यहां (प्रथम सूत्र में) संख्या 
कही है वह गायों की है। अन्वाहायम्‌-- अनु यज्ञ के पश्चात झ्राहार्यं--ऋत्विजों से भक्षण 
योग्य भ्रोदन । ददांपूरणमास में ४ ऋत्विक होते हैं। उनके भंरपेट खाने के लिये जो झोदन होता 
है वह अन्वाहायं कहाता है । यही दशेपूर्णमास की दक्षिणा है'। समाख्यानादध्वयु :--भाध्वयंव 
वेद में परिक्रय का समाम्नान होने से उस वेद में पठित कर्म अध्वयु को ही करना चाहिये । 
._... . _ _ स्वासिकस परिक्रयः कम णस्तदथेत्वात्‌ ॥१॥ 
सुन्नार्थ:-- (परिक्रयः) परिक्रय->वरण (स्वामिकमं ) स्वामी >न्यजमान का कर्म है। 
अर्थात यजमान ऋत्विजों का वरण करे ।..(कमंणः) कमं के (तदथत्वात्‌) स्वामी==यजमान के 


= 


लिये होने से । अर्थात्‌ याग यजमान आपने लिये : करता . है । अत: परिक्रय भी उसे हो करना 


चाहिये। - `! 5. ॥ 222. 
, .व्याख्या--परिक्रम स्वामी -का कर्म है । किस हेतु से? कर्म के उस के लिए होने से। 
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यश्च फलकामस्तेन स्वयं कत्तैंव्यम्‌ । स यदि परिक्रीणीते, ततः स्वयं सवं करोतीति 
गम्यते । अथ न परिक्रीणीते न सवं कुर्यात्‌ । तस्मात्‌ स्वामी परिक्रीणीते इति ॥१॥ 


किमेष एवोत्सर्गः । नेत्युच्यते 


वचनादितरेषां स्यात्‌ ॥ २॥ . 
 ञ्चनादितरेषां स्यात्‌ । यत्र वचनं भवति तत्र वचनप्रामाण्याद्‌ भवति परिक्रयः। 
य एतासिष्टकामुपदध्यात्‌ स त्रीन्‌ वरान्‌ दद्याद्‌ इति ॥२॥ ॥ क्रयस्य खामिकर्मताऽघिकरणम्‌ 
ton CE Vir iu “र i $ 


फल कौ कामना वाला यजमान है। और जो फल की कामना वाला है उसे स्वय परिक्रय करना 
चाहिये। यदि वह ऋत्विजों . का परिक्रय करता है तो उस से सब स्वयं करता है, ऐसा जाना 
ज्ञाता है। यादि यजमान परिकेय'नहीं करता है तो वह सबकम स्वयं न करे, [अर्थात्‌ परिकरय के 
झभाव में ऋत्विजों से किया हुआ कर्म उस से किया हुआ न होवे] । इस कारण स्वामी परिक्रय 
करता है |! १।। [ | 
घ्याख्व्या--क्ष्या यही उत्सग (= सामान्य) नियम है । नहीं-- 


चचनाद्‌ इतरेषां स्यात्‌ ॥२॥ 
सूत्राथः-- (वचनात्‌) वचन सामथ्ये से (इतरेषाम्‌) अभ्यों का [परिक्रय कमं ] (स्यात्‌) 


होवे । 
व्याख्या--वचन सामर्थ्यं से अन्यों का [परिक्रय कमे] होवे । जहां बचन होता है वहाँ 
वचन प्रामाण्य से परिकरय कमं होता है । य एतामिष्टकामुपदध्यात्‌ स त्रीन्‌ वरान्‌ दद्यात्‌ 
(==नो प्रध्वयु इस इष्टका का उपधान करे वह तीन वरों को देवे) ॥ 
विवरण--य एतामिष्ठकाम्‌--यह वचन हमें उपलब्ध नहीं हुग्रा । तै० से० ५।२।८।२ 
में पाठ: इस प्रकार है-योऽविद्वानिष्टकामपदधाति त्रीन्‌ बरान्‌ दद्यात्‌ ( ==जो अविद्वान्‌ स्वयमा- 
तुण्णा इष्टका का उपधान करता है वह तीन वर देवे) । वर का ग्रथ इसी पाठ की व्याख्या में 
भट्ट भास्कर ने ४ वर्ष की गो! किया है। तदनुसार तीन गौ देने का विधान है । मेरी 
पुस्तक में अध्ययनकाल की टिप्पणी है--गो, धेनु (नव प्रसूता) और अनड्वान्‌ । इस का 
मूल मुझे इस समय नहीं मिला । यह वर स्वयमातृण्णा का उपधान करने वाले अविद्वान्‌ 
ब्राह्मण ने देना है । किस को देना है ?'इस विषय में सायण ने 'तै० सं० ४ रा€ 
पृष्ठ २८१० प्र०.सं ° पूना) में उपयु क्त वचन की व्याख्या में 'भ्रध्वयु को वर देवे! ऐसा लिखा 
है। कुतुहल वृत्तिकार ने 'य एतामविद्वान्‌ ब्राह्मण: स्वयमातुण्णामपदष्यात्‌ सो झध्वयं वे `त्रीन्‌ वरान 
वच्यात्‌ भ्रनडवान्‌ होत्रे देयः' पाठ उद्धृत किया है । यह हमें उपलब्ध नहीं हुआ ॥२॥ 
१. द० म्राप० भत १६।२३।३। | कय 
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[ वषना दिसंस्काराणां याजमानताधिकरणम्‌ ] ॥२॥ 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--केशइमथु वपते', दतो धावते, नखानि निक्कन्ततेर, स्नाति इति । 
तत्र सन्देहः -किमेवञ्जातीयका अ्रध्वर्युणा कत्तव्या उत यजमानेनेति ? कि 


प्राप्तम्‌ ? 
संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्ये यथावेदं कमैवद्‌ व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥ ३ ॥ 


, अध्वयु णा कत्तव्या:। संस्कारा यथावेदं व्यवतिष्ठेरन्‌, समाख्यानात्‌ पुरुषेण 
कम्मवत्‌ । यथा अन्ये पदार्था यस्मिन्‌ वेदे भम्तातास्तत्समाख्यातेन पुरुषेण कियन्ते, 
एवमेतेऽपीति ॥३॥ 


य।जामानास्तु तत्प्रधानत्वात्‌ कमेवत्‌ । ४ ॥ 


व्याख्या -ज्योतिष्ठोम में सुना जाता है-केशइमश्रु.बपते, दतो धावते. नखानि 
निङ्न्तते, स्नाति (--केश झौर इमधु का वपन करता है, दांतों को धोता है, नखों को काटता 
है, स्नान करता है) । इनमें सन्देह होता है--श्या इस प्रकार के कम अध्वयु से किये जाने 
चाहिये भ्रयवा यजमान से ? कया प्राप्त होता है ? 


संस्कारास्तु पुरुषसाम््यं यथावेदं कमं वद्‌ व्यवतिष्ठेरन्‌ ;।३॥ 

सुन्नार्थ:-- (संस्काराः) केदइमश्रु का वरन आदि संस्कार (तु) तो (पुरुषसामर्थ्यं) कर्म 
करनेवाले पुरुष के सामथ्यं में प्रयोजक होते हुँ । अर्थात्‌ कर्म करनेवाले पुरुष में सामर्थ्यं उत्पन्न 
करने के लिये प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार (यथावेदम्‌) जिस वेद में पठित जो संस्कार हो उस 
वेद से कार्य करनेवाले ऋत्विक्‌ में (कमंवत्‌ ) जैसे स्तोत्र शस्त्र आदि कम स्वस्व वेद से कर्म करने 
वालों में व्यवस्प्रित होते हैं उसी प्रकार संस्कार भी (व्यवतिष्ठेरन्‌ )  यथावेद व्यवस्थित होवें । 
उपयुक्त संस्कार आध्वर्यव वेद में पढे हैं । अतः ग्रध्वयु तथा उसके गण के पुरुष करें । 

व्याख्या--श्रध्वयु को संस्कार करने चाहिये । संस्कार यथावेद व्यवस्थित होवें । समा- 
ख्या सामथ्यं से [उस उस वेद वाले] पुरुष से किए जावे, कर्मों के समान । जैसे श्रभ्य पदाथ जिस 
वेद में पठित होते हैं उस नाम बाले पुरुष से किये जाते हैं, इसो प्रकार ये संस्कार भो यथावेद 
व्यवस्थित होव । 

याजमानास्तु तत्प्रधानत्वात्‌ कम वत्‌ ।।४॥ 
सुत्रार्थ:-- (तु) 'तु! पद “समाख्या से संस्कार अध्वयु से करने योग्य हैं” इस पक्ष की 


२. ते० सं० ६।१।१।२॥ २ द्र०--भ्रोदुम्बरेग दतो धावते । भाप० भ्रौत १०।५।१४ 
३. ते० सं० ६।१।१२॥ ४, ते० सं० ६।१।२।२॥ 
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यजमानेन वा कत्त॑व्याः । कुतः ? पुरुषप्रधानत्वात्‌ । कथं पुरुषप्राधान्यम्‌ ? 
कर्वेभिप्रायं क्रियाफलं गम्यते; तस्मात्‌ पुरुषस्य कर्म्मकरणसामथ्यं भुपजनयन्ति । न च 
करिचिद्‌ येन कर्म्मेकरणेन सामर्थ्यंमुपजन्यते तदर्थं पुरुषान्‌ क्रीणातीति । ईप्सितेभ्यः 
पदार्थभ्यः क्रीणाति -। येन यस्य साम्यं भवति, ततृ तेनेव क्त व्यम्‌, कम्मेवत्‌ । यथा 
प्रधानकर्म्माणि पुरुषार्थानि यजमानस्य भवम्त्येवमेतदपीति ॥४॥ 


व्यपदेशाच्च ॥ ५ ॥ 
परस्मेपदव्यपदेशरच भवति-तमभ्यनक्ति!, बारेषीकयाऽनवित', इति च । अन्यो 
यजमानस्याञ्जनमभ्यञ्जनं करोतीति गम्यते ॥५॥। 


निवृत्ति के लिये है। (याजमानाः) संस्कार यजमान सम्वन्धी हैं । (तत्प्रधानत्वात्‌) यजमान की 
प्रधानता होने से (कर्मवत्‌) यागादि कर्मों के समान । अर्थात्‌ जैसे अग्निहोत्रादि कर्म यजमान 
सम्बन्धी हैं, तद्वत्‌ संस्कार भी यजमान सम्वन्धी हुँ | 

व्याख्या-- [केशइसश्रु का वपन श्रादि संस्कार] यजमान से किये जाने चाहिये । किस 
हेतु से पुरुष (=-यजमान) के प्रधान होने से । पुरुष का प्राधान्य कसे है ? [वपते धावते 
निङृन्तते प्रादि में ग्रात्मनेपद से] कत्रभिप्राय (= कतृ यामी) क्रियाफल जाना जाता है इस 
कारण [ये संस्कार ] पुरुष में कम करने के सामथ्यं को उत्पग्न करते हैं । कोई भी जिस से कर्म 
करने में सामर्थ्य उत्पन्न होता है उत्तके लिये पुरषो का परिक्रय नहीं करता है , ईप्सित 
(==चाहे हुए) पदार्थों के लिये परिक्रय करता है । निश्च कर्म से जिसका सामथ्य उत्पन्न होता 
है बहु कमं उसे ही करना चाहिये । कर्म के समान । जंसे प्रधान कसे पुरुार्थरूप यजमान के होते 
हं, उसी प्रकार ये सरकार भी होते हैं ॥४: . 


व्यपदेशाच्च ।। ५।॥। 
सूत्रार्थः - (व्यपदेशात्‌) कथन करने से (च) भी संस्कार यजमान के ही हैं। 


व्याख्या-- परस्मेपद का कथन होता है--तमभ्यनक्ति ( =उस यजमान का श्रम्भञ्जन 
करता है) । शरेषीकयाऽन क्ति ( --कांस के फूल के नीचे की डण्डी से यजमान का अञ्जन करता 
है) अन्य पुरुष यजमान का अञ्जन प्रोर श्रस्यञ्जन करता है, ऐसा जाना जाता है । 


विवरण - तमभ्यनक्ति--अध्वयुः नवनीत से यजमान का श्र 
भ्यङ्ग करता है । कात्या 
श्रौत० ७।२।३० में 'अम्यडवते आत्मनेपद का प्रयोग होने पर भी शतपथ श्रति रं १३६ ) 
के भ्रनुरोध से ग्रध्वयु कत क ग्रभ्यङ्ग ही टीकाकारों ने माना है । आप० श्रीत १०।७।१२ में 
आत्मनेपद के प्रयोग से रुद्रदत्त ने आत्मान च्रिरभ्यङ क्ते कहकर यजमान के स्वयं अभ्यङ्ग करने 


का विधान किया हे) तै० सं० ६:१।१.५ में यन्नवनोतेनाम्यङ्कक्ते में आत्मनेपद का ही प्रयोग 


३. शत० ३।१।३।६।। ४: शत० ३,१।३।१३॥ 
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गुणत्वे तस्य निर्देश; ॥६॥ 
मिलता है । शरेयोकयानक्ति--शतपथ ३।१।३।१२ के अनुसार,केककुद अञ्जय तरथा उसके अमाव 
में अञ्जनमात्र शरेषीका से अध्वयु यजमान की आखों में लगाता है स तूल्ाऽङ क्ते (त० सं० 
$।१।१।६) में आत्मने पद के प्रयोग से झापस्तम्ब श्रोत में ग्रञ्जन यजमान कत्त क माना गया है । 
तूल से यहां पर (सरकण्डे) का फूल अभिप्रेत है । ० ग्राप० १०।७।३ की रुद्रदत्तीय टीका । 


विशेव —परस्मंवदघ्वपदेशश्च भवति पूर्वे सुत्रस्थ वपते धावने निङ्कन्तते में ग्रात्मने पद के 
प्रयोग से कतृगामोफल का कथन किया है, घ्रोर यहां परस्मेपद के व्यवहार से अञ्जन प्रादि 
क्रिया कर्ता अध्वर्यु को ठहराया है। भट्ट कुमारिल ने भी इस सूत्र के वातिक में यही लिखा 
है । इस निर्देश में पूर्व सूत्रस्थ स्नाति में परस्मैपद होने इस से में इस कतृ गामी फल की प्रतीति 
होने से स्तान रूप संस्कार अध्वयु कत्तृक होगा । इस का समाधान अनुत्तरित रहता है । ग्रतः 
यहां आत्मनेपद भ्रौर परस्मेपद रूप वैयाकरणी संज्ञा का निदेश नहीं है, ऐसा जानना चाहिये । 
पुवे सूत्र के भाष्य में 'आत्मनेपद' का साक्षात्‌ निर्देश नहीं है । यहां श्रुत “परस्मैपद' से तात्पर्य 
“अन्य कत्त्‌ 5 व्यपदेश' जानना चाहिये । 'तमम्मनक्ति' में 'तम्‌' के निर्देश से अञ्जन क्रिया अन्य- 
कत्त क हैं, यह जाना जाता है ! ज्रेषीकयाऽनक्ति में भी 'तम्‌' पद पूर्वतः संबद्ध होता है । 


यहां यह विशेष ज्ञातव्य है कि आत्मनेपद परस्मंपद वैयाकरणी संज्ञाओं से युक्त क्रियापपदों 
का मन्त्रसंहिताग्रों में यथावत्‌ प्रयोग मिलता है । यथा--ब्रह्मचारिणसिच्छते (अथर्वे० ११।४। 
१७) । यहां वैयाकरणों द्वारा परस्मंपदित्व रूप से ग्राख्यात इष धातु भी कत्तु गामी क्रियाफल 
का बोधन कराने के लिये झात्मनेरद में प्रयुक्त हुई है । घतः इसका भर्थ होगा -आचायं «मैं 
भ्राचायं बनू” इसलिये ब्रह्मचारी की इच्छा करता है । उत्तर शाखा वा ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवचन 
काल में यह नियम कुछ शिथिल हो गया था। अत: स्नाति झात्मनेपद का प्रयोग नहीं है । वेसे भी 
क्रिया का फल शरीर शुद्धि वा= शीतलता सदा स्वानकर्ता को प्राप्त होता है,यह परगामी नहीं हो 
सकता । अतः यहाँ कतृ गामी क्रियाफल के स्वः गम्यमान होने से आत्मनेपद प्रत्यय की विवक्षा 
नहीं है, यह जानना चःहिये। उत्तरक्राल में लौकिकभाषा में आत्मनेपद परस्मैपद का प्रयोग 
बहुत शिथिल हो गया । कुछ धातुएं परस्म॑पदी ही रह गई कुछ श्रात्मनेपदी ही । दोनों का स्वगामी 
और परगामी क्रियाफल में प्रयोग होने लगा । इनके प्रयोगों में पदान्तर प्रयोग से इनकी व्यवस्था 
जानी जा सकती है। क्रिया के स्वस्वरूप से व्यवस्था लुप्त हो गई । स्वगामी और परगामी 
क्रिप्राफल के बोध के लिये आत्मनेपद परस्मैपद की व्यवस्था इस काल में केवल उभयपदी धातुझों 


तक सीमित रह गई। 
गुणत्वे तस्य निर्देश: ॥६॥ 


(तस्य) समाक्या का (निर्देशः) निर्देश (गुणत्वे) क्रिया के गुणत्व में अर्थात्‌ 


सुत्रार्थ:-- 
मॅ हिये । अर्थात्‌ अञ्गभूत कर्मों में आध्वपंव झादि समाख्या से कत 


गुणभूत अङ्ग कर्मा में जानना चा 
की अवस्था होगी । 
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११०८ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 


यदुक्तं समाख्यानाद्‌ यथावेदमिति, नैतदेवम्‌ । गुणत्वे तस्य निर्देशः। तत्र वयं 
समाख्यां नियामिका मिच्छामो, यत्र कर्म्मणः प्राधान्यम्‌ । यदर्थं क्रेतव्याः पुरुषाः प्राप्ता- 
स्तत्र समाख्यया तियमः। कल्प्यो हि सम्बन्धो वपनादिभिः पुरुषाणामदुष्टार्थंत्वात्‌ । 
क्सुप्त ग्रारादुपकारके: । न च क्लृप्ते उपपद्यमाने कल्प्यः शक्यः कल्पितुम्‌ । तस्माच्च 
पुरुषप्राधान्ये समाख्या नियामिका स्यात्‌ ॥६॥ 


चोदनां प्रति भावाच्च ॥ ७ ॥ (उ०) 


चोदनेत्यपूवं ब्रूमः ।अपूर्व प्रति संस्कारा विधीयन्ते ते ह्यसम्भवाद्‌ द्रव्येषु कल्प्यन्ते। 
सच्तिङृष्टद्रव्याभावे च विप्रक्ृष्टेषु भवेयुः । यदा तु सन्निकृष्टे द्रव्ये सम्भवन्ति तदा न 
विप्रकृष्टेषु प्रयो क्तव्याः । कृतार्थत्वात्‌ । तस्माद्‌ याजमाना इति ॥७॥ 


व्याख्या -जो यह यहा है कि [अध्वयं आदि] समाख्यान (=कथन) से यथावेद 
कत्तृत्व होगा, ऐसा नहीं है। गुणभूत अङ्गा कर्मों में उस (=समाख्या) फा निर्देश होत है । 
वहां हम समाख्या को नियामिका चाहते हैं, जहां कर्म की प्रधानता होतो है । जिस के लिये 
क्रय योग्य पुरुष प्राप्त होते हैं, वहां समाख्या से नियम होता है । क्रेतव्यपुरुषों वा वपन भ्रादि से 
सम्बन्ध कल्प्य ( चकल्पनीय) होगा श्र्थात्‌ उन्हें श्रदृष्ट के लिये मानना होगा। आरात्‌ 
उपकारक --सम्निपत्य उपकारक अर्थात्‌ गुण कर्मों के साथ कत्तव्य पुरुषों के साथ सम्बन्ध बलुप्त 
है = उपपन्न है [अर्थात्‌ जिन कर्मों को पुरुष स्वयं करने में असमर्थ होता है, उनको कराने के 
लिये नोकर रखता है] ' प्रयोजन के क्लप्त (=उपपन्न) होने पर कल्प्य सम्बन्ध की कल्पना 
नहीं की जा सकती है । इस कारण पुरुषप्रधान कर्म ( = स्वयं क्रियमाण योग्य कम) सें. समाख्या 
नियामिका नहीं होती है । 


चोदनां प्रति भावाच्च ॥७॥ 


सुत्रारथ:--वपनादि संस्कारों के (चोदनाम्‌ ) चोदना =अपू्वं के (प्रति) प्रति (भा- 
वात्‌) विधान होने से (च) भी वपनादि संस्कार यजमान सम्वन्धी ही हुँ। 
| व्याख्या उ चोदना से अपूर्व को कहते हैं । श्रपुर्व (- भ्रदृष्ट) के प्रति संस्कारों का 
विधान किया जाता है । वे [प्रपूवं ] में सम्भव न होते हुए द्रव्य में कल्पित किए जाते हैं । 
सन्निकृष्ट (=समीपस्थ) द्रव्य के श्रभाव में विप्रकृष्ट ( =दूरस्थ) द्रव्यो में होवें । जब सन्नि- 
इष्ट द्रव्य में सम्भव होवें तब दुरस्थों में प्रयुक्त न किये जायें, [समीपस्थ द्रव्य में ] कताथ होने 
से इस कारण वपनादि संस्कार यजमान सम्बन्धी हैं। 

विवरण ~ चोदनेत्यपुरव ब्रूम:--ऐसा ही वचन मी० २।१।४ के भाष्य में भी कहा है । 
चोदना का शर्थ कुतुहूल वृत्तिकार ने इस प्रकार लिखा है--विधि से चोदित होता है, भ्रर्थात्‌ 
जाना जाता है, इसलिये चोदना नाम अपूर्व का है । यहां अपुवं से परमापूर्वं जिससे फल की 
निष्पत्ति होती है, वह ग्रभिम्रेत है। क्योंकि ्ज्गापूवं के प्रति कहे गये संस्कार अङ्गाश्नत द्रव्यों 
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तृतोयाध्याये ग्रष्टमपादे सुत्र--द ११०९ 
इदं प दोत्तरं सूत्रम्‌ । अथ कस्मान्न समानविधाना भवन्ति ? भ्रविशेषविधानाद्धि 
पुरुषमात्रस्य प्राप्नुवन्ति ।; तदुच्यते 
अतुस्यत्वादसमानविधानाः स्युः ॥ ८ ॥ (उ०) 
नेतत्‌ समानं मवंपुरुषाणां तेविधानम्‌ ।कुतः? अतुल्यत्वात्‌ ।ग्रतुल्या एते एत द्विधान 


में होते हैं । सम्निकृष्टद्रव्याभावे च विप्रकृष्टेष्‌ भवेयुः अग्नीषोमीय पशु के प्रकरण में स्थाण्वा- 
हुतीजु होति वचन पठित है। स्थाणोः ्राहुतिः= स्थाण्वाहुतिः, षष्टोसमासः । यह स्थाण्वाहुति 
स्थाणु जिस वृक्ष में से यूप के लिए ऊपर का भाग काट लिया है, उस के अवशिष्ट स्थाणु = 
ठूंठ से सम्वद्ध है अथवा यप से सम्वद्ध है। इस विषय में मीमांसा १०।१। झधि० ७ (सूत्र १०- 
१३) में विचार किया है। वहां निर्णय किया है कि यह आहुति यदि आरात्‌ उपकारक होती 
हुई यूप ते सम्बद्ध है तो इसकी श्रदृष्टार्थता के प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी और यदि 
यह विप्रकृष्ट स्थाणु = कटे हुए ठठ से सम्बद्ध होती है, तो बलुप्त प्रयोजना होती है । उस श्राहुति 
से उस ठूंठ का विरोहण अभिप्रेत है । इसी प्रकार सप्तमे पढे जुहोति है । सोम क्रयणी गौ को 
सोम खरीदने के लिए ले जाते हुए जहां सातवां पैर भूमि पर पड़ा है,उस स्थान में हिरण्य रख कर 
होम करते हैं-- घृत छोड़ते हैं । यह होम यदि सोम क्रयणी गौ के लिए है तो अदृष्टाथे की कल्पना 
करनी होगी और इसका सम्बन्ध पदस्थान से है, तो इसका प्रयोजन बलुप्त है । घृत से उस स्थान 
की धूल संगृहीत होती है और उसके चिकनी होने से हविर्धान शकट के अक्ष का उपाञ्जन-- 
चोपड़ना उपपन्न होता है । [द्र मी० ४१, अ्रधि० ७ (सूत्र २५) ] । इसलिये सिद्धान्त यह 
है कि जहां समीपस्थ द्रव्य में किया गया संस्कार उपपन्न न होता हो वहां दूरस्थ द्रव्य में संस्कार 
स्वीकार किया जाता है । जव सन्निकृष्ट द्रव्य में सम्भव हो तो विप्रकृष्ट में संस्कार नहीं किये 
ज्ञाते । वपनादि संस्कार याग अथवा परमापूर्व में सम्भव न होने पर उसके सन्निकृष्ट में जो 
यजमान है, उस में किए जाते हैं, दुरभूत क्रत्विजो में नहीं किये जाते । 


व्याख्या- यह सूत्र कुछ पदों के भ्रनन्तर है [श्रर्थात्‌ कुछ पदों को सुत्रकार ने मन सें 
रखकर सूत्र की रचना को है] । वपनादि संस्करण समान विधान (= यजमान झौर ऋत्विजों 
दोनों के) किस कारण नहीं होते हैं ? विशेष विधान न होने से पुरुष सान्न के प्राप्त होते हैं । 
इस विषय में कहते हैं -- 

झतुल्यत्वादसमात विधानाः स्युः ॥८॥ ; 

सुत्राथंः- (अतुल्यत्वात्‌) यजमान और ऋत्विजों दे होने से वपनादि संस्कार 
(भ्रसमानविधाना:) समानविधान--यजमान और क्रत्विजो दोनों के नहीं (स्युः) होवें । 

विशेष - अतुल्यत्वात्‌-यजमान स्वामी है ऋत्विक्‌ परिक्रीत हैं। प्रसमानविधाता:--यह 
प्रसुरयस्पदया राजदाराः के समान असमर्थ समास है । इस के नन्‌ का सम्बन्ध क्रिया के साथ है 
बपनादि संस्कार समानविधान न होवें । 


व्याख्या- यह सब पुरुषों का समान विधान नहीं है । किस हेतु से ? झतुल्य होने से । 
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१११० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
प्रति | का अतुल्यता ? यद्‌ यजमानस्य विहित 


इत्यवगम्यते ? भर्थात्‌ स्वयं प्रयोगे स्याद्‌' इति ति 
प्रयोजनाऽमावादविहिता इति पश्याम:। कथं प्रयोजनाभावः ? ऋत्विग्मिः क्रियमाणा 


न यनमानेन कृता न कारिताः । अतदर्थत्वात्‌ परिक्रप्रस्य़ । स्वयंकुताएच नाथिन उप- 
कुवंन्ति। तस्मादप्रयोजनाः। श्रत ऋत्विजाम5विहिताः । एतदतुल्यत्वम्‌ । तस्मान्न 
समानविधाना इति ॥८) ॥वपतादिसंस्काराणां याजमानताधिकरणम_ ॥ 


7 न ऋत्विजाम्‌ । कथं यजमानस्य विहिता 
। नन्वविशेषाद्‌ ऋत्विजामपि विहिताः ! 


[तपसो याजमानताधिकरणम्‌॥।३॥ 
तपः श्रूयते- दृह नाइनाति, यहं नाइनातिः इति । तत्र सन्देहः किमात्विजं तपः, 
ग्राजमानमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? समाख्यानादास्विजं तप इति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः - 


तपश्च फलसिद्वित्वार्छोफृवत्‌ ॥ & ॥ (३०) 


ता ——— 
इस विधान (=वपन संस्कार) के प्रति ये (= यजमान झौर ऋत्विक ) तुल्य नहीं हे । अ्समा- 
नता क्या है ? जो ये संस्कार यजमान के विहित हैं, ऋत्विजों के विहित नहीं हैं । पह कंसे 
जाना जाता है कि यजमान के विहित हैं? र्थापत्ति से । स्वयं प्रयोग सें फल होता है (द्र ० 
भी० ३।७।१८) । (ग्राक्षेप) विशेष का निर्देश न होने से ऋत्विजों के भी ये संस्कार विहित 
हैं । (समाधात) प्रयोजन का भ्रभाव होने से ऋत्विजों के विहित नहीं हैं, ऐसा हस जानते हैं । 
ऋत्विजों का प्रयोजन का अभाव कंसे है ? क्रत्विजो के द्वारा किये जाने वाले वपनादि संस्कार 
न यजमान से कृत होते हैं और न कराये गए । परिक्रय के तदर्थ (संस्काराथ) न होने से [ भ्र्थात्‌ 
चपनादि संस्कारों के लिए ऋत्विजों का परिक्रय नहीं किया है] । ऋत्विजों के हारा अपने आप 
किये गये ये संस्कार अर्थो = यजमान के उपकारक नहीं होते हैं । इस लिये ऋत्विजों के वपन- 
नादि संस्कार प्रयोजन रहित हैं । इसी से ये संस्कार ऋत्विजों फे विहित नहीं हैं । यह झतुल्यता 
हे । इस कारण समानविधान नहीं है ॥८॥। 


व्याख्या -तप सुना जाता है-द्रथहं नाइनाति, त्यहं नाइनाति (= दो दिन नहीं 
खाता है, तीन दिन नहीं खाता है) । इसमें सन्देह होता है- कया यह तप ऋत्विज़ों का है थवा 
यजमान का ? क्या प्राप्त होता है। [तप के यजुर्वेद में विहित होने से भ्राध्ययंब इस ] संज्ञा 
से ऋत्विजों का तप है ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकबत्‌ ॥९॥ 
सुत्राथः--(तपः) काया का शोषण करने हारा ग्रनशन रूप तप (च) भी यजमान 
सम्बन्धी होता है । (फलसिद्धित्वात्‌) फल की सिद्धि करने वाला होने से ( ) जसे लोक 


१, मीमांसा ३।७।१८।। २, भनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र १० ११११ 


याजमानं तप इति । कुतः ? फलसिद्धित्वात्‌। फलसिद्धचर्थ तपः। तप सिद्धस्य 
यागफलं सिद्धयति । कथमेतदवगम्यते ? दुःखं हि तपः। दुःखं चाधम्मंफलम्‌ । भ्रधर्मो 
यागफलस्य प्रतिबन्धको भवति। भ्रश्नेयस्करो हि सः। तस्मिन्‌ सति न श्रेयो भवितु- 
महति । तस्मात्‌ सोऽपनेतव्यः । फलभोगेन च विरुद्ध तें धर्माधमों । तस्मात्‌ दुःखः 
फलभोगाय धसंः' श्यते । यत्तेन दुःखमुत्पादयितव्यमिदं तदिति। एवं दृष्टार्थं भवति, 
नादृष्टं कल्पयितव्यम्‌ । तेन फलोपभोगेन क्षीणेऽधर्मऽप्रतिबद्धो यागः फलं दास्यतीति । 
फलसिद्धिश्च यजमानस्य कत्तंव्या, नजित्वजाम्‌ । तस्माद्‌ याजमानं तप इति ॥:६॥ 


वाक्यशेषश्च तद्वत्‌ ॥ ॥१० (उ०) 


बव:>>>> 


में मलिन दर्पण को राख आदि से घिसने पर वह कार्यक्षम=मुखादि अङ्ग देखने के योग्य होता 
है, इसी प्रकार यजमान भी तप से अग्निष्टोम जन्य फल की प्राप्ति में प्रतिबन्धक दोष का निरा? 
करण करने वाला होता है- 


विशेष-- फलसिद्धित्वात्‌-- 'फलस्य सिद्धि: यस्मात्‌ तत्तपः फलसिद्धि' अर्थात्‌ फल की 
सिद्धि जिस से होती है वह तप 'फलसिद्धि! कहा गया है । 

व्याख्या- तप यजमान सम्बन्धी है । किस हेतु से? फल को सिद्धि वाला होने से । 
फल की सिद्धि के लिए तप है ' तप से सिद्ध हुए को याग का फल सिद्ध होता हैं [अर्थात्‌ तप 
से जिसने अपने फल प्राप्ति-प्रतिबन्ध दुरितों को क्षय कर दिया है उस को याग का फल मिलता 
है] । यह कंसे जाना जाता है? तप दुःख रूप है । दुःख भ्रधर्म का फल है । झघमं याग के फल 
का प्रतिबन्धक (==रोकने वाला) होता है । क्योंकि अधमं श्रेस्कर नहीं है। उस अधम के 
विद्यमान रहते हुए श्रेय: प्राप्त नहीं हो सकता है । इस कारण वह अधर्मे झपनेतव्य (= 
दूर हटाने योग्य=नष्ड करने योग्य) है। फल के भोग से घसं और अघम विरुद्ध होते हैं । इस 
कारण दःख रूप फल के भोग के लिए [तप रूप] घमं सुना जाता है । उस ग्रधमं ने जो दुःख 
उत्पन्न करना है वह यह तप है | श्रर्थात्‌ भ्रघमं से उत्पन्न होने वाले दुःख को तप रूप दुःख 
से भोग लिया जाता है] । इस प्रकार तप दृष्टार्थं होता है। अदृष्ट की कल्पना नहों करनी 
पड़ती है । उस फल के उपभोग से अधस के क्षीण हो जाने पर अप्रतिबद्ध (= जिस को रोकने 
बाला कोई नहीं है ऐसा) याग फल देगा । फल को सिद्धि यजमान को करनी हैः ऋत्विजों को 
नहीं करनी है । इस फ्रारण तप यजमानसम्बरघी है ।!९॥ 


वाक्यशेषश्च तद्वत्‌ ॥ १०॥ 
सुत्राथः-_ [अनशन तप विधि का] (वाक्यशेषः) वाक्यशेष (च) भी (तद्वत्‌) जसे तप 


याजमान होता है,उसी प्रकार कहता है । 


१. ‘० भोगायाध्मः' पाठान्तरम्‌ । 
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१११२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


एतमेवार्थं वाक्यशेषोऽपि द्योतयति--यदा घे पुरुषे न किङचनानतभ बति, यदास्य 
कृषणं चक्षषोनेइयति; भ्य मेध्यतम' इति । यदा अनशनं तदा मेघाहे इति । मेघरज 
यज्ञो, यज्ञरच॒ त्यागः । त्यागं कतुं महुः तपसा क्रियते इति वाक्यशेषो भवति । त्यागी 
च यजमानः। तस्माद्‌ याजमानं तप इति ॥१०॥ 
र 
व्याख्या--इसो अथे को वाक्यशेष भी द्योतित करता है-यदा वे पुरुषे न किळ्च- 
नान्तर्भवति, यदास्य कृष्णं चक्षुषोनेश्यति अथ मेध्यतमः (=जब निश्चय ही पुरुष के 
अन्दर कोई पाप नहीं होता है, तथा जब इस की श्रांखों में कृष्ण समान बुराई मलिनता नष्ट 
हो जाती है, तब वह अत्यन्त शुद्ध होता है) । जब धनशन करता है, तब वह सेधाह ( = यज्ञ 
के योग्य) होता हैं। मेध नाम यज्ञ का है, यज्ञ नाम त्याग का है । त्याग करने योग्य तप 
से किया जाता है यह वाबण्दष होता है । त्याग करने वाला यजमान है। इसलिये तप यजमान 


सम्बन्धी है ॥ 

विवरण--यदा वे पुरषे न किचनास्तर्भवति, यदास्य कुष्ण चक्षुषोनंइ्यति--इन दोनों 
वचनों का जो अर्थ हमने ऊपर किया है, वह इसी वचन से पुवं पठित तदिदं रिप्र पुरुषऽन्तः, 
झथो कुष्णमिव चक्षुष्यन्तः (मै० सं० ३।६।६) के बचनों के अनुसार किया है। द्वितीय वचन का 
पर्थं प्राप० श्रौत (१०।१४।८) में टीकाकार रुद्रदत्त ने इस प्रकार किया है ॥--पक्ष्मणि लीना- 
' तारका न दद्यते ग्रर्यात्‌ कृश होने से जब यजमान की आंखों का कृष्ण भाग पलकों में छिप 
जाये-->झन्दर घं जावे, तब मेष्य होता है । आपस्तम्ब श्रौत १०।१४।६ के ग्रनुसार 'जब दीक्षित 
कृश होता है, तब मेष्य होता है । जव इस के भीतर कुछ नहीं रहता तब मेध्य होता है । जव 
इसकी त्वचा हडडी से चिपक जाती है, तब भेध्य होता है । जब इसकी आंखों का तारा नष्ट 
हो जाता है=पलकों में छिप जाता है, तब मेष्य होता है ।* ऐसा तप कितने दिन करे यह 
पूर्वोक्त सूत्र से पहले ८ वें सूत्र में कहा है --'कम से कम वारह दिन दीक्षित रहता है, अर्थात्‌ नहीं 
खाता । महीना भर वा संवत्सर पर्यन्त अथवा जब कुश हो जावे । दसवें सूत्र में कहा है-- 
मोटा ताज़ा दीक्षित होता है, कृश यजन करता है ४* 


१. मं० सं० ३।६।६॥ अत्र “अथ मेध्य:! इत्येव पाठ: | द्र०--यदा वे दीक्षितः कृशो 
भवत्यथ मेष्यो भवति । यदास्मिन्नन्ततं किञ्चन भवत्यथ मेध्यो भवति । यदास्य त्वचाऽस्थि 
संधीयतेऽथ मेध्यो भवति | यदास्य कृषणं च चक्षुषोनंश्यत्यथ मेष्यो भवति । श्राप०श्रोत १०।१४।९॥ 

२. विज्ञायते च-यदा वे दीक्षितः कृशो ° =° -*-मेध्यो भवति । आप० श्रौत १५।१४।९।। 

३. द्वावशाहमवराध्य दीक्षितो भवति । मासं संवत्सरं यदा वा कृशः स्यादित्यपरम्‌ । अपा० 
श्रोत १०।१४।८॥। 

४, पीवा दीक्षते कृशो यजते । आप० श्रौत १०।१४।१०॥ 
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१४० तृतोयाध्याये अष्टमपादे सूत्र --१२ १११३ 
किमेष एवोत्सर्ग., सर्व॑ तपो याजमानमिति ॥ 


वचनादितरेषां स्यात्‌ ॥ ११ ॥ (उ०) 


वचनादितरेषाम्‌ । यत्र वचनं, तत्र ऋत्विजाम्‌ । यया सर्वे ऋत्विज उपबसF्ति' 
इति ॥ ॥११॥ 


गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ ॥ १२॥ (३०) 
तत्र यदुक्त समाख्यानादास्विजं तप इति । गुणत्वान्न समाख्या गृह्यते । यत्र पुरुष- 


विशेष--आपस्तम्व श्रौत के पूर्व पठित सन्दमों के अनुसार अत्यन्त क्षीण हुआ यजमान 
सोमयाग जैसे महत्‌ कर्म को करने में कथंचिदपि समर्थ नहीं हो सकता है । भतः विज्ञायते च कह 
कर जो वचन श्रोत सूत्रकार ने उद्धूत किये हैं, उन्हें अर्थवाद मात्र जानना चाहिये । भाष्यकारो 
दूत वचन के अनुसार दो वा तीन दिन के अनशन से मनुष्य की पापप्रवृत्ति का अवरोध हो जाता 
है--विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः (गीता २।५९) । यही तात्पर्यं मे० सं० के पूर्व 
निर्दिष्ट वचन से भी विदित होता है। अनशन नहीं है भ्रपितु यदशितमनाशित तदइनीयात्‌ 
(शत० १।१।१।९) जो खाया हुआ भी न खाया हुआ होवे ऐसा अशन करे । इसीलिये पय झादि 
का उल्लेख यत्र तत्र शास्त्रकार करते हैं ।।१०।॥ 


fe PO 


व्याख्या--क्या यही उत्से (= सामान्य) नियम हैं कि सब तप यजमान सस्बन्धी 
? 
; वचनादितेरषां स्यात्‌ ।११॥ 
[ सुत्रार्थ:-- (वचनात्‌) वचन सामर्थ्यं से (इतरेषाम्‌ ) प्रन्य ऋत्विजो का भी (स्यात्‌) होवे। 
व्याख्या-वचन से अन्यो का भो तप होता है । जहां वचन होता है, वहां ऋत्विजो 
का भी तप होता है । जैसे- सर्वे ऋरिवज उपवसन्ति (=सब ऋत्विक्‌ उपवास करते है ) 
॥२ ९॥॥ 
गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ ।। १२॥ 
ुन्नाथंः -तप कर्म के (गुणत्वात्‌) गुणभूंत होने से (च) भी (वेदेत) वेद से टन 
झ्राध्वयंववेद में तप के पठित होने से प्रध्वयु तप करे, ऐसी (व्यवस्था) व्यवस्था (न) नह 


त) होवे । 
लाळे यह कहा है-समाश्या से ऋत्विक्‌ सस्बन्षी तप हे । तप के गुणभूत 


, १. प्रनुपलब्धधुलम्‌ । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१११४ मीमांसा-शा बर-भाष्ये- 


स्य गुणभावस्तत्र समाख्या नियामिका ।' १२॥ तपसो याजमानताधिकरणम्‌ ॥॥३॥ 


[ लोहितोष्णीषतादिनां सव त्विग्धमताधिकरणम्‌ ॥४॥] 
एवं वा-- 
सयेने शूयते--लो हितोष्णोषा लोहितवसना ऋत्विज:- प्रचरन्ति' इति । तथा वाजपेये 
शरूयते-हिरण्यमालिन ऋस्विजः भ्रचरन्ति'इति सन्देहः । कि श्येने उद्गातृभिर्लो तत्र हितोष्णी- 
षता कत्त॑व्या,वाजपेये चाऽध्वयु मिहिरण्यमालित्वम्‌ उत उभयमपि सर्वत्विजामिति ? कि 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? समाख्यानात्‌ श्येने उद्गातृमिर्वाजपेये भ्रध्वय्‌ः भिरिति । एवं प्राप्ते 
प्राप्ते ब्रूमः ` 


गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ ॥ १२ ॥ (उ०) 
होने से समाख्या से गुहीत नहीं होता है ॥१२। 


—:o$— 
व्याख्या - थवा इस प्रकार > 


केन याग में सुना जाता है--लोहितोष्णीषा लोहितत्रसना ऋत्विजः प्रच- रन्ति 
(लाल पगड़ो वाले लाल कपड़े वाले ऋत्विक्‌ कम करते हैं) । तथा वाजपेय याग में सुना 
जाता है-हिरण्यमालिन ऋत्विजः प्रचरन्ति (-- सुवणं की मालावाले ऋत्विक्‌ कम करते हैँ) । 
इन में सन्देह होता है -क्पा इथेन याग में उद्गाताओं को लाल पगड़ी पहननी चाहिये तथा 
वाजपेय में ग्रध्वय' को सुवर्ण माला वाला -होना चाहिये श्रथवा दोनों ही धमं सब क्रत्विजो के 
हे? क्या प्राप्त होता है? समाख्या से श्येनयाग में उद्गाताय्रों को और वाजपेय में भ्रध्वयु को 
उन गुणो से युक्त होना चाहिये । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण--समारुपानात्‌-हयेन याग की उत्पत्ति सामवेद में है । अत: उसकी भ्रोद्गात्र 


संज्ञा होने से उदंगाताओों को ही लाल पगड़ी धारण करनी चाहिये । वाजपेय की उत्पत्ति यजुर्वेद 
में है। अतः उसकी श्राध्वयंव संज्ञा होने से भ्रध्व्यू'वों को ही सुवणं की माला धारण करनी 
चाहिये । 
| गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ 
सुत्राथ:-- लोहितोष्णीषता और हिरण्यमालिता के ( गुणत्वात्‌) गुणभूत होने से. (च) भी 


१. द्र०--लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति । षडिवश ब्रा० 


३।८।।"° `° ° ° लोहितवसना "** = । झ्राप० श्रोत २२।४।२३॥ 
२. द्र ०- हिरण्यमालिन ऋत्विजः सुत्ये$हनि प्रच रग्ति ॥ भाप० भरोत १४।२।११।। 
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तृतीयाध्याये अ्रष्टमपादे सूत्र--१२ १११५ 


गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ । गुणो लोहितोष्णीषता हिरण्यमालित्वं च 
पुरुष; प्रधानम्‌ । भ्रतो लोहितमुष्णीषं हिरण्यमाला च पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते, न 
कत्तेव्यतया । तस्मात्‌ पुरुषप्राधान्यम्‌ । किमतो यद्येवं पुरुषाणां प्रधानभावे समाख्या 
न नियामिका इत्येतदुक्तम्‌' । अपि च, गुणत्वश्रवणात्‌ सर्वपुरुषाणामेतद्विधानमिति 
गम्यते । प्रधानसन्निधौ हि गुणः शिष्यमाणः प्रतिप्रधानमुपदिष्टो भवति । तत्र वचनेन 
प्राप्तं, कथं समाख्यया विद्यमानयापि नियन्तुं शक्येत । तस्मादुभयत्र सर्वेत्विग्मिरेव- 
ञ्जातीयको धम्मंः क्रियेतेति ॥१२॥ लोहितोष्णोषताऽऽदीनां सव त्विगुषमंताधिकरणम्‌॥४॥ 


[ वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 
ज्योतिष्टोमे समामनन्ति--यदि कामयेत वषत्‌ पजन्य इति नीचः सदो सिनुयाद्‌' 


इति । तत्र सन्देहः--किम्‌ प्रास्विजः कामोऽथ याजमान इति ? किमेवम्‌ ? यदि काम- 
येताध्वर्य रिति उत यजमान इति एवं संशयः। कि प्राप्तम्‌ ? आत्विजः कामः । समा- 


(वेदेन) औद्गात्र और आध्वर्यव वेद से (व्यवस्था) व्यवस्था (न) नहीं (स्यात्‌ ) होव । 

व्याख्या—गुण भूत होने से भी वेद से व्यवस्था नहीं होगी । लो हितोष्णोषता भोर हिरण्य 
मालित्व गुण भूत हैं पुरुष प्रधान हैं। इस कारण लाज पगड़ी भौर सुवणसाला पुरुष के विशे- 
षण रूप से सुनो जाती है, कत्त व्यता के रूप से नहीं सुनी जातो । इस कारण पुरुष का प्राधान्य 
है। इस से क्या यदि ऐसा है? पुरुषों के प्रधान भाव (= प्रधानता) सें समाख्या नियामिका 
नहीं होती है यह कह चुके । धरोर भी [लोहित उष्णीष तथा सुवणंमाला के ] गुणत्व का अवण 
होने से सब पुरुषों का यह विधान है, ऐसा जाना जाता है । प्रधान को समीपता में कहा गया 
गुण प्रति प्रधान उपदिष्ट होता है । चहां वचन से [सब पुरुषों को ] प्राप्त गुण विद्यमान सप्ता- 
ख्या से भौ कैसे नियन्त्रित किया जा सकता है ? इस लिये दोनों (=लो हितोष्णीषत्व और 
हिरण्यमालित्व ) के विषय सें सब ऋत्विजों के दारा इस प्रकार का घमं किया जाता है [ र्यात्‌ 
सब ऋरिवजों के साय संबद्ध होता है] ॥१२॥ 


® क 
लई 0१ — 


ब्याख्या --ज्योतिष्टोम में पढ़ते हैं-यदि कामयेत वषत्‌ पत्य इति नीचे: सदो 
मिनुयात्‌ ( यदि कामना करे कि पर्जन्य बरसे तो सदः मण्डप का नीचे भान करे) । इस 
में सन्देह होता है- क्या यहां ऋत्विक्‌ सम्बन्धी कामना है । अथवा यजसान सम्बन्धी ? इस 
प्रकार होने से क्या होगा ? यदि झध्वयु कामता करे श्रथवा यजसान कामना करे इस प्रकार 
संचय होता है । कया प्राप्त होता है? ऋत्विक्‌ सम्बन्धी कामना है [झाध्वयंव] समाख्या से । 


१. मी० भाष्य ३।८।६॥ 
२: मे ० सं० ३।८।९॥ 
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२१११६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ख्यानात्‌ । गर्थी प्रकृतो5ध्व्रयु: । स वाक्येन सम्बद्धयते, मिनुयादिति । तस्माद्‌ आत्विजः 
काम इति। एवं प्राप्ते ब्रूमः -- । 
तथा कामोऽर्थसंयोगात्‌ ॥ १३ ॥ (उ०) 
तथा कामः स्यात्‌ यथा तपः। याजमानः काम इत्यथंः । कुतः ? भ्रथंसंयोगात्‌ । 
र्थन यागस्य साऽङ्गस्य यजमानः फलेन सम्वद्धचते इति गम्यते। उपग्रहविशेषाद्‌ 
ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इति । उपग्रहविशेषाच्च मिनुयादित्यध्वयुः परार्थेमिति 
गम्यते । अथ यदुक्तं-प्रकृतेनाथिना सहैकवाक्यत्वादिति। उच्यते । एवमपि प्रकृतेन 
वाक्येन सहैकवाबयता । यजमाने कामयमाने मिनुयादिति ॥१३॥ 


प्रकृत अध्वय' भ्यो है । वह वाक्य से सम्बद्ध होता है--मिनुयात्‌ (सान करे) ! इस लिये 
ऋत्विक सम्बन्धी कामना है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण -सदोमण्डप का यह नीचा अथवा “न वरसने की कामना में” उचा मान सदो- 
मण्डप में गाडी गई झौदुम्बरी की दृष्टि से जाना चाहिये। द्र सदसो नीचेस्स्वोचेस्त्वे त्वोउुम्ब- 
र्या एवं नोचोच्चत्वाम्यामिति द्रष्टव्यम्‌ (ग्राप० श्रौत ११।१०।७ रु'दत्तीय व्याख्या) । काठक 
सं० २५।१० तथा कठ कपि० सं० ४०।३ में वर्षा के समय द्यौ (--मेघ) के नीचे और अवर्षा 
के समय दो (मेघ) के ऊचे होने से समानता दर्शाई है । सदोमण्डप की जो छदि(= ऊपर का 
चटाई का आच्छादन ) की मेघ से समानता कही है । 2 - 


तथा कामोऽरथंसंयोगात्‌ ॥ १३॥ 
सुन्नाथ!-- (तथा कामः) काम--कामना भी वैसे ही है जैसे तप अर्थात्‌ कामना भी 
तप के समान यजमान से सम्बद्ध है (ग्रथंसंयोगात्‌ ) ग्रथे फल. से साङ्गयाग के यजमान के 
सम्ब्रद्ध होने से । र 


व्याख्या - उसी प्रकार काम = (कामना) होवे जेसे तप भ्र्थात्‌ यजमान से सम्बद्ध 
काम होवे । किस हेतु से ? श्रथ के साथ संयोग होने से । साङ्ग याग का -यजमान अर्थ= फल 
से सम्बद्ध होता है, ऐसा जाना जाता है | उपग्रह विशेष ( = थ्रात्मनेपद) ले ज्योतिष्टोमेन स्वग- 
कामो यजेत (ज्योतिष्टोम से स्वगं को कामना वाला यजमान यजन करे) में [यजमान 
फल से सम्बद्ध जाना जाता है] ग्रौर उपग्रह विशेष (--परस्मैपद) से मिनुयात्‌ ( == भान 
करे) में ग्रध्वयु पराय मान करता है, यह जाना जाता है। शरोर जो यह कहा है-.प्रकृत अर्थी 
के साथ एक वाक्यता होने से प्रध्वयु [काम से संयुक्त होता है] । इस विषय में कहें हैं । 
इस प्रकार ( =काम फे य॑जमान सम्बन्धी होने पर) भौ प्रकृत वाक्य के साथ एकवाक्यता 
होती है-यजमान के' कामना करते हुए मिनु गात्‌ = अध्वयु सदोमण्डप का नीचा मान करे 
(=नीचा बनावे) ॥१३॥ LS | 

२. ० स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत | आप० 
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तृतोंयाध्याये श्रष्टमपादे सूत्र-- १४ १११७ 


व्यपदेशादितरेषां स्याद्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्र भवति व्यपदेशस्तत्रात्विज: कामो भवति । तद्यथा--उद्राता ग्रात्मने वा यजमा* 
नाय वा यं कामं कामयते, तमागायति' इति । यद्यात्मने इति यजमानायेति परिकल्त्येत, 
यजमानग्रहणं वाशब्दशच न समथितौ स्याताम्‌ । तस्माद्‌ यजमानव्यपदेशादात्मान- 
मेवोद्गाता प्रतिनिदिशतीति गम्यते ॥ १४॥। वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्‌ 
॥५॥ | 


[गायुर्दादिमर्त्राणां याजमानताधिकरणम्‌ ॥१६।] . . 
इहैवऽ्जातीयका मन्त्रा उदाहरणम्‌--श्रायुर्दा श्रर्ने $स्यायूमे देहिः इति, वर्चोदा 


व्यपदेशाद इतरेषां स्यात्‌ ॥१४॥ 

सन्नाथः - (व्यपदेशात्‌) कथन = निदेश होने से ( इतरेषाम्‌) अन्यो = ऋृत्विजों का काम के 
साथ सम्बन्ध (स्यात्‌) होते ॥ i sh 
र व्याख्या- जहां कथन होता है, वहाँ ऋत्विजों का काम सम्बन्ध होता है । जेसे- 
उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वा यं काम कामयते तमागायति (=उद्गाता झपने वा 
यजमान फे जिस काम की कामना करता है उस का गान करता है ) । इसमें यदि आत्मने का 
अथ 'यजमान के लिए! कल्पित किया जाये तो यजमान का ग्रहण झौर वा दाब्द का ग्रहण 
समर्थित न होवें [धर्यात्‌ अनावश्यक हो जावे] । इस कारण यजमान के व्यपदेश (-5कथन) 
से झपने को हो उद्गाता निर्दिष्ट करता है, ऐसा जाना जाता है। 

विरवण--उदगातएऽत्मने वा इत्यादि वचन शत० १४।४।१।३३ (मा० वू उ० १।१। 
३३) के मधुविद्या प्रकरण में प्राणोपासना में पठित है । इसका भाव यह है कि जो प्राणविद 
उदगाता है, वह. तीन. पवमान (=बहिष्पवमान, माध्यन्दिन पवमान, भ्राभंपवमान) स्तोत्रों 
में यजमान के लिये उद्गान के नम्तर अवशिष्ट & स्तोत्र (= भाज्य, पृष्ठ्य, झग्निष्टोम, उक्थ, 
बोडशी,रात्रि,सन्धि, प्रा-तोर्याम,वाजपेय संज्ञक स्तोत्र) प्रपने लिये भ्रन्न!द्य का आगान करे--भागारने 
से अन्नाद्य काम को सम्पादित करे । इस कारण इसप्रकार प्राणवित्‌ उद्गाता अपने लिये वा 
यजमान के लिये जिसकी इच्छा 'करता है उसको आगान से प्राप्त करता है। उपयुक्त ३ 
पवमान तथा अन्य झोज्य आदि & स्तो= १२ स्तोत्र सोमयाग की संस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं 
(द्र० यज्ञतत्त्व प्रकाश, सोमयागप्रकरण) ॥१४॥ ३ 

२-६०:-- 


___ व्याल्या- यहाँ इस परकार के मण उदाहरण है न अनन यहा, इस प्रकार के मन्त्र उदाहरण हैं- आयुर्दा अरने युम देहि (= 


—— 5 


~ १. शत० ब्ला? १४।४।१।३३॥ RS 
२.काशीमुद्रिते “भग्न झायुमे' इव्यपपाठः । ३० 4०0७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१११८ मीमाँसा-शाबर-माष्ये 


रने असि वचो मे देहि' इति: । एषु सन्देहः- किम्‌ आख्विजा उत याजमाना इति । समा" 
ख्यानादा त्विजा इति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


मन्त्राश्वाकर्षकरणास्तद्वत्‌ ॥ १५ || (३०) 


#न्त्राञ्चैते तद्वद्‌ भवेयुयंथा काम: । एवमात्मा भिधायिपदं युक्तं भवति । झायु- 
मे वर्चो मे इति । श्रायुवर्च इत्येवमादिभिः कम्मंफलमभिधीयते । अग्ने त्वं कम्मंफलं 
मे साधयेति । तदिह कम्मंफलमुत्साहाथं सद्धीत्त्यंत । यजमानश्च तेन उत्सहते, नान्यः । 
यद्‌ ऋत्विजः कमेफलं, न तदर्थोऽरििः । सिद्ध हि तत्‌ । यद्‌ यजमानस्य तदर्थोऽरिनः । 
तच्चा सिद्धंहं सद्‌ आशासितव्यं, यदुत्साहं जनयत्यऽवेगुण्याय । ऋत्विगपि सिद्धे यदुत्स- 
हते, तद्‌ यजमानस्येव कर्मफलायोत्सहते । तत्रात्माभिधायिपदं नावकल्पते । यजमाने 


I न क क सिसिरि 
हे अग्ने ! तुम प्रयु के देने हारे हो, सुरे रायु दो), वर्चोदा भग्ने असि वर्चो मे देहि (= 
हे भरने! तुम वचं: के देने वाले हो, मुझे वचः दो) । इन में सन्देह होता है - थे सन्त्र ऋत्विक्‌ 
सम्बन्धी हैं, यवा यजमान सम्बन्धी ? [मर्थात्‌ भ्रायु और वर्चः को कामना ऋत्विक्‌ करता है 
प्रयवा यजमान ?] [ भाध्वयेव ] समाख्या से ऋत्विक सम्बन्धी हैं, ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

मन्त्राइचाकर्मकरणास्तद्वत्‌ ॥१५।। 


सुत्राथे:--(भ्रकर्मकरणा:) जिनसे कोई कर्म नहीं किया जाता है वे (मस्त्राः) श्ायुर्दा 
असने भ्रसि ग्रायूम देहि आदि मन्त्र (च) भी (तहत) उसी प्रकार होवें जैसे काम==कामना कही 
है । अर्थात्‌ जसे पूर्व ग्रधिकरण में कामना यक्षमान-सम्बन्धी कही हैं। उसी प्रकार यह आशी: 
भी यजमान सम्बन्धी ही है । 


`. व्याख्या--ये मन्त्र भो उसी प्रकार होव जेसे कामना है । इस प्रकार मानने पर झात्मा- 
भिधायी (=प्रपने को कहने वाला) पद भी युक्त होता है। ्रायुर्मे, वर्चो मे झाय॒ः व्च! 
इत्यादि पदों से कमं का फल कहा जाता हे - हे झग्ने तुम कम का फल सेरे लिए सिद्ध 
करो। यहाँ कर्म का फल उत्साह. के लिये कहा जाता हैं। उस से यजमान उत्साहित होता 
है, अन्य. नहीं। ऋत्विक; का जो कम का फल है, उस के लिए झग्नि नहीं है, वह [ कमें फल 
दक्षिणा | सिद्धही है । जो यजमान का कम फल है, उस के लिए झग्नि है, झर वह ]यजमाना 
का कमफल-पायु ध्यादि] असिद्ध होता हुआ भाशंसा (=चाहना) के योग्य होता है, जो कर्म 
को अविगुणता के लिए उत्साह उत्पन्न करता है । ऋत्विक्‌ भी सिद्ध (--कर्मफल>-दक्षिणा ) 
के प्रति जो उत्साहित होता है, वह यजमान के हो कर्म फल के लिए उत्साहित होता है। वहां 
(->ऋत्विक में) भ्रपने को कहने वाला 'मे' पद सर्माथत नहीं होता है । यजमान में ग्रात्माभि- 


१. तेढ सं० १।५।५।४।। 
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चात्माऽभिधायिपदं कल्प्यमानमगौणं भवति, तस्माद्‌ याजमानाः ॥१२॥ 
विप्रयोगे च दर्शनात्‌ ॥ १६॥ (उ०) 

विप्रयोगे चारनीनां प्रवासे उपस्थानमस्ति । इह एव सन्‌ तत्र सन्तं त्वाग्ते इति । 
न च प्रोषितो$र्निभ्य ऋत्विगू भवति । कर्मं कुवेत एष वाचकः शब्द: । भवति तु यज- 
मानोअरिनभ्यः प्रोषितोऽपि । यजमानः संविधाय सो$ग्निहोत्राय प्रबसति' । शक्यते च विदे- 
शस्थेनापि त्यागः कतुम्‌ । स एव प्रोषितस्योपस्थानविशेषं रुवन्‌ यजमानस्योपस्थानं 
दशयति । तेनैव एवञ्जातीयका यजमानस्य भवेयुरिति ॥१६॥ भरमुर्दादिमसत्राणां याजमानः 
ताधिकरणभ्‌ ।।६:। पा 


$ 


[ इधाम्नातस्पोभयप्रयोज्यताधिकरम्‌] ॥७॥ 


स्तो दशंपूर्णंमासौ । तत्र दृचाम्नाता मन्त्रा आध्वर्यवे काण्डे याजमाने च । ग्राज्यं 
येगु हयाते--पञ्चाना त्वा 'बातानां यन्त्राय ध्य पृह्हामि इस न र ६ त्वा वातानां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि' इत्येवमादयः। तथा सुर्व्यूहन- 
> 


घायी 'से पद सर्माथत हुमा गौण नहीं होता है । इस कारण एतादृक्‌ मन्त्र यजमान सम्बन्धी 
हैं ॥१५॥ [ 

विप्रयोगे च दर्शेनात्‌।१६॥ 

सुन्नार्थ:-- ( विप्रयोगे ). प्रवास में --यजमान के देशान्तर में जाने पर (दर्शनात्‌ ) दशन 

से (च) अकर्मकरण मन्त्र याजमान हैं। . > मु 

व्याख्या--विप्रयोग--प्रवास में झरिनयों का उपस्थान ह एब सन्‌ तत्र सन्त 

त्वाग्ने (व्हे अग्ने ! यहांन्ठप्रबास में होता हुआ ही मैं बहां=गृह में वर्तमान तुम्हारा उप- 

स्थान करता हूं) । प्ग्नियों से प्रोषित ( = दूरस्थ) ऋत्विक्‌ नहीं होता है, क्योंकि गह [व 

शब्द] कर्म करते हुए का वाचक है । यजमान तो ग्ररितियों से दूरस्थ भो होता है-- यजमानः 

संत्रिधाय सोऽरिनहोत्राय प्रवस ति (=यजमान अग्निहोत्र के लिए संविधान = व्यवस्था करके 

बह प्रवास करता है) । बिदेश यजमान .के द्वारा त्याग किया जा सकता है [अर्थात्‌ यज्ञ काल 

FS ञे वर्तमान यजमान इदमग्नये न मम इस प्रकार का त्याग कर ही सकता है। 

यह प्रोषित के उपस्थान विशेष को कहता हुआ यजमान के उपस्थान को दर्शाता है.। इस कारण 

“इस प्रकार के सन्त्र यजमान के होबं ॥१६॥ 

| हा ८ 

व्याख्या - द्शपूणमास याग है । उनमें दो काण्डो में आम्नात सन्त्रन्ठञ्ाध्वयंवकाण्ड 

तीर यजमानकाण्ड में पठित हैं । जिन मन्त्रों से आज्य का ग्रहण किया जाता है- प्चानां 

ला. वावानां कला घर्षाय पशि (लेप नए चातानां मन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि (= हे भाज्य ! में तु्े दिशा भेद से पांच प्रकार 
¢ डे ७, हेह 


१. भनुपलब्धभूलम । २. अनुपलन्धमूतम्‌ । ३. ते० सं ६ '२॥ 
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मन्त्रा:--ज्.चौ न्यूहति--वाजस्य मा प्रसवेन' इति । तत्र सन्देहः -किते इमा 
कत्तंव्या उत अध्वयु णेवेति ? कि प्र।प्दम्‌ ? समाख्यानादाध्वयवा इति प्राप्ते उच्यते 
लिए ग्रहण करते हुँ) इत्यादि तथा र्न्‌क्‌ के व्यूहन के 
वेन (=जुहू भ्रौर उपभृत्‌ संज्ञक स्रू.चों का व्यूहन 
करता है-वाजस्य मा प्रसवेन (==भ्नम्न के प्रसव हेतु मुष्टि से जुहु के ऊध्वं प्रहण य = 
यजमान को इस लोक से ऊध्व उठाता है) । इन में सन्देह होता है--क्या ये कमं दोनों ( व 
झध्वयुँ और यजमान) से किये जाने चाहिये भ्रथवा भ्रध्वयु से हो | क्या प्राप्त होता है ! 
[ भ्राष्वयंव ] समाख्या से भ्रष्वयु' के कर्म है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हे” 


विवरण- उचाम्नाता मत्रा हयोःस्थानयो: झाम्नाता:--दो स्थान में पठित मन्त्र । इसे 
ही स्पष्ट किया है-आध्वयंवे काण्ड याजमाने च से । स्वयं सूत्रकार ने दो काण्डों में समान मन्त्र 
के पाठ का सुत्र द्वारा निदेश किया है। भाष्यकार द्वारा प्रदत्त उदाहरण भी परम्परा प्राप्त होने 
से सूत्रकार द्वारा अनुमोदित माने जा सकते हैं। सम्प्रति जो वैदिक संहिताए' और ब्राह्मण मिलते 
हैं उतमें हमें ये मन्त्र आध्वर्यव रौर यजमान दो काण्डो में पठित नहीं मिले । क्या यह सम्भव हो 
सकता है कि याजुष संहिताओं में एक बार पठित होने पर भी अध्वयंवकाण्ड में और उसी के एक 
देशभूत याजमान काण्ड में पठित होने से दो काण्डो में समाम्नात कहा हो । ते० सं० १।६।१ 
में जहां आाज्य ग्रहण मन्त्र पढ़े हैं, वह याजमानकाण्ड कहाता हैं । याजमानकाण्ड में 
पठित ज्यं येगु ह्यते--इन आगे पठित मन्त्रों से आज्य का ग्रहण नहीं होता है अ्रपितु 
स्रूबा से एक-एक करके जुहू झादि में ग्राज्य लेकर अनुमन्त्रण किया जाता है--- 
प्राज्यप्रहाणां गृहीतं गृहीतमनुसन्त्रयते पञ्चानां त्वा वातानाम्‌ (वो० श्रौत ३।१६, पृष्ठ ७७, 
पं० ३-१२) । पञ्चानां त्वा वातानाम्‌- “पांच दिशाझों की वायुए' यह र्थं सायण ने चत्ते रुद्र 
पुरोधनुः इत्यादि (तै० सं० ५।५।७) के अनुसार किया है। अध्यात्म में पांच वात हैं--प्राण 
अपान समान व्यान उदान । शरीर में इन वातों को शरीर धारण-=वनाये रखने के लिये और 
विकृत हुए वातों को नियन्त्रित करने के लिये विविध प्रकार के घृतों का श्रायुवेंद में वर्णन मिलता 
है । ज्ञ्‌रव्यूहन भन्त्राः--व्यूहन==विविध गमत । जुहू को पूवं में वेदि के दक्षिणांस तंक भोर 
उपभृत्‌ को पश्चिम में वेदि की उत्तर श्रोणि तक चलाना-- ले जाना=प्र रित करना । इस की 
क्रिया इस प्रकार होती है--ग्रनुयाज कमं के अनन्तर भ्रध्वयु वेदि के उत्तर में भ्राकर यथास्थान 
स्तूचों को रखकर यजमान के साथ जुहू को ऊपर उत्तान दक्षिण हाथ से ग्रहण करता है । इसी 
प्रकार नीचे वांयें हाथ से नीचे से उपभृत्‌ को अध्वयु यजमान ग्रहण करते हैं | तत्परचात्‌ दोनों 
प्रागग्र जुहु को वेदि के [पूवंदिशा के | दक्षिण अंस पर्यन्त प्र रित करते हैं। उसी प्रकार उपभृत्‌ 
को पश्चिम में मग्र भाग करक्के [पश्चिम में] वेदि की उत्तर श्रोणि पर्यन्त प्रेरित करते 
हैं। यह कर्म खुख्यूहन कहाता है (द्र० श्रोतपदार्थनिवंचन, .पृष्ठ ३६, संख्या ३०२) । 
यह शाब्दिक लेख सुख्यूहन का दै । यथार्थं ज्ञान क्रिय्रा के अवलोकन से ही हो सकता है। | 


१. बौ० श्रौत ११६; पृष्ठ २८, पं० १० १ boson 5 छ 


के वायुर्वो के नियमन झोर धारण करने के 
भन्त्र-खचौ व्युहति-वाजस्य मा प्रस 
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१४१ तृतोयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र - १७ ११२१ 


हृयास्नातेबूभी दयाग्नानस्थायेवत्त्वात्‌ । १७॥ (उ०) 


उभावपि तान्‌ प्रयुञ्जीयातामिति । कुत, ? दृाम्तानस्याथंवत्त्वात्‌ । द्वाभ्यां 
समास्यानाद्‌ द्वावपि कर्तारो गम्येते तस्माद्‌ द्वो ब्रूयाताम्‌ । अध्वयु : एतेन प्रकाशित- 


मनुष्ठास्यामीति । याजमानो-न प्रमदिष्यामीति ॥१७।। इचास्तातस्योसयप्रयोज्यता- 
धिकरणम्‌ ॥ १७॥ 


७ 
Pd 


वाजपेये श्रूयते-कलुप्तीर्यजमानं वाचयति' उञ्जितीर्यजमानं' वाचयति' इति । अन्न 


__ UUM न 00 त 
हृ्ाम्नातेषूभौ इचम्नातस्यार्थवत्वात्‌ ॥१७॥ 


सूत्रार्थः --(ढ्याम्नातेषु) दो ==आध्वर्यव और याजमानकाण्डों में पठित मन्त्रों में (उभो): 
दोनों भरधिक्ृत होते हैं । (द्रचाम्नानस्य) दो के लिये पाठ के (अर्थवत्त्वात्‌) प्रयोजनवान्‌ होने से । 


व्याख्या-दोनों (--अध्वयु और यजमान) ही उन मन्त्र का प्रयोग करे । किस 
हेतु से ? दो के लिए झाम्तान के र्थवान्‌ होने से दोनों से (= प्ध्वयु से आध्वयव काण्ड थोर 
यजमान से याजमान काण्ड) कहे जाने से दोनों (=अध्वयु झर यजमान) ही कर्ता जाने 
जाते हैं । इस लिये दोनों मन्त्र बोले । अघ्वयु 'इस सन्त्र से प्रकाशित कम का अनुष्ठान करूंगा 
[इस प्रयोजन के लिए] झोर यजमान मैं प्रमाद नहीं करूंगा! [इस प्रयोजन के लिये | । 


विवरण- तस्माद हो ब्र्याताम्‌--श्रध्वयु कर्म करने के लिये मन्त्र का पाठ करे और 


यजमान अप्रमाद के लिये। कात्या० श्रोत ३।६।१७ में व्यूहन कर्म को यजमान कत्तुक कहा है । 
तत्पश्चात १९ वें सूत्र में पक्षान्तर में अध्वयुँ कतृं क भी माना है । परन्तु अध्वयु कतु'क पक्ष में 
मन्त्र के झनज्जेषम्‌ के स्थान में 'झनुजयत्वयं यजमानः झर दूसरे मन्त्र में योस्मात्‌ द्वेष्टि य च 
वयम फे स्यान में यसयं यजमानो द्वेष्टि यश्चेन द्वेष्टि ऊह करने का विधान किया दै । मन्त्र पाठ 
गत “मा' पद प्रयोग से व्यूहन कर्म को यजभान कतृ क मानना उचित है । जेसे पुव अधिकरण मे 
आयर्मे देहि मन्त्र ,गत क्षे? पद सामर्थ्यं से इसे याजमान कहा है, उसी प्रकार यहां भी होना 
चाहिये । इस दृष्टि से कात्या० श्रौत का विधान अधिक युक्ति संगत है ।।१७॥ 


— OO हे सतत 


व्याख्या--वाजपेय याग में सुना जाता है--क्लुप्तीयंजमानं वाचयति ( --यजसान 
को क्लुप्तियाँ बुलवाता है), उज्जितीयंजमानं वाचयति ( --यजमान को उज्जितियां 


१. अनुपननब्धमुलम्‌ । क्वचिच्छाखायां श्र यत इति कुतुहल ¬ | स्वच्छालापा बगत इति तुह वृत्ता | 
२. काशीमुद्रिते “उज्जिसतीयेजमानं' इत्ययपाठ: । 
३. भ्राप० श्रौत १८४ १९॥ 
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११२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सन्देह- कि ज्ञइचाज्ञश्च सर्वो वाचयितव्य, उत ज्ञ एवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? श्रविशेषाज्ज्ञ- 
इचाज्ञश्‍चेति-- 


ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान्‌ विहितोडहितो$स्ति ॥ १८॥ (उ०) 


.ज्ञ एवेति। कुतः ? न ह्यविद्वान्‌ विहितोऽस्ति । यो ह्विद्वान्नासावधिक्ृतः, सा“ 
मर्थ्याभावात्‌ । ननु प्रयोगकाले शिक्षित्वा प्रयोक्ष्यते, सामर्थ्यादधिक्रियेतेति ? नेति ब्रूमः । 
वेदाध्ययनादुत्तरकाले प्रयोगः श्रूयते । न प्रयोगश्रुतिगृहोत॑ वेदाध्ययनम्‌ । कुतः ? अना- 


______ 07. ER क त ति 
बुलवाता है) । इस में सन्देह होता है- क्या ज्ञ ( =जानसेवाला) भ्रौर अज्ञ सब को वृलत्रःनी 
चाहिये अथवा ज्ञ को ही । घया प्राप्त होता है? विशेष का निदश न होने से ज्ञ भौर अज्ञ सब 

को बुलवानी चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 


विवरण- क्लृप्तोये जमान वाचयति-वाजपेय याग के प्रकरण में आयर्यज्ञेन कल्पताम्‌ आदि 
मन्त्र पढ़े हैं (तै० सं० १७७ ९)॥ उनको पढ़कर किसी शाखा में कलुप्तीयंजमानं वाचयति वचन सुना 
जाता है (द्र०-कुतुहल वृत्तिकार )। 'कल्पताम्‌' पद से जिस ग्राशी की प्राथंना यजमान करता है, 
उसे ही क्लुप्ति पद से कहा गया है। क्लृप्ति में कपु--क्लूपू सामथ्यें धातु से क्तिच॒क्तो च 
संज्ञायाम्‌ (अष्टा० ३।३।१७४) से आशीविषयक संज्ञा में क्तिच्‌ प्रत्यय होता है । उज्जितीयज- 
मानं वाचयति--वाजपेय के प्रकरण में ही अग्निरेकाक्षरेण वाचमुदजयत्‌ (ते० सं० १।७।११) 
झादि मन्त्र पढ़े हैं | इन में उद्‌ पुर्वक जि जये धातु का प्रतिमन्त्र प्रयोग है। इन्हीं को यहां उज्जि- 
ति शब्द से कहा है। उज्जिति में भी पूव॑ंवत्‌ आशी विषयक संज्ञा मे क्तिच्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । 
भाष्यकार पठित वचन आप० श्रौत १८।४।१९ में मिलता है । 


ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान्‌ विहितोऽस्ति ॥ १८॥ 


सुत्राथे:-- (ज्ञाते) जाननेवाले के विषय में (च) ही (वाचनम्‌) बुलवाना कहा है। 
(भ्रविद्वान्‌) ज्ञ पुरुष यज्ञ कमं में (नहि) नहीं (विहितोऽस्ति) विहित=श्रधिक्ृत है । विद्वान्‌ 
को ही कमं में अधिकार है । 


विशेष=सूत्र में “ज्ञाते. पद में कर्ता में क्त जानना चाहिये, क्योंकि ग्रविद्र'न्‌ की प्रति- 
वन्द्रिता में इस का सूत्रकार ने प्रयोग किया है | इसी प्रकार चकार यहां एव अर्थ में है । 


व्याख्या-ज्ञ (=विद्वान्‌) को ही क्लुप्ति आदि बुलचानी चाहिये । किस हेतु से ? 
श्रविद्याम कर्म में विहित नहीं है । जो श्रविद्वान्‌ है वह कर्म में अधिकृत नहीं है [कर्म करने का] 
सामथ्यं न होने से । (आक्षेप) प्रयोग काल (--्यज्ञ करते समय) भें सिखा कर बुलंवा लेंगे 
[इस प्रकार] सामथ्यं होने से [ज्ञ भी कमं में] अधिकृत होवे । (समाधान) ऐसा नहीं है । 
वेदाघ्ययन के उत्तरकाल ( =पश्चात्‌) कम का प्रयोग सुना जाता है | प्रयोग वचनों से विहित 
वेदाध्ययन नहीं है । किस हेतु से ? कमं का प्रारम्भ न करके (=कर्म का प्रकरण न होने पर ) 
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तृतीयाध्याये अ्रष्टमपादे सूत्र-- १८ ११२३ 


रभ्य कर्मणि वेदाध्ययनं' श्रूयते--तस्मात्‌ स्वाध्यायोः्येतव्य' इति सत्येतस्मिन्‌ वचने,अरिन- 
होत्रं जुहुयाद्‌' इत्येवमादिभिवदो$ध्येतव्य इत्येतदुक्तं भवतीति न शक्यते कल्पयितुम्‌ । तत्र 
होममात्रे चोदिते वेदाध्यायी शक्त इत्यर्धि््यते, नाविद्वान्‌ । किथता पुनविदितेन 
विद्वानधिक्रियत्ते इति ? यावता विदितेन शक्तो भवति यथोक्तं क्रतुमभिनिवंत्तंयितुम्‌ । 
तस्माद्‌ तावद्‌ यो वेद स तेन ऋतुना$धिक्रियते ॥ 


ननुं वेदमघीयीत इति वचनात्‌ कृत्स्नो वेदोऽध्येतव्य इति भवति, न वेदाऽवय- 
वे नाधिक्रियते इति । उच्यते, क्रतूनां ज्ञानार्थं वेदाध्ययनं काय्यंम्‌ । तत्राव्यस्मिन्‌ क्रतौ 
कत्तं व्येऽन्यक्रतुज्ञानं न दुष्टाय भवति। तस्मात्‌ त्रत्वन्तरज्ञानमधिकारे नादत व्यम्‌ । 
ऋत्वन्तरज्ञानाय क्रत्वन्तरग्रन्थः । सर्वे क्रतवः कथं ज्ञायेरन्‌ पृथक्‌ पृथगिति कृत्स्नस्य 
वेदस्याध्ययनं श्रूयते । तस्मात्‌ स्वपदार्थज्ञोऽधिक्रियेतेति । तेनास्वपदार्थज्ञस्य कर्मेव 


चेव का अध्ययन सुना जाता है-तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्य (=इस कारण वेद का अध्ययन 
करना चाहिये) । इस वचन के होने पर भ्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यादि वचनों से “वेद का अध्ययन 
करना चाहिए यह उक्त होता है ऐसी कल्पना नहीं को जा सकती है । वहां (==अ्रिनिहोत्र रादि 
के विधायक वचनों में) होम मात्र के कहने पर वेदाध्यायी समर्थ है, इस से विद्वान्‌ धिकृत 
किया जाता है, श्रविद्वान्‌ श्रधिकरत नहीं किया जाता । (ग्राक्षेप) तो फिर कितना जानने 
से विद्वान प्रधिकृत किया जाता है? (समाधान) जितना जानने से यथोक्त ऋतु को सम्पन्न 
करने फे लिए समर्थ होता है। इस कारण उतना जो जानता है, वह उस ऋतु से अधिकृत किया 
जाता है । 


(आक्षेप) वेदमधीगीत (न्ठवेद को पढ़े) इस वचन से सम्पूण वेद अध्ययन करना 
चाहिये ऐसा विदित होता है, वेद के वयव ( -= ऋतु उपयोगी भाग) [के ज्ञान] से अधिकृत 
नहीं किया जाता है। (समाधान) यज्ञों के ज्ञान के लिए वेद का अध्ययन करना चाहिये । उस 
अवस्था सें अन्य ऋतु के कत्त व्य होने पर घ्न्य क्तु का ज्ञान दुष्टाय नहीं होता है । इस कारण 
कऋतध्वन्तर का ज्ञान [क्स के] अधिकार में आदरणीय नहों है! कत्वग्तर क ज्ञान के लिए क्रत्वन्तर 
का ग्रन्य है । संब कतु पृथक्‌ पृथक्त केसे जाने जाये, इसरु लिए सम्पूणं वेद का अध्ययन सुना जाता 


है ( न्न्उंपदिष्ट है) । इस लिए अपने "क्रियमाण ऋतु + पदाथ को जानने वाला अधिकृत 
होता है । इस हेतु से अपने क्रियमाण करम के पदार्थं को न जानने वाले का कमं ही नहीं है । कसे 


१. काशी मुद्रिते “वेदे श्रूयते' इत्येव पाठः सोऽपि सम्भवति । 
२- शत ब्रा० ११।५।७।२, ३, 5१०१ 

३. ते सं० १।५।९॥ 

४. झनुपलब्धममूलम्‌ ॥ 
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११२४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नास्ति । कथमसौ वाच्येत । तस्मात्‌ साध्वभिधीयते ज्ञ एव वाचयितव्य इति ॥१८॥ 
झभिज्ञस्यव वाचयितव्यताधिकरणम्‌ ॥८॥ 


° 
0 


[दावशहन्द्वानाम्‌ ग्राध्वयेवत्वाधिक रणम्‌ ॥ ६॥ ] 


स्तो दशंपू्णमासौ । तत्र कर्माण्याम्तातानि द्वादश-- वसं चोपावसुजतिः . उ्ाञचा- 
पियति, प्रव च हन्ति, दृषदुपले च समाहर्ति, भ्रधि च वपते, कपालानि चोपदधाति, पुरोडाश 


बह बुलवाया जायेगा । इस लिये यह ठीक कहा है-जानने वाला ही [क्लुप्ति भादि के] बुल- 
वाने योग्य होता है। 
बिवरण - यावता विदितेन समर्थो भवति--इस का यह तात्पयं नहीं है कि जो-जो कर्म 

करना चाहे वेद के उस उस भाग को पढ़ ले। कर्म में गृहस्थ ग्रपिक्कत है। वेदाध्ययन ब्रह्मचर्यं काल 
उपदिष्ट है। उसी के लिये वेदारम्भ संस्कार विहित है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धमं: षडङ्गो 
वेदोऽध्येयोज्ञेयश्च (ब्राह्मण का यह निष्काम धमं है कि वह छहों अङ्गों सहित वेद का भ्रध्ययन एवं 
ज्ञान करे) इस महाभाष्य में निदिष्ट वचन से तथा वेदानधीत्य वेदौ वा इस मनुस्मृति ( ३।२ ) 
के वचन से गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अधिकार उसे ही दिया है जो न्यूनातिन्यून साङ्ग एक वेद को 
पढ़ चुका हैं। ग्रत: यह निर्विवाद है कि न्यनातिन्यून एक साङ्ग वेद को त्रह्मचर्यं काल में पढ़ने का 
ही स्वाध्यायो ऽध्येतब्यः वचन में आदेश है । तः भाष्यकार का उक्त कथन प्रौढिवाद मात्र है । 
झन्पक्रतुज्ञाने दृष्टाय भवति--भाष्यकार का यह कथन वेद का केवल कमंज्ञान ही प्रयोजन है । 
इस याज्ञिक मत की दृष्टि से है । वेद का मुख्य प्रयोजन तो आधिदेविक (=अग्न्यादि देवों का) 
झोर झाध्यात्मिक (शरीर आत्मा झर परमात्मा का) ज्ञान कराना है । अतः कुतस्त वेद का 
अध्ययन भी दृष्टाथे ही है। शाङ्खायन गृह्य १॥२॥४५ में कहा है-- 

न थुतमतीयात्‌ (श्रुत का अतिक्रमण न करे) । 

अघिदेवमथाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 

मन्त्रेषु ब्राह्मणे चेव श्रुतमित्यभिधीयते !। 


 झर्थात्‌-मन्त्रों ओर ब्राह्मणों में कहा गया भ्रधिदेव अध्यात्म और अधियज्ञ ज्ञान श्रुत 
कहाता है ॥१५॥ 


«३ 0३० 
व्याख्या - दर्शूणंमास पठित हैं। उन में बारह कमं म्नात है- बत्सं चोपावसुजति 


उखां चाधिश्रयति (=गाय को इहुने से लिए परध्वयु बछडे को खं टे से छोड़ता है, और दूध 
गरम करने के लिए बटलोई का गाहपत्प भ्रिनि पर चढाता है), प्रव च हन्ति, दुषदुपले च 
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तृतोयाध्याये अष्टमपादे सूत्र--१८ ११२५ 


च अधिश्यति श्राज्यं च, स्तम्बयजुइच हरति अमि च गृह्हाति, वेदि परिगृह्हाति, ल च सन्नह्म- 
ति, प्रोक्षणीइचासादयति झाज्यं च। एतानि वे ढादश हन्द्वानि दशपूर्णमासयोः इति । अत्र 
सन्देहः - किमेतान्यध्वर्योः कर्म्माणि, उत यजमानस्येति । कि प्राप्तम्‌ ? 

00 फर ता 0 य Rs eS RS 


क 
समाहन्ति (*>न्नीहि को कूटता है, और पाषाण वा शम्या से दृषद्‌ उपल--शिला आर लोढी 
को टांचता है), भ्रधि च वपते कपालानि चोपदधाति (=पीसने के लिए शिला पर ब्रोहि 
को डालता है झर कपालों को अग्नि पर रखता है), पुरोडाशं चाधिश्रयति आज्यं च 
(--घुरोडाश को पकाने के लिए तप्त फपालों पर रखता है शौर झाज्य को पिघलाने के लिए 
अग्नि पर धरता है), स्तम्बयजुरच हरतिः अभि च गृ्वाति (चिकीषित वेदि स्थान से 
स्तम्ब यजु को हटाता है, उत्कर में प्रक्षिप्त सतृण पांसु--धूल आाग्नीप्र अञ्जलि से ग्रहण करता 
है), वेदिं च परिगृह्वाति पत्नीं च सन्नह्मति (==वेदि को स्फ्य से रेखा द्वारा अङ्कित 
करता है, योवत्र से पत्नी को बांधता है--पत्नी के कमर में योवत्र बांधता है), प्रोक्षणीइचा- 
सादयति झाज्यं च ( = स्फ्य से निष्पादित रेखा पर प्रोक्षणी को रखता है और स्फ्य से निष्पादित 
रेखा पर भाज्य को धरता है) । एतानि द्वादश इन्द्रानि दशंपूर्णमासयोः (= दर्शेपुणमास 
में थे १२हन्द्र-दो दो साय-साथ किये जाने वाले कमे हैं) । इन में सन्देह होता है-- बया ये 
: झध्वयु' के कमें हैं अथवा यजमान के ? क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण -भाष्य व्याख्यान में उद्धृत वचनों का जो भाषार्थे लिखा है वह सायण के त० 
सं० १।६।९ के भाष्य के अनुसार है । स्तम्बयजुशच हृरति -यहां स्तम्बयजु: शब्द का अथ कीच 
श्रौत २।१।४ की भाष्यवृत्ति में कौशिक राम ने “स्फ्य से छिन्न तृण और पि 
दोनों का वा एक का नामघेथ लिखा है । रुद्रदत्त ने स्वीय डा दीपिका में “तृण सहित पांसु' लिखा 
है । इस की क्रिया इस प्रकार होती है -निष्पाद्य मान वेदि में कुशा का तिनका रखकर उस पर 
स्फ्य से प्रहार किया जाता है। इस प्रहार से भूमि की जो मिट्टी उखड्ती है उस को नब य्य 
स्थान में फैकते हैं । यह क्रिया ३।४ वार की जाती है । तृण सहित स्फ्य से उद्धृत पांसु को उठ र 
“स्तम्बयजुहंरण' कहाता है। झभि च गृह्ाति-प्राप० श्रौत २।१।८ के अनुसार उत्कर 
क्षिप्त सतृण पांसु को आग्नीघ्र सीधी अञ्जलि से ग्रहण करता है 


में वत्सविमोकादि १४ कर्म कहे है । इन के सात ही इन्द्र बनते हैं। 

RS र पूवं नुवाक में पठित दशयज्ञायुधों का समुच्चय किया 
ता यह सायणाचार्य का कथन है (द्र० तै० सं भाष्य १।६।६) । भट्टभास्कर ने इन्द्रता 
हा हि प्रकार से कही है। वह लिखता है _वत्सं च उपावसूजति इन क्रिया विशेषों से 
याद किये जाते हैं । इस कारण हन्दो के बहुत होने पर भी इन्द्र सपादन १२ क्रियाओं 
ज होने से द्वादश संख्या जाननी चाहिये । अर्थात्‌ क्रियाओं के द्वादश होने से क 
तो को गो ६ सा को गौणीवृत्ति से १२ कहा है । वत्समुपावसूजति--वत्स को माता के समीप प्राप्त क 


१. ते० सं० १।६।९।। 
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११२६ मो मांसा-शाबर-भाष्ये 


याजमाने समाख्यानात्‌ कर्माणि याजमानं स्युः ॥ १६ ॥ (पू०) 


याजमानं समाख्यानात्‌ कर्म्मणि याजमानं स्युः । विशेषसमाख्यानाद्‌ याज- 
मानानीति गम्यते। यथा पोत्रीयं नेष्ट्रीयमिति ॥१६॥ 


है । इस उपावसजंन क्रिया से माता और वत्स का इन्द्र सम्पादित किया जाता है । इसी प्रकार 
सर्वेत्न जानना चाहिये (द्र० तै० से० भाष्य १६६) । भट्टभास्क्रर का मत शावरभाष्य के अनुकूल 
है । भाष्य के आरम्भ में कर्माण्याम्नातानि द्वादश से १२ कर्म =क्रिया ही कही हैं । 

भट्टभास्कर के मतानुसार वस्समुपावसुजति से गाय बछडे का इन्द्र, उखां चाधिश्चयति से 
अङ्गार भौर उखा का इन्दर, भ्रव च हन्ति से शम्या और दृषद्‌ का इन्द्र, भ्रधि च बपते से ब्रीहि भ्रौर 
दृषद्‌ का इन्द्र, कपालान्युपदधाति से अज्भार और कपालों का इन्द, पुरोडाशं चाधिश्रयति 
सै पुरोडाश ग्रौर कपालों का द्वन्द, प्राज्यं चाधिश्रयति से अङ्गार और भाज्य का इन्टर, 
स्तम्धयजुर्हरति--से तृण श्रोर पांसुओं का द्वन्द, अभि च गृहणाति से श्रञ्जलि आर उत्करस्थ 
पांसुओं का इन्द्र, वेदि परिगृह्णाति से वेदि की भूमि और स्फ्य का दन्द, पत्नीं सन्नह्यति से 
पत्नी और योक्त्र का इन्द्र, प्रोक्षणीरासादयति से प्रोक्षणी=जल और वेदि का इन्द्र, आज्यं 
च--से आज्य भौर वेदि का इन्द्र | इस प्रकार १४ ब्द होते हैं। परन्तु क्रिया की दृष्टि से १२ 
कहे गये हैं । कपाल ओर पुरोडाश का उपधान एक क्रिया है । प्रोक्षणी और श्राज्य का झासादन 
एक क्रिया है । इसलिये इन वचनों में उपावमुजति, ग्रधिश्रयति, हन्ति, समाहन्ति, वपते, उपद- 
थाति, प्रधिश्रयति, हरति, अभिगृह्वाति, परिगृह्लाति, संनह्यति, आसादयति इस प्रकार बारह 
क्रियाओं का निर्देश किया है ॥ इसी दृष्टि से इन्द्र भी बारह कहे हैं । 


याजमाने समाख्यानात्‌ कर्माणि याजमानं स्युः ।' १६॥ 


सुत्राथ:-- (याजमाने) याजमानकाण्ड में पठित (समाख्यानात्‌) याजमान संज्ञा होने से 
(कर्माणि) उक्त द्वादश कमं (याजमानम्‌) यजमान कतृ क (स्युः) होतें । 

विशेष--याजमाने--तैत्तिरीय संहिता १।६।९ में पूर्व पक्षीय भाष्य में उद्धूत बारह कमं पढ़े 
हैँ । तै० सं. के प्रथम काण्ड का छठा श्रनुवाक याजमान काण्ड कहाता है। सूत्र में कर्माणि 
याजसानम्‌ निर्देश वेदाः प्रमाणं के समान जानना चाहिये । कुतुहुलवृत्तिकार ने कर्माणि याजमा- 
नानि पाठ माना है । 

व्याख्या-याजमान काण्ड में पठित कमं याजमान संज्ञा से यजमान सम्बन्धी होवें । 
[याजमान इस | विशेष समाख्या से कमं यजमान सम्बन्धी जाने जाते हैं। जसे पोत्रीय नेष्ट्रीय 
सज्ञाविशेष से वे कम पोता र नेष्टा के द्वारा क्रियमाण होते हैं। 


बिवरण--याजमाने समाख्यानात्‌ भौर कर्माणि यजमानं स्युः का विवरण सुत्राथ॑ के नीचे 
चिज्लेष शीर्षक में लिख चुके हैं। यथा पोत्रोयं नेष्ट्रीयम्‌- इस विषय में पुव मी० ३।७।४१ के 
भाष्य व्याख्यान में लिख चुके हैं।।१६॥ 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे सुत्र--२० ११२७ 
अध्वर्यु धवा Scie 
अध्वय्युर्वा तदर्था हि न्यायपूर्वै समाख्यानम्‌ ॥ २० ॥ (उ०) 

अध्वयु वा कुर्यादेतानि । तदर्थो हि अध्वर्यृः परिक्रीत इति समाख्यानाद्‌ श्रवऽ 

गम्यते । ग्राध्वर्यवे एव सर्वे इमे पदार्थाः समाम्नाताः । याजमाने एषां इन्द्रतोच्यते । 

इन्द्रता च समभ्यासक्रिया । तत्राध्वयूःः पदार्थान्‌ करिष्यति, यजम्रानेनापि समभ्यासी- 

करणमित्येतदशक्यम्‌ । तत्र अङ्गगुणबिरोधे च तादर्थ्याद' इति इन्द्रतागुणो बाधित्तव्यः । 
तस्मादाध्वयेवा एते पदार्था इति॥! 

यदुक्तं समाख्यानादिति । तत्‌ परिहत्त व्यम्‌ । उच्यते । न्यायपू्व समाख्यानं, 

समाख्यानाद्‌ यजमानेन इन्द्रता सम्पादयितव्या । इदं चेदं च सम्पादय इति यजमानो 

ब्रूयात्‌ । केषुचिचचात्र पदार्थेषु यजमानस्यानुमन्त्रणम्‌ । तञ्चिमित्ता समाख्या मेविष्यति । 


(दा) 


झध्वयु दा तदर्थो हि न्यायपूर्वं समाख्यानम्‌ ॥२०॥ 


सुन्राथं:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वे उक्त 'द्वादश कर्मं यजमान सम्वन्धी हैं! पक्ष की निवृत्ति 
के लिये है । (ग्रध्वयु:) उक्त कर्मों को अध्वयुं करे । (तदर्थो हि) इस प्रकार के कर्मों के लिये 
ही ग्रध्वयु' का वरण किया हे । आध्वर्यव समाख्या वाले प्रकरण में ये पदार्थ पठित हैं । (न्याय- 
पूवम्‌) न्यायानुकूल ही (समाझ्यानम्‌) समाख्या पदार्थों को प्राप्त कराती है । जिन द्वादश कर्मा 
का निर्देश प्रकृत में किया गया है उन का विधान पहले आध्वयेव काण्ड में किया जा चुका है। 
अतः उस विधान से अध्वयु कत्‌ कत्व की प्राप्ति होने से भ्रध्वयु ही इन पदार्थो को करे । याजमान 
काण्ड में तो इन्द्रता सम्पादन मात्र कहा है । इस से यजमान द्वारा दन्द्वता सम्पादन के लिये 
निर्देश देना मात्र यहाँ विवक्षित दै । 

व्याख्या--इन कर्मों को भ्रध्वयु ही करे। इन्हीं के लिये झध्वयु परिक्रीत है एसा 
[झाध्वर्यव] समाख्या से जाना जाता है। ग्र«वर्थव काण्ड में ही ये सब पदार्थ पठित हैं। 
याजमान काण्ड में इन पदार्थो को इन्द्रता कही जाती हैं। शोर इन्द्रता अभ्यास क्रिया है । उस 
झवस्था में भ्रध्वयु' पदार्थो को करेगा झौर यजमान से भी समस्यास क्रिया करना (= इन्हतानिः 
पादन करना) यह अशक्य है । वहां अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌ (=पर्ग के गुण का प्रधान 
के साथ बिरोध होने से अङ्ग के प्रधान के लिये होने से) इस नियम (मो ०१२।२।२६) से इनता गुण 
बाधित होना चाहिये । इस कारण ये पदार्थ अध्वयु सम्बन्धी हँ । 


(प्राक्षेप) भोर जो यह कहा है कि समाख्यान से ये कर्म याजमान प्राप्त होते हैं। उस 
का परिहार करता चाहिये । (समाधान ) समाख्यान न्याय पुर्व होता है । समाख्यान से यजमान के 
द्वारा इन्द्रता का सम्पादन होना चाहिये । यह झर यह सम्पादित करो ऐसा यजमान 
कहे । किन्ही पदार्थों में यजमान का अनुसन्त्रण है। उस के कारण समाख्या हो जाएगी १ सपु 
तो भ्रपङकष्ट हेवे । और जो यह कहा है--पोत्रीय नेष्ट्रीय समाख्या से उक्त कम पोता नेष्टा 


>>> 


१. मो० १२।२।२ ५ 
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अपूर्व त्वपक्ृष्येत । यदुक्तं, यथा पोव्रौयं नेष्ट्रोयमिति, एवमत्रापीति । तदुच्यते । युक्त 
तत्र विरेषसमाख्यानात्‌ । इह तु इन्द्रता याजमानीया, पदार्थस्तु ध्वयवा एव। 
तस्माद ग्रदोषः ॥२०॥ द्वादश्वनद्वानाम्‌ श्राध्वयंवस्वाधिकरणस्‌ ॥६॥। 


[ होतुराध्वयंबकरणमन्त्रानुष्ठातृत्वाधिकरणम्‌ ॥१०॥ | 


अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरग्निषोमीयः । तस्य यूपस्य परिव्याणे मन्त्रौ । एकः 
झ्रध्वर्यों: परिवोरसि' इति करणः। अपरो-होतुय्‌ बा सुवासा' इति क्रियमाणानुवादी । 
तयोर्चोदकपरम्परया कुण्डपायिनामयनं प्राप्तयोभेवति सन्देह:--कः पुनरसौ । तत्र 
ऋत्विक्समास झाम्नातः--यो होता सो$्वयु:' इति । कि करणमाध्वयेवं होता कुर्य्यात्‌? 
कि होत्रं क्रियमाणानुवादिनमिति । कि प्राप्तम्‌ ? अनियम इति प्राप्ते, उच्यते 
I 
ही करता है। इसी प्रकार याजमान समाख्या यजमान हो करेगा । इस विषय में कहते हैं - वहां 
[पोत्रीया नेष्ट्रीया समाख्या से पोता नेष्टा कमं करें, यह] युक्त है विशेष समाख्या होने से । यहां 
तो हन्द्रता याजमानीय है,.पदाथ झाध्वयंव हो हैं ! इस कारण दोष नहाँ है । 
विवरण - समभ्यासक्रिया-सम्‌-प्रभि+-श्रास ( उपवेशने ) अर्थात्‌ समासन्वकरण= 
समीप में करना । केषुचिद्च्चात्र पदार्थेषु यजमानस्यानुमन्त्रणम्‌-यहं हमें उपलब्ध नहीं 
हुआ ॥२०॥। 


Fel 
‘८, OKs 
न ०9५० 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम में भ्रग्नीषोभोय पशु है। उस पशु के यूप के परिव्याण ( --युप 
की रस्सी से यूप को लपेटना) में दो मन्त्र हुँ एक भ्रध्वयु' का करण मन्त्र है-परिवीर्रास, 
दूसरा होता का क्रियमाणानुवादी मन्त्र है-युवासुवासा । इन दोनों मन्त्रों के चोदक (== 
झतिदेश) परम्परा से 'कुण्डपायिनामयन' के प्रति प्राप्त होने पर सन्देह होता है--कि वह 
कौन इन कर्मों का करने वाला होता है! वहां (--कुण्डपायिनामयन में) ऋत्विजों का समास 
(=संक्षेप दो ऋत्विजों के स्थान में एक ऋत्विक्‌) कहा है--यो होता सोऽध्वयु: (=जो 
होता है वह भ्रध्वयु है) । [उस भ्रवस्था में] कया प्राध्वयंव करण मन्त्र [परिवीरसि] को 
होता बोले, वा क्या हौत्र क्रियमाण धनुवादी [युवासुवासा ] मन्त्र को ? क्या प्राप्त होता है ? 
झनियम प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण --यूपस्य परिव्याणे--यूप के परिव्ययग (=लपेटने के लिये जो रशना--रस्सी, 
उस तीन लड़ोंवाली (तीह्री) करके मध्यम गुण (भाग) से यजमान की नाभि के बराबर ऊचे 
भाग में यूप को प्रदक्षिणावृत्ति से लपेटना परिव्ययण कमं कहाता है । परिवीरसोति करणः-- 
'क्रियते कमनिनेति करण: ->जिस मन्त्र को बोलकर कर्म किया जाता है वह मन्त्र करणमन्त्र 


१. वाज० ६।६॥ २. ऋ० ३।८।४॥ 
३, ता० ब्रा २५।४।४॥ 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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विप्रतिषेधे करण: समवायविशेषादितरमन्यस्तेषां यतो विशेषः 
स्यात्‌ ॥ २१ ॥ (उ०) 


विप्रतिषेधे करणः स्याद्‌ आध्वयंवः परिवीरसि इति । न क्रियमाणानुवादी, 
होतुर्‌युवा सुवासा इति । कुतः ? समवायविशेषात्‌ । द्वो तत्र समवायो होतुश्चोदकेन 
MRM DY वन अमन त मन 
कहाता है । यप के परिव्ययण का मन्त्र है-- परिवीरसि परि त्वा देवोविशो व्ययन्तां परीसं यजमानं 
रायो मनुष्याणाम्‌ (शुक्ल यजु० ६६) =हे यूप तुम परिवीः हमारे द्वारा चारों ओर से रशना से 
लपेटे हुए हो,तुम्हें चारों झोर से दैवी विश:--पशु घेरें। और इस यजमान को मनुष्य सम्बन्धी धन 
संपत्तियां लपेटे | यह मन्त्र का याज्ञिक दाब्दार्थ है। क्रियमाणानुवादी [मन्त्रः ]--जो कर्म किया 
जा रहा है उस कर्म का अनुवाद करनेवाला मन्त्र । इसे ग्रनुमन्त्रण मन्त्र भी कहते हैं। इस परिव्ययण 
कर्म में क्रियमाणानुवादी मन्त्र है--युवा सुत्रासा परिवोत आगात्‌ (ऋ० ३।५।४) ऱ्च्यह युवा सुन्दर 
वस्त्र से लिपटा हुआ प्राप्त हुआ है । यह इसका शब्दार्थ है । यहां सुन्दर वस्त्र को कमर में लपेरे 
हुए युवा से रशना से परिवीत यूप को उपमा दी है ॥ यह मन्त्र परिवोयमाणायानुबूहि (=परिः 
व्याण किये जा रहे यूप के लिये पढ़ो) ऐसा प्रैष प्राप्त होने पर यूप के समीप अध्वयु परिव्ययण 
मन्त्र 'परिवीरसि' पढ़ता है और उत्तर वेदि के अपरभाग में उपविष्ट होता युवा सुवासा मन्त्र 
को पढ़ता है । दोनों मन्त्रों का सहपाठ करते हैं। चोदकपरम्परया कुण्डपापिनासयने प्राप्तयोः 
'कुण्डपायिनाम्‌ अयन’ यह्‌ संज्ञा है । इस में सोम का पान चमस के स्थान में कुण्डों से किया जाता 
है । अग्निष्टोम में जो अरनीषोमीय पशु है उस के धमं उक्थ्यादि संस्थानों की परम्परा से कुण्डपा- 
।यनामयन में प्राप्त होते हैं ॥२०॥ 


बिप्रतिषेधे करणः ससवायविशेषाद्‌ इत रम्यस्तेषां यतो विशेषः स्यात्‌ ॥२१॥ 


सुन्राथेः-- (विप्रतिषेधे) करण मन्त शर झनुमन्त्रण मन्त्र का एक काल प्रयोग सें विरोध 
होने पर (करणः) करण झाध्वयंव मन्त्र होवे । (समवायविशेषात्‌ ) ड होता और झध्वयु के 
समवाय में यो होता सोच्ध्वयु; विशेष वचन से होता को आाध्वयंव कायं में नियुक्त किया है । इस 
कारण वह आध्वर्यव करणमन्त्र का प्रयोग करे । (इतरम्‌) अन्य क्रियमाणानुवादी युवा घुवासा 
मन्त्र को होत्र पुरुषों में से ( अत्यः ) अन्य पढ़े । अथवा { तेषाम्‌ ) उन होतृपुरुषो में (यतो 
विशेष: स्यात्‌) जिस से विशेष होवे। भर्थात्‌ होता के पश्चात्‌ झर्षो, पादी के कार्यान्तर में 
व्यापृत होने पर तृतीयी ऋत्विक्‌ युवा सुवासा मन्त्र का पाठ करे । (अर्धी तृतीयी पादी संज्ञाशो के 
लिये पृष्ठ १०६८ देखें) । द 

ध्याख्या--[एक काल में दो मन्त्रं के पाठ से] विरोध होने पर झाष्वयंव करण मन्त्र 
प्रयुक्त. होबे-पस्वीरसि । क्रियमाणानुवादी प्रयुक्त न होवे जो होता का युवा सुवासा कत 
हँ । किस हेतु से ? ससवाय विशेष से । वहां दो ससवेत होते हैं। होता का सरन्न चोदक वचन 
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- होत्रेष्‌, प्रत्यक्षश्रवणेन आध्वयवेषु, यो होता सो$्वयु रिति । एवं प्रत्यक्षमऽध्वर्योः कार्ये 
चोचते। प्रत्यक्षं चानुमानाद्‌ बलीयः । तस्माद्‌ ग्राध्वर्यवं करणं परिवीरसीति होता 
कुर्यात्‌ । ग्रथ हौत्रं विरुद्ध कः कुर्यात्‌ । इतरमन्यः तेषां यतो विशेषः स्यात्‌ । अन्यो 
होतृपुरुष एव स्यात्‌ । यस्याव्यापृत॒ता, प्राधान्यविशेषो वा ॥२१॥ होतुराष्वयंवकरणसन्त्रा- 
नुष्ठातृत्वाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ $ 


[प्रषप्रेषाथंयोः पृथककत्‌ कत्वाधिकरणस्‌ ।।११॥। ] 

स्तो दशेपुर्णमासौ । तत्र प्रेषः समाम्तातः--प्रोक्षणीरासादय, इष्माबहिरुपसादय, 
त enn 
झर होत्र पुरुषों में प्रत्यक्ष श्रवण से भाध्वयेव में होवे--यो होता स अध्वयु : । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
ध्रष्वयु के कार्य में होता चोदित (+-प्रेरित) होता है । प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान्‌ है । इस 
लिये भ्राध्वर्यव करणमन्त्र परिवीरसि का पाठ होता करे । भ्रच्छा तौ होत्र (--होत्‌-सम्बन्धी ) 
विरुद्ध होने वाले [युवा सुवासा, मन्त्र का पाठ] कोन करे ? जो उन में अन्य किसी कारण 
से विशेष होवे [वह होत्र मन्त्र युवा सुवासा का पाठ करें] । अन्य होतपुरुष हो होवे । 

जिस की कर्मान्तर में व्यापृतता न होवे भ्रर्थात्‌ खाली होवे थवा विशेष प्रधानता होवे । 


विवरण-अथ होत्रं विरद्धं कः कुर्यात्‌-इत्यादि भाष्य जो इतरमन्यस्तेषां यतो विशेषः स्थात्‌ 
सुत्राचयव का है, उसकी व्याख्या भट्ट कुमारिल ने नहीं की है । उनकी उस उपेक्षा का कारण यह 
हे कि कुण्डपायिनामयन में होतृपुरुष मँत्रावरण अच्छावाक और ग्रावस्तुत्‌ नामक तीनों के वचन- 
सामथ्यं से कार्यान्तर में व्यापृत होने से उस प्रकार का अव्यापूत प्रकृत उदाहरण के अनुरूप 
होतृपुरुष नहीं है (द्र० मी० भाष्य पूना सं० पुष्ठ ११२७, टि० १ के उत्तरां का अनुवाद) । 
रन्यो होतृपुरुष एव स्यात्‌ यस्याव्यावृत्तताप्राधान्यविश्ेषो वाइस का आशय टिप्पणी कार 
ने इस प्रकार दर्शाया है--अध्वय सम्बन्धी करण सन्त्र के होता के पाठ करने पर उस से विरुद्ध 
क्रिममाणानुवादी सन्त्र का कौन प्रयोग करे, इस ्राशंका में होतृपुरुषों में जो कोई अन्तरङ्ग शर्थी 
पादि हो अथवा उस के कार्यान्तर में व्यापृत होने पर उस से बहिरङ्ग तृतीयी आदि प्रयोग करें 
(इ. वही, टि०१ के पूर्वभाग का भाषानुवाद)। अर्थी तृतीयी भौर पादी शब्दों के विषय में मी, ३ 
पा. ७, सूत्र २२ के भाष्य ब्याख्या के भ्रन्त में पृष्ठ १०६८ का विवरण देखें । ' 


—°0— 
व्यास्या--दश्शपुणमास हैं । वहां प्र ( =आश्षावन्नन) पठित हैं--प्रोक्षणी रासादय (= 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र--२२ ११३१ 


स्रुवं च सर्‌ चश्च सम्मृड्ढि, पत्नी सन्नह्म भ्राज्येनोदेहि' इति । तत्र सन्देहः-कि य एव प्र षे, 
स एव प्रे षार्थे ? उतान्यच प्रं षेऽन्यशच प्रौषार्थ इति । कि प्राप्तम्‌ ? एक एव प्रं षग्रं 
षार्थयोरिति । कुतः ? समाख्यानात्‌ । अन्य इति चाश्रुतत्वात्‌ । नन्वात्मनः प्र षो 
विप्रतिषिद्धयते? उच्यते । न प्रैषो भविष्यति । प्राप्तकाले लोटं वक्ष्यामः । आह । प्राप्त- 
कालेऽपि सति,युष्मदादिष्वेवोपपदेषु मध्यमादयो व्यवस्थिताः । न पुरुषसङ्करो भवति । 
उच्यते । सत्यां विवक्षायां युष्मदादिषु मध्यमादयः । यदा तव प्राप्तः काल इति विव- 
क्ष्यते, तदा युष्मद्येव मध्यमो नास्मदि शेषे वा। यदा खलु क्रियायाः प्राप्तः काल इत्ये- 
तावद्‌ विवक्ष्यते, न तव मम वेति, न तदा युष्मदादीनामनुरोघेन मध्यमादयो भविः 
तुमहेन्ति । न चेदं युगपद्‌ विवक्षितुः शक्यते । पदार्थस्य प्राप्तः कालः तव चेति । 
भिद्येत हि तथा वाक्यम्‌ । तेन यदि वा निज्ञाति पदार्थकाले तव काल इति शक्यते वदितुम्‌, 
यदि वा तवेति नि्ञाते पदार्थस्य काल इति। तत्र पदाऽर्थस्य कालो वदितब्यो, न तु 


FP sR IMD ES ME CS NNN 
प्रोक्षणी संज्ञक जलों फो रखो), इध्मावहिरुपसादय (:-<इध्म और बहि को रखो), ख वे 
स्रचरच संमुड्ढि (5-ख्रूव और रूचों को साफ करो), पत्नीं सन्नह्य आज्येनोदेहि (पत्नी 
को योकत्र बांधकर आज्य के साथ गाग्रो) । इन में सन्देह होता है- कया जो व्यक्ति प्र ष देता 
है वही प्रंष के अर्थ (--धाज्ञा दिए गये कम) को करता है अथवा प्रैष देने में ग्न्य और 
और प्रौष के भर में अन्य होता है [भर्थात्‌ प्रंष देने वाला और जिस को प्रं ष देता है वह भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति होते हैं, अथवा एक हो होता है] । क्या प्राप्त होता है? प्र ष और प्र ष के अथ 

"जे एक हो व्यक्ति होता है । रिस हेतु से ? [थाध्वयेव ' समाख्या से भोर अन्य व्यक्ति के न 
सुने जाने से । (आक्षेप) अपने लिए प्रेष देना बिर होता है [ अर्थात्‌ भ्रपने आप को प्रंष नहों 
दिया जा सकता ] । (समाधान) [आसादय श्रादि ] प्रेष नहीं होगा, प्राप्त काल अर्थ में 
लोट कहेंगे ।(आक्षेप) प्राप्त काल श्रथे होने पर भी युष्मदादि उपपद होने पर हो सघ्यस 
पुरुष झावि व्यवस्थित हैं। [मध्यमादि] पुरुषों का संकर नहीं होता है। (समाधान) विवक्षा 
होने पर युष्मदादि उपपदों के होने पर मध्यमादि होते हैं। जब [[प्रोक्षणीः आसादय में] ` 
तुम्हारा काल प्राप्त--उपस्थित हुआ्ना है, ऐसी विवक्षा की जाती है, तब युष्मद्‌ उपपद होने पर ही 
मध्यम पुरुष होता है, अस्मद्‌ भवा शेष उपपद होने पर नहीं होता हैं। जब “क्रिया का काल 
प्राप्त है' इतना विवक्षित होता है, तेरा वा भेरा पद विवक्षित नहीं होता है, तब युष्मदादि के 
झनरोध से मध्यमादि नहीं होने चाहियें। और ये दोनों एक साथ विवक्षित नहों हो सकते-- 
"पदार्थ का काल प्राप्त हुआ है थोर . तुम्हारा । ऐसी विरक्ष! करने पर वाक्य भेद होता है । इस | 
कारण, यदि पदार्थ का काल निर्ज्ञात होवे तो “तुम्हारा काल प्राप्त है ऐसा कह सकते हैं, है 
तुम्हारा” [यह सम्बन्ध | निर्तात होने पर 'पदार्थ का काल प्राप्त हैं ऐसा कह सकते हैं। एस 

! लला में पा का जाला हता हा में पदाथ का काल कहता चाहिये, युष्मदर्थ का कथन नहीं कहना चाहिये । उस 


१, तै० ब्रा ३।२।९।१४॥ 
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युष्मदर्थस्य । तेन हि स्मृतेन प्रयोजनम्‌ । स हि कत्तव्य इत्यवगतो, न तु युष्मद- 
थस्तथा । तस्मात्‌ समाख्यनादध्वर्योरेव प्रैषप्रै षाथौ इति । इति प्राप्ते ब्रमः 


प्रेषेषु च पराधिकारात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


प्र षेष्वन्येऽन्यस्तदर्थेष्विति । कुतः ? पराधिकारात्‌ । परस्मिन्‌ हि प्रेष उपपञ्चते, 
नात्मनीति । गाह । ननूक्तं प्राप्तकाले भविष्यतीति । उच्यते । न सम्भर्वात प्रं षे, 
प्राप्तकालता न्याय्या । तस्या हि युष्मदर्थो गम्यमानो न विवक्षित इत्युच्यते, सम्भवति 
चात्र प्रं षार्थः । तस्मात्‌ प्रैषः । प्रेषशचेद्‌, अन्यः प्र षार्थं दात सिद्धम्‌ ॥२२॥ प्रं षप्रं षा- 
थयो: पृथक्कतु कत्वाघिकरणम्‌ ॥११॥ 


(=पदाथं काल) के स्मरण करने से प्रयोजन है, क्‍यों कि वह (=पदार्थ) ही कत्तव्य रूप से 
'अवगत है, युष्मद्‌ फा भ्रथं उस प्रकार कस व्य नहों है । इस कारण समाख्या से भ्रध्वयु के ही 
प्रंष ओर प्रषार्थ हे । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


प्रषेष्‌ च पराधिकारात्‌ ॥२२॥ 


सुत्राथंः-- (प्रं षेषु) प्रंषों 'ग्रासादय? आदि में (च) भी (पराधिकारात्‌) पर=अन्य 
का अधिकार होने से अर्थात्‌ प्र॑ष ग्रन्य को ही दिया जाता है इस से प्र ष और प्र षार्थ पृथक्‌ कत्त्‌ क 


हैं । 


व्यास्या-प्रैष कायं में भन्य होता है, झौर प्रेषाथ काथ में भरन्य । किस हेतु से ? प्रैष 
( =प्रेरित करने) पर (अस्य) में धिकार होने से । धन्य के प्रति ही प्रेष उपपन्न होता है, 
झपने प्रति प्रं ष उपपन्न नहीं होता । (झ्राक्षेप) हम ने कहा था--प्राप्त काल अथ में प्रेष (= 
'्रासादय' आदि) उपपन्न हो जायगा । (समाधान) प्रं ष के सम्भव होने पर प्राप्त कालता भ्याय्य 
नहीं है । उस का प्रतीत होने वाला युष्मद्‌ (तव) का अर्थ विवक्षित नहीं है यह कहते हो । यहां 
(=मासादय भादि में) प्रषाथं सम्भव है । इस लिये प्रेष है। यदि प्रघ है तो प्रं वाथं अन्य 
है, यह सिद्ध है। | 
विवरण-- युष्मदर्थो गम्यमानो न विवक्षित:--'आसादय” भ्रादि लोट्‌ को प्राप्त काल में 
मानने पर तब प्राप्तः कालः= तुम्हारा रखने का समय उपस्थित हुआ है, इस में “तव' का ग्रथ 
विधान करने योग्य नहीं है, भ्रासादन करने योग्य होने से वही विधान करने योग्य है, ऐसा पूर्व 
कह चके हैं ।.इस अवस्था में “तव >युष्मद्‌ रूप अर्थ गम्यमान होता हुआ विवक्षित नहीं है, 
यह मानना होगा | प्रष में मध्यम पुरुष से गम्यमान युष्मद्‌ का भ्रथं उपपन्न होता है ॥२२।। 


—{0१— 
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[प्रेषप्रेषार्थेयोयंथाक्रममाध्वयंवाग्नीध्राताधिकरणम्‌ ॥१२॥] 

ग्रथैवं गते इदं सन्दिह्यते--किमध्वयु रग्नीधं प्रैष्येदं, उताग्नीदध्वयु मिति ? 

अ्चनियमोऽविशेषादिति प्राप्ते ब्रूमः 
अध्वयुस्तु दर्शनात्‌ २३ ॥ (पूः) 

, अध्वयु रक्तप्नं षाथंकारी स्यात्‌ । कुतः ? दशनात्‌ । देन भवति-- तिर्यण्चं स्प्यं 
घारयेत्‌ यदन्वञ्चं घारयेत्‌ वज्यो वै स्फ्यो वज्मेणाध्वय्‌' क्षिण्वीत' इति । यः प्रेष्यति तस्य हस्ते 
स्फ्यः । स्फ्ये नाध्वयु" क्षिण्वीतेत्यन्यमध्वयूः प्रेषकाद्‌ दर्शयति। तस्मादगनीदध्वयु 
प्र ष्येदिति ॥२३॥। 


गोणो वा कमेसामान्यात्‌ ॥ २४॥ (उ०) 


व्याख्या=इस प्रकार (==प्रष कार्य में अन्य झौर प्रेषाय में अन्य) अवगत (= 
ज्ञात) होने पर सन्देह होता है-क्या भ्रध्वयु झग्नोत्‌ को प्रंष देवे झयवा पझग्नीत्‌ भ्रघ्वयु को । 
विशेष नियम न होने से अनियम प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण-- किमध्व्य रग्नीघं प्रेष्येत्‌ प्रेष का विधान ग्राध्वयंव (यजुवंद) में है । 
श्राध्वयेव वेद में विहित कार्यों को करने वाले अध्वय और अग्नीत्‌ दो ऋत्विक्‌ हैं । भतः सन्देह 
होता है कि प्रैष देने वाला कौन होवे और प्र षा्थकारी कौन होवे ? 

अध्वयु स्तु दंशेनात्‌।२३॥ 

सूत्रार्थः-- (अघ्वयुः) अध्वय (ठु) ही प्रैषार्थ का करने वाला होवे, (दर्शनात्‌) 
प्रैषार्थ कायं में प्रध्वयु का दर्शन होने से। 

व्याख्या- अ्रध्वयु उक्त प्रैषार्थ का करने वाला होवे । किस हेतु से! देखे जाने से ॥ 
देखा जाता है- तिर्यञ्चं स्फ्यं धारयेतू गदन्वञ्चं धारयेत्‌ वम्ो वे स्फ्यो ब्ग 
क्षिण्वोत (==स्फ्य को तिरछा धारण करे यदि सामने ग धारण करे तो स्फ्य वस हे, वस्त द 
प्रध्वर्य को हिंसित करे) । जो प्रैष देता है उस के हाथ में स्प होता है । स्फ्य से ळी 
हिंशित करे । यह अन्य को प्रषक ( = प्रैष देनेवाले) से दर्शाता है अर्थात्‌ स्रध्वयु भ है 
और प्रौष देने वाला ग्रध्वयु से अग्य है ॥२३॥ 

` गौणो वा कमंसामान्यात्‌ ॥२४॥ छ 
ब: (वा! शब्द पूर्व . उक्त पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है अर्थात्‌ त्‌ का 

क बकप षाथ नहीं है । ( कर्मसामान्यात्‌ ) कमं की समानता--आध्ययंतर वेद 
है 0 कक ते (ता ला कर्मों के कर्ता होने से (गौणः) भग्तीतू का अध्वयु त्व गोण है। 


१, अनुपलब्धमूलम्‌ । अत्र तै० ब्रा० ३।२।१०।१ द्रष्टव्यम्‌ , 
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नैतदस्ति, अग्नीधः प्रं षोः्वर्योः प्रंषाथे इति । कि खलु le 
प्रेष्येत्‌ । एवमध्वयुंणा प्रंषः प षार्थशचो भावपि कृतौ भविष्यतः । तत्र पयंत त 
समाख्या$नुग्रहीष्यते । तस्मादध्वयु रेव मुख्य: स्यात्‌ । किमस्य म्यत्वम्‌ १ न न सर्वे 
कर्तव्य समाख्यानादिति । अथ यढुक्तमध्वयूः प्रचरिता दृश्यत इति ? तदुच्यते । सत्यं 
इच्यते । न त्वस्य प्र घार्थकरणे प्रमाणमस्ति चिन्त्यमानम्‌ । परत नि 
यस्य हि दर्शनस्य प्रमाणं नास्ति, व्यामोहः सः । तथा SE रजतविज्ञांनम्‌ 
तु प्रस्नीधः प्रेषाथंकरणे प्रमाणम्‌--तस्माद्‌ झ्राग्नीक्ष: प्रचरिता' । प्रचरितरि चा$ध्वयु शब्द 
दद्यते । तस्मात्‌ गौणः, आध्वयेवे वेदे समाम्नातान्‌ पदार्थान्‌ करोतीति कुत्वाऽच्वयु - 
रित्युच्यते, ग्राग्नीध्र इति । तस्माद्‌ श्ाध्वर्येवः प्र षः, ग्राग्नीधः प्र षार्थं इति ॥२४॥ 
परपर वार्ययोयंथाक्रममाघ्वयंवारनीध्रताधिकरणम्‌ ॥) १२।। 


व्याख्या--यह नहीं है--अग्नीत्‌ का प्र ष कमं है शोर अध्वयु का प्रं षार्थ कमं । किन्तु 

्रध्वयुं ही अग्नीत्‌ को प्रष देवे । इस प्रकार भरध्वयु का प्रैष शोर प्र षाथ दोनों ही कृत सम्भव 
होते हैं। इस प्रकार आध्वयंच यह नाम अनुगृहीत होगा । इस प्रकार ग्रध्वयु ही मुख्य होगा । 
इस (>-प्रष्वयू) का मुख्यत्व क्या है? समास्या के कारण जो इस से सव कम किये जाने 
योग्य हैं। और जो यह कहा है फि अध्वर्यू प्रचरिता (न्न कर्मं करने वाला) देखा जाता है, 
बह अयुक्त है! यह सत्य है कि झध्वयु प्रचरिता देखा जाता है । (--पुर्वोक्त वचन से जाना 
डना है) । परन्तु इस (==भरध्वयु) का प्रेषा्थ के करने में विचारणीय प्रमाण नहीं है । 
इस कारण यह (”-अध्वयु का प्रं घार्थत्व) मिथ्या दर्शन ( यज्ञात) है । जिस ज्ञान का प्रमाण 
नहीं होता हैं वह व्यामोह (=भज्ञान ) होता है! जैसे सीप में चांदी की प्रतीति । अग्नीत्‌ के 
प्रैषार्थ के करने में प्रमाण है-तस्माद्‌ आाग्नीप्रः प्रचरित्ता (इस लिये ग्राग्नीध = अग्नीत्‌ 
कम करने वाला है).। प्रचरिता ( --कर्म करने वाले में) जो भ्रध्वय शब्द देखा जाता है, इस 
लिए. चह _गौण है। प्राध्वयंव वेद में पठित पदार्थों को करता है, इस कारण वह भ्रध्वयु कहा 
ज्ञाता है । इस से ग्राग्नीध्र (--प्रग्नीत्‌) झअध्वयु है। इस हेतु से भ्रध्वयु का प्रेष कमं है और 
झारनीश्र का प्रैषाय । | 
विवरण-- भारती पत्र पद की सिद्धि इस प्रकार जानती चाहिये- झग्नीष: हरणे रण्‌ भं 

च (मष्टा० ४।३।१२० वा०) इस वातिक से अग्नीध्‌ शब्द से शरण (स्थान) भ्रं में रण्‌ 
प्रत्यय . झौर भ संज्ञा होती है । भ संज्ञा होने से धकार को दकार नहीं होता है प्रत्यय के णित्‌ 
होने से आदि प्रकार को वृद्धि (आ) हो जाती है--आरनीध्र । उक्त वातिक के ्रनुसार 
अरनीत का जो स्थान है वह मारनीध्र कहाता है । सोम याग में सदोमण्डप (जिस मण्डप 
मे ऋस्विक्‌ विशेष बंठते हैं) भोर हविर्धान मण्डप (जिस मण्डप में सोमरूप हवि के धारण ` 


१, णनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टसपादे सूत्र--२५ ११३५ 


[करणसन्त्रेषु स्वामिफलस्याज्ञासितव्यताधिकरणम्‌ ॥१३॥] 
दर्शपूर्णमासयो रामनन्ति-भमाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु इति पृबंमग्नि गृह्वातिर इति । 


तत्र सन्देहः; किम्‌ ऋत्विक्‌्फलमाशासितव्यम्‌, अग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु इति? उत 
यजमानस्येति । कि प्राप्तम्‌ 


करनेवाले शकट (गाड़ी) रखे जाते हैं) उन दोनों के उत्तर दिशा में झ्ा्नीध्र नाम का स्थान होता 
है। यह ग्राधा सोमयाग की वेदी के भीतर और झाधा बाहर रहता है । इस भ्रार्नीध्र स्थान 
में बैठने वाला तात्स्थ्य (उस में ठहरने वाला) उपाधि से मञ्चाः क्रोशन्ति (=मचान पर बेठे 
पुरुष पुकारते हैं,) के समान अग्नीत्‌ भी आग्नीत्र कहा जाता है और आाग्नीघ स्थान में विद्य- 
मान अस्ति भी आरनीध कहाती हैं। विशेष काशिको वृत्ति ४।३।१२० की पदमञ्जरी संज्ञक 
व्याख्या में देखें ।।२४॥ 


—— * — 


व्याख्या - दर्शपूर्णमास में पढ़ते हैँ-ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु इति पु्वमग्नि गृह्वाति 
(=हे ग्ने तुम्हारे झनुग्रह से यज्ञा में मेरा वचं होवे सभे वर्चस्वी होऊ । इस सन्त्र से पुवं 
दिन श्रग्नि का ग्रहण = समिन्धन करे) । इस में सन्देह होता है--क्या ऋत्विक्‌ के फल को 
झाशंसा (=चाहना) करनी चाहिये--ग्रग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु (=हे अग्ने यज्ञा में मुझ 
झघ्वयु' का वचं होवे =में वचस्वी होऊ) अथवा यजमान के फल को आशंसा करनी चाहिये । क्या 
प्राप्त होता है ? 
विवरण ससाग्ने वर्चो बिहृवेष्वस्तु--पह मन्त्र दशंपूर्णमास कर्म में प्रथम दिन के कृत्य 
आहवनीय अग्नि के समिन्धन में विनियुक्त है । इस से आहवनीय में तीन समिधाओं में से प्रथम 
समिघा धरी जाती है । बिहव शब्द का यौगिकार्थ है- विश्ेषेणाह्वयन्ते स्पधन्तेऽत्र=जहदां विशेष 
रूप से स्पर्धा होती है। इस प्रकार विहव शब्द संग्राम का वाचक होता दै । विशेषेण देवता$ऽह- 
यन्तेऽन्र= जहां विशेष रूप से देवताझ्ों को बुलाया जाता है । इस प्रकार यह यज्ञवाचक है, ऐसा 
सायण का कथन है (ऋरभाष्य १०।१२८।१ ) । मन्त्र का झाहवचीयारित के समिन्धन में विनि- 
योग होने से यहां विहूव दाब्द यज्ञ का वाचक है, यह स्पष्ट है हे पुवसग्नि गह्वाति- यह वचन 
मैत्रायणी संहिता १।४४ का है । वहां प्रश्‍न है--किस के यज्ञ में देवता गाते हैं के उत्तर है-- 
जो प्रथम दिन अग्नि का ग्रहण करता है और सवभूत =्=अगले द्नि देवताओं के प्रति यजन 
करता है । इस से पृर्वर्माग्न गुह्हालि वचन में 'पूवं' शब्द से पूर्व दिन अर्थं का ग्रहण जानना चाहि« 
ये। कुतुहलवृत्तिकार ने पुर्वेमग्तिम्‌ का अथे प्रथम भ्राहवनीय अग्नि का ग्रहण--समिस्थन क्या 
है । यह मूल वचन के विपरीत है । क्यों कि मै० सं० में कहा हैं-- एव भान गृहहोति देवता 
बा एतत्‌ पूर्वेशुरगृहीत्‌--ूवं दिन अग्नि का ग्रहण करता है, से यजमान ने पूर्व दिन में देवताओं को 
2९) 7 ० 2777-77 पा ता जब यको 
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११३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ऋत्विकूफल करणेष्वर्थेवत्त्वात्‌ ॥ २५ ॥ (पू०) 
झध्वर्योरेवेति । कुतः ? एवं श्रुतिरादुता भविष्यति । इतरथा लक्षणा स्यात्‌, 
आत्मना यजमानं लक्षयेत्‌ । तस्माद्‌ ऋत्विक्फलमाशासितव्यमिति । कोऽथः ? अनया 
समिधा धायेमाणेडग्नौ यागः सम्भविष्यति | तत्र विहवेषु स्पर्द्धास्थानेषु ग्रह वचस्वी 
भविष्यामीत्यःध्वर्योवेचनम्‌ । एवमुत्साही भविष्यतीति ॥२५॥ 


ग्रहण किया । हमारा विचार है प्रथम दिन गार्हपत्य से श्राहत्रनीय* अग्नि का ग्रहण यहां प्रभि- 
प्रेत है। इस में 'गह्वाति' . का समिन्धन करना लाक्षणिक श्रथं नहीं करना पड़ता है। इस मन्त्र 
से म्राहवनीय अरिन का समिन्धन मे० सं० १।४।१ में पठित समिन्धन मन्त्रों के कम से ही प्राप्त 
है, मथवा श्रोतसुत्रों से बोधित है। 

ऋत्विकूफलं करणेप्वर्थवत््वात्‌ ॥२५॥ 


सुन्नाथ:-+ (करणेषु) करण मन्त्रों (नऋत्विकफलम्‌ ) ऋत्विक्‌ के फल की भ्रादांसा है। 
(अर्यवत्त्वात्‌) ऋत्विक के फल की कामना में रिन समिन्धन करनेवाले अध्वयु में मन्त्रगत “मम' 
शब्द के अर्थवान्‌ होने से। 

व्याख्या- श्रध्वयु का फल ही झाशंसनोय है । किस हेतु से ? इस प्रकार श्रुति (== 
“म! शब्द का श्रवण) आदृत होगी । अन्यया लक्षणा होवे, अपने से यजमान को लक्षित करे । 
इस लिये ऋस्विक के फल को श्राशंसा करनी चाहिये। इस वघन का श्रथं क्या होगा ? इस 
समिधा से धार्यमाण '(म=धारण की हुई) श्रग्नि में याग सम्भव होगा । वहां विहुवः=स्पर्धा 
के स्थानों में में वर्चस्वी होऊंगा, यह श्रध्वयु का वचन (= कथन) है। इस प्रकार [ झध्वयु 
कमं करने में] उत्साह वाला होगा । 

विवरण--इतरथा लक्षणा स्यात्‌--यदि मन्त्रगत [“मम' शब्द भ्रध्वयु को न कहे तो 'मम? 
का ग्रथं होगा--मम यजमानस्य-्=मेरे यजमान का वचं होवे। झात्सना यजमान लक्षयेत्‌ 
आत्मवाची 'मम' शब्द से यजमान को लक्षित करे । स्पर्धास्यलेषु--हम पुं 'विहव' शब्द की 
व्याख्या में इस का व्याख्यान कर चुके हैं । स्पर्धा स्थल से संग्राम अभिप्रेत है। परन्तु प्रसङ्ग यज्ञ 
का है, अत: स्पर्धा स्थल से यहां यज्ञ विवक्षित है। यज्ञ में स्पर्धा दो प्रकार से हो सकती है-- 


१. गाहंपत्य आहवनीय दक्षिणारिन में गाहँपत्य मुख्य है । प्रति कर्म के आरम्भ में गाहूपत्यारिन 
से एक दो अगारे लेकर आहवनीय अग्नि में धरे जाते हैं.। यद्यपि आहवनीय अग्नि भी विद्यमान 
रहता है, तथापि उस के विषय में नियम है=भ्नपवुक्ते कर्माणि लोक्रिकः सम्पद्यते--कर्म पूर्ण हो 
जाने पर वैदिक ग्ाहवनीयारिन लौकिक हो जाती है । अतः प्रतिकमं ग्राहपत्य से अग्नि का उद्धरण 
(उठाना) किया जाता है । 
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१४३ तृंतोंयाध्यायें ग्रष्टमपांदे सूत्र--२६ ११३७ 
न. स्वांमिनों वा तदथेत्वात्‌ ॥ २६ ॥ (उ०) 


___यंजमानस्य वा वचनं, तदर्थत्वात्‌ कर्म्मणः । यजमानार्थं हीदं कम्मं साङ्कम्‌ । 
उपग्रहविशेषात्‌, साङ्गैस्यास्य प्रयोजनं यजमानस्य फलनिष्पत्तिर्नाध्वर्यो:, सुप्रचरितुरपि 
थशः। किमतो यद्येवम्‌ ? फलसङ्कीतंनात्‌ फलंकत्तंव्यता गम्यते । तदेतदर्त्यन्वाधानं 
यजमानस्य फलंसङ्कीतँने क्रियमाणेऽनेन मन्त्रेण फलसम्बन्धात्‌ प्रकाशितं कृतं भवति, 
ना$्वयु यशःकीर्तनेन । तस्माद्‌ यजमानफलमाशासितव्यमिति । भ्रथ कस्माध याजमान 


_ 2 मम ग वम गिर 


इस यजमान ने यह याग किया, मैं इस से बडा याग करू गा। यह स्पर्धा सात्विक है, उत्साह कौ 
झोतक है । किन्तु यहां प्रसङ्ग अध्वयु'विषयक है । किसी समय यज्ञ ही ऋत्विजों विशेष कर अध्व- 
थूवों की स्पर्धा के स्थल वन गये थे । चरक कृष्ण यजुर्वेदीय शाखाओं के याज्ञिकों भ्रौर शुक्ल 
वजुवेद के याज्ञिक याज्ञवल्क्य में बड़ी स्पर्धा देखने में भाती है । विशेषकर शतपथ ब्राह्मण में 
स्थान स्थान पर चरकाध्वयुँ वों के कर्म की निन्दा और अपने कमं की प्रशंसा देखी जाती है । यद्यपि 
नहि निन्दा निन्दितु' प्रवतंते$पि तु विधेयं स्तोतुम्‌--नित्दा वचन उस कर्म की निन्दा नहीं कस्ता 
भ्रपितु विधेय कमं की स्तुति में प्रवृत्त होता है। इस नहिनिन्दा न्याय (मीमांसा १४२६ का 
भाष्य) से संगति तो लगाई जा सकती है। किन्तु चरक--वैशम्पायन' शोर याज्ञवल्क्य में जो 
विरोध हो गया था, उस ऐतिहासिक घटना के प्रसङ्ग में देखने पर ज्ञात होता है कि इनकी स्पर्धा 
'एक दूंसरे के कर्म की हीनता बताने में थी ॥२५॥ 


स्वामिनो वा तदथंस्वात्‌ ॥२६७ 

सुत्राथः-- (वो) “वा! शब्द पूवं उक्त पक्षा की निवृत्ति के लिए है, अर्थात्‌ झध्वयु के फल 
रासा नहीं है । (स्वामिनः) स्वामीन्5यजमान के फल की आशंसा है। (तदर्थत्वात्‌) 
दद्षंपूर्णमास कर्म के यजमान के लिए होने से तदन्तंगत अग्निसमिन्धन कमं भी उसी का है । अत; 

"क्म शब्द यजमाने का अर्थात्‌ मेरे यजमान बोधक है॥ 
व्याख्या--यजंमान का वचन है कर्म के उसके लिए होने से । यजमान के लिए हो यह 
(--दर्शपूर्णणास) साङ्ग "कामे है । उपग्रहविशेष ( Ts यजेत स्वर्गकामः में 
'झ्रात्मनेपद का प्रयोग होने) से इस साङ्ग कर्म का प्रयोजन यजमान के फल की निष्पत्ति है, न कि 
-सम्यक्तया कार्य करने हारे श्रध्वर्यु का यश प्रयोजन है । इस से क्या १ [विधिवाक्य में स्वगादि] 
कल का सकोतन होने से फल को कतंव्यता जानी जाती है। यह पंग्न्यन्वाधान यजमान के फल का 
म्लकोतन किये जाने पर इस मन्त्र से फल के साथ सम्बन्ध होने से उत्तस रूप ड प्रकादित होता है, 
-अ्रध्वयु के यश के कौर्तेन से नहीं होता है। इंस कारण यजसान के 'फंल को आाशंता योग्य हे। 
१, चरक इति == या (धिका ४३३०४) । देण्यात का चरका (काशिका ४।३।१० ४) । वेशम्पायन का 'चरक' नाम 
अयो पड़ा, इस के लिए हमारी (वैदिक-सिद्धाश्त-मीमांसा' 'अन्तगंत दुष्कृताय -चरकाचायस्‌। तिबन्ध 


पदे" 
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एष मन्त्रो भवतीति ? उच्यते । भ्रग्न्यन्वाधानं समाख्यया ग्ाध्वर्यवम्‌ । तच्चेवंगुणो 

मन्त्रो करोत्याध्वर्यवम्‌, स उच्यतेऽनेन मन्त्रेणेति। तस्माद्‌ आध्वयंवो मन्त्रः । ` मम 
वर्चोऽस्त्वि त्यपि यजमानस्य वर्चो ममेति व्यपदिशति लक्षणया । यथा राजनि जयं 
वतमानं सँनिका अस्माकमिति व्यपदिशन्त्येवम्‌ ॥२६॥ 


(आक्षेप) यह मन्त्र यजमान सस्बन्धी क्यों न होवे ? (समाधान ) झरन्यस्वाघान कर्म “आध्वर्यव 
समाख्या से भ्रध्वयु करत क है। वहां (=-भ्ान्यन्वाधान कमं में) यह युणभूतमन्त्र, जो ग्राध्वर्यव 
कर्म करता है वह इस मन्त्र से कहा जाता है । इस कारण मन्त्र अध्वयु सम्बन्धी है । 
“ममवर्चोस्तु' में भी, [भ्रष्वयु ] यजमान के चर्चस्‌ को 'मेरा वर्चस्‌ रूप लक्षणा से कहता है । 
जैसे राजा में वर्तमान जय सैनिक लोग 'हमारा जय? ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार यहां याजमान 
+-यजमान संबन्धी वस्‌ को अध्वयु” “मेरा वचंस कहता है । 
विवरण--उपग्रहविशेषात्‌--आत्मनेपद झौर परस्मैपद की उपग्रह? यह प्राचीन भ्राचायो 
की संज्ञा है । . यहां उपग्रहविशेष से श्रात्मनेपद सुचित किया गया है । प्रकाशित कृतं भवति-- 
का आशय है-- सम्यक्तया-- उत्तम प्रकार से प्रकाशित होता है। ग्रथ कस्माग्न याजमान एष मन्यो 
भवति की व्याख्या में भट्ट कुमारिल ने लिखा है--मम पद आर थजेत आत्मने पद के अनुग्रह के 
लिए अन्वाधान कमं भी याजमान ही क्‍यों न मान लिया जाये ? ऐसा मानने पर “मम शब्द 
झौर ग्रात्मनेपद दोनों विरुद्ध नहीं होंगे। इस का समाधात किया है--ऐसा नहीं है । यदि यह 
कमं मन्त्रपूवक होवे तो ऐसा नियम हो सकता है अर्थात्‌ कमं भी यजमान सम्बन्धी हो सकता है । 
पहले यह (=मन्त्र) उत्पन्न होता हुम्ना 'केवल क्रतु के लिए है? इस प्रतीति के होने से आध्वयंव 
' (==भ्रध्वयुं के वेद में पठित) समाख्या से अध्वयु के सम्बन्ध को, प्राप्त होता है। (प्रश्‍न) 
ग्रच्छा तो कमं आध्वर्यव होवे और मन्त्रमात्र यजमानसम्बन्धी होवे अर्थात्‌ अग्न्यस्वाधान कमे 
भ्रष्वयूर करे और मन्त्र यजमान बोले, ऐसा क्यों न होवे? ( समाधान) ऐसा नहीं हो सकता 
है कमं केद्वारा झाकृष्यमाण सन्त्र का. समान कतू'कत्व का नियम होने से 4 (प्रश्‍न ) फल का 
` भी आकर्षण होवे ,श्रर्थात्‌ फल भी अध्वय.का ही . होवे ? (समाधान) फल आक्कृष्ट हो सकता 
है, यदि भ्रात्मनेपद (यजेत) :वाधक त होन्ने। .यहां श्रात्मनेपद की बाधा के असम्भव होने से 
ग्रौर आत्मनेपद के गौणत्व के प्रकार की उपपत्ति न होने से मन्त्रगत ही 'मम? शब्द ग्रध्याहार 
से-पुरित किग्रा जाता है, अथवा गौण होता है--मेरे यजमान का अथवा मेरे रूप वाले यजमान 
का बिहव (ननयज्ञ); में, बस्‌ होवे;। इसलिये युह फल यूजमान सम्बन्धी है। जो कल्पसूत्रकार 
पक्ष में ग्ररत्यन्वाधान कम. को यजमानकतृ.क कहते हूँ, उन को इसी मन्त्रगत “मम” शब्द से 
. भ्रान्ति हुई'हे । ओर.जो ब्रचन उद्धृत करते हैं, वैसा .होने पर भी “क्या कर्म के विकल्प (= 
अरत्यन्वाधान कम -यजमान करे अथवा अध्वय करे) के समान फल भी भ्रध्वयु" और यजमान 
_ गना होता का 'है अथवा "फल नित्य ही यजमान का होता.है ? यह यहां विचार जानता 
| [यह जो कुमारिल का पाठ उद्धृत किया: है उस के ग्रन्थ का भ्रनुवाद रूप है । ] 
१६ काशीमुद्रिते 'करोत्याध्वयंव” इत्यपपाठ; । । १7 
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तृतीयाध्याये भ्रष्टमपादे सूत्र-२६ ११३९ 

॥्ब्ब्ब्बद-::::२..,,-----२-:२:२:२२२२>२>>-२-->->>->->>>>---_-_>> 

विनियोग-विचार-तम्त्रपातिक के इस उद्धरण में भट्ट कुमारिल के यदि ह्य तन्मन्त्रपुवक कम 
भवेत्‌ तत एवं नियम्येत ( ==यदि मन्त्रपूर्वक कमं होवे तो इस प्रकार नियमन हो सकता 
है) वचन पर हमें आपत्ति है। प्रन यह है कि मन्त्रार्थ के अनुरूप कमं किया जाये श्रथूवा 
कर्मे के साथ मन्त्र को वांधा जाये ? प्राचीन ब्राह्मण-प्रवक्ताग्नों का कथन है--. 

१--एतद्वै यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपसमुद्धं यत्कमं क्रियसाणमुगभिवदति। ऐ० ब्रा० १।४, 

१ ३, १ ६, १ ७ 


भर्थात--प्रही यज्ञ की समृद्धता है जो रूप की समद्धता है। जो कमं किया जा रहा है उस 
को ऋचा कहती है। 


२--एतद्‌ वे यत्तस्य समृद्धं यद्रपरूप तमुद्ध यत्कपे क्रियमाणमुग्यञुर्वाऽभिवदति । गोपथ 
ब्रा० २।२।६॥ 


इस में इतना विशेष है-जिस क्रियमाण कमं को ऋचा वा यजु मन्त्र कहता है । 
गोपथ के उपयु क्त उद्धरण को यास्क मुनि ने निरुक्त १।१६ में उद्धृत किया है। 


उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि कमे में मन्त्र का वही विनियोग उचित माना जाता है जो 
क्रियमाण कमं को कहता है। यथा--अग्नये (त्वा) जुष्टं गृह्णामि (यजु १।१०) इस मन्त्र से 
पौर्णमास याग में अग्नि देवता के लिए ब्रीहि वा यव की चार मुठ्ठी ग्रहण करता हूं। अन्न से परित 
कोठे बा घट आदि में से यज्ञोपयोगी अन्नभाग को लेकर यज्ञीय पात्र में रखना निर्वाप कहाता 
है। इस मन्त्र में झग्नये ओर गृह्वामि पद क्रियमाण “भरित देवता के लिए हवि ग्रहण' कमं को 
बोधित करते हैं। निरुक्तकार यास्क ने गोपथ ब्राह्मण का वचन उद्धूत करते हुए क्रीडन्तौ 
पुत्रैनप्तुभिः मन्त्रांश उद्धृत किया है । पूरा मन्त्र इस प्रकार है 
_ इहेव स्तं सा वियोष्टं विश्वमायुव्यइनुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रेनडप्तुभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥ (ऋ० १०।८१।४२ ) 
. »« ५अर्थात्‌--इस गृहस्थाश्रम में तुम दोनों रहो, सम्पूर्ण आयु का भोग करो, पुत्रों और पौत्रों 
के साथ क्रीडा करते हुए और प्रसन्न होते हुए अपने घर में निवास करो । 
यह मन्त्र प्रणयसुत्र में बन्बे हुए नवदम्पती के आशीर्वाद में विनियुक्त है । नव दम्पती को 
दिये जा रहे आशीर्वाद कर्म को यह मन्त्र पूर्णतया सुन्दर रूप में प्रस्तुत करता है । 
"` उपयुक्त उद्धरणों का तात्पर्यं यह है कि जिस किये जा रहे कमें को जो मन्त्र प्रकट 
'करने में समर्थ होवे उसे उस कर्म में विनियुक्त करना चाहिये । कम कुछ हो रहा है और मन्त्र 
किसी अन्य अथ को हीं ध्वनित करता है भर्थात्‌ क्रियमाण कमं को नहीं कहता तो वह विनियोग 


अशुद्ध 'हृ । ऐसा विनियोग चाहे 'किसी ने भी क्यों न किया हो, चिन्त्य है । काल्पनिक विनियोग 
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लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २७॥ 


लिङ्गमप्यमुमर्थं दशयति । एवं हि भ्राह--यांवे काञ्चन ऋत्विज आशिषमाशासते 
'यजमानस्वैव सा' इत्याशिषो यजमानाथेकतां दशयति । तस्मादपि ब्रूमो यजमानफल- 
माश्चासितव्यमिति। पक्षोक्तमेव प्रयोजनमिति ॥२७॥ करणसन्तरेषु स्वामिफल्स्याजासितब्यर- 
न्ताविकरणम्‌ ॥१३॥ वर्चोन्याय ॥ 


*ववंचिद्‌ गोणी वृत्ति से क्वचिद्‌ पद वा पदैकदेश के साम्य से शाखाओं ब्राह्मण ग्रन्थों और श्रोत 
सूत्रों में उपलब्ध होता है (ब्र० मी० शा० भाष्यःव्याख्या भाग १ के आरम्भ में:मुद्रित 'श्रौत 
्यज्ञमीमांसा, पृष्ठ ११५-११५; वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पृष्ठ ८:५¬९२ ) .। तत्पश्चात्‌ वर्ण 
अक्षर साम्य से अत्यन्त निम्न कोटि के विनिथोगों का भी प्रचलन हुआ । ज़ेसे जननो देवी मन्त्र का 
शनेरचर ग्रह को पूजा में ओर उद्बुध्यस्व मन्त्र का बुध ग्रह की पूजा में विनियोग हुग्ना । इस 
'का परिणाम मन्त्रातर्थक्यवाद के-रूप में परिणत हुआ (० श्रोतयज्ञमीमांसा, पृष्ठ ११७-१२०; 
“बे दिकसिद्धान्तमीमांसा, पृष्ठ ६३-९६) 


यह सब क्यों हुआ :? .इस प्रश्‍न .का उत्तर है--यज्ञों में जनता की श्रद्धा का..दुरुपयोग 

मकर के याज्ञिकों द्वारा नवीन काल्पनिक यज्ञों की कल्पना करना.। हमने ऊपर भट्ट कुमारिल 

'का जो उद्धरण दिया है, उसमें 'ऐसा नहीं है.। यदि थह कर्म मन्त्रपुवंक होवे तो ऐता नियमन 

हो सकता है! इत्यादि अंश देख । उस से स्पष्ट होता है: कि मन्त्र पूर्वक =मन्त्रार्थानुसृत कमं को 

ये महानुभाव नहीं मानते । इन का मत है---'कम पूर्वक मन्त्र हैं! अर्थात्‌ कमो में विनियोग के लिए 

` मन्त्र हैं, उत्हें किसी मी प्रकार विनियोग किया जा.सकता है । भट्ट कुमारिल का कह .यह मत. घोड़े 
- के आगे गाड़ी जोतने-के समान है.।।२६॥ टक न 


“लिङ्गदर्शनाच्च ।२७॥ 


पृत्रा्य: ¬ (लिङ्गदर्शनात्‌) भ्राशी'के विषय में. याँ वे-्काझचन ऋत्विज झ्राशिषमाइसस्ते 
' य्मानस्येव ,सा--ऋत्विक जन जिस -किसी 'झाशी की. चाहना करते हैं वह यजमानः की ही 


"होती है, इस लिङ्ग के दर्शन से (च) भी/यजमानसम्बन्धी,फल ही आाशंसा योग्य. है । 


व्याख्या लिङ्ग :भो - इसी ग्रथ को दर्शाता-है। :ऐसा कहा.है--यां 'वे काञ्चन 

ऋत्विज ग्राशिषमाशास्ते यजमानस्यैव सा. (--ऋत्विकू लोग जिस किसी श्राशी की .चाहता 

“करते हैं वह- यजमान की हो होती है) वचन श्राशी की ग्रजमानांथंकता को कहता. है । इस लिये 
“भी कहते हैं- यजमान ..का..फल प्राशंसा योग्य है । र 


पकर, तट कट कक ड  ससचखअखअखचइु्ड्:ः,फ७फहअचचओओओीथ७ओन७त७णीाीओनत-नी8+भनीयनईख-+ानियनननन-गभननानगननममन-मनन-मन--+“न+म-म--ममम मनन नमन मनन मनन नमन नमन न मनन न मनन नम नव न मन ननमन नमन मम 


११.५ प्रनुपलब्धमूलम, । 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टसपादे सुत्र-२० ११४१ 


[.करणसस्त्रेषु कर्मार्थफल्स्य .ऋत्विरधमंताधिकरणम्‌ ॥१४॥ गु 
इवं समधिगतं, करणेषु मन्त्रेषु स्वामिनः फुलमाशासितव्यमिति । किमेष एवो- 
तत्सम: ? नेत्याह-- र 
कर्माथन्तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्ययेवत्त्तात्‌ ॥-२८ ॥ 
क्वचित्‌ क्रस्विजामपि फलमाशा सितव्यमिति, यत्र कर्मार्थे फलम्‌ । er 
(विष्णू मा वामक्रभिषं -विज़िहायां मा मा सन्ताप्तम्‌' इति । असन्तृप्तोऽध्वय्यु: कम्म अण 
कत्त म । कर्म्म सिद्धियंज गाततस्योपकारिकेति ऋत्विकूफलमाञञासितव्यमत्रेति ॥२५॥ | 
७ '*« हे डर ; ` MD य कड यया क 
इस विचार का प्रयोजन पक्षोक्त ही है,-[ अर्थात्‌ पूर्वपक्ष में वचस्‌ फल अध्वयु सम्बन्धी है, 
और, सिद्धान्त में यजमान सम्बन्धी । यह वर्चो न्याय कहाता है] ॥२७॥ 


व्याख्या- त्यह जाता गया.है-कि करण सन्त्रों में स्वामी का फल _झाशंसा योग्य है । बया 

, यही उत्सगे (-८सामान्य) हैं ? नहीं, ऐसा कहते हैं-- 
कर्साधे तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्यथंवत्त्वात्‌ ॥२८॥ प 

सुत्रार्थः (तु) 'तु' शब्द पूर्वाधिकरण सिद्धान्त के अपवाद के लिए है।, 
कर्म की सिद्धि के लिए जो (फलम्‌) फल है वह (तेषाम्‌) उन. ऋत्विजों का है। उ (स्वां- 
. मिन प्रति). स्वामी =यजमान के प्रति, (अथंवत्त्वात्‌) र्थ वान्‌==प्रयोज़नवान्‌ होने से। 

व्याख्या : कहीँ कहीं ऋत्विजों के फूल की भो आशंसा करनी योग्य है,जहां कम को 2 
के लिए फूल होबे । जैसे- शरनाविष्णू मा वामकसिषम्‌, बिजिहाया मा मा हक र 
र see विष्णु देवो. ! में झापका अतिक्रमण न करू, मुझे सध्य से जाने 0 , 
>पुथक्‌ होवें, सुरे आप दोनों सन्तप्त ऱ्य दुःखी न कुर) । असन्तप्ल prs ee 
१ [सन्तप्त हुआ कसे नहीं कर ह ह की सिद्धि यजमान को उपकारिका. है ग 

स्विक के फल की माशसा योग्य ६ । 2 
42 न 0 अग्नि के दक्षिण पश्चिम शरोर उत्तर में परिधि ( ह कफ 
पलाश की. ३ ष्म) रखी. जाती है (इन में मध्यम परिधि पहिचम वाली. है । उस स्प र 
| में प्ररित वर्तमान है । आहवनीय. के पश्चिम में, वेदि के मध्य स्थित. खक के व क 
ः क्ट विष्णु (यज्ञो वै विष्णुः ) है। क्यों कि सूक के अग्न भाग से घाहुति, देने से विष्ण > 
* होता है। लक्‌ बेदि,में अस्तर पर रंखी जाती है। अतः भध्वयु भाघार 4 कै 
र का विस पैर से अतिक्रमण करता हैन्ञ्लाँघता, है मर्थात्‌ ,आहूवनीयरूप, अग्नि के ₹ 


८७95-5८ कम नल म V9 का ने साय 


=== न्न वि 


(१. ।तै०।सं०, १।१।१९॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


११४२ मीमांसा-शाबर-भाष्यें 


व्यपदेशाच ॥ २६ ॥ 
- यत्र च व्यपदेशो भवति, तत्रात्विजम्‌ । दक्षिणस्य हृविर्द्धानस्याधस्ताच्चत्वार 

उपरवाः प्रादेशमुखा! प्रादेशान्तरालाः' । तत्र हस्तौ प्रवेश्याध्वयु यंजमानमाह, किमत्र 
इति ? स आह--भव्रम्‌' इति । तन्नो सह' इत्यध्वयु: प्रत्याहेति व्यपदेशो भवत्यध्वर्यो 
यजमानस्य च । तन्नो सह इत्यु भयोवंचनमध्वयु यजमानयोः । तस्मादध्वय्‌ फलमाशा सित- 
व्यमत्रेति ॥२६।। करणमन्त्रेषु कर्मायफलस्य ऋत्विगृधमंताईधिकरणम्‌ ॥१४॥ 


प्रस्तर पर रखे स्तक के अग्न भाग में विद्यमान यज्ञ रूप विष्णु का ग्रति क्रमण न होवे इस के लिये 
झध्वयु झग्नाविष्णू मन्त्र से रिन ग्रौर विष्णु से कहता है--हे अग्नि ओर विष्ण देवो | मैं आप 
का अतिक्रमण न करूं अर्थात्‌ आप मुझे जाने के लिए मागं देवे इत्यादि (xo तं सं० १।१।१२; 
द्याप० श्रोत.२।१३।७ तथा दोनों के भाष्य) ॥२८॥ 
व्यपदेशाच्च ॥२९॥ 
सुत्राथंः ¬ (व्यपदेशात्‌) कथन--निर्देश से (च) भी ऋत्विक के फल की ाशंसा 
जानी जाती है । 
व्याख्या-जहां व्यपदेश ( -नकथनन्टनिर्देश) होता है, वहां ऋत्विक सम्बन्धी फल 
होता है। दक्षिण हविर्धान्‌ के नीचे चार उपरव' संज्ञक गडढे होते हैं। उन का मु ह प्रादेशमात्र ( = 
१०-११ श्र गुल) का होता है थोर प्रादेशमात्र ही बीच को दूरी बाले होते हैं । [ इनका स्वरूप 
विषरण में देखें | इन में एक शोर से यजमान श्रोर दुसरो ्रोर से श्रध्वयु' हाथ डाल कर घ्रध्वय 
यजमान से पूछता है--किमत्र ( ->यहां क्या हैं ? वह यजमान कहता है भद्रम्‌ ( =कल्याण हे)। 
तन्नौ सह (वह दोनों का साथ होवे) ऐसा अध्वयु उत्तर देता हैं। इसमें 'नो' पद से अध्वय 
सर यजमान का व्यपदेश होता है तन्नो सह [में 'नौ'] दोनों श्रध्वयु और यजमान का बचन 
है । इसलिये यहां भ्रध्वयु के फल की आशंसा करनी योग्य है । 
बिवरण--दक्षिण हविर्धान शकट (=जिस पर सोम रखा है) के नीचे आधे पुर्वं भाग 
में उपरव संज्ञक चार गड्ढे खोदे जाते हैं। इन खुदे हुए उपरवों का परस्पर भ्रन्तराल प्रादेश मात्र 
होता है । खोदने से पहले भूमि पर उपदिशाग्रों की इस प्रकार की रेखा खींच कर पहले दक्षिण- 
पुवं =ग्राग्नेयी दिशा के छोर पर ० गोल चिह्नं लगावे तत्पश्चात्‌ उत्तर-पछ्चिम=वायवी दिशा 
के छोर पर, तदन्तर दक्षिणधपश्चिम--नेऋ"ती दिशा के छोर पर, तत्पश्चात्‌ उत्तर-पुव = ऐशानी 


—— *- 


१. दर०--कात्या० श्रोत० ५।१।१--६ ॥ आप» श्रौत ११।११।१--१०॥। 

२. द्र०--कात्या० श्रोत ५।५।१४।। ३. दर०-- कात्या० श्रौत ८।५।१५।। 

४. द्र०--कात्या७ श्रोत ८॥५१६॥._ . : 

५, इन का उपरव नाम इसलिये है-कि इन के ऊपर उपांशुसवन संज्ञक पत्थर रखकर 
उस पर सोम कूटते समय शब्द होता है-उप=उपरि ग्राव्णां रव:--बाब्दो थेत्र ते उपारव; । 
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तृतीयाध्याये अष्टमपादे सूत्र-- ३० ११४३ 


[ द्रव्यसंस्का रस्याङ्गप्रधाना्थताधिकरणस्‌ ॥१५॥ ] 


दशपूर्णमासयोबंहिधंर्मा वेदिधर्माइच' । तेषु सन्देहः किमङ्प्रधानार्थाः, उत 
प्रधानार्था इति ? प्रकरणात्‌ प्रधानार्था इति । इति प्राप्ते, उच्यते-- 


दिशा के छोर पर ० चिल्ल बनावे। ० गोल चिह्न प्रादेशमात्र होना चाहिये । उपरव खोदने के 
लिये ० गोल चिह्न लगाने में पक्षान्तर है--पहला वायवी दिशा में, दूसरा ग्रारनेयी दिया में 
तीसरा नैऋती दिशा में, चोथा ऐशानी दिशा में । पक्षान्तर है कि चारों उप दिलो में | | 
सीधी रेखा खींच कर पूर्व उल्लिखित पक्षानुसार उपरव के चिल्ल करे। तदनन्तर उपदिशाओ्रों में 
प्रादेश मात्र ० चिह्नित स्थानों को तिरछे खोदकर भूमि के नीचे ही परस्पर मिला दें, जिससे 
उनमें दोनों ओर से हाथ डालने पर मिल जावें | उपरव खोदते समय ऐसी सावधानी वतनी 
चाहिये कि उपर की भूमि ->उपर की त्वचा उखड़ न जावे । तत्पर्चात्‌ पूवं दक्षिण=भागनेय 
कोण के उपरव में भ्रध्वयु' हाथ डाले और उत्तरपरिचिम ==वायब्य कोणस्थ उपरव में यजमान हाथ 
डाले और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलावें | अध्वयुँ यजमान से पूछे--किमत्र=्=यहां क्या है ? 
यजमान उत्तर देवे-भट्रम्‌=भन्र है । इस पर अध्वय्‌ कहे--तन्नौ सह =वह हम दोनों का साथ 
साथ होवे। तत्परचात्‌ उसी प्रकार दक्षिएणपरिचिम --नैऋत्य कोण के उपरव में ग्रघ्वयू आर पूवं 
उत्तर=ऐशान कोण के उपरव में यजमान हाथ डालता है | यजमान पूछता है- अध्वयो किमत्र ? 
भ्रध्वय उत्तरदेता है--भद्रम्‌ । इस पर यजमान कहता है-तन्मम=वह भेरा होवे (द्र० कात्यायन 
श्रौत ८।४।२६--८।५।१८ तक उपरव सम्बन्धी प्रकरण) । 


विशेष --आपस्तम्व श्रौत में कात्यायन श्रौत से उलटी विधि हूँ । आप० श्रौत १ ११ २।३ 
के अनुसार दक्षिणपूवं=आरनेय कोण के उपरव में यजमान हाथ डालता हैं, और उत्तरपश्चिम 
वायव्य कोण के उपरव में अध्वय” । तत्पश्चात्‌ यजमान भ्रध्वयु से पूछता है-हे अध्वर्यो 
क्किमत्र । भ्रध्वयु कहता है -भद्रभिति। तन्नौ सह ऐसा यजमान कहता है । तत्पश्चात्‌ उत्तर 
पूर्व = ऐशन कोण के उपरव में यजमान और दक्षिणपर्चिम=नेऋ त्य कोण के उपरव में अघ्वयु 
हाथ डालता है । तत्पश्चात यजमान अध्वय सें पूछता :है--किमन्न । अध्वयु उत्तर देता है= 
भद्रम्‌ । यजमान कहता है- तस्मम=वह भद्र भेरा होवे ॥२९॥ 


न है 0 ७००००० 


व्याख्या-- दक्शपूर्णणास में बहि र वेदि के धम पठित हैं। उने में सन्देह होता है 
; क्या ये अङ्क प्रौर प्रधान दोनों के लिए हैं अथवा केवल प्रधान के लिए ? [पूर्णमास के] 
प्रकरण से प्रधान के लिए हैं [क्यों कि दर्शपूर्णमास प्रधान कर्म को संज्ञा है] । ऐसा प्राप्त होने 
ड FJ Xi 


पर कहते हैँ । M9 न ला मत Ree मक 


१.द्र० भो० भाष्य ३।७।१ .उपोद्घात और उस का विवरण (पृष्ठ १०४८) । 
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3. अल की 


११४४ मीमांसा-शाबंर-भाष्ये 

द्रव्यसंस्कार; प्रकरणाविशेषात्‌ सवैकमेणाम्‌ ॥ ३० ॥ हर 
नैवं, दरव्यसंस्कारोऽङ्गप्रधानार्थो, यथा व्याख्यातमेवोत्तरविवक्षया प्राप्तिरेषों 

क्रियतें इति ॥३०॥ द्रव्यसंस्कार स्याङ्गप्रधानार्थता धिकरणम्‌ ॥ १ ५।। 


--४+०४-- | 
[अपुर्वप्राकृत धर्माणा विक्ृतावसंबन्धाधिकरणम्‌ 0१६] । 
ज्योतिष्टोमे पशुरग्नीषो मी य:--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पश्ुमालभते' इति । तत्र 
श्रयत्ते--बहिषा. यूपावदमवस्तृणाति, धाज्येन यूपमनक्ति' इति तत्र सशयः कि तयोराज्य- 
बहिषोराज्यबहिघेर्मा प्राकृताः कत्तं व्यो उत नेति ? प्राप्तम्‌ ? कत्त व्या इति । 
कुतः ? वाक्यं हि बहि्मात्रस्याज्यमात्रस्य च धर्म्माणां विधा्यंकम्‌। तृदिहाऽपि वाक्यं 
चोदकेन प्राप्तम्‌ । न चैतद्‌ बहिराज्यं निष्प्रयोजनम्‌ । तस्मादत्र धर्म्माः कियेरत्षिति । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः ताता... ...... .. ..... 
[द्रब्यसंस्कार: प्रकरणाविशेषात सर्वकसणाम्‌ ॥३०।।] 
सुत्रार्थः (द्रव्यसंस्कार:) द्रव्य का जो संस्कार कहा है वह (प्रकरणाविदेषात्‌ ) भ्रष्ट 
वा प्रधान का प्रकरण विशेष न होने से (स्वकर्मणाम्‌ ) अङ्ग भौर प्रधान सभी कर्मों के हैं। 
` व्याख्या-एँसा नहीँ है [कि बहि भोर वेदि के धर्म प्रधान के हैं] । द्रव्य का संस्कारं 
अङ्ग और प्रधान सभी के लिए है । जेसा कि पूर्व (मो०, ३।७। ( झेषि० १) सूत्र १-४; पृष्ठ 
१०४६- १०४९) व्याख्यात किया है । भ्रगले विषय को विवक्षा से पुर्वसिद्ध विषय की 
प्राप्ति मात्र यहां कराई है ॥२०॥ 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम में अग्तीषोमीय पशु है- यौ दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशु- 
मालभते (--जो. दीक्षित भ्ररिन शोर सोम देवता वाले पशु का प्लालभन करता है) । वहाँ 
तुना जाता है--बहिषा युपावटमवस्तृणाति (=पूप को खडा करने के लिए जो गड़ढ़ा खोदी 
गया है, उसे बह से ढंकता है) श्राज्येन यूपमनक्ति (> थ्राज्य मे यूप को चिकना करता है= 
यूप पर धृत चुपड़ता है) । इन में संशय होता है=षया यूपावट को ढंकने के लिए जो बाह्‌ रोर 
यूप पर चपड्ने के लिये जो घृत है, उन में प्राकृत (=दशंपूर्णेमास में उक्त) घमं करने चाहिये 


था नहीं करने चाहिये? कया प्राप्त होता है ? [प्राकृत घमं इन बहि और आज्य में] करने 


'चाहिंगे.। किस हेतु मे? वाक्य (--र्बाह भर झाज्य के धर्म विधायक वचन) निश्चय ही बहि- 


मात्र सोर आज्यमात्र के धर्मों के विधायक हैं । वह (=बहि ग्रौर आज्य के धर्म विधायक) 
बाय चोदक (=प्रतिदेंश बचन)से यहां भी प्राप्त होते हैं। यह ( =पशुंयाग-संबद्ध) बहि आर 
_झाज्य निऽप्रयोजन नहीं. हैं। इसलिए. धर्म किए जाने चाहियें। इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते है- 


१. ते० सं० ६।१।११॥ २. अनुपजब्धमूलम्‌ । द्र०--शत० ३।७।१।७।। 
३ अभुपलब्धमूलम्‌ । द्रं०--शत ० ३।७।१।११॥ 
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१४४ तृतोयाध्याये अ्रष्टमपादे सूत्र--३१ ११४५ 


निर्देशानु विकृतापूर्वस्यानधिकार: ॥३१॥ 
निहिष्टा एते धर्म्माः प्रकृतो । यत्र प्रधानस्योपकुर्वन्ति प्राकृतकाय्य॑यों राज्यः 


विवरण--बहिराज्यधर्माः--बहि के धमं हैं-लवन--काटना, संभरण= लाना, सन्तः 
हुन =बांधना, प्रोक्षण --जल के छीटें देना प्रादि । आज्य के धर्म हैं--विलापन =पिघलाना,पल्यवे- 
सण =पत्नी द्वारा अरिन पर धे उतारे गये आज्य को देखना, उत्पवनः=पवित्र संज्ञक दो कुशाओं 
से आज्य उत्पवन' आदि । ये बहि और भाज्य के धमे दक्षंपूर्णणास नामक प्रकृति याग में पठित 
हैं। तदिहापि वाकयं चोदकेन प्राप्तम्‌--प्रकृतिबद्‌ विकृतिः कत्तव्या इस अतिदेश वचन से यहां 
भी प्रकृति गत धर्म प्राप्त होते हैं । न चेतद्‌ बहिराज्यं निष्प्रयोजनम्‌- संस्कार कमे में प्रयुक्त द्रव्य 
में करणीय होते हैं | बहि का प्रयोग यूप के गत को ढकना है, और झाज्य का प्रयोजन यूप को 
चिकना करना है । 

निर्देशात्तु विक्ठतावपुवंस्यानधिकारः ॥३१॥ 

सुत्राथः-- (तु) 'तुः शब्द उत्पूत्र (=सूत्र से बाहर) निदिष्ट पूर्व पक्ष--यूपावट के 
आच्छादन के लिए उक्त बहि में बहिधमं, और यूपाञ्जन में प्रयुक्त ग्राज्य में ाज्य घर्म की 
प्राप्ति की निवृत्ति के लिये है। (अपृव॑स्य ) प्राकृत कार्य में अप्रयुक्त तव्य का (निर्देशात्‌) अति- 
देश वाक्य से (विकृतौ) विकृति में (श्र्नाधकारः) अधिकार नहीं होता है अर्थात्‌ अतिदेश से उक्त 
धमं प्राप्त नहीं होते हैं । 

विशेष--प्रकृति से विकृति में उन्हीं धर्मों का भ्रतिदेश होता है जो प्रधान के भ्रपूर्वे से 
प्रयुक्त होते हैं प्रकृति में बहि का संस्कार प्रधान याग की हवियों के आसादन के लिये होता हैं -- 
बहिषि हर्वीष्यासादयति” । इसी प्रकार संस्कार से संस्कृत हवि से याग होता है । यह बात दशमा- 
ध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में सिद्धान्तित है। 

भाष्यकार ने द्रव्यसंस्काराः भादि पूवं सूत्र को भट्ट कुमारिल के मतानुसार? पूर्व सिद्धान्तित 
वस्तु को स्मरण कराकर अगला प्रसंग चलाने के सिए उपस्थित किया है । अतः प्रकृत सूच में 
पूर्व पक्ष उत्सुत्र==सूत्र से बाहर उपस्थित करके प्रकृत सूत्र से सिद्धान्त दर्शाया है । कुतुहलवृत्ति- 
कार ने द्रव्यसंस्काराः आदि सूत्र को इसी अधिकरण का पूर्वपक्ष का सूत्र मान कर व्याख्यान 
किया है । 

व्यास्या-ये ( =्बाह राज्य के ) धमं प्रकृति ( >-वर्शपृर्णमास) में निर्दिष्ट हें । 
` जहां प्रधान के उपकारक होते हैं, ऐसे प्राकृत कार्यों में बाह भोर झाज्य के ये धर्म हैं । 

१, उत्पवत उस संस्कार को कहते हैं जो पात्र में स्थित द्रव द्रव्य आज्य "ण यमन उस संस्कारको कहते हैं जो पात्र में स्थित द्रव द्रव्य आज्य आदि का दोनों 
हाथों से पवित्र संज्ञक दो कुशाओं को परस्पर भ्रसंसुष्ट रखते (परस्पर न मिलाते) हुए पकड़ कर 
उन से द्रव्य के उपर के भाग का चलाना होता है। 

२० द्र०--मी० भाष्य ३७२ सूत्र । 

३. शक्यं तु पूवं पक्षेऽप्येतत्‌ समर्थयितुस्‌ °° = ठन्श्रवातिक । 
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११४६ भीमांसा-शाबर-भाष्ये 


बहिषो: । ये च प्रघानस्योपकारिणो धर्म्मास्ते इहातिदिश्यन्ते । प्रधानं हि चोदको$पेक्षते, 
न धर्म्मान्‌ । प्रधानस्य हि चोदकेन सामान्यं, न धर्म्माणास्‌ । श्रपि च, न भ्रन्याऽ्थ इति 
ज्ञातेन सन्निहितेनाप्येकवाक्यता भवति, अन्यसम्बन्धोपपत्तौ सत्याम्‌ । यथा भार्या राज्ञः 
पुरुषो देवदत्तस्येति । किमङ्ग पुनविप्रकृष्टेन । निर्ज्ञातं खल्वङ्करव प्र धाना पेक्षायां भवति । 
केवलमिहाऽतिदेशः क्रियते। पदार्थापेक्षायामङ्गत्वमपि साधयितव्यं स्यात्‌ । धर्म्माइचा- 
पेक्ष्यमाणाः साधारणा भवेयुः। तथा ऊहो नावकल्पेत । 

लिङ्गविशेषदशनाच्च व्यवतिष्ठेरन्‌ धर्म्माः । तत्र दशनं नोपपद्येत वपया प्रातः 


झर जो धम प्रधान के उपकार करने वाले होते हैं, वे यहां ( = विकृति में) भतिदिष्ट होते 
हैं। चोदक (==ग्रतिदेशक) वचन प्रधान को श्रपेक्षा करता है, धमं की अपेक्षा नहीं करता । 
प्रधान का ही चोदक से सामान्य है, धर्मों को समानता नहों है । र भी- अन्य प्रयोजन वाला 
है ऐसे ज्ञात सन्निहित की भी एक दाक्यता नहीं होती है, प्रन्य सम्बन्ध के उपपन्न होने पर । 
जसे भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य [यहां षष्ठ्यन्त राज शब्द का समीप पठित पुरुष के साथ 
एक वाक्यता नहीं होती है, क्योंकि पुरुष शब्द का देवदत्त के साथ सम्बन्ध है । अत एव यहाँ 
समास भो नहीं होता है] । फिर विप्रकृष्ट फे साथ सम्बन्ध केसे हो सकता है ? प्रधान को अपेक्षा 
होने पर अङ्गत्व (=ध्ङ्कभाव) जाना जाता है । यहां केवल अतिदेश किया जाता है । पवथ 
की अपेक्षा में झद्धत्व को भो सिद्ध करना होगा। ओर धमसात्र अपेक्षित हुए साधारण हो जाएं- 
गे । उस अवस्था में ऊह को उपपत्ति (वा झावइयकता) नहीं होगी । 
विवरण--प्राकृत कार्ययो राज्यब हिषोः-घक्कतौ भवं प्राकृतम्‌ = प्रकृति में. होने वाला 
प्राकृत । प्राकृतं कार्य ययोस्तौ प्राकृतकार्थो--प्रकृतिगत कार्य है जिन का, चे प्राकृत कार्य 
चाले, तयोः प्राकृतकाययो: श्राज्यबहिषो:--उन प्रतिगत कायं वाले आज्य और बहि में । बहि 
का प्रकृतिगत कायं है--बहिषि हबींष्यासाइथति=वहि पर हृवियों को रखता है । झौर आज्य 
का प्रकृति गत कायं है होम । इन प्रकृति गत कार्यो को करते हुए प्राकृत बहि और आज्य प्रधान 
दशंपू्णमास के उपकारक होते हैं । साधारणा भवेयुः तथा ऊहो नावकल्पेत-- यदि प्रधान के 
उपकार को छोड़ कर विक्ृतियां धममात्र की अपेक्षा करें तो भम प्रकृति विकृति के साधारण हो 
जावें । ऐसी अवस्था में सौयं याग में झग्तये त्वा जुष्टं निर्वपामि मन्त्र में भरिन के स्थान में सूर्याय 
पद का ऊह नहीं होगा। क्योंकि हविनिर्वाप धर्म प्रकृति विक्ृति का साधारण है । यदि निर्वाप धम 
को प्रधान का उपकारक मानें तो ग्राग्नेय याग में अग्नि पद घटित मन्त्र से किया गया हविनिर्वाप 
श्राग्नेय याग में उपकारक होगा सौर्य याग में अग्नि पद घटित सन्त्र से किया गया हविनिर्वाप 
सौर्ययाग का उपकारक न होगा । हविनिर्वाप को सोयेयाग का उपकारक बनाने के लिए सूर्यपद 
घटित मन्त्र से हुविनिर्वाप करना होगा । सूयंपद घटित हविनिर्वाप का कोई सन्त्र नहीं है। भतः 
अग्नि के स्थान में सूयं पद का ऊह करना पड़ता है-- सूर्याय त्वा जुष्ट निर्वपामि ऐसा मन्त्र स्वरूप 
बनाकर सौयंयाग में हवि का निर्वाप किया जाता है । [ 


लिङ्कविश्ञेष के वर्षात से भी धम व्यवस्थित होते हैं। वहां दर्शन उपपन्न न हो वे-- 
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तृतीयाध्याये अष्टमपादे सूत्--३१ ११४७ 


सवने चरन्ति, पुरोडाशेन साध्यन्दिने सवने' इति तथा न पिता वर्धते, न साता, न नाभिः, प्राणी 
हि सः इति । तस्माद्‌ यद्द्वारा प्रकृतो कृताः, तद्द्वारेव विकृतो, नान्यद्वारा । न च यूपाः 
वटस्तरणं प्रकृतावस्ति यूपाळ्जनं वा । तस्मान्न तत्र प्राकृता धर्म्मामवेयुरपूर्वत्वात्‌ ॥३१॥ 
श्रपुर्वप्राकृतरर्भाणां विक्षतावसम्बन्धाईघिकरणम्‌ ॥॥१६॥ 


®) ९ नल 
क ७ 


वपया प्रात: सवने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने (--दपा से प्रातः सवन में कम 
होता है, पुरोडाश से माध्यन्दिन सबन में) । तथा--न पिता वधते न माता, न नाभिः प्राणो 
हि सः (=पिता नहीं बढ़ता, साता नहीं बढ़ती, नाभि नहीं बढ़ती, वह प्राण ही है) [व्र० विव- 
रण] । इस लिये जिस के द्वारा (==प्रधान के उपकारकत्व को जानकर) प्रकृति में घमं किये 
: गये हैं उसी के द्वारा विकृति में प्राप्त होते हैं, अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं होते | न यूप के अवट 
का आच्छादन प्रकृति में है और ना हि यूप का भञ्जन । इस कारण वहां प्रपुव होने से प्राकृत 
धमं न होवें | 
विबरण--लिङ्गविज्ञेषदशनाच्च “**““वपया प्रातः सवने प्रचरन्ति पुरोडाशेन माध्यन्दिने 
सवने--पूव मीमांसा ३।६।२६ सूत्र है लिज्भदश ताच्च । इस के भाष्य में इसी वचन को उद्धृत 
करके कहा है--पशुधर्म भ्ररनीषोमीय पशु याग के हैं । यह श्रणनीषोमीय पशु सव पशु यागों को 
प्रकृति है। ग्रतः सवनीय पशु में अग्नीषोमीय से कर्मों का अतिदेश होता है । पशु धर्मो को समान 
विधान वाला मानने पर अग्नि ओर सोम दो देवता के लिए कहा गया पशुपुरोडाश झरनीषोमीय 
पशु का ही उपकारक होगा, एक देवता वाले सवनीय पशु याग का उपकारक न होने से सवनीय 
पशुयाग में पशुपुरोडाश की प्राप्ति नहीं होगी । पशुपुरोडाश को प्रधान याग का उपकारक मानते: 
पः जैसे पशुपुरोडाश अग्नीषोमीय याग का उपकारक होता है वैसे ही सवनीय पशु का भी होवे । 
इस प्रकार अतिदेश से सवनीय पशुपुरोडाश की प्राप्ति हो सकती है (द्र० मी» भाष्य ३।६।२६) | 
इसी की ओर यहां संकेत किया गया है । न पिता वर्ईते न माता न नामिः - अरनीषोमीय पशु 
याग में अभ्रिगु मन्त्र में पढ़ा है--अनु त्वा माता सन्यतामनुपिता अनुज्ञाता संगर्भ्यो$नु सखा सयूथ्यः 
(आश्व७ श्रोत ६।३ ) । इस मन्त्र में आये माता पिता भ्राता आदि शब्द नहीं बढ़ते हैं अर्थात्‌ दो 
पशुओं वाले याग में द्विवचनान्त और बहुत पशुओं वाले याग में बहुवचनान्त ऊहित नहीं होते (द्र ० 
मी० भाष्य ६।३ प्रधि० सूत्र २) । इस वचन से जाना भाता है कि द्विपशुयाग भोर बहुपशुयाग 
में द्विवचनान्त और बहुवचनान्त शब्दो के रूप में ऊह दा है । वह ऊह तभी प्राप्त होगा जब 
मन्त्र गत माता भ्रादि पद अग्नीषोमीय पशुयाग के प्रधान के उपकारक होते हुए भन्वित हों ॥ यदि 
भातत्व पितत्त्र धर्ममात्र की भ्रपेक्षा की जाये तो द्विपश्ुयाग और बहुपशु यागों में धर्म के आ 
0000 का हे पर (त स मत से ऊह न होवे । अह न होने पर वृद्धि (वचन वृद्धि) की प्राप्ति ही नहीं, तव निषेध झनथक 


१. मै० सं० ३।९।५॥ 
२, अनुपलब्धमूलम्‌ । अब मी० भाष्य ६३॥२॥ 
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११४८ न मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[विधुतिपवित्रयोः परिभोजनीयबहिषाकतंव्यताधिकरणस्‌ ॥१७॥ ] 
दर्शयुणमासयोरामनन्ति--समावप्रच्छिन्नाग्रो दर्भों प्रादेशमात्रौ पवित्रं करोति', तथा 


होता है। मी० भाष्य ९।३।२ में न माता वधते न पिता न भ्राता न सखा पाठ है। प्रकृत सूत्र 
में भाष्यकार ने न पिता बघते न माता न नाभिः प्राणो हि सः पाठ उद्धूत किया है वह किस 
शाखा का है यह हमें ज्ञात नहीं हुआ । ्राइवलायन श्रोत ३।२ के अन्त में कहा है=नाभिरुपसा 
सेऽदोहबिरित्यनुह्यानि—नामि, उपमार्थंक श्येनादि शब्द 'मे” और “प्रद: शब्दों का ऊह नहीं होता 
है। सम्भवतः यहां नाभि शब्द से माता पिता भ्राता आदि का भी ग्रहण है । क्योंकि ग्रा० श्रौ ० 
३।३ की व्याल्या में जिन पदों का ऊह दर्शाया है उन में ये पद नहीं हैं । भत्‌ हरि ने महाभाष्य 
० १, पाद १ को व्याख्या में अनूह्य पदों का निर्देश इस प्रकार किया है-- ) 
झज्भानि ज्ञातितामान्युपसा चेन्द्रियाणि च। 
एतानि नोहं गच्छन्ति श्रप्निगो विषमं हि तत्‌ ॥ पूना मुद्रित पृष्ठ ७ । 
अर्थात्‌--अ्ङ्गो के नाम ज्ञातिनाम माता यादि उपमावाची झौर इन्द्रिय वाचक पदों का 
आधिगु मन्त्र में ऊह नहीं होता है । 
कहां ऊह होता है कहां नहीं होता है, इस का परिज्ञान मीमांसा शास्त्र से मुख्यतया होता 
है, व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति ऊह्य पदों के ज्ञात होने पर होती है-- 
एवमिदमूह्यमिदमन्‌ह्ममिति न्यायादवस्थिते लिङ्गवचनविभक्तीनां सम्यग्विनियोगे व्या- 
करणस्य व्यापार: । मत्‌ ० महा० व्याख्या, पृष्ठ ७, पूना सं० । (न्यायात्‌ == मीमांसाशास्त्रीय- 
न्यायात्‌) । रे 


यही भतृ हरि ने वाक्यपदीय का० १, का० ११ की स्वोपज्ञ व्याख्या में कहा है। निरुक्त 
टीकाक्कत स्कन्दस्वामी ने भी लिखा है -- 

झस्मइचोह्यानूह्य ईप विचारस्य मीमांसाविबयत्वात्‌ ऊह्यस्य प्रतिपत्ती न व्याकरणस्य 
व्यापारा न्निरक्तव्यापारस्तेनेह व्याख्यातृभिरक्षरमात्र विद्निते। निरुक्त ५।१ १ टीका, भाग २, पृष्ठ 
३३१। इस का भी भाव पूर्ववत ही है । तस्मान्न तत्र प्राकृता धर्मा भवेय:--बहि और श्राज्य गब्द 
जाति वाचक हैं, संस्क्रारनिमित्तक नहीं है। यह मी० १।४। अधि० ७, सुत्र १० में सिद्धान्त किया 
है । प्रत: यूपावट के आच्छादन में लवनादि संस्कार रहित लौकिक बहि का श्रौर यपाञ्जन में 
उत्पवनादि संस्कार विरहित लौकिक ग्राज्य का ग्रहण होता है । 2 


व्याख्या - बच्ष पृर्णणास में पढ़ते है-समावप्रच्छिन्नाप्री दभ प्रादेशमात्रौ पवित्रे करोति 
(=वराबर परिमाण वाले, जिनका श्रग्नभाग दूटा हुआ न हो ऐसे प्रादेश परिमाण वाले 


१. ३. ऋब्फूतम। कुल सते भाक करार _ज»+न्‍न्‍ज । 'कुरुते' इति भेदेत आप० श्रौत १।११।७॥ 
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तृतोयाध्याये भ्रष्टमपादे सुत्र--३२ ११४९ 


प्ररत्निमात्रे विधुती करोति'। तत्र संशयः । कि वेदिस्तरणार्थाद्‌ बहिषो विधृती पवित्रे, 
उतान्यत इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ । वे दिस्तरणार्थाद्‌ बहिष कार्य । कि कारणम्‌ । तद्धि 
प्रकृतं, धर्म्माइचाविशेषात्‌ सवंबहिषामर्थेन । तस्मात्‌ तत इति प्राप्ते । ब्रूमः-- 


विरोधे च श्रुतिविशेषादच्यक्तः शेषे ॥३२॥ (उ०) 


न्यतः क्रियेत । कुतः ? विरोधात्‌ । कथं विरोध: ? श्रूयते हि- त्रिधातु पञ्चधातु 


दो दर्भों को 'पविन्न' बनाता है), तथा भ्ररत्निमात्रे विधृती करोति (--अरत्निपरिमाण २० वा 
२२ अङ्गुल परिमाण बाले दो दभों को 'दिधृति' बनाता है। वहां संशय होता है-- बया वेदि 
के झाच्छादन के लिये जो बहि (= दभ) हैं उन से [उवत परिमाण वाले दभो को] २ विधृति 
झौर २ पवित्र बनाता है, अथवा अन्य बहि से ? क्या प्राप्त होता है? वेदि के झाच्छादन के 
लिए जो बाह है उस से बनाता है। क्या कारण है ? वह (= वेदिस्तरण के लिए लाया हुआ 
बहि) प्रकृत (=विद्यमान) है । [लवनादि संस्कार रूप] धर्म सामान्य रूप से निदिष्ट होने से 
सब बहि के प्रयोजन से हैं। इस कारण उस (=वेदिस्तरणाथं लाये गये बहि) से | दिघूति 
झौर पवित्र की निष्पत्ति के | प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


लिवरण--पवित्र संज्ञक दो दर्भ घृतादि द्रव द्रव्य के उत्पवनाथं होते हैं यह पूर्व कह चुके 
( पृष्ठ ११४५) वेदि में पूवं पश्चिम रूप में आच्छादित बहि के ऊपर दोनों विधृतियां उत्तर 
दक्षिण धरी जाती हैं । इन पर पुन: प्रस्तर संज्ञक बहि पूवं पश्चिम रखे जाते हैं । प्रस्तर पर घृत 
लिप्त जुहु धरी जाती है । अन्त में प्रस्तरं प्रहरति वचनानुसार प्रस्तर को अग्नि में डाल देते हैं । 
प्रस्तर प्रहरण काल में वेदिस्तरणार्थं बहि के साथ प्रस्तर की बहि मिल न जाये, इस के लिए 
दोनों के मध्य भेदार्थं मिहल रूप विधृतियां रखी जाती हैं। विशेषेण प्रस्तर घायत आभ्याम्‌ == 
जिस से प्रस्तर संज्ञक बाह को पृथक करते हुए धारण करती हैं, अतः इन्हें विघृति कहते हैं । 

विरोधे च श्र तिविशेषादव्यक्तः शेषे ॥३२॥ 

सुत्राथेः--संस्कृत बहि को विहित वेदिस्तरण से अन्य कार्य में प्रयुक्त करने में ( थुतिवि- 
शेषात ) वेदिस्तरण वचन त्रिधातु पञ्चधातु वा बहिस्तृणाति-- तीन मुट्ठी वा पाँच मुट्ठी 424 
बहि से वेदि को आच्छादित करता है' से ( विरोधे) विरोध होने पर यूपावटाच्छादक बहि पोर 
यपाञ्जन में प्रयुक्त आज्य में असंस्कृत के ग्रहण के समान (शेषे) विधृति और पवित्र काय में 
(च) भी (अव्यक्तः) संस्कार धर्म रहित दभं मुष्टि से बहि का ग्रहण होता है। | 

व्याख्या --[ विधृति और पविन्न] धन्य बहि से किये जायें! किस के ? र | 
त त) निरे न सा सा ते । विरोध कंसे है ? सुना जाता है- त्रिधातु पञ्चधातु वा चेदि स्तृणीत (= 
Soo FNS ० 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ 
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११५० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


बा वेरीस्तुणाति' इति । तद्‌ येनास्तीयंते, कथं तद्‌ विधृतिपवित्रं क्रियेत । न हि सम्भव 
त्येक स्तरणाय विधृतिपवित्राय च । तदेतदुपदिष्टवचनमनेकगुणत्वं चोभे ्रप्यसम्भविनी 
प्रतिज्ञाते स्याताम्‌ । तस्मान्न ततः क्रियेतेति । यदि न ततः, कुतस्तहि ? अव्यक्त एवः 
ञ्जातोयकः शेरे । अस्ति तत्र परिभोजनीयं नाम बर्हिः; ततः कत्तेग्यम्‌ ॥३२॥ विधृति- 
पवित्रयोः परिमोजनीयर्बाहुया कत्तव्यताधिकरणम्‌ ॥|१७॥ 


से तीन बार वा पांच बार बहि से वेदि को भ्ाच्छादित करे) तो जिस बहि से वेदि का श्राच्छादन 
किया जाता है उस से कंसे भ्रन्य कमं किया जाये ? यह सम्भव नहीं है कि एक ही श्वास्तरण के 
लिए होते प्रौर विधृति तथा पवित्र के लिए भी होवें । यह उपदिष्टवचन अनेक गुणवाला होवे 
झौर दोनों श्रसस्भव प्रतिज्ञात होवें । इस कारण [विधति भौर पवित्र] उस से नहीं किये जा 
सकते ।. यदिःउस (=वेदिस्तरण बहि) से नहो किये जाते तो किस से किए जायें ? इस प्रकार 
के प्रव्यक्त (=जो स्पष्ट नहीं हैं वह) काय शेष में भर्थात्‌ जो बहि वेदि के स्तरण सें उपयुक्त नहीं 
होता है उस में जानना चाहिये घ्र्थात्‌ शेष बरहि से विधृति और पवित्र संज्ञक तृण गृहीत होते 
हैं। वहां परिमोजतीय नाम का बहि है, उस से विधृति और पविन्न का निर्माण करना चाहिये । 


विवरण त्रिधातु पञ्चधातु वेदीं स्तुणीत- यज्ञ के लिए बहि के लवन के सम्वन्ध में कहा 
है कि तीन मुट्ठी वा पांच मुट्ठी लवन करे | उस से वेदि का आच्छादन किया जाता है । यहां 
उक्त वचन में वेदि का स्तरण त्रिधातु अथवा पञ्चधातु करने का उल्लेख है। इस में धातु पद 
विचारणीय है । कात्यायन श्रौत २।७।१६ में न्निवृत्‌ वेदि का स्तरण कहा है । अगले २०वें सूत्र में 
त्रिवृत्‌ से अधिक जितने वार स्तरण श्रावश्यक हो उतनी वार स्तरण का विधान किया है । १९वें 
सुत्र की व्याख्या में विद्याधर मिश्र ने लिखा . है--.उणस्रदसं त्वा स्तणामि इस मन्त्र की आवृत्ति 
करते हुए त्रिवृत्‌ =त्रिघातु प्रागग्र वेदि में बिछाये। धातु नाम तृण मुष्टि =दर्भं की मुटठी = गड्डी 
के प्रक्षेप कॉ वाचक है ।' आप० श्रौत २।९।२ सूत्रस्थ “त्रिधातु पञ्चधातु’ के विवरण में धूर्तस्वामी 
ने लिखा है धातुः--परिपाटी अर्थात्‌ श्रानुपूर्वी । क्रमशः तीन बार वा पांच बार आनुपुर्वी से 
बहि का स्तरण करे। रुद्रदत्त इस सूत्र को टीका में त्रिधातु=न्निषम्धिः अं किया है। इस 
का अभिप्राय त्रीणां सन्धिः--तीन वार करके आच्छादित बहि की सन्धि । भ्र्थात्‌ तीन वा पांच 
की सन्धि वाला । भट्ट कुमारिल ने लिखा है-धातुरिति स्तरणचयोऽभिधीयते । इस पर पूना 
संस्करण के सम्पादक ने टिप्पणी दी है-स्तरणार्य बाह मुष्टचवयवः=वेदि के आच्छादन के लिए 
जो बहि की मुष्टि उसका अवयव। तत्त्रवातिक कीईटीका में सोमेश्वर भट्ट ने लिखा है--'धातु 
शब्द के स्तरणार्थ बढि की मुष्टि के भ्रवयव में प्रसिद्धि न होने से कहा है—धातुरिति स्तरणचयो- 
इमिधोयते (३।८।३३, पृष्ठ 5५१) । कुतुहलवृत्तिकार ने लिखा है--त्रिधातु तीन बार अनुक्रम से 


नु। he 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र--वहिषा वेदिस्तृणाति बहुलमनतिदृद्यं प्रागपवर्य प्रत्यग॒पवर्ग वा 
न्रिधातु पञ्चधातु वा॥ झाप० श्रौत० २।९।२॥ 
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तृतोयाध्याये अ्रष्टमपादे सूत्र--३२ ११५१ 


काटे हुए बहि के तीन भाग करके तीन भागों से वेदि के पूर्व मध्य तथा पश्चिम भाग को क्रम से 
आच्छादित करे ।' इस प्रकार त्रिधातु पञ्चधातु का तात्पर्य त्रिवत्‌ परिस्तरण के लिए गृह्यमाण 
दर्भ की तीन मुट्ठी, पञ्चवृत स्तरण क॑ लिये गृह्यमाण दभे की पांच मुट्टी से है। "इत वचन 
में त्रिधातु पञ्चधातु शब्द क्रियाविशेषण है । अतः इस वाक्य में 'त्रिवृत्‌ पञ्चवत्‌ वा वेदि का 
स्तरण करे” यही ग्रथं उपयुक्त है । 


चेदि के स्तरण का प्रकार - वहि के बन्धन को खोलकर जितना वहि है, उसका तीसरा भाग 
लेकर भ्राहवनीय के पश्चिम भाग में दक्षिण अंश से उत्तर अंश की झोर कुशा बिछाने । इस में 
कुशा का अग्रभाग पूर्व में होवे, काटा हुआ सूल भाग पश्चिम में । तदनन्तर बहि के द्वितीय भाग 
से पूवंचत्‌ स्तरण करे । इस में यह ध्यान रखा जाय कि पूर्व बिछाये दर्मो के मूलमाग (जड़ की 
झर के भाग) पर द्वितीय वार विछाये जा रहे दभो कां झग्रभाग रखा जाये, जिससे भूल ढक 
जाए । इसी प्रकार तृतीय भाग से तीसरी बार स्तरण करे । यह त्रिवृत्‌ स्तरण कहाता है । द्भों 
के स्तरण से वेदि पुरी तरह ढक जानी चाहिये । यदि दर्भं तृण छोटे हों तो पांच बार वा सात 
बार भी स्तरण किया जा सकता है। यह स्तरण प्रकार पश्चादपवगं ("पश्चिम में निवत्त) 
कहाता है । पक्षान्तर में प्रागपवर्गं भी वेदि का स्तरण होता है । इस में पूवेवत्‌ पश्चिम दिशा 
से स्तरण आरम्भ करके पूर्व में उसकी समाप्ति होती है । प्रागपवर्ग स्तरण में पश्चिम में 
प्रथम कुश मुष्टि के मूल भाग को भौर पूर्व की शोर अग्रभाग को रखे । तदनन्तर द्वितीय मुष्टि 
से आच्छादन करते समय प्रथममुष्टी के दभो के अग्रभाग को किसी पतले काष्ठ से ऊपर उठाकर 
उस के नीचे द्वितीय मुष्टि के दर्भो के मूल भाग को रखे। तृतीय मुष्टि के स्तरण के समय द्वि 
तीय मुष्टि के झग्रभाग को पूर्ववत्‌ ऊपर उठाकर नीचे तृतीय मुष्टि के दभों के मूल को रखे । पांच 
बार वा सात वार स्तरण करने में भी उपयुक्त विधि ही जाननी चाहिये । आपस्तम्व परिभाषासूत्र 
(२१५) में उदगपवर्ग (= दक्षिण से स्तरण करते हुए उत्तर में समाप्ति) पक्ष भी लिखा है । 


येनासतीर्यते कथं तव्‌ विधुतिपवित्रे क्रियेत--वेदि स्तरण के लिए तीन मुष्टि का है। पांच 
मुट्ठी जो बहि लाई गई है उस समग्र बहि का त्रिधातु पञ्च वेदिं स्तुणाति वचन से वेदि के स्त- 
रण में विनियोग होने से उस से विधूति और पवित्र कँसे गृहीत हो सकते है । विघुतिपयिन्नम्‌-- 
यहां समाहार द्वन्द्व और उस से एकवचन है ऐसा जानना चाहिये । उपदिष्ट बचनमनेक गणत्वं अप्य 
अनेक गुणत्व =आस्तरण बिघृति और पवित्र करण । परिभोजनीयम्‌- # ० बोधागण श्रौत १ ।२- 
तुष्णी परिभोजनीयानि सुनोति । परितः सवतः भोजनीयं ्यवहरणीयं व्यवहतु योऽयम्‌ "सर्वत्र 
ध्यवहार के योग्य बहि। 
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११५२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[प्राकृतपुरोडाशादीनां निधानाधिकरणम्‌ ॥१८॥ 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते-पुरोडाशश्षकलमैनद्रवायवस्य पात्रे निदधाति, धाना झाश्विनपात्रे, 
पयस्यां मैत्रावदणपात्रे' इति । तत्र संशयः-किमन्यत एवं क्रियेत, उत प्रकृतेभ्य इति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? पूर्वेण न्यायेनाऽत्यत इति । तत्रोच्यते 


अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात्‌ ॥३३॥ (उ०) 


व्याख्या ज्योतिष्टोम में सुना जाता है-पुरोडाशरकलमेन्द्रवायवस्य पात्रे नि- 
दधाति, धाना म्रार्विनपात्रे, पयस्यां मेत्रावरुणपात्रे (=पुरोडाश के भाग ==दूकड़े का 
ऐन्द्रवायव के पात्र में रखता है, धाना=खीलों को घ्राडिविन पात्र में, और पयस्पा = खीर को 
मेत्रावदण पात्र में) । इस में संशय होता है -क्या [पुरोडाश शकल आदि का विधान] अन्य से 
किया जाये ग्रथवा प्रकृत जो पुरोडाशादि हैं उन से ? कया प्राप्त होता है ? पूर्व न्याय से अन्य 
से करना चाहिये। इस विषय में कहते हैं-- 


विवरण_पुरोडाञ्ञशकलमंन्द्रवायवस्य--यह कर्म ज्योतिष्टोम के माध्यन्दिन सवन में पशु 
पुरोडाश से याग होने के पश्चात्‌ ऐन्द्रवायव भ्रादि ग्रहस्थ सोम के होम से भ्रवशिष्ट सोम भक्षण के 
प्रनन्‍्तर विहित है । प्रकृतेम्य:--ज्योतिष्टोम में सवनीय पशु है । उस की वपा से प्रातः सवन में, 
पशुदेवताक पुरोडाश से माध्यन्दिन सवन में और पशु के अङ्गों से तृतीय सवन में कार्य कहा है-- 
वपया प्रातः सवने प्रचरन्ति पुरोडाशेन माध्यम्दिने सवने शद्ध स्तृतीय सवने (मेऽ मं० ३।९।५) । 
इस प्रकार ज्योतिष्टोम के माध्यन्दिन सवन में पशु पुरोडाश है । उस का यहां निर्देश है । 


्रपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात्‌ ॥३३॥ 


रे सुत्राथ:-- (तु) तु” शब्द यहां उत्सूत्र स्थापित पूर्वपक्ष 'ग्रन्य से करना चाहिये? का व्या- 
वतक है--अन्य से नहीं करना चाहिये । (एकदेशस्य) विद्यमान पुरोडाशादि के एक देश--उप- 
युक्त द्रव्य के भाग का (अपनयः) पुरोडाश शकल भ्रादि के भाग का अपनय स्वस्थान से हटाना 
कहा है। (विद्यमानसंयोगात्‌) विद्यमान यागादि में उपयोग के पश्चात अवशिष्ट पुरोडाश शकल 
आदि के साथ द्वितीया विभक्ति का संयोग होने से । द्वितीया विभक्ति का संयोग होने से विद्यमान 
वस्तु का ही संस्कार्यत्व जाना जाता है। जैसे पबित्रेणाज्यमुत्पुनाति में विद्यमान भ्राज्य का उत्पवन 
संस्कार कहा है । अन्य पुरोडाश आदि को उत्पन्न करके ऐन्द्र वायवादि पात्र में निधान से उस 
को संस्कृत करना ग्यर्थ होता है क्योंकि उस संस्कृत पुरोडाशादि का अन्यत्र उपयोग नहीं हे । 


१. आप० श्रौत० १२।२५।६ सूत्रे कवल 'निदधाति' स्थाने “प्रवदयाति” पाठभेदः । कात्या० 
श्रोत ९।११।२३-पुरोडाशमात्रामन्दरवायवे प्रास्यति, पयस्यां मैत्रावरुणे, झादिवने घाना; | 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४५ तृतीयाध्याये भ्रष्टमपादे सूत्र- ३५ ११५३ 


तत एकदेशस्यापनय: । कुतः? विद्यमानसंयोगात्‌ । विद्यते हि तत्र पुरोडाशो 
धानाः पयस्या च । तत्संयोग एव न्याय्यो नान्यसंयोग इति । पुरोडाशादीनामेव संस्कारो 
नैन्द्रवायवादीनाम्‌ । कुतः? पुरोडाशादिषु द्वितीयादर्शनात्‌ । प्रत्यक्षर्चेकदेशापनयेन 
उपकारो, नैद्धवायवादिसम्बन्धेन । एवं प्रकृतानुग्रहो भविष्यति। तस्मात्‌ प्रक्ृतस्योपदेशेन 
तत्‌ क्रियेत । न चात्रोपदिष्टोपदेश झाशङ्घोऽनेकगुणभावश्चान्येन शकलेन होमो$न्यइच 
प्रतिपाद्यते इति ॥३३। प्राङ्ृतपुरोडाश्चादीनां निधानाधिकरणम्‌ ।।१८॥ 


nS ०१-०० 


[ काम्येष्टिषूपांशुस्वधमंस्य प्रधानार्थेताधिकरणम्‌ ॥ १६॥ 
इदमामनन्ति--यज्ञाथवंणं वे राम्या इष्टयः, ता उपांशु कत्तेव्या' इति । अत्र संशयः-- 


व्याख्या--उस ( = विद्यमान पुरोडाश दादि) से एकदेश का अपनय होता है । किस 
हेतु से ? विद्यमान के साथ [द्वितोया का] संयोग होने से | वहां (=उस प्रकरण में) पुरोडाश 
घाना झौर पयस्या विद्यमान हैं । उन विद्यमानों का संयोग ही न्याय्य हैं, झन्य संयोग न्याय्य नहीं 
है । [पुरोडाश प्रादि के ऐन्द्रवायव आदि पात्रों में निधान से] पुरोडाश आदि का ही संस्कार 
होता है ऐन्द्रवायव आदि पात्रों का संस्कार नहीं होता । किस हेतु ? पुरोडाश आदि में तीया 
विभक्ति के दर्शत से । एकदेश के अपनय से उपकार प्रत्यक्ष है, ऐखवायव आदि पात्रों के साथ 
सम्बन्ध से उपकार प्रत्यक्ष नहीं है। इस प्रकार प्रहृत (==विद्यमान पुरोडाश आादि ) का अनुग्रह 
होगा । इस लिये प्रकृत के उपदेश (=्=निदेश) से वह ( =पात्रान्तर-निधान) किया जाता है । 
झौर यहां उपदिष्ट ( =पुवं अ्रधिकरण में कथित अन्य बहि से विधृति झौर पवित्र का करना) 
का उपदेश तथा अनेक गुण भाव की आशंका नहीं करनी चाहिये । पुरोडाश के अन्य शकल 
होम होता है घर प्रन्य शकल का प्रतिपादन होता है । ३ 


विवरण - एकदेशस्यापनयः-आपस्तम्ब श्रौत १२॥६॥२५ से यह स्पष्ट नहीं होता है कि 
कि होम के पश्चात्‌ अवशिष्ट पुरोडाश के कितने भाग का ग्रपनय किया जाता है । कात्या० श्रौत 
९।११।२३ के अनुसार पुरोडाशमावा अर्थात्‌ सुक्ष्मखण्ड--छोदे से भाग. का अपनय होता है । 
त्यक्षश्चकदेश्ञापनधेनोपकारः- पुरोडाशादि से याग के पश्चात्‌ जो अवशिष्ट बचा हुआ है उस 
का ऐन्द्रवायवादि पात्र में अपनयर्प प्रतिपत्तिकम से पुरोडाशादि के पात्रों का रिक्तीकरण 
(-८खाली हो जाना) दृष्ट उपकारक है (० कुतुहलवृत्ति) । अभ्यश्चः प्रतिपाचते-- हीमानन्तर 
प्रबशिष्ट का ऐन्द्रवायवादि पात्र में रखनाल्प प्रतिपादन (==प्रतिपत्तिकमं ) होता है ॥३३।। 


० १0९- 


व्याख्या--यह पढ़ते है- यज्ञा यबेगं वे काम्या इष्टयः ता उपांशु कत्तंव्या: ( =यतः 
या इष्टयः ता उपांशु कर्तव्य: (यकः 


eee 
= 


१. अनुपलन्धमूलम्‌ । 
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११५४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


किमङ्भप्रधानाथंमुपांशुत्वम्‌, उत प्रधानार्थमिति ? कि प्राप्तम्‌ ! 


विकृतौ सर्वार्थः शेषः प्रकृतिवत्‌ ॥३४॥ (पू० ) 
विकृतौ सर्वार्थ: शेषः स्यात्‌ । अरविशेषादड्भानां प्रधानानां च प्रकृतिवत्‌ । यथा 
` प्रकृतो वेदिधर्म्मा आज्यधर्म्माइचाङ्गप्रधानार्थीः, एवमत्रापि ॥३४॥ 
सुख्याथों वाऽझ्षस्याचोदितत्वात्‌ ॥३४॥ (३०) 
प्रधानार्थो वा एष विकृतिषु स्यात्‌ । एवमिदं सर्वायमुच्येत, प्रकरणं बाधित्वा 
बंवेद सम्बन्धी यज्ञ कास्य इष्ठियां है, उन्हें उपांग करना चाहिये) । इसमें संशय होता है— 
क्या अङ्ग प्रधान सभी के लिए उपांशुत्व है अथवा प्रधान के लिए ? क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण = यज्ञाथर्वणं काम्या इष्टय:--“यज्ञाथवंण” की व्युत्पत्ति कुतुहलवत्तिकार ने इस 
प्रकार की है-- [अथर्वाण विहिता:== ] प्रायवंणा रहस्या यज्ञाः=नग्राथवणयज्ञा इति कमधारय 
यहां आथवंण ओर यज्ञ का कर्मधारय समास है । यज्ञ शब्द का पूर्व निपात, लिङ्ग और वचन 
का व्यत्यय छान्दस है । 'व' शब्द हेतु में हे । 


. . विकुतौ सर्वां: शेषः प्रकृतिवत्‌ ॥३४।। 

सृत्रार्:-- (विकृतौ) विक्वति=काम्येष्टियों में पठित (शेषः) उपांशुत्व धमं (सवाथंः) 
` अङ्ग प्रधान सब के लिये होवें । (प्रकृतिवत्‌ ) जेसे प्रकृति में आज्यधमं वेदिधमं सर्वाथं हैं वसे ही 
उपांशुत्व धमं भी सर्वाथं होवे । 

विशेष--विकृतो--यह जाति में एकवचन है । प्रकृतिवतु-- यहां सप्तम्यन्त से वति 
प्रत्यय है- प्रकृती इव== प्रकृतिवत्‌ । . 

व्याख्या--विक्ृति में पठित शेष (5->उपांशुत्व घमं) सर्वाथं ( --अङ्ग प्रधानार्थं) होवे, 
झौर प्रधानों के श्रविशेष होने से प्रकृतिवत्‌ । जेसे प्रकृति में वेदि के धर्म शोर प्रज्धों राज्य के 
घमं अङ्ग ओर प्रधान के लिए हैं, उसी प्रकार यहां भी होव ।।३४॥ 

मुख्यार्था वाऽङ्गस्याचो दितत्वात्‌ ।॥३५॥ 


--(वा) 'वा' शब्द पुन उक्त 'अङ्ग और प्रधान सब के घमं होवें' पक्ष की 
ब्यावृत्ति क क लिये है। विकृति में कहा उपांणुत्व धमं (मुख्याथं:) मुख्य--प्रथान के लिये होवे । 
(भ्रद्धस्य) अङ्ग के (अचोदित्वात्‌) विहित (=कथित) न होने से । 


विशेष--भाष्यकार के मत में 'वा' शब्द एबाथंक है । 
व्यास्या--प्रधान के लिए हो यह उपांशुत्व बिकृतियों में होनें। सर्वांच इस प्रकार कहा 
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तृतोयाध्याये अष्टमपादे सूत्र--३६ ११५५ 


बाक्येना द्कब्रधानाथं मिति । तदेवेदानीं वाक्यं विशेषितं काम्या इष्टय इति । काम्याइच 

ब्रघानयागाः, अङ्गयागाः प्रधानार्थाः । तस्माद्‌ अङ्गमचो दितम्‌ । यत्‌ कामेन फलवच्चो- 
` द्यते, तदेवानया उपांशुत्वेतिकत्तंव्यतयाऽनुबद्धघते । तस्मात्‌ प्रधातार्थमुपांशुत्वम्‌ ॥३५॥ 
कास्येष्टिषुपांशुत्वघमंस्य प्रधानाथताऽधिकरणम्‌ ॥ १६॥ 


[इयेनाङ्कानां नवनीताऽज्यताधिकरणम्‌ ॥२०।। 


इयेने श्रूयते-दृतिनवनीतमाज्यम्‌' इति । तत्र सन्देहः- कि नबनीतं प्रधानस्य, 
उताङ्गानामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रधानस्य । तस्य हि प्रकरणम' इतिं वचनप्रामाण्यात्न- 
बनोतेन प्रधानं निबंत्तेयितव्यमिति । एदं प्राप्ते ब्रूमः ¬ 


.. कु“ - सन्निघानविशेषादसम्भवे तदज्ञानाम्‌ ॥३९॥ (उ०) 


oo ——््—््््््् त 
जा सकता है--प्रकरण को बाधकर वाकय से अङ्गप्रधानाय होवे । वह वाक्य ही यहां बिज्ञेषित 
(= विशेष निष्ठ) है काम्या इष्टयः इस वचन से । काम्य प्रधानयाग हैं। अङ्गयाग प्रधानाथ 
हैं। इस कारण अङ्ग विहित नहीं हैं ' जिस कामना से फलवाला कर्म कहा जाता है । वही 
इस उपांशु इतिकत्त व्यता से सम्बद्ध होता है । इसलिये उपांशुत्व घमं प्रधान के लिए है ॥३५॥ 


व्याख्या --इयेन याग में सुता जाता है -दुतिनवनीतमाज्यम्‌ (=दृति=चमड़ के 
पात्र में रखा हुआ नत्रनीत झाज्य होता है) । इस में सन्देह होता है-क्या नदनोत ( --सक्खन) 
प्रधान का है ग्रथवा भ्रङ्गों का ? क्या प्राप्त होता है ? प्रधान का है। “उसी ( =प्रधान) 
का ही प्रकरण है' इस वचनप्रामाण्य से नवनीत से प्रधान कम को सिद्ध करता चाहिये । ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
सन्निधानविशेषाद असम्भवे तंदङ्कानास्‌ ॥३६॥ 
2 { मै चोदक =ग्रतिदेशविधायक वचन 
सुत्रायः ¬ सन्तित्रानविशेषात्‌) इये के प्रधान कमं 
की सब्निधि न से सोपरूप द्रव्य के होने से भर्थात्‌ अयेन के प्रधान कम में अतिदेश से सोम _ 
द्रव्य के प्राप्त होते से (श्रसम्मवे) प्रधान में तत्रनीत रूप आज्य का सम्भव न होने पर 
वर्षात) सत न त ल्‍ ) स्येन के अङ्गख्य दीक्षणीयेष्टि आदि का नवनीतरूप भाज्य होता है। 


१. ग्रतुपलब्धमूलेम्‌ । अत्र “दुत वा विनाडं वा रथ आधाय परिहरेत्‌, यत्तत्र नवनीत- 
मुस्सी देब तदाज्यं स्यादिति ॥ बोधा० शोत २२।१७। साग ३, पृष्ठ १४१, प० १३-१२ 
)९ ` 
२ द्र०-_प्रधातानां हि प्रकरणम्‌ । मी० भा० ३।७।१; पृष्ठ १०४६।। 
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ग्रसम्भवे एतस्मिस्तदज्भानां श्येनाङ्गानां स्यात्‌ । कथमसम्भवः ? सोमद्रव्यक+ 
सात्‌ प्रधानस्य । ननु वचनान्नवनीतं भविष्यति । न श्येने नवनीतं भवतीत्येष वाक्याथ; । 
कस्तहि ? श्येने नवनीतमाज्यं भवतीति नवनीताज्यसम्बन्धो विधीयते, इयेनाज्यसम्ब- 
न्धोध्नूचते । न च साक्षाच्छ्य नस्याज्यसम्बन्धोऽस्ति, श्येना द्भानां तु विद्यते । यस्या सिति, 
तस्यानूद्य नवनीतं विधीयते सन्निधानविशेषात्‌ ॥३६॥ 


आधानेऽपि तथेति चेत्‌ ॥३७॥ (आ०) 


` एवं चेदं दृश्यते, स्येनाङ्कानां नवनीतमिति, झ्ाधानेऽपि पवमानेष्टिषु स्यात्‌। 
ता अपि हि स्येनस्योपकुवेन्ति, तत्संस्कृतेऽग्नौ श्येनो निर्वत्तते इति ॥३७॥ 


नाप्रकरणत्वादङ्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३८। (आ० नि०) 


व्याख्या--इस प्रधान में [नवनीत रूप झाज्य के] असम्भव होने पर तदद्भः= धवेन 
के अङ्को का होवे । [प्रधान में] असम्भव केसे है ? प्रधान के सोम द्रव्य वाला होने से । ग्रा- 
क्षेप) वचन से नवनीत [प्रधान का] होगा ? (समाधान) 'इयेन याग में नवनीत होता है, 


ऐसा वाक्याथ नहीं है । तो क्या है? 'इयेन में नवनीत आज्य होता है! | इस से नवनीत और 


झाज्य के सम्वन्ध का विधान किया जाता है, श्रौर इयेन तथा श्राज्य का सम्बन्ध अनूदित 
होता है [ भर्थात्‌ स्येनाज्य सम्बन्ध का अनुवाद करे शयेन में नवनीत भौर ग्राज्य के सम्बन्ध का 
विधान किया जाता है] । स्येन याग का साक्षात्‌ भ्राज्य के साथ सम्बन्ध नहीं है, ध्येन के अङ्चों 
का तो है। जिस का सम्बन्ध है उसका अनुकथन करके नवनीत का विधान किया है । [चोदक 
वचन रूप] सन्निधान (=साम्निध्य) के बिशेष होने से प्र्थात्‌ प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्त'व्या 
इस चोदक वचन की सन्निधि से येन के प्रधान कमं में सोम द्रव्य के होने से ॥३६॥ 


श्राधानेऽपि तथेति चेत ॥३७॥ 


सुत्राथ:--[ शयेन के प्रधान में नवनीत प्राज्य के सम्भव न होने से उस के ञ्रङ्गों में होता 
है। ऐसा मानने पर] (आधाने) आधान कर्मान्तर्गत पवमानादि इष्टियों में भी (तथा) उसी 
प्रकार नवनीत आज्य होवे (इति चेत्‌) ऐसा कहा जाये तो । 


सि व्याख्या --धयेन के श्रद्धों में नवनीत रूप आज्य होता है ऐसा यदि देखा जाये तो झाधान 
अन । 


पवमान झादि इष्टियों में नवनोत श्राज्य होवे । वे (=पवमनादि इष्टियां) भी इयेन 
का उपकार करती हैँ । पवमानेष्टियों से संस्कृत श्रग्ति में इयेनयाग होता है ॥३७॥ 
चाश्रकरणत्वादद्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३८॥ . 
'सुत्राथं:-- (न) आधानस्थ पवमानादि इष्टियों में नवनीत राण्य न 
। हीं होता है।. 
(प्रश्नकरणत्वात्‌) आधान का प्रकरण न होने से अर्थात्‌ श्येन के प्रकरण में ग्राधान के नह । 
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_ तृतीयाध्याये अष्टमपादे सूत्र--३९ ११५७ 


न श्येनस्य प्रकरणे पवमानेष्टयोअन्याधान वा श्रूयते । किमतो यद्येवम्‌ ? प्राधा- 
नस्य च श्येनस्य च न कदिचिदस्ति सम्बन्धः, - अग्नीनामाधातम्‌ अग्नयश्च इयेतस्य । 
तस्मान्न पवमानहविःषु नवनीतम्‌ । नेतच्छ्ये नाङ्गत्वे निमित्तं, यदाधानमरनीनामुप- 
करोति । यदि प्रकरणादीनामन्यतमदस्ति, तन्निमित्त भवेत्‌ । तस्मान्त इयेनारन्था घानयोः 
सम्वन्धोऽस्ती ति ॥३८।। इधेनाद्भानां नवनीताऽऽज्यताधिकरणम्‌ ॥२०॥ 


[सवषामेव इ्येता-्गानां नवनीताऽऽज्यताधिकरणम्‌ ॥२१॥] 
इदमिदानीं सम्दिह्यते-कि सुत्याकालानामङ्गानां नवनीतमुत सवंषामिति ? 


तत्काले वा लिङ्गदशनाद्‌ ॥ ३६॥ 


MS = 
(अङ्गस्य) अञ्गत्व के (तन्निमित्तत्वात्‌ ) प्रकरणादि. निमित्तवाला होने से । भर्थात्‌ कोत! किसका 
अङ्ग है, यह प्रकरणादि से ही जाना जाता है। | 


बिशेष - इस सूत्र में पाठ भेद मिलते हैं । “अङ्गत्वस्य यह तन्त्रवातिक की सुधाटीका में 
पाठ है ।'भ्रतम्निमित्तत्वात्‌'यह भाष्य के अतिरिक्त सव ग्रन्थों में पाठ है । इस पाठ में अथ होगा--- 
ग्राघातस्थ पवमानांदि इष्टियों के अङ्गभूत्‌ आज्य के तन्निमित्त = स्येन याग निमित्त न होने से । 


व्याख्या-- झ्येन के प्रकरण में पदमानादि इष्टियां भ्रथवा अग्न्याधान नहीं सुना जाता है । 
इस से क्या यदि ऐसा है तो? आधान झोर झ्येनयाग का परस्पर कोई सम्बन्ध नहों है-अग्नियों का 
झ्राधान है भोर अग्नियां श्येन याग की हैँ । इस कारण पवमान हवियों में नवनीत नहीं होता है । 
यह आधान इयेन के अङ्भस्व में निमित्त नहीं है यतः झाधान अग्नियो का उपकार करता है। यदि 
प्रकरण झादि में से कोई अन्यतम प्रमाण होवे तो उस ( -- शाधान) का निमित्त [ इयेन याग] होवे । 
इसलिए श्येन याग और अग्न्याधान का सम्बन्ध नहीं . है ॥३८॥ 
व्याख्या-- इस समय यह सन्देह किया जाता है- षया नवनीत सुत्या (==सोमयाग) के 
काल के भज्नों का होवे प्रथवा सब काल के झङ्कों का ? 
तत्काले वा लि्कः३शतात्‌ ।।३९॥ 
ज्य (तत्क ==सुत्याझाल में जो अङ्ग है उनका (बा) 
त्थ: - नवनीत आज्य (तत्काले) प्रधानकाल = युत्या हाल नका (बा) 
होवे Be ) लिङ्ग के दर्शत से। सह पशूनालभते वचन से सुत्यादिन से पुवं 
साभार अरनीषोमीय पशु झौर प्रवभूथेष्टि के अनन्तर आलभनीय अनुबन्ध्या का श्यैन याग में 
्यादिन में भ्रालभनीय सवनीय पश के साथ आलमन कहा है । इस से जाना जाता है कि इयेन 
गा सम्बन्धी जो भी विशेष विधान है, वह सुत्यादिन के लिये है । 
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सुत्याकालानां स्यात्‌ । लिङ्गदशनात्‌ । इदं श्रूयते--सह पशूनालभते' इति। तन 
पुनवे वत मु-मग्नीबोतोयस्य स्थानेशनोषोमोयः पुरोडाशः अनुब्ध्यायाः स्थाने मंत्रावरुणो पयस्या 
इति द्वे स्थाने शून्ये दशयति । तेनाऽवगम्यते सेनस्य वचनं सुत्याकालानामज्ञानां 
बिशेष विदधातीति ॥३९॥ . 


She 
व्याख्या =सुत्याकाल फे प्रद्धों का नवनीत झाउ्य होवे लिङ्ग के दर्शन से । यह सुना 


जाता है-सह पशूनालभते (=सब पशुझ्ों का एक साथ श्रालमन करता है) । वहां ( इस 
बिषय सें) पुन: वचन है--भग्नीषोमीयस्य स्थाने ऽग्नीषोमीयः पुरोडाशः,अनुबन्ध्याया: स्थाने 
मैत्रावरुणी पयस्या (न=झ्नोषोमीय पशु के स्थान में झग्नीषोमीय पुरोडाश होता है और 
[मैत्रावरणी ] अ्रनुबन्ध्या के साथ में सेन्नावरुणी पयस्या) । यह वचन दो स्थानों को शून्य दिखाता 
है। इस से जाना जाता है कि इयेन याग का जो कुछ विशेष वचन है वह सुत्पाकाल के श्रद्धों का 
विश्लेष विधान करता है । पर 
` ४» विवरण--सह पशूनालभते--इस का विवरण सूत्रार्थ में देखे । द्वे स्थाने शून्ये दशेयति-- 

झग्नीषोमीय पशु सुत्या से पुवं दिन विहित है उसको वहां से हटाकर सुत्यादिन में होनेवाले 
सवनीय पशु के साथ ले आने पर प्रग्नीषोमीय पशु का स्थान खाली रहता है | इसी प्रकार 
प्रवभूषेष्टि के अनन्तर अनुबन्ध्या पशु को भी सवनीय पशु के साथ ले लेने से उसका स्थान भी 
रिक्त होता है । 

विशेष- भ्रनुबन्ध्या के सम्बन्ध में कात्यायन श्रौत १०।६।१३ में लिखा है---मित्रावरुण 
देवतावाली वशा ग्रनुवन्ध्या गो का ग्रालभन करे। वशा का अर्थ है वन्ध्या, अवत्सा, जिसकी 
सन्तति न होवेन्-बाँझ गो । अनूबन्ध्या शब्द का ग्रथं टीकाकार करते है--यज्ञम्‌ अनु यज्ञसमाप्ति- 
भनु बघ्यते इत्यनुबन्ध्या अर्थात्‌ सोमयाग की समाप्ति के अनन्तर जो मारी जाती है वह अनुबन्ध्या 
कहाती है। यह चिन्त्य है 'बध हिसायाम्‌” धातु से बन्ध्या शब्द नहीं वनता है । इस की प्रकृति 
वध वन्धने धातु है | ग्रत: शब्दार्थ होगा-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ जिस को यूप में वांधते हैं । 
इसी प्रकार पशुबन्ध संज्ञक याग का जो शब्दाथं है। वह 'पद्ु का वन्ध --बांधना” अथे को दर्शाता 
है। इन संज्ञाग्रों में व४--हिसा--मारना रूप अर्थ का गन्ध भी नहीं है। अतः जितने भी श्रोत 
प्याय विहित है | उनमें पश का यूप में वन्धन के पश्‍चात पर्यग्निकरण संस्कार करके यज्ञीय 
निशान लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता था। इस विषय में हम श्रौतयज्ञ-मीमांसा में विस्तार से 
लिख चुके हैं । 
(=) अनुबन्ध्या वज्ा गौ पर विचार--इस झ्ाधिदेविक जगत में जो सोमयाग हो रहा है। उसकी. 


mime en > 
४ {०,५११ भाप० श्रौत? २२।३।१०--सवनीयकाले सह पश्चूनालभते 'ऽर्नीषो मीयमनुबन्ध्या च । 
: . ८३० अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-अरनीषोमीयस्य स्थानेऽनीषोमी एकादशकपालः, अनुबन्ध्या- 


याः स्थाने मेत्रावरुण्याभिक्षा | आप० श्रौत २२।३।११॥ 
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तृतोयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र--३९ ११५६ 


प्रतिकृति रूप गज्ञमण्डप में सोमयाग किया जाता है | तीन मुख्य ऋतुएं हुँ- ग्रीष्म बर्षा और शरद्‌ 
= शीत ऋतु शरद के दो भागहे । पुवे शरद्‌==पूर्वंशीतकाल और अपर शरद्‌ शीतकाल । ग्रीष्म 
ऋतु के प्रभाव से गो==पृथिवी वशा== वन्ध्या ओषधिवनस्पति उगने के अयोग्य हो जाती है । 
मुख्य वर्षा काल में वर्षा पर्याप्त होती है । तदनन्तर उत्तर दोनों कालों में वर्षा क्रमश: न्यून होती 
है । सोमयाग का आधिदैविक सोम वर्षा का जल है जिसके अमृत, जीवन आदि भ्रनेक वैदिक नाम 
हैं। इस झाधिदैविक सोम--वर्षा जल का प्रतिनिधि यागीय सोम है । प्रातः सवन में महाभिषव 
होता है उस में सोमवल्ली के आधे से भ्रधिक भाग का अभिषव होता है । वर्षा काल में भी 
आकाश में ग्रावा=मेघों (निघण्टु में ग्रावा सेघनामों में पढ़ा है) के संघर्ष से शब्द करते हुए 
मेघरूप में वन्धे हुए सोम=जल का श्रभिषव करते हैं। इस ऋतु में आाधिदेविक सोम का भी 
महाभिषव होता है । जल अधिक बरसता दै । माध्यग्दिन सवन में क्षुस्लकाभिषव होता है। अ्रव- 
शिष्ट रखे गये थोडे सोमवल्ली के टुकड़ों से सोम का रस निकाला जाता है | वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ 
शरद्‌ ऋतु का जो पूर्व भाग है उस में जो वर्षा होती है वह वर्षा काल के बचे हुए मेघों से होती है 
भौर वह अल्पमात्रा में होती है तृतीय सवन में जो अभिषव होता है वह दोनों समय में सोमवल्ली 

का रस निकालने के पदचात ऋजीष=फोक बचता है उसका अभिषव करते हूं । इसी प्रकार अपर 
शरद्‌ ऋतु में दोनों ऋतुझों की वर्षा के श्नन्तर जो प्रायः जल शून्य =भ्रल्पजजलवाले मेघ बचते हैं 

उनसे प्रल्प वर्षा होती है । यह है आधिदैविक सोमयाग और द्रव्यमय सोमयाग का स्वरूप । 


सोमयाग का स्वरूप--श्राधिदेविक सोमयाग के प्रथम चरण=वर्षा काल में वर्षा 
होते हो बन्ध्या बनी हुई गौ'--पृथिवों का अालभन= स्पशं सोम=अमत= जीवन रूप जल से 
होता है भर उस का वशात्व नष्ट होकर पृथिवो रूप गौ झोषधि वनस्पतियों से युक्त हो जाती 
हे। भीषण शीत काल में भी पाले से झोषधि वनस्पतियां प्रायः नष्ट होने लगती हैं, उनको भो 
बर्षा से रक्षा होती है । यह सभी कृषक जानते हुँ। 

मैत्रावरुणी-झवब मैन्नावरणी शब्द पर भी विचार करना उपयुक्त होगा । मित्र झर 
वरुण मध्यमस्थानी देव है इन का जो .वर्णन वेद में मिलता है उस के अनुसार ये दोनों विप- 
रीत दिज्ञाओं से उठने वाली मानसून हवाएं हैं । इसोलिये यजुवद २।१६ म कहा है-- मित्राः 
बरणौ त्वा वृष्टयावताम्‌--मित्र भौर वरुण तेरी वृष्टि के द्वारा रक्षा कर । मित्रावरुण वृष्टि 
के प्रधिपति है । ये मानसून हवायें जब घनो भूत हो जातो हैं तब बादल का रूप धारण कर लेती. 
हैं। इत सित्र ओर वरुण रूप मेघों में जब विद्युत्‌ का संचार होता है तब मेघ प्रपने स्वरूप को 
कोर ५५ रुप मे बरसते हैं। विद्युत्‌ ही उवंज्ी है जिसके दशन से मि 2 
सेघों का बीय=सार रूप जल टपकता है। यह जल ही चराचर प्राणी झप्राणो जयत्‌ को. 


जीवन प्रदान करके प्तिशयेन वासयिता होने से वसिष्ठ है। इसको पुष्कर अन्तरिक में विश्वदेव 


er _____ ee—— श ब ककड अपार 
१. न कश्चन रस: पर्यशिष्यत तत एषा सैत्रावरुणी वशा समभवत्‌ । तस्मादेषा न 
प्रजायते । शत० ४।५।१।९। 
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सुर्य किरणे वा वायु ग्रहण करने से पहले वसिष्ठ = मेघोत्पम्न जल का इन से आ रू का इन हे पतत होता है।। होता है। 
इस आधिदेविक़ तत्त्व को ऋग्वेद की ऋचा इन शब्दों में दर्शाता है - 


उताधि मैत्रावरुणो वसिष्ठोवंश्या ब्रह्मन्‌ मनसो$धिजातः । 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वेदेवा पुष्करे तवाददन्त ॥ ऋ० ७।३३।११। 
निरवत ५।१३ में यास्क ने इस का जो आधिदैविक व्याख्यान किया है, उसका सार इस 
प्रकार है-- 
हे वसिष्ठ ! तुम मेत्रावरुण मित्र आर बरुण मध्यम स्थानीय देवों से उत्पन्न हो । है ब्रह्मन्‌ 
तुम उवंशो के झन से मध्यम स्थानीय विद्युत्‌ देवी के तेज से उत्पन्न हुए हो । दिव्य महत्‌ 
तेज से मित्रावरण मेघों का जो द्रप्स =बू'द गिरा उस तुझ को अन्तरिक्ष में विइचेदेवों ने धारण 
किया । 
उशी मध्यम स्थानीय विद्युत्‌ है । ऋ० ७३३१० सें कहा है 
विद्युतो ज्योतिः परि सं जिहानं मित्रावरुणौ यदपश्यतां त्वा । 
विधुत की छोड़ी जा रही ज्योति को सित्रावदण ने देखा । हे वसिष्ठ ! बह तुम्हारा जन्म 
है 
इस अलङ्कार रूप से कथित वसिष्ठन्स्मेघोय जल को जो उत्पत्ति वैदिक क्रचाप्रो 
में दर्घाई है उसे ही पुराणों में अत्यन्त कुत्सित रूप में वणन किया है । उन के अनुसार पुष्कर 
क्षेत्र में किए जा रहे ब्रह्मा के यज्ञ में मित्र भ्रौर वरुण देख का उर्वशी के दश्ञनमात्र से वीय 
स्खलित हो गया । उस को देवों ने घड़े में डाल दिया | उस से वसिष्ठ और अगस्त्य ऋषि उत्पन्न 
हुए । 
यद्यपि यास्क ने भी तस्या दशंनान्मित्रावरुणयोरतश्चस्कन्द शब्दों का प्रयोग किया 
है। परन्तु इस से पूवं उर्वशी का जो निवंचन लिखा है, वह यास्क के शब्दो में अप्सारिणि जल 
में गति करने वाली विद्युत्‌ का है। भ्रोर जो यहां मन्त्र उद्धृत किया हैं, उस को हम पूर्व लिख 
चुके है । प्रतः यास्क के उक्त शब्द गाधिदविक जगत्‌ की घटकना के बोधक हैं, न कि लौकिक 
वसिष्ठ ऋषि को उत्पत्ति के | भ्राइचय इस बात का है कि वेद अपौरषेय श्रौर नित्य मानने वाले 
सायण प्रादि भाष्यकारो ने वेद में लौकिक और वह भी बीभत्स प्रकार को घटनाग्रों का केसे 
बर्णन किया है? हमारे विचार में इस का एकमात्र कारण तथाकथित पुराणों का विशेष प्रभाव 
है। पुराणों फे अनुसार वेद के अथ करना वसा ही है, जसे घोड़े वा. बेल से ग्रागे रथ या गाड़ी 
को जोतना । 
भ्रनुबन्ध्याया: स्थाने मेत्रावरुणी पयस्या--यह सामान्य नियम है कि जहां जिस जिस 
पशु का आलभन कहा है, वहां सवंत्र पु पशु के स्थान में पुरोडाश का विधान हे । पु फशु साक्षात्‌ 
था परम्परापा से झन्तादि कौ उत्पत्ति में सहायक होते हैं। झथवा उन के स्थान में सामान्य 
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यज्ञीय द्रव्य घृत को ग्ाहुतियां दी जाती हैं । किन्तु स्त्रो पशु के स्थान में प्रायः पयस्या का विधान 
मिलता है । पौराणिक विद्वान्‌ तथा कथित पाराशर स्मृति के अनुसार कलियुग में गवालम्भ ( = 
गौ को मारने) का प्रतिषेध मानते हैं । ग्रतः वे सवत्र गौ के स्थान में पयस्पा से होम करते हैं । 
परन्तु जहां भी स्त्री पशु के गालभन का उल्लेख है, वहां वद्गा--बन्ध्या पशु का हो हैं । वशा 
गो सन्तान रहित होने से दुग्ध रहित होती है। प्रतः उस को स्थानापन्न हवि पयस्या नहीं हो सकती । 
जसे हमने ऊपर शनुबन्ध्या वशा गौ की व्याख्या को है तदनुसार सोमादि यज्ञों के द्वारा वक्षा 
गो=सुय ताप से उत्तप्त बन्ध्या पृथिवी के ग्रालभन से उसके वशात्व दोष का निराकरण होने से 
तत्स्थानापन्न गो के स्थान में पयस्या हवि का निदश युक्ततर होता है । यास्क ने वेदार्थं विषयक 
एक नियम लिखा है--अथा प्यस्थां ताद्धितेन कृत्स्तवन्निगमा भवन्ति (२।५) गौ के विषय 
में चेद में ताद्धित अथ से युक्त के समान प्रयोग होते हैं । इस का तात्पय यह है कि तद्धित प्रत्यय से 
रहित प्रातिपदिक मात्र का प्रयोग होने पर तडिताथ जाना जाता है । इस के यास्क ने कई उदाहरण 
दिये हें और गौ भ्ब्द का दूध, चमं, स्नायु, इलेष्मा = सरेस, ज्या झादि अथं दर्शये हें। य।स्क फे 
दार्थ फे इस नियम को स्वीकार कर लेने पर यज्ञ में पशु हिसा स्वयं समाप्त हो जाती है । 


यदि यह कहो कि यशु के स्थान में पुरोडाश घृत और पयस्या हवि को स्वीकार करने पर 
छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽनुब्रूहि आदि प्रयोग कंसे संगत होंगे इस के लिए हम इन 
पोराणिफ याज्ञिकों से हो पूछते हैं कि कलि में गवालस्भन के निषेध होते पर गो के स्थान में पय- 
स्या होम मानने पर ऊह से गोहे।वषो वपाया मेदसोऽनुब्रूहि मन्त्र प्रयुक्त होता है, उस के वपा- 
याः मेदसः पदों को वे जैसे भ्रन्वित करते हैं, वैसे ही सत्र पशुस्यानोय पुरोडाश सें भो सस्वित 
होंगे । 

एक ग्रन्यवाद-'यः कल्पः स कल्पपुर्व:--बेद को नित्य मानते हुए ऐतिहासिक व्या- 
ख्या करने हारे विद्वानों ने एक वाद प्रचलित किया है--यः कल्पः स कह्पपूवंः=जो यह सृष्टि 
का स्वरूप है, इस सें जो जो घटनाएं जिस जिस काल में हुई बंसी ही घटना उस उस काल में 
पूर्व सृष्टि में हुई थीं । प्रतः वेदोबत इतिहास के प्रवाह से नित्य होने से वेद को नित्यता में si 
दोष नहीं भ्राता । यह सत्य है कि यः कल्प: स कल्पपुर्वेः बाद सत्य है। os 5 र 
यथा पूर्वमकल्पयत्‌ (ऋ० १०१९०२ ) अर पर झाधुत हे! परतु इस सन्न सृष्टि के 
` ज्ञिविध लोकों का सूयं ==स्वतः प्रकाशक लोक, चन्द्र सुय से प्रकाश wh प्रकाश क 
हारे उपग्रह और पृथिबी > विस्तृत लोक जो स्वयं प्रकाशक नहीं हे फा उल्लेल किया है ओर इन 
कौ रचना को यथापूव पूर्व रुल्पानुसारौ कहा है। 


में हुई, हो रही झर होने दाली मनुष्य संबन्धी 

यहाँ यह विचारणीय है कि इस फल्प प ओर 
ऐतिहासिक घटनाएं पुर्वकल्प में भी हुई थीं, उस से पुव में, थोर झागे भी उत्तरोतर कल्पो में 
हो प्रकार होंगी तो वेदादि सकल सत्य शास्त्रों का भोगापवर्गाथं दृश्यम्‌ (योग० २।१८) == 
जगत्‌ जीवों फे भोग के लिए मौर झपवर्ग कौ प्राप्ति के लिए है का अपवण का सिद्धान्त 
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११६२ मोमांसा-शाबर-भाष्यें . 


सर्वेषां वाऽविशेषात्‌ ॥४०॥ 
सर्वेषामेव चाङ्खानां नवनीतं स्यात्‌ । कुतः ? अविशेषात्‌ । रसति विशेषे सर्वे- 
षामप्यङ्गानामिति ॥४०॥ 


न्यायोक्ते लिङ्गदशेनस्‌ ॥ ४१ ॥ 


ही नष्ट हो जाएगा । किसी भी प्राणी को कभी भी पवर्ग को प्राप्ति नहीं होगी । अनन्त काल 
तक यथापुव की चक्की में पिसता रहेगा, प्रतिकल्प उसे भ्रपनी पूर्वकल्पानुसारी भूमिका 
पूणं करनी ही होगी ? यदि यह कहा जाये कि ग्रन्य अन्य जीव यथापूव घटनाश्ों के भ्रभिनेता 
होते हे । जो ग्रात्मा ग्रपवग को प्राप्त हो गईं उस का अभिनय अन्य आत्माएं करती हे तो यथा- 
पुवं वाव एक देश में संकुचित हो गया । वस्तुतः इस यथापूव चाद से मानुष ऐतिहासिक घट- 
नाझों को प्रवाह से नित्य कहना भ्रर्थात पहले अपने अज्ञान से वेद में इतिहास मान लेना, फिर 
झनित्यत्व दोष ग्राने पर उस को यः कल्पः स कल्पएवः के भ्रनुसार यथापूवत्व की कल्पना करना 
वेसा ही है जसा एक भ्रसत्य कथन को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना । वस्तुतः यः कल्पः 
स कल्पपूवः प्रथवा यथापूर्व वाद भौतिक सृष्टि के लिए है । यह बाद सृष्टि की प्रवाह नित्यता 
का बोघ कराता है ॥३६।। : 


सवषां वाऽविशेषात्‌ (४० | 

सुत्रार्थ:-- (सर्वेबाम्‌) सब श्रङ्गों का (वा) ही नवनीत आज्य होवे, (अविक्षेषात्‌) 
विशेष भ्रङ्ग का निर्देश न होने से । | 

व्याख्या सभी अङ्गो का नवनीत आज्य होवे । किस हेतु से ? विशेष का निर्देश न 
होने पर सभी भ्रद्धों का जानना चाहिये । 

बिवरण--अविशेषात्‌ का तात्पयं है कि जव तक किसी विषय में विशेष का निर्देश न 
होवे तब तक सामान्यतः प्राप्त कार्ये का वाध नहीं होता है । सह पशून्‌ भ्रालभते वचन से अरनी- 
षोमीय पशु स्थानापन्न पुरोडाश और: अनुबन्ध्या स्थानापन्न पयस्या की स्वस्थान से निवृत्ति 
होकर सवनीय पशु के याग से सुत्याकाल प्राप्त होता है । इस प्रकार दृतिनवनीतमाज्य भवति 


के विषय में कोई वचन नहीं है जिससे इसे सुत्याकालिक ग्रङ्गों तक ही सीमित किया जाये । 
अतः नवनीत दयेन के सभी अङ्गयागो में झाज्यस्थानीय होता है ॥४०॥ 


न्यायोक्ते लिङ्गदशेनम्‌ ॥ ४२॥ 


सुत्राथंः- (न्यायोक्ते) न्यायानुसार उक्त अर्थं में (लिङ्गदर्शनम्‌) लिङ्ग का दर्शन जानना 
चाहिये [यहां 'लिङ्गदशंनम्‌' से पृवपक्षोक्त लिङ्गदशन प्रभिप्रेत है । ] | 
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तृतोयाध्याये भ्रष्टमपादे सुत्र--४१ ११६३ 


यदुक्तं लिद्ध,तत्परिह्रणीयम्‌ ? नास्ति तावत्‌ प्रमाणं यच्छ्ये नस्य वचनं सुत्या- 
कालानामज्भानामिति । किन्तु' दशनम्‌ । तदप्रमांणमुलत्वान्मिथ्यादर्शनं मृगतृष्णावत्‌ । 
कथं तु मध्ये पशूनामालम्भ इति ? न्यायात्‌ । को न्यायः ? क्रमानुग्रहः । एवं वचनव- 
जितः क्रमोऽनुगृहीतो भवतीति । तस्मात्‌ सर्वेषामज्भानां नवनीतमिति ॥४१॥ सर्वेधा- 
सेब इयेनाद्कानां नवनीताज्यताधिकरणन्‌ ।।२१॥ १ 


७ 
— है) ता 


___“ व्याख्या-(श्ाक्षेप) जो लिङ्ग कहा है, उस का परिहार करना चाहिये । (समाधान) 
कोई प्रमाण नहीं है जो व्येन के [नवनीत झाज्य | वचन को सुत्याकाल के अयो का प्रतिपादन 
करे | जो दशन कहा है ? वह दशन भ्रप्रमाण मूलक (प्रमाण रहित) होने से मिथ्या दर्शन 
है भुगतृष्णा के समान । तो [ सुत्यादिन के] मध्य में पशुध्रो का झालम्भन कंसे होगा ? न्याय से । 
न्याय क्या है? क्रम का अनुग्रह । इस प्रकार वचन से रहित क्रम भ्नुगहीत होता है। इस लिये 
इयेन के सब पज्भों का नवनीत भाज्य होता है । 


बिवरण- किन्तु दर्शनम्‌-हमारे विचार में यहां 'किन्नु दशंनम्‌' पाठ होना चाहिये तभी 
उत्तर वाक्य के साथ समन्वय होता है। कथं नु सध्ये--पूर्व पक्षी ने सह पशून्‌ झालभते दर्शन 
से सुत्याकाल में सब पशुझों का भ्रालम्भन माना था । सिद्धान्ती पुर्वपक्षोक्त दंन से सभी पशुओं के 
सह भालम्भन को स्वीकार करते हुए भी सुत्याकाल में सहालम्भनरूप दर्शन को स्वीकार नहीं करता 
है । अतः पूर्वपक्षी पूछता है--'मध्य में पशुग्रों का भ्रालम्मन कसे होगा ? क्रसातुग्रहः--इस का 
तात्पर्यं यह है कि पशुओं का जो सहालम्भन कहा है वह तीन प्रकार से हो सकता है (१) 
अरनीषोमीय पशु के काल (=सुत्यादिन से पूर्व ) में, (२) सवनीय पशु के काल (=सुत्यादिन) 
में, (३) अनुवन्ध्या काल (अवभृथेष्टि के नन्तर) में । विशेष वचन के अभाव में गुणप्रधानयोः 
प्रधानं मख्यस न्याय से प्रधान सुस्याकाल में होनेवाले सवनीय पशु के समय तीनों का सहालस्भन 
होगा । इस से क्रप्र=अरनीषोमीय सवनीय ओर झनुबन्ध्या के आलम्भन का जो क्रम प्रकृति में 
है वह अनुग्रहीत होता है। इस सूत्र और भाष्य का तात्पयं हे--सह पशून आलभते यह सहा- 
लम्भन मात्र कहता है सुत्याकाल भें सहालम्भन होता है, यह नहीं जाता जाता है । सुत्याकाल में 
सहालम्भन क्रमानुग्रह न्याय से विदित होता है । भ्रतः जसे सहालम्भन विधायक वाक्य सुत्याकाल 
में भ्रालम्भन का बोधक नहीं है वेसे ही दुतिनवनीतसाज्य भवति वचन के विषय में भी जानना 


चाहिये ॥४ १॥ 


१. अत्र 'कित्तु दर्शतम्‌ ?' पाठो युक्तः पदा एफ उत मति ममत । 
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११६४ मोर्मांसा-शाबर-भाष्ये 


शाक्त्यानामयन षटचिशत्संवत्सरम्‌'। तत्रेदं. समामनन्ति सं त्थिते संस्थितेफनि 
गृहपतिम्‌ गयां याति, स तत्र यान्‌ मुगान्‌ हृन्ति, तेषां तरसाः पुरोडाझाः सवनीया भवन्ति शि । 
तत्र सन्देह:-कि सवनीयानामन्येषाञ्च सम्भवतां पुरोडाशाना स्थाने प ile 
नामेवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? सबंपुरोडाशानां मांसमयता स्यात्‌ । न शक्यते पुर हा 
च मांसमयता विधातुम्‌ । सवनीयशब्देन च पुरोडाशान्‌ विशेषयितुम्‌ । भिद्येत हि तथा 
वाक्यम्‌ । तस्मात्‌ सवंपुरोडशानां मांसमयतेति। इति प्राप्ते उच्यते-- 


मांसन्तु सवनीयानां चोदनाविशेषात्‌ ॥४२॥ 
MRR 5 ——् कर 
व्याख्या--'शाबत्पानासयन' संज्ञक छत्तीस वर्ष साध्य सत्र है। उसमें यह पढ़ते है— 

संस्थिते संस्थिते ऽहनि गृहपतिमृं गयां याति, स तत्र यान्‌ मृगान्‌ हन्ति, तेषां तरसाः 
पुरोडाशाः सवनीया भवन्ति (==प्रति दिन कर्म समाप्त होने पर गृहपति झाखेट के लिये 
जाता है। वह झालेट में जिन मुगों को मारता है उनके मांसमय सवनीय पुरोडाश थे होते 
हैं) । इस में सन्देह हैं कि सवनीय पुरोडाजों श्रौर अन्य सम्भव पुरोडाशो के स्थान में तरसों का 
विधान है प्रयवा सवतोयों का ही ? कया प्राप्त होता हैं? सब पुरोडाशं की सांसमयता होवे । 
पुरोडाशो को मांसमयता का विधान और सवनीय शब्द से पुरोडाश को विशेषित नहीं कर सकते । 
इस प्रकार वाक्य भेद होता है। इस कारण सब पुरोडाशों को मांसमयता होती है । एसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं-- द 


विवरण--शाक्त्यानामयनम्‌--ताण्डध ब्रा० २५।७।२ के अनुसार इस सत्र को सर्वप्रथम 
गौरीबीति नाम के शाक्त (शाक्त्य) [वसिष्ठ पुत्र] शक्ति के वंशज ने किया था। इसी कारण 
यह कमे शाकत्पानामयन नाम से प्रसिद्ध हुआ । तरसाः पुरोडाशाः -तरस शब्द मांसवाचक है। यहाँ 
तरस=मांस का विकार=तरसमय के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है। कात्या श्रौत० २०।५।२० 


में स्पष्ट ही तरसमयाः पुरोडाशाः--पाठ उपलब्ध होता है । इसी प्रकार भाष्य में भी सवत्र तरस 
शब्द के प्रयोग में तरसमय प्रथं जानें । 


५ साँस तु सवनीयानां चोदनाविशेषात्‌ ॥४२॥ 


सुत्नाथ:--(तु) 'त' शब्द पूवं उक्त “सब पुरोडाश मांसमय होते हैं” पक्ष की निवृति के 
लिये है । (मांसम) मांसमयता ( सवनीयानाम्‌ ) सवनौय पुरोडाशों की ही होवे (चोदनाः 
विशेषात्‌) तरसा सवनीया भव्ति इस चोदना (=विधायक) वाक्य विशेष से । 
ME 
१, ताण्डथ ब्रा० २५७।१॥ कात्या० श्रोत २४।५।२०॥ ग्राप० श्रौत ११।। 
२. 2० - संस्थिते संस्थितेऽहनि गृहपतिम्‌ गयां याति । स यान्‌ मृगान्‌ हन्ति तेषां तरसाः 
पुरोडाशाः भवन्ति ॥ आप० २३।११।१२-१३।। तथा कात्या० श्रौत २४।५।२०॥ 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतोयाध्यायै अ्रष्टमपादे सूत्र--४३ ११६५ 


' मांसं तु सवनीयानां स्यात्‌ । तरसाः सवनीया भवन्तीति तरससवनोयसम्बन्धो 
विधीयते, तरसाः पुरोडाशा भवन्ति इत्ययं त्वनूद्यते । कुत एतत्‌ ? सवपुरोडाशेषु सवः 
नीयशब्दोऽनुवादो न घटते, पुरोडाशशब्दस्तु सवनीयेष्ववकल्पते। तस्मात्‌ पुरोडाश 


शब्दोऽनुवाद इति। तस्मात्‌ सवनीयानां धानादीनां स्थाने मांसं चोदनाविशेषादिति 
॥४२॥ 


भक्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत्‌ ॥४२॥ 


इति चेत्‌ पश्यसि, सवनीयेषु पुरोडाशशब्दो$नुवादो भविष्यतीति ।धानादिषु 
पुरोडाशशब्दो न वत्तंते । भक्तिश्चान्याय्या मुख्ये सम्भवति ॥४३॥ 


व्याख्या--मांस सबनीय पुरोडाशो का होवे । तरसाः सवनीया सवन्ति इस से तरस 
और सवनीय का संबन्ध कहा जाता है । तरसाः पुरोडाशा भवन्ति यह अनूदित होता है। यह 
किस हेतु से होता हे? सब पुरोडाशों में सवनीय शब्द का झनुवाद घटित नही होता [ र 
सवनीय शाब्द से सब पुरोडाशो का प्रनुवाद सम्भव नहीं हैं], परन्तु पुरोडाश शब्द तो डे 
कहने में समर्थ होता है । इसलिये पुरोडाश शब्द भ्नुवाद है । इस कारण सवनीय धाना भ्र ङ 
के स्थान में मांस होता है विधायक विशेष वचन से । 


विवरण- मांस तु सवनीयानाम्‌-यहां जिस वचन के विषय में विचार किया है । वह 


शाक्त्यानामयन” नामक छत्तीसवर्ष साध्य सत्र संज्ञक कर्म में है इसके विषय में हम पूव भांग २ 
' पृष्ठ ३०४, ३८५ पर विस्तार से लिख चुके हैं । पाठक उसे पुनः देखें ।।४२॥। 
भक्तिरसन्तिघावन्याय्येति चेत्‌ ।४३॥ 
सुत्रार्थ:-- (सन्निधौ) व्यवहित न=ररभुत पुरोडाश पद में (भक्तिः) लक्षणा (अन्याय्या) 
अन्याय्या (==न्यायानुगत न) होवे ऐसा कहें तो । व 
विदेष--सवनीयानि निर्वपति--धानाः करम्भः परीवापः पुरोडाशः पयस्या (कुतुहलव| 
में उद्घृत ) वचन में सवनीय और पुरोडाश के मध्य धाना; करस्भः परीवापः व्यवधान है १ 234 
रिवते धानाः, इरद्राय पूषण्वते करम्भः, सरस्वस्पे भारत्ये परिवापम्‌, शज 0000] ठ 
5 अ उरो 
ह्‌ बरुणास्यां पयस्या (ग्राप० भरोत० १२।४।६॥। स जे हुए यव धान ( जि न डड ङ 
सत्त पानी आदि से संयुक्त करम्भ, भूजे हुए ब्रीहि जलादि से संयुक्त परिवाप कहाते हं । 
झाप० श्रौत १२।४।१०, १२, १२॥ 
व्याख्या--यदि ऐसा समभते हो सवनीय हृवियों में पुरोडाश a 00007.. १ 
ठीक नहीं । धानादि में पुरोडाश शब्द का व्यवहार नहीं है। और मुख्याथ के सम्भव 
सक्षणा मानना भन्याय्य हैन सानना अन्माब्य है । 


= 
१. ग्रादिशब्देन करम्भपरीवापपुरोडाशपयस्या: हवींषि निर्दिश्यन्ते ० -सवनीयाति 
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मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


स्यात्‌ प्रकृतिलिङ्गत्वाद्‌ वैराजवत्‌ ॥४४॥ | 
प्रकृतो ज्योतिष्टोमे धानादिष्वयं पुरोडाशशब्दो भाक्तः, सन्निहिते प्रयुक्तः । 


इहापि भाक्त एव प्रयोक्ष्यते । भ्रत्रापि हि सवनीयशब्देन ते सन्निहिताः । प्रकृतो लिङ्ग- 


संमवायाच्छब्दप्रवृत्तिविकृतावपि तथैव । यथा, छत्रिणो गच्छन्ति, ध्वजिनो गच्छन्तीति । 


यथा उक्थ्यो वैरूपसामा एकविशः षोडशी वेराजसामा' इति प्रकृतिलिङ्गेन सामशब्देन वरूप 


११६६ 


८; बिवरण -धानादिषु पुरोडाशशब्द;--धानाः आदि पांच सवनीय हवियों के विषय में 
सूत्राथे के नीचे 'विशेष में देखें ॥४३॥ 
स्यात्‌ प्रकृतिलिज्भत्वाद वे राजवत्‌ । ४४ 

सुत्राय:--धाना आदि में लक्षणा से पुरोडाश शब्द (स्यात्‌) होवे (प्रकृतिलिङ्गत्वात्‌) 
प्रकृति में पुरोडावोइचरति [का० धो० ९।६।२] इत्यादि में धानादि पञ्च हवि के प्रत्यायन में 
लिङ्ग सामर्थ्यं जिस का वह प्रकृतिलिङ्ग, के देखे जाने से (वैराजवत्‌) वेराज के समान । जैसे 
प्रकृति ज्योतिष्टोम में यदि वैराजसामा सोमः स्यात्‌ वचन में साम शब्द लक्षणा से पृष्ठ स्तोत्र में 
देखा जाता है । Eh 

विशेष--इस सूत्र का तात्पर्यं है कि शाक्त्यानामयन की प्रकृति ज्योतिष्टोम में भी 
पुरोडाशेइचरति (का० श्रो० ६।९।२) में पुरोडादा शाब्द छत्री न्याय से धानादि पांच हवियों 
को कहता है । उसी प्रकार यहां भी तरसमयाः सवनीयाः पुरोडाशाः भवन्ति में पुरोडाश शब्द 

- लक्षणा से धानादि को कहता हे । - 


व्यास्या--प्रकृति ज्योतिष्टोम में धानादि में यह पुरोडाश शब्द भाक्त ( == लाक्षणिक) 
सन्निहित हवियों में प्रयुक्त है। [उसको विकृति होने से] यहां भी भाक्त ही पुरोडाश शब्द 
प्रयुक्त होवे । यहां ( =विक्ृतिभूत शाक्स्यानामयन में) भी सवनीय शब्द से सम्निहित हैं । 
प्रकृति में लिङ्ग (चिह्न) के समवाय (समवेत) होने से थानादि में पुरोडाश शब्द की 
प्रवृत्ति होतो हैं वसे हो विकृति में भी होवे। जैसे छत्रिणो गच्छन्ति, ध्वजिनो गच्छन्ति में 
[समुदाय में एक के पास छत्र वा ध्वज होने से सभी छत्री बा ध्वजो कहाते हैं] । जैसे उक्थ्यो 
बेरूपसामा एकविशः (उक्थ्य संस्था एकविश वेरूपसास और एर्कावश स्तोत्रवाली होती है) 
षोडशी वेराजसामा (=-षोडशो संस्था वेराजसामवाली होतो है) में प्रकृतिलिङ्ग से सामशब्द 


निर्वेपति--धानाः करम्भः परीवापः, (परिवापः पाठा० ) पुरोडाशः पयस्था इति (कुतुहल 
वृत्तावस्मिन्नेव सुत्र) । ग्राप० श्रोत १२।४।६॥ 


१. यथा “पुरोडाशेइचरति” (कात्या० श्रौत ९।६।२) इत्यत्र । 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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_ तृतोयाध्यायें ग्रष्टमपादे सूत्र-- ४४ ११६७ 


९ पृष्ठो वेराजपृष्ठ इति गम्यते । एवमिहापि सवनीयानां मांसमयतेति ॥४४। सवनीः 
यानां पांसमयताऽधिकरणम्‌ ।। २२॥ 


इति भीशबरस्वामिविरचिते मीमांसाभाष्ये तृतोयस्याऽध्यास्याऽष्टमशचरणः ॥ 


॥ सम्पूर्णश्च तृतीयोऽष्यायः ॥ 
—!ot— 
विवि ना डा कक तमाम मि गि ति 
से वेख्पपुष्ठ भौर बैराजपृष्ठ कहा जाता है । इसी प्रकार यहां भी सवनीय धानादि सभी हवियों 
को मांसमयता जाननो चाहिये । 


विवरण प्रकृति लिङ्गोन-प्रक्ति ज्योतिष्टोम में कहा है- यदि रथन्तरसामा सोमः 
स्यात्‌ ("यदि रथन्तरसामवाला सोम होवे) । यहां जेसे प्रकृति में साम शब्द पुष्ठस्तोत्र में प्रयुक्त 
है, वैसे ही उक्थ्य रोर षोडशी के उक्त उदाहरणों में भी जानना चाहिये ।।४४॥ 


इति 'म्रजयमेरु' (अजमेर) मण्डलान्तगंत-विरञ्च्यावासा (विरकच्यावासा)* 
ऽभिजनेन सारस्वत-कुलावतंसस्य तत्रभवतः श्रीसुयेरामस्य प्रपोत्रेण 
श्रीरघुनाथस्य पोत्रेण श्रीयसुनादेवी-पौरीलालाचायंयोः पुत्रेण 
पूर्वात्तरमीमाँसापारदुइवनाँ महामहोपाध्यायाद्यनेकविरुद्भाजां 
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विरचितायां 
मीमासाझाबरमाष्यस्य भ्राषंमत-विमशिस्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
तृतीयाध्यायस्याष्टमः पाद; 
तृतीयाध्यायश्च पूर्तिमगात्‌ ॥ 
[मुनिगुणव्योमदुगब्दे २०३७ वेक्रमे श्रावणमासं शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तिथौ 
शुक्रवारे भारतस्वातन्तर्यदिवसे (१५ अगस्त १९८०) 
मीमांसा माष्यव्याख्यायास्तृती या ध्या यस्य लेखनं परिसमप्तम्‌] 
शुभं भूयात्‌ लेखकपाठकयोः 
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अ १-२-३ के सत्रों को सची 


[ बिशेष--तीनों भागों की पृष्ठ संख्या क्रमिक होनें से पृष्ठ संख्या ही दी है। 
भागों का उल्लेख नहीं किया है। ] 
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चिकीर्षया च संयोगात्‌ 
चोदना पुनरारम्भः 
चोदनां प्रति भावाच्च 
चोदनार्थ कातस्न्यात्‌ 
चोदना लक्षणोऽथो धमं 
चोदना वा गुणानां युगपच्‌ ० 
चोदना वाऽपूवंत्वात्‌ 
चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌ 
चोदना ठा शब्दार्थस्य 
चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ 
चोदिते तु  परार्थत्वाद० 
छन्दः प्रतिषेघस्तु सवं ० 

छन्दरच देवतावत्‌ 
जाघनी चेकदेशत्वात्‌ 
जातिः 
जातिविश्षेषात्‌ परम्‌ 
ज्ञाते च वाचनं न ह्यवि 
तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 
तच्छेषो नोपपथ्चते 
तत्काले वा लिङ्गदशंनात्‌ 
तत्प्रकरणे यत्तत्‌ संयुक्तमवि० 
तत्प्रकृत्यर्थं यथान्ये० 
तत्प्रख्य ञ्चा न्यशास्त्रम्‌ 
तत्प्रधाने वा तुल्यवत्‌ ० 
तत्र तत््मभियोगविशेषात्‌० 
तत्रार्थात्‌ कतृ परिमाणं स्याद+ 
तत्रार्थात्‌ प्रतिवचनम्‌ 
तत्संयोगात्कर्मणो व्यवस्था 
तत्संयोगात कऋरतुस्तदाख्यः० 
तत्सव॑त्राविशेषात्‌ 
तत्सर्वाथ मविशेषात्‌ 
तत्संस्तवाच्च 
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तत्सिद्धिः 

तथा कामोऽथ संयोगात 

तथा निमंन्थ्ये 

तथा फलाभावात्‌ 
तथामिधानेन 
"तथा याज्यापुरोरुचोः 

तथा यूपस्य वेदिः 
तथाऽऽह्णानमपीति चेत्‌ 
तथोत्थानविसजने 

तदर्थत्व।त्‌ प्रयोगस्याविभागः 
तदर्थशास्त्रात्‌ 
तदशक्तिशचानुरूपत्वात्‌ 
तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌ 
तदृपहृत उपह्वयस्वेत्यनेनानु० 
तदेकपात्राणां समवायात्‌ 

तद्‌ गुणस्तु विधीयेरन्न० 

तद्‌ ग्रहणाद्वा स्वघमंः स्याद० 
तद्भूतानां क्रियार्थेन० 
तद्भेदात्‌ कमंणोऽभ्यासो ० 
तद्युक्ते तु फलश्रुतिस्तस्मात 
तद्वच्च सिङ्गदशेनम्‌ 

तद्वच्च शेषवचनम्‌ 

तद्वत्‌ सवनास्तरे ग्रहाम्नानम्‌ 
तद्वजेन्तु वचन प्राप्ते 
' तद्व्यपदेशं च 

तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकवत्‌ 
तस्य निमित्तपरीष्टिः 

तस्य रूपोप देश्षाम्यामपकर्षो० 
तस्योपदेशसमाख्यानेन 

तानि द्वैधं गुणप्रधान ० 
तासामग्तिः प्रकृतित: प्रयाजवत्‌ 
तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ 
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सुत्र 
तुल्यं तु कतृ धमेण 
तुल्यत्वात्‌ क्रिययोने 
तुल्यश्चुतित्वाद्वा इतरैः 
तुल्य: सवेषां पशुविधिः 
तेनोकृष्टस्य क!लविधि० 
तेषामथंन सम्बन्धः 
तेषामृप्यत्रार्थवशेन 
तेष्वदशंताद्‌ विरोधस्य 
ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वाद० 
त्रयीविद्याख्या च तद्विदि 
त्रिशच्च परार्थत्वात्‌ 
त्वष्टारं तूपलक्षयेत्‌ पानात्‌ 
दशेनादिति चेत्‌ 
दर्शनाद्‌ विनियोगः 
दशह्वं लिङ्गदर्शनात्‌ 
दिरिवभागइच तद्वत्‌ सम्बन्धस्य० 
दीक्षादक्षिणं तु वचनात्‌ प्रभानस्य 
दूर भूयस्त्वात्‌ 
दुश्यते 
देशमात्रं वा प्रत्यक्षं ह्यथकमं 
देशमात्रं वाऽशिष्येणकवाक्यत्वात्‌ 
दोषात्तु वैदिके स्यादर्थाद्धि 
दोषात्त्विष्टिलौंकिके स्याच्छा० 
दोहयोः कालभेदादस युवतं ० 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः 
द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ 
द्रव्यं वा स्याच्चोदनाया:० 
द्रव्यसंयोगाच्च 
द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशु० 
द्रव्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषात्‌ ० 
द्रव्ये चाचोदितत्वाद्विधीनाम० 
दव्यैकत्वे कम्मेभेदात्‌ प्रतिकमे० 
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द्रव्योपदेश इति चेत्‌ 
द्वित्ववहुत्वयुक्तं० 
हृचाम्ततेपुभौ द्व्याम्नानस्याथं० 
धर्ममात्रे तु कमं० 
घम्मंविप्रतिषेधाच्च 
घर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्द० 
घर्मोपदेशाच्च न हि० 
न ऋग्व्यपदेशात्‌ 
न कालविधिइचोदितत्वात्‌ 
न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे० 
न चेक प्रति शिष्यते 
न चोदनाविरोधाद्धविः० 
न चोदनेकार्थ्यात्‌ 
न तदर्थत्वाल्लोकवत्तस्य० 
न तद्वत्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ 
न तद्‌ वाक्यं हि तदर्थत्वात्‌ 
न तुल्यत्वात्‌ 
न ` त्वाम्नातेषु 
न नाम्ना स्यादचोदना 

न पक्तिनामत्वात्‌ 

न पुवंत्वात्‌ 

न प्रकृतेरेकसंयोगात्‌ . 

न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्तः 

न वा तासां तदर्थत्वात्‌ 

न वा तासां तदर्थत्वात्‌ 

न वा परिसङ्खयानातु 

ने वा प्रकरणात्‌ तस्य० 

न वा प्रकरणात प्रत्यक्ष 

न शास्त्रपरिमाणात्वात्‌ 

न श्रुतिविप्रतिषेवातु 

न श्रुतिसमवायित्वात्‌ 

न सर्वस्मितु निवेशात्‌ 
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सूत्र 

न सर्वेपवामनधिकारः 
न स्याद देशान्तर० 
नादतृद्धिः परा 
नाप्रकरणत्वादङ्कस्य० 
नामधेये गुणश्रुतेः स्याद्विघानमिति० 
नामरूपधर्म विशेषपुनरुक्ति ० 
नासन्नियमात्‌ 

नगदो वा चतुर्थः स्याद्धमं विशेषात्‌ 
नित्यस्तु स्याहर्शनस्य परार्थत्वात्‌ 
नियमस्तु दक्षिणाभिः श्रुतिसंयोगात्‌ 
नियमार्था गुणअुतिः 
निरवदानात्तु शेषः स्यात्‌ 
निर्देशात्तु विकृतापूर्वस्यानधिकारः 
निर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत 
निवीतमिति मनुष्यधर्मः 
निवृत्तिदर्शंनाच्च 
नैकदेशत्वात्‌ 
नेमित्तिकमतुल्यत्वादसमान ० 
नैमित्तिक तु प्रकृतौ० 
नैमित्तिकं वा कतृ संयोगल्लिङ्गस्य० 
नोत्पत्तौ हि पुरुषाणाम्‌ 
न्यायोक्ते लिङ्गदशंनम्‌ 
पक्षेणार्थक्ृतस्येति 
पक्षेणोति चेत्‌ 


. परं तु श्रुतिसामान्यात्‌ 


परार्थत्वाद्‌ गुणानामु 

परिसंख्या 
परुषिदितपुर्ण घत विदग्धञ्च० 
पात्नीवते तु पूर्ववत्‌ 

पात्नीवते तु पुर्ववत्त्वाद्‌० 
पानव्यापच्च तद्वत 

पुनरम्युन्नीतेवु सर्वषामुपलक्षणं० 
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पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ 
पुरोनुवाक्याधिकारो वा० 
पुर्ववन्तो$विधानार्था० 
पृथक्त्वनिवेशात्‌ 
पौणंमासीवदुपांशुयाजः 
पौष्णं पेषणं विकृतौ प्रतीये० 
प्रकरणं तु पौणमास्यां 
प्रकरणविशेषात्तु विकृतौ० 
प्रकरणविशेषादसंयुक्तं प्रधा नस्य 
प्रकरणविशेषाद्वा तद्युक्तस्य० 
प्रक रणाद्वोत्परयसंयोगात्‌ 
प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वमु 
प्रकरणाविभागाद्‌ उभे प्रति० 
प्रकरणाविभागाद्वा तत्संयुक्तस्य 
प्रकरणे सम्भवन्नपकर्षो न० 
प्रकृति विकृत्योशच 
प्रकृतो वाऽऽद्विक्तत्वात्‌ 
प्रक्रमाद्वा नियोगेन 
प्ररव्याभावाच्च योगस्य 
प्रतिनिधिइच तद्वत्‌ 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ स्विष्टकृद्वद्‌ 
प्रतिषेघाच्च पूर्वेलि ङ्गानाम्‌ 
प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानाम० 
प्रत्यञ्चापि दशयति 
प्रयोगचोदनाभावाद्‌ भ्रर्थेकत्वम्‌० 
प्रयोगस्य परम्‌ 
प्रयोगशास्:मिति चेत्‌ 
प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वाच्छन्देखु० 
प्रवृत्तत्वात्‌ प्रवरस्यानपायः 
प्रशंसा 
प्रागपरोधान्मलवद्वाससः 
प्रातरनुवाके च होतृदशंनात्‌ 
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प्रायश्चित्त निमित्तेन 
प्राये वचनाच्च 
प्रैयानुवचनं मेत्रावरुण० 
प्रैषषु च पराधिकारात्‌ 
प्रोक्षणीप्वर्थसंयोगात्‌ 
फलं च पुरुपार्थेत्वात्‌ 
फलचमसो न॑मित्तिको० 
फल चाकर्मस्तिघौ 
फलं तु सह्‌ चेष्टया 
फलनित्रृत्तिच 
फलश्चृतेस्तु कमं स्यात्‌ 
फलसंयोगात्‌ तु स्वामियुक्तं 
फलस्य कर्मेनिष्पत्तेस्तेयां० 
बहिराज्योरसंस्कारे० 
बुद्धशास्त्रात्‌ 
ब्राह्मणा वा तुल्यशव्दत्वातु 
भक्तिरसंनिधावन्याय्येति चेत्‌ 
भक्षार्थो वा द्रव्ये समत्वात्‌ 
भक्षाश्रवणाह्दानशब्दः० 
भावार्थाः कमं शब्दास्ते० 
भूमा 
भुयस्ःवेनोभयश्रुति 
मन्त्रारचाकर्मकरणास्तद्वत्‌ 
मांसं तु सअनीयानां० 
मिथश्चानर्थेसम्बस््ः 
मिथइ्चान्ेसम्बन्धात्‌ ~ 
सुख्याद्वा पूर्वकालत्वात्‌ 
मुख्यार्थो वाऽङ्गस्याचोदितत्वात्‌ 
यच्चेति वाऽर्थेरवात्‌ स्यात्‌ 
यजतिस्तु द्रव्यफञ्षभोक्तु० 
यजू षि वा तदरूपत्वात्‌ 
यथादेवतं वा तःप्रक्कतित्वं० 
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यथार्थं वा शेषभूतसंस्कारात्‌ 
यदि च हेतुरवतिष्डेत० 
यष्टुर्वा कारणागमात्‌ 

यस्मित्‌ गुणोपदेशः प्रधानतो ० 
याजमानास्तु तत्प्रधानत्वात्‌ 
याजमाने समाख्यानात्कर्मरि० 
याज्यापनये नापनीतो 
यावज्जीविकोऽम्यासः कमं धर्मः 

यावदुक्तं वा, कर्मणः 

येषामुत्पत्तौ स्ते प्रयोगे ० 

येषां तूःपत्तावर्थे स्वे० 

द्रव्यं न चिकीष्येते० 

यैस्तु द्रव्यं चिकोष्यंते 

रशना च लिङ्गदर्शनात्‌ 
ख्पात्‌ प्रायात्‌ 
लिङ्गक्रमसमाश्यानातु 
लिङ्गदर्शनाच्च 
लिङ्गदर्शनाच्च 
लिङ्गदशँनाच्च 
लिङ्गदर्शनाच्च 
लिङ्गदशंनाच्च 
लिङ्गदर्शनाच्च 
लिङ्गदर्शनाच्च 
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व्यपदेशादितरेषां स्यात्‌ १११७ 
व्यपवर्गञ्च दशयति कालङ्चेत्‌ ५९५ 
व्यर्थे स्तुतिरन्याय्येति० १७८ 
व्यवस्था वाऽर्थसंयोगाल्लिङ्ग० ७०४ 
व्यवस्था वाऽर्थस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ६८१ 
व्य्वायान्न नुष्ज त ४४० 
व्यादेशात्‌ दानसंस्तुतिः ६२३ 
शब्दपृथक्त्वाच्च ४०३ 
शब्दान्तरे कमंभेदः कृतानु० ड 
शब्दे प्रयत्ननिष्पत्ते० २६३ 
३'मिता च शब्दभेद त्‌ १०७४ 
शंयौ च सर्वपरिदानात्‌ ८९१ 
शास्त्रष्टविरोधाच्च १३१ 
शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षण० १०६४ 
शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ २३८ 
शिष्टा कोपेऽविस्द्धमिति० २३२ 
शेषदशंनाच्च | ९२२ 
शेषः परार्थत्वात्‌ ६३४ 
शेपश्च समा<यानात्‌ ९०३ 
शेऽस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः ७०३ 
शेषे ब्राह्मणशब्दः ४१३ 
शेषे यजुःशब्दः ४२३ 
शेषोऽप्रकरणोऽविशेषात्‌२ ९०१ 
'श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरण० ८०४ 
शरृतेर्जाताधिकारः स्यात्‌ ७८८ 
इवस्त्वेके शं तत्र प्राक्‌० १०१६ 


१० 
सुत 

संख्याध्भावात्‌ 

संख्यायुक्तं क्रतोः प्रकरणात्‌० 
संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ 
संज्ञोपबन्धात्‌ 

सतः परमदर्शनं विषयोनागमात्‌ 
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सत्वान्तरे च यौगपद्यात्‌ 
सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां० 
स॒ देवतार्थस्तत्संयोगात्‌ 
संनिघानविशेषादसंभवे 

सन्तर्दन प्रकृतौ क्रयण० 
सन्दिग्धे तु व्यवायाद्‌ 
सन्दिरवेषु वाक्यशेषात्‌ 
सन्निधौ त्वविभागात्‌ . फलार्थेन० 
स प्रायात्‌ कम्मंधम्मं: स्यात्‌ 
संप्रेषे कमंगर्हानुपालम्भः 
समं तु तत्र दर्शनम, 
समाख्यानं च तद्वत्‌ 
समाप्तं च फले वाक्यम्‌ 
समार्तिपूवंवत्त्वाद्‌ यथाज्ञाते० 
समाप्तिरविशिष्टा 
समाप्तिवच्च सम्प्रक्षा 
समेषु कमंयुक्त स्यात्‌ 
समेषु वाक्यभेदः 
संयुकतः्त्वर्थं शब्देन 
संयुक्‍त वा तदर्थत्वाच्छेषस्य 
सत्र च प्रयोगात्‌ 
सवंत्र यौगपद्यात्‌ 


सवंप्रदानं हविषस्तदथंत्वात्‌ 
सवंस्य वोक्तकामत्वातु तस्मिन्‌० 
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सर्वार्थमप्रकरणात्‌ 

सर्वार्थ वा$धानल्य स्वकालत्वात्‌ 
सर्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणादेकदेशे० 
स्वेभ्यो वा कारणाविशेषात्‌ ० 

सर्वे वा सवंसंयोगातु 
सर्वेषाञ्चेककर्म्य स्यात्‌ 

सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्‌ 


“ सर्वेषां तु विधित्वातु तदर्था० 


स्वेषां भावोऽथं इति० 

सर्वेषामिति चेत्‌ 

सर्वेषां वाऽविशेषात्‌ 

सर्वेषां वा लक्षणत्वाद अविशिष्टं० 
सवेषां वा शेषत्वस्यातत्पर युक्तत्वात्‌ 
सर्वेषां वैकमन्त्र्यमैतिशायनस्य 
सर्वेषु वाऽभावादेकच्छन्दसः 
संस्कारकत्वादचोदिते 

संस्कारस्तु भिद्येत परार्थत्वात्‌ 
संस्काराद्वा गुणनामव्यवस्था० 
संस्काराइचाप्र कररोऽकमंशन्दत्वात 
संस्कारास्तु पुरुष सामर्थ्ये 
संस्कृतत्वाच्च 

संस्थारच कतृं वद्धारणार्थविशेषातू 
संस्थास्तु समानविधानाः 


` साकं प्रस्थायीये स्विष्ट. ` 


साकाङ्क्षं त्वेकवाक्यं -स्याद्‌ 
साधारण्यान्न ध्रूवायां स्यात्‌ 
सामिधेनीस्तदन्वाहुरिति हविद्धीनयो० 
सारस्वते विप्रतिषेधात्‌ यदेति० 
सारूप्यात्‌ 

सा लिङगादास्विजे स्यात्‌ 

सूक्तवाके च कालविधिः 
सोमेऽवचनाद्भक्षो न विद्यते 
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स्याद्‌ वाञन्यार्थंद्शंनात्‌ 
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१६० 
११०३ 
९१६ 
११३७ 
१०८८ 
९७३ 
२२५ 
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मोमांसा-शाबर-भाष्य (ग्र १-२-३) में उद्श्चत 


वैदिक वचनों की वर्णानुक्रम-सूची 


[ विशेष--मझ्मींसा शाबर-भाष्य में उद्धृत वेदिक वचनों के मूल आकर 
स्थान का पता हमने तत्तदुद्धरणों पर नीचे टिप्पणी में दे दिया हृ । अनुपलब्धमूल 
वचनों के समानाथक वचन यदि हमें उपलब्ध हुए हैं, तो उनका निर्देश भी 
यंथास्थान कर दिया है। इसी कारण हमने इस सूची में मूलस्थान का निर्देश नहीं 
किया हे । जिस वचन के मूलस्थान को जानने की इच्छा होवे उसे भाष्य में उस पृष्ठ 


पर निकाल कर देख लेवें] । 


प्रथम भाग पृष्ठ १-३५६, दूसरा भाग पु० ३ ५७-७०६, तृतीय भाग पु० ७०७-११६७ 


उद्धृत वचन 


रक्ताः शर्करा उपदधाति, तेजो वे घृतम्‌ 
भ्रक्षसृक्तम्‌ 
अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले दुलेरिव 


- भ्रखण्डामङ्ष्णलामिष्टकां कुर्यात्‌ 


भगृह्यो न हि गह्यते 

भ्ररनये जुष्टं निर्वपामि 

अरनये पवमानाय 

अग्नये पवमानायाष्टाकपालं निवंपेतु, अग्नये पावकायाग्नये शुचये 


अग्नये वेदवानराय द्वादशकपालं निवपेत्‌ सपत्नमभि घ्रोक्ष्यन्‌ 


अग्नये वेश्वानराय द्वादशकपालं निंपेद्‌ रुक्कामः 

अन्ये स्विष्टकृते समवद्यति 

अपना ३इ पत्नीवा३ः सजुदेवेन त्वष्ट्रा सोम पिब 

अग्नाविष्णु मा वामक्रमिष मा विजिहाथां मा मा सन्ताप्तँम्‌ 
रितिः पूर्वेभिऋ विभिः 

अग्नि सम्माध्टि 

श्ररिनिमीले 

भ्रर्निरिदं हविरजुपतावीवृघत 
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पृष्ठ 


३५० 
३९९ 
४१० 
१०३१ 
षड 
४३४ 
१०११ 
१००७ 
७३८ 
९४५ 
७७३ 
११४१ 
४१६ 
३७२ 
३७४ 
४१६ 
७३१, ७३२ 


वेदिक वचन 
उदुपृत वचत. 
अग्निरिदं हविरजुषतावीवृधत महोज्यायो$कत, प्रग्नीषोमाविदं 
हविरजुषेतामवी (घेताम्‌ 
अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति, 
सूर्योज्योति््योतिः सूर्यः स्वाहेति प्रातः 
अग्निमू द्धा 
छे? ऱ्य 
अग्निमु द्वा दिवः 
अर्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंत्रामः 


7 22 2 


अ्रर्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः, दशेंपुणंमासाम्याँ स्वर्गकामो यजेत, ` 


‘ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 
अग्निहोत्रं जुहोति 


गरने जुहोति स्वर्गकामः 
अग्निहोत्रहवण्या हवींधि निर्वपति 
झग्नीदग्नीन्‌ 


श्ररनीदग्नीन्‌ विहर 

श्रग्नीधेऽग्ने ददाति 

अग्नीषोमावुपांशु यष्टव्यावंजामित्वाय 

अरग्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌ 

अर्नीवोमीयमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ ब्रह्मवर्चस्काम 

अग्नीषोमीयस्य स्थानेअनीबोमीयः पुरोडाशः अघुबन्व्यायाः 
स्थाने मैत्रावरुणी पयस्या 

झग्नेः स्तोत्रमग्नेः शस्त्रम्‌ a 

झरने पत्तीरिहावह 


झ्नेस्तृणान्यपचिनोति 
अज्भगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌ 
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१४ वैदिक वचन 


उद्धृत वचन 


अङ्जिरसो ह वा इत उत्तमा सुवर्गं लोकमायन्‌ । तेःप्सु दीक्षातपसी 


प्रावेशयन्‌ । तीर्थे स्ताति, तीर्थमेव हि सजातानां भवति 


अच्छावाको यजति 

अच्छिद्रेण पवित्रेण 
अज्यानीरुपदघाति 
झंञ्जलिना सक्तून्‌ जुहोति 
झतिरात्रे गृह णाति षोडशिनम्‌ 
अत्राय पुरुपः स्वयं ज्योतिभंवति 
झत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमपीपदत्‌ 


गथातोऽरिनष्टोमस्यैवानुयजति, तमुक्थेन, तमतिरात्रेण, तं षोडशिना 


झथातो धर्मजिज्ञासा 

अधैष गवाभिचरन्‌ यजेत 

अर्थैष ज्योतिरयैषविश्वज्योतिरथेष सर्वेज्योतिः । 
. एतेन सहरूदक्षिणेन यजेत 

अधैष विश्वज्योतिः 

अधैष स्येनेनाभिचरन्‌ यजेत 

ग्रथैष सन्दंशेनाभिचरन्‌ यजेत 

अथैष सर्वेज्योतिः 

अदन्तको हि सः ' 


अ्रदितिदयॉरदितिरन्तरिक्षम्‌ 

झदृष्टो योश्धुतोवार्थः स नास्तीति गम्यते । तस्मिन्नसति 
` दुष्टङ्चेच्छू तो वा नविरुदृध्यते ॥ 

अध; स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ . 

ल मुशीत 


22 77 क “+ 
भ्रध्वयुग्रंहर्पात॒ दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति, ततउद्गातारं, - 


ततो होतारम्‌ । ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा 
श्रद्धिनो दीक्षयति ब्राह्मणाच्छंसिन ब्रह्मणाः, प्रस्तोता- 

.. रमुदगातुः, मैत्रावरुणं होतुः । ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा 
` ठृतीयिनो दीक्षयति--अग्नीध॑ ब्रह्मणः, प्रतिहर्तारं 
¦ उदगाइुः, भ्रच्छावाक होतुः । ततस्तमुन्नेता दीक्षयित्वा 


० पाद सूत्र 
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पृष्ठ 


८८१५ 
१०६८ 
४११ 
३४८ 
३५३ 
६२५ 


वैदिक वचन 
उद्धृत वचन 


पादिनो दीक्षयति--पोतारं ब्रह्मणाः, सुब्र ह्मण्यमुद्गातुः, 
ग्रावस्तुतं होतुः । ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति, 
ब्रह्मचारी वाऽऽचार्यप्रेषितः । 

अध्वर्यो यत्पशुना श्रयाक्षीरथ काऽ स्य दीक्षेति, यत्‌ 
षड्ढोतार' जुहोति साऽस्य दीक्षा 

अ्ैनवानता यष्टव्यम्‌ 

अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ 

अनुष्टुप्छन्दस इति षोडशिनि भ्रतिरात्रे भक्ष- 

मन्त्रं नमति 
अन्नुतवादिनी वाक्‌ 


अन्ये तद्रूपम्‌ 

श्रत्याय्यर्चानेकार्थत्वम्‌ 

अप उपस्पृशति 

परेण वेदिम्‌ 

पशवो वाऽन्ये गोअद्वेम्यः, पशवों गोझदवा: 
अपहतं रक्ष इत्यवहन्ति 

अपहता यातुघाना इत्यवहन्ति: 


अपि ह वा एष स्वर्याल्लोकाच्छिद्यते यो दशंपुणमासयाजी सन्‌ 


पौणंमासीममावास्यां वा अतिपातयेत्‌ 
 अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतम्‌ 

अप्सुजो वेतसः 

अप्सुयोनिर्वा अश्वो अप्सुजो वेतसः 

अप्सु वेतसः 

झभागिप्रतिषेधातु 

अभिक्रामं जुहोति 

अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये 


१५ 
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१६ 
उद्धृत वचन 


झभिगृहीतमम्यनृक्तमम्याश्रावितं देवतां यजति 
अभिजिता यजेत 
झभित्वा शूर 
अभिपुत्य हुत्वा भक्षयन्ति 
` झम्याताज्जुहोति 

अमावास्यायाममावास्यया यजेत 

अमुतः सोममाहर 

अम्बे अस्विके 

अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे 

झयज्ञो वा एष योशसामा 

झयनेषु चोदनान्तरमु _ 

ग्रयाज्या वै निगदाः, ऋचैव यजन्ति 

अरत्नीमात्रे विधुती करोति 

अरुणया क्रीणाति 

अरुणया पिज्ञक्ष्मैकहायन्या सोमं क्रीणाति 

अके चेन्मघु विन्देत किमर्थं पवंतं ब्रजेत्‌ । 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ 

अर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वात्‌ 

अर्थऽनुपलब्धे 

'अ्थेकत्वे द्रव्यगुणायो रैककर्म्येनियमः स्यात 

द्ध पिष्टमद्धं मपिष्टं भवति द्विदेवत्यत्वाय 
अद्ध बहिवेदि 

अद्धेमन्तर्वेदि मिनोत्यद्धे ब हिवेंदि 
अद्धेमन्तर्वेदि मिनोत्यद्धं बहिवेदि अवरुद्ध 
` - ह्‌ भवति, न निर्देहति 
अर्थमा वां विभजतु 


अवदाय वदाय प्र्‌ वां प्रत्यभिघारयति स्विष्टकृते$वदाय' 


न धां प्रत्यभिघारयति । न हि तत: परामा- 
हति यक्ष्यन्‌ भवति 
अविनाशी वाँ ग्ररें ग्रंयंमात्मा अंनुंच्चिंत्तिघर्मा 
अ्वीवृषेता महो ज्यायोऽक्राताम्‌ | 


वेदिक वचन 


अ० पाद सूत्र 
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वेदिक वचन ' 


उद्धृत वचन 
अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्राधान्यमुच्यते 
भ्रशीर्यों न हि शीर्यते 
श्रश्वः श्यावो दक्षिणा 
[ग्रश्‍व: इवेतो ] रुक्मललाटः 
अ्रश्‍वंसहस्र दक्षिणा 
ज्ञश्‍वाभिधानीमादत्ते 
अश्विनो: काममप्राः 
भ्रशिवनोर्वाहुभ्यां निर्वंपामि 
अष्टकाः कत्तंव्याः, गुरुरनुगन्तव्यः, तडागं खनितव्यम्‌; प्रपा 
प्रवतेयितव्या, शिखाकमं कत्तंव्यम्‌ 
ग्रसंस्याता सहलाणि ये रुद्रा अघि भूम्याम्‌ 
श्रसत्रं वा एतद्‌ यदच्छन्दोमम्‌ 
भ्रस्यामृदृत्‌ है 
झहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रयीविदो विदुः । 
ऋचः सामानि यजू षि 
024 | गा 22 
झाकृतिः शब्दार्थः 
गराक्षेपेष्वपवादेषु प्राप्त्यां लक्षणकर्मेरिए । 
प्रयोजनं न वक्तव्यं यइच कृत्वा प्रवतंते ॥ 
झाग्नेयं चतुर्धा करोतिः 


झाग्नेयः पशुरग्निष्टोमे ग्रालम्य: । आग्नेयो हि अग्निष्टोमः । 


अ० पाद सूत्र ` 
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२।२।३२ 
३।१।२६ 


ऐन्द्राग्ः पशुरुक्थ्ये आलम्यः । ऐन्दराग्नानि हि उक्थ्यानि । ऐन्द्रो 
बृष्णिः षोडशिनि आलभ्यः । न्द्रो वै वृष्णिः, ऐरद्रः षोडशी । 


` सारस्वती मेषी अतिरात्रे आलभ्या । वाग्वे सरस्वती 
झ्राग्नेयम जम रिनिष्टोमे आलभेत, ऐन्द्राग्नं द्वितीयमुकथ्ये, 
. ऐन्द्रै वृष्णि तृत्तीयं षोडशिनि 
झग्नेयमष्टाकपाले निर्वपेद्‌ रुक्कामः 
आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य प्राशित्रमवद्यति 
झाग्नेया ग्रहा भवन्ति 
आग्नेयीषु शंसति 
झाग्नेयीषु स्तुवन्ति 


३।६।१८ 


३।६।४२ 
२।३।२५ 
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श्द वेदिक वचन ` 


उद्धृत वचन 


आग्नेयो वै ब्राह्मणः, ऐन्द्रो राजन्यः, 

वेश्यो वेश्वदेवः 
गारनेयोऽष्टाकपालः 
श्राग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति 
ग्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यां पौणमास्यां चाच्यतो भवति 
ग्राग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा 
श्रागनेय्या आगनीध्रमुपतिष्ठते, ऐन्द्रथा सदः, वैष्णव्या हविर्धानम्‌ 
ग्राधारमाधारयति 


| 7] 
आघारमाघारयति अग्निहोत्रं जुहोति 
ग्या गा गा 32 

आघारमाघारयति, आाज्यभागौ यजति, स्विष्टकृते: समवद्यति, 
पत्नीसंयाजान्‌ यजति, समिष्टयजुजु होति । य एवं 
(विद्वान्‌ पौणामासीं यजते, य एवं विद्वान्‌ `` 
ग्रमावास्यां यजते । 

श्राचान्तेन कत्तंव्यम्‌ 

आचायंवचः प्रमाणाम्‌ 

आज्यभागाम्यां प्रचयं आग्नेयेन च पुरोडाशेनागनी ध 
रू चौ प्रदाय सह कुम्भीभिरभिक्रामन्नाह 

आज्यभागौ यजति 

ग्राज्यानि स्तोत्राणि 

ग्राज्येन यूपमनक्ति 

आज्ये: स्तुवते 

आज्येः स्तुवते, पृष्ठः स्तुवते 

आदित्य: प्रायणीयञ्चरुः 

आदित्य उदयनीयश्चरुः 

ग्रादित्यो यूप: 

ग्रापो वै शान्ताः 

भ्रामनमस्यामनस्य देवाः ` 

भ्राम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌ 


झ० पाद सूत्र. 


१।४।२४ 
१।३।१३ 
२।३।२६ 
२।३।३ 
३।२।२० ` 
१॥४"४ 
२।२।३ . 
२।२।१२ 
२।२।१३ 
२।२।३ | 
२।२।१३ 


२।२।३ 
१।३।५ 
१।३।११ ` 


३।५।१३ 
२।२।३ 
१।४।३ . 

३।८।३१ 
१।४।३ 

२।१।१३ 

१।२'१० 

22. 

१।४२५ 

१।२।१० 
३।६।७ 

२।३।२६ 
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पृष्ठ 


२३२ 
' २४५ 


` ९५४ 


४५० ` 
२९३ 
११४४ 
२९३ 
३८५ 


१५३ ` 


३४३ 
१४६ 
१००२ 
पद 


. वेदिक वचन :.१९ 


उदुघुत वचन अ० पाद सूत्र पृष्ठ 
_ आयुर्दा अग्नेऽ स्यायुर्म देहि ३।८।१५ . . १११७ 
_ श्रायुर्दा असि - २।१।३२ .४१० 
आयुयंज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ २।१।४७ ४३३ 
` झाशास्तेऽयं यजमानः " ३।२।१३. . ७३१ 
गादिविनं गह्णाति CC ही २।२।१७ . ४७७ 
ग्रारिवनं ग्रहं गहीत्वा | ३।६।२१ १०१८ 
आरिवनं ग्रह शहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयास्नेयं सवनीयं `| 
पशुमुपाकरोति ३।६।२० १०१७ 
ग्रार्विनो दशमो ग्ह्यते, तृतीयो हूयते २।२।१७ ४८० 
ग्राऽस्य प्रजायां वाजी जायते १२२२ १३१ 
pons १२१५ १६१ 


. ग्राहितारिनिर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति; न दशंपूर्णंमासौं 
यजति, तद्‌ं या ग्रांहतिभाजो देवतास्ता 


अनुघ्यायिनीः करोति Ui सक २।४।४ १९५ 

इडामुप ह्वयति _ ३।५।१ ६४३ 

इडो यजत्ति ३।३।११ ८०० 

इति वा इति वा मनः २१३२ ४१5 

इदं चेदं च सम्पादय > ३।८।२० ११२७ 

इदं द्यावापृथिवी | ३।२।१८ ७३७ 

इदं ब्रह्मणः, इदं होतुः, इदमध्वर्योः, इदमरनीधः ३४४5 ६२६ 

` इध्माबहिरुपसादय ३।८।२२ ११३० 

इन्दवो वामुशन्ति हि . २ १।३३ ४१६ 

सोमस्य काणुकाः १।२।३८ १९२ 

` इन्द्र ऊर्ध्वोऽघ्वर इत्याघारमाघारयति Nl २३ 
इन्द्र ऊर्घ्वोऽच्वरो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते 

इन्द्रवान्‌ स्वाहेत्याघारमाघारयति २।२।१६ ४७६ 

इन्द्रं त्वा वषभं वयम्‌ २।२।२६ यौ ७६२ 

` इन्द्रवन्तो वनेमहि प्रजामिषं सा मे सत्याशीयंजमानस्य भूयात्‌ २।१।२९ ४६ 

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ 2. देव 

गा त टु 3 ० ३'२' १६ ह 

. इन्द्राग्नी नर्वात, पुरः, इनथद्‌ वृत्रम्‌ चीर 
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२० 'बंदिक घंचन 
उद्धृत वचन 
` इन्द्राग्नी रोचना दिवः प्र चषंणिम्यः 


22 » » शा 
इन्द्राय त्वा वसुमते 
इन्द्राय बाहेताय 
इन्द्राय रथन्तराय [ निवपति] इन्द्राय बाहँताय, इन्द्राय 
वेरूपाय, इस्ट्राय वैश्वानराय, इन्द्राय वै राज्याय, 
इन्द्राय शाक्वराय. | इन्द्राय रैवताय ] 
इन्द्राय रेवताय 
इन्द्राय वैराज्याय. 
इन्द्राय वैरूपाय 
इन्द्राय शाक्वराय 
इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यृध्यते 
इन्द्रियेण वा एष वीयेण व्यृध्यते, य: सोमं वमिति 
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा 
इमां (औदुम्बरी) स्पृष्ट्वोद्गायेत्‌ 
-इमां हि श्रोदुम्वरीं विश्वा भ्ुतान्युपजीवन्ति 
इमामगृम्णान्‌ इत्यश्वाभिधानीम्‌ 
इमामग्रम्णन्‌ इत्यरवाभिघानीमादत्ते 
इमामग्रम्णन्‌ रशनाममृतस्येत्यरवाभिधानीमादत्ते 
: इयं वेदिः 
` इयति शक्ष्यामहे 
इषेत्वा 
इषे त्वा, ऊर्ज्जे त्वा 
इषे त्वेति छिनत्ति, ऊर्जे त्वेत्यनुमाष्टि 
: इह क्लुप्।ॉर्वाचयति' 
. इह्‌ एव सन्‌ तत्र सन्तं त्वाग्ने 
: इह वास इह वा. 


“ ईडघश्चासि वन्धञ्च'वाजिन्‌ 
ईषामालमेत, चतुरो मुष्टीन्निवंपति 


. उक्थ्यो वेरूपसामा' एकविशः पोडशी वैराजसामा 
उक्षान्नाय वशान्नाय 


आ० पाद सूत्र 


३।२।१६ 
३।३।१२ 
३॥२ २९ 
३।५।१६ 


_ ३५१६ 


३।४।३२ 
२।१!।२४ 
१।४।२८ 
१ ४.२९ 
३।१।१४ 
१।२:४२ 
१३३१ 
२९१३२ 
३।७'७ 
२।१।३२ 


.-२।१।४७., - 


22 


32 


३८ १६ 


२१.३२ , . 


i 
२।३.१२ 


३।८।४४ . 


३२२९ 
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वदिक वचन 


उद्धुत वचन आ० पाद सूत्र 
उग्राणि ह वा एतानि हवींषि ग्रमावास्यायां सम्ध्रियन्ते, 
आग्नेयं प्रथममैन्द्रे उत्तरे २।२।७ 
उच्चैः साम्ना २।१।३८ 
9 ३।३।१ 
ऱ्य 22 - ३।३२ 
03२ श्र ३३.४ 
उच्चैऋ चा क्रियते, उच्चे: साम्ना, उपांशु यजुषा ३२११ 
0 ० 5 0; ३१३१२ 
उच्चैऋचा क्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषा उच्चैनिगदेन २।१।३८ 
उच्चेनिगदेन २।१।३८ 
उच्छिनष्टि न सर्वं जुहोति ३।५।१५ 
उज्जितीर्यजमानं वाचयति ३।८।१८ 
उत यत्सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहुः ३।७।१५ 
उत्तरार्घात्‌ स्विष्टकृते यजति ३।५।१ 
उत्तरार्घादेव मह्य सकृत्‌ सकंदवद्यात्‌ ३।४।४६ 
उत्तरेऽगनौ पयोग्रहान्‌ जुह्वति, दक्षिणेञनौ सुराग्रहाञ्जुहोति ३।५।१४ `. 
उत्ताना वै देवगवा वहन्ति १।३।३० 
उत्तिष्ठन्नन्वाह-अग्नीदग्नीन्‌ विहर ३।२।१० 
' उदीचीं रुद्राः ३।४।१० ` 
| उंद्गाता आत्मने वा यजमानाय वा य काम कामयते तमागायति २।८।१४ 
' उद्गाता उद्गायति ३।७।२२ . 
` ` उद्गातारं वृणीते - ३।७।२४ 
' उद्गातारो नापव्याहरेयुरुतमायामेषोत्तमा ३।५।२६ 
- "उद्गीथ उद्गातुणाम्‌, ऋचः प्रणव उक्यशंसिनामू, प्रतिगरो- 
„` ऽ्वूंशाम्‌' *' ३।७४२ 
' ` उद्भिदा यजेत १।४।१ 
१।४।४ 
` उद्भिदा यजेत, बलभिदा यजेत, अभिजिता यजेत, विश्वजिता यजेत १।४।१ 
उन्नेता चमसानुरनयति ३।७।२२ 
. - -उपमानं दशते तु विघयो ब्राह्मणस्य ठु २।१।३३ . 
« - उपलराजि स्तृणाति. सक ३।१।२४ 
उपवीता वा एतस्य़ाउनयः २।१।३३. 
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२२ 


बि उद्घृत वचन 
उपव्ययते देवलक्ष्मेव तत्कुरुते ९० 


~ 
22 


7 32 
“ 97 मम 
- उपसद्भिशचरित्वां 
« उपहव्योऽनिर्क्तः; ग्रग्निष्टोमो यज्ञः, रथन्तरतामा, 
अर्वः इ्यावो दक्षिणा 


~ उपहव्योऽनिरुक्तः, उक्थो यज्ञः, वृहत्सामा भ्रश्‍वः श्‍वेतो - . 


“ˆ रुक्‍्मललाटो-दंक्षिंणा 
“ उपांशु ' पौणमास्यां यजत्‌ 
7 उपांशु यजुषा ``: ` 
< st 
ES, plan 
* उपांशुयाजमन्तरा' 
800 3 त्य i” 
उपास्मै गायता नरेः 
- उंपोप्तेऽन्ये ग्रहाः साद्यन्ते, भ्रनुपोप्ते ्र(बः।-- ``: 
ˆ उर प्रथा उर प्रथस्वेतिः पुरोडाशं प्रथयति 
? 92 77 0: 07 श्र 


उरुभ्यां मध्यतः सप्तदंश निरमिमीत । तं विरवेदेवा 


! - यजत्ति 


देवता अन्वसृज्यन्त, जगतीञ्छन्दः,: बेरूप; सास, - 


' वेश्यो मनुष्याणां गावः पशूनाम्‌ 
* उलूखलमुसलाम्यामवहन्ति 
" उल्मुकेहे स्म पूर्वे समाजग्मुः 


sD 2 व हूँ 323 
ऊ्वमाघारयति' ” 


[a क 


5 7 


` *ऊष्वंमाघारयति) सन्ततमाघारयति, ऋजुमाघारयति 


--वृदिक वचन 


आ०- जद सूत्र 
- ३।१।२१ 
३।४।१ 


३।४।९ . 


२।३।२४ 


२।४।८ 


२।५।११ 
२१३८ 
. : ३।३॥१ 
 ३।३।२ 

२।२।९ 


२।२।१० - 


३।३।१९ 
'३ ६३० - 
१।२।३१ 
१।२।४३. 


“ १।४.२४ 
३।१।११- 
२।१।२२ 
१।२।२१ 
२।१।४७ 
१।२।१९ 
१।२।२१ - 
१।२।२५ 
२।२।१३ 

२।२।१६ 
२।२।१३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदिक वचन 


उद्धुत वचन ग्र पाद सूत्र 


ऊषपुटं रप॑यन्ति ३।७।५१ 
ऋरिभः प्रातः दिवि देव ईयते यजु वेदेन तिष्ठति 
मध्ये ग्रह्लः। सामवेदेनास्तमये महीयते - 


वेदेरशून्यैरित्रभिरेतिं सूर्यः ३।३।३ 
ऋचेव यजन्ति सक रार 
ऋणुभाघारयति ~ - ---२।२।१३ 
ऋतवो वे प्रयाजाः समानत्र होत्तव्याः -.  _ . २४३० . 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति ` ३।७।३३ 

(9 र? ३।७।३७ 
ऋत्विज उपविशन्ति ' ३।७।३३ . 
ऋत्विजो वृणीते न्य १।३।१३ : 

र शा RR TY 
ऋत्विजो वृणीते, दृता यजन्ति, देवयजनमध्यवस्यन्ति १।३।१३ 
ऋषयोऽपि पदार्थानां न न्तं यन्ति पृथकःवशः । लक्षरोन तु ८ 

सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ २।१।३२ 
एककपालं जुहोति “रा१११ 
एककपालं सवंहुतं करोति १।४।२३ 
एकया स्तुवत १२७ ` 
एकस्य कमंभेदात्‌ ` ३७२९ / 
एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ ३।१।१२ 
एको मम 5 २।१।३२ 
एको रुद्रो न ड्वितीयोऽवतस्थे असंख्याता सहत्राणि ये 

रुद्रा अधि भूभ्याम्‌ १।२।३६ 
एतयाऽन्नाद्यकामं याजयेत्‌ ८ २।३।२६ 
एतद्वै दैव्यं मधु यद्‌ घृतम्‌ ` १।३।३० 
एतस्यैवं रेवतीषु वारवन्तीयं साम कृत्वा पशुकामों ह्य तेन येजेत २।२।२७ 
एतानि वै दश यज्ञायुधानि ३।१।११ 
एतावता हैनसा वियुक्तो भवति ३।४।२४ 
एते भ्रसू्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः ३।३।१७ 
एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ र 
एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत २।२।२२ 
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वदिक वचन 
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२४ 
उद्घृत वचन अ० पाद सूत्र 
ऐन्द्र सानसि रयिम्‌ ३ २।१।१६ 
एवं सपत्नं भ्रातृव्यमर्वात सहते, य एवं विद्वान्‌ भ्रग्निमाधत्त २ रोड 
एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञ'नां यञ्ज्यो तिष्टोमो य एतेनानिष्ट्वा 
गथाऽन्येन यजेत ` ` ३।३।३२ 
एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्वा- 
ऽन्येन यजेत गर्तपत्यमेव तज्जायेत प्र वा मीयेत २।४।८ 
एषं वे हविषा हवियेजते योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते २।३।२० 
एषा बै दशँपुणंमासयोर्देकषिणा . ३।४।४९ 
ऐन्द्रः सोमो ग्रह्मते मीयते च ३:२।२८ 
5 ह ह `. ३।२।३८ 
हेन दघ्यमावास्यायाम्‌ ऐन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌ २।२।३ 
i] 7) 7) २२ 7 27 ३।६॥२६ 
ऐन्द्रं पयोऽमावास्ययाम्‌ २।२।३ . 
DE ३।६।२९ 
ऐन्द्रवायवं ग्रह्लाति २।२।१७ 
» ११ २! २।२।१८ . 
97 » | ३॥५॥९ 
: ऐल्द्रवायवं गह्वाति, मैत्रावरुणं ग्रह्माति, भ्राशविनं गृह्वाति २।२।१७ 
ऐन्द्रवायवांगन्‌ ग्रहान्‌ शह्णीयात्‌ । २।३।१ 
ऐ्द्रारनं गह्णाति 
ऐन्द्रागनः पशुरुक्थ ग्रालम्यः ऐ्द्राग्नानि हि उक्थानि ३।६।१८ 
ऐन्द्रारनमेकादश्कपालं निर्वपेत्‌ प्रजाकामः २।३।२५ . 
ऐत्रानमेकादशकपालं निर्वेपंद्‌ भ्रातृव्यवानु ३।२।१९ 
ऐन्द्रानमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ यस्य सजाता वीयुः ३।२।१९. . 
ऐन्द्रो 'राजन्यः १।४।२४ . 
ऐन्द्रो वृष्णिः षोडशिनि ग्रालम्यः । ऐन्द्रो वै वृष्णिः, ऐन्द्र; षोडशी ३।६।१८ 
ऐन्द्रथा गाइपत्यम्‌ : : ३।३।१० 
एन्द्रचा गाहँपत्यमुपतिष्ठते ३।२।३ 
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वेदिक वचन 


उद्घुत वचन 
ऐन्द्रचा गाहूपत्यमुपतिष्ठते 
ऐन्द्रथा सदः | उपतिष्ठते ] 
चोपतिण्डते 
ऐभिरग्ने सरथं याह्यर्वाङ्‌ नानारथं वो विभवो ह्यशवा: । 
५ *:पत्नीवतस्त्रशतं त्रीरच देवान्‌ श्रनुष्वघमा वह मादयस्व 


षधे त्रायस्वैनम्‌ ` 


7 37 


श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धः 

श्रौदुम्बरीं स्पृष्ट्वोद्‌ गायेत्‌ 

ग्रौदुम्वरो यूपो भवति 

ग्रौदुम्वरो यूपो भवति;.ऊर्ग्वा उदुम्बरः, 
ऊर्क्‌, पशवः, ऊर्जेवास्मा ऊर्ज 
पशूनाप्नोति ऊर्ज़ोऽवरध्ये 


_ कण्टकेवितुदन्ति 

कदाचन स्तरीरसि 

कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्‍चसि दाशुषे 
कपालेषु श्रपयति 


कपालेषु श्रपयति, अरिनहोत्रहवण्या हवीषि निर्वपति, 
_ शूर्पेण विविनक्ति, कृष्णाजिनमधस्तादुलूखलस्या- 

वस्तृणाति, शम्यायां दूषदमुपदधाति, उलुखलमु- 
सलाभ्यामवहन्ति, दूषदुपलास्यां पिनष्टि 

क्तरि शप्‌ 

कतु रीप्सिततमं कमं 

कमंरि द्वितीया 

कर्मणि यक्‌ 

कवतीण स्तुवते, शिपिविष्टवतीषु स्तुवते 

कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः 

कि मे प्रजाया इति ? तेऽब्रुवन्‌ यो ब्राह्मणाया-- 
वगुरयेत्‌ तं शतेन यायात्‌, यो निहनत्‌ तं सह- 
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वेदिक वचत 


उद्घृत वचन आ० पाद सूत्र पृष्ठ 


खरेण यातयात्‌, यो लोहितं करवत्‌ यावतः 
प्रस्कन्द्य पांशून्‌ संग्रहात्‌ तावतः संवत्सरान्‌ 


पितृलोकं न प्रजानीयातु । तस्मान्न ब्राह्म- 
शायावगुरयेत्‌, न हन्यात्‌, न लोहितं कुर्यात्‌ ३।४।१७ ८९० 
किमत्र ? ३ ३।८।२३ ` ११४२ 
कुक्कुटोसीत्यइमानमुपादत्ते, कुटरुरसीति वा २।४।३० ६२६ 
कुषुम्भसुक्तम्‌ २।१।२२ ३६६ 
कुसुरुविन्द औहलकिरकामयत १।१।२९ ८९ 
इष्णाजिनमधस्ताइुसूललस्यावस्तृणाति ३।१।११ ६४६ 
क्लृप्तीयेजमानं वाचयति, उज्जितीयंजमानं वाचयति ३।८।१८ ११२१ 
क्लुप्तीर्वाचयति २।१।४७ ४३४ 
22 श्र 5 ४३५ 
केशइमश्रु वपते, दतो धावते, नखानि कृन्तते, स्नाति ३।८।३ ११०५ 
सी 2 २।१।३२ ४११ 
पा १२१४ _ १६०. 
को हि तद्वेद पदमुष्मिल्लोके$स्ति वानवा १।२।२ १२३४ 
क्लोमा चाद्धं वेकतंनं च शमितुः । तद्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌, 
यद्ब्राह्मणः स्यात्‌ _ ३।७।२६५ १०७४-१०७५ 
३।२।१९ . -परे३ 
खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति' २।२।२० | ३००७, ५ 5 
खादिरे बघ्नाति, पालाशे बघ्नाति, रोहितके बध्नाति २/२१७ .. ची 
गकारौकारविसजँनीया इति भगवानुपवर्ष, ` क क 
: १।१।५: ` ˆ So 
गवा क्रीणाति वक ककन टे 
३।३।२४  - ८४० 
ला 0 
गुणवादस्तु का: ८ १४२३ `. ३३७२ 
हाल गन्तव्यः १३१ ` २१२. 
एच्‌ प्रहान्‌ ऋत्विज ्राददते-आरिविनमध्वयु;, ण के पक 
सारस्वतं ब्रह्मा, ऐन्द प्रति प्रस्थाता ॒ 
३।५।१४ 
गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌ ३।६। ० र 
हे मुख्ये कायं सम्प्रत्ययः ३।२।१ 23 
गवमा » [काये] 27 ३।३। १४ ८०९ 
३४२८ ३०४ 
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उद्धृत वचन अ० पाद सूत्र पृष्ठ 
ग्रहाणां देवताऽन्यत्वे स्तुतशस्त्रयो: कमंप्रधानत्वादविकार: स्यात्‌ २।१।२९ ४०६ 
ग्रावस्तुद्‌ ग्रावस्तोत्रियमन्वाह ३।७।२२ १०६८ 
इतं देवानां मस्तु पितृणां निष्पक्वं मनुष्याणाम्‌ ३।४।११ ८७५९ 
तं प्रोक्षणं भवति १४१० ३१६ 
दं तमासादय १।४।११ ३१८ 
चक्रवाकस्तनी हुंसदन्तावली*** १।२ (४६: ३०२ 
चजों: कुः घिण्ण्यतोः २।२।९ ४६२ 
चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति २।२।१२ ` ५५८ 
चतुग हीतं जुहोति i क-न ३।५।९ ९५१ 
चतुणु हीतं वा एतदभूतु तस्याघारमाघारयं १।४।४ २६७ 
“322 गर 2९ 2? » २२।१६ ४७५ 
चतुर्देश पौणंमास्यामाहुतयो हूयन्ते, त्रयोदशामावास्यायाम्‌ २।२।८ ` ४६० 
चतुविशतिदेयाः १।३।३१ २७४ 
चतुर्होत्रा पौणंमासीमभिमृदेत, पञ्चहोत्रामावास्यायाम्‌ ३।७।८ . १०५३ 
चत्वारि शुङ्गा १ - १।२।३४ ३१८८ 
१7 गर ु १।२।४६ द २०३ 
चमसांशचमसाध्वर्यवे प्रयच्छति । तान्‌ स वषद्कर्त्रे हरति ३।५।३५ ९७३ 
न छ झर ह क. ३७४८ १०९६ 
चमसाध्वर्यून्‌ वृखीते ३७२५ ` १०७० 
ह 2१ i १०७१ 
चरुमुपदघाति २।३।१८ ५७१ 
चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता 
`` पुनात्वच्छिहेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः २।१ ४८ ४३६ 
चित्रया यजेत पशुकामः : १।४।३ २९० 
TR २।१।१ ३६० 
चित्रया यजेत पशुकामः, त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌, पञ्चद- 
शान्याज्यानि, सप्तदश पृष्ठानि १४३. २६० 
चित्रिणीरुपदघाति, वस्तरिणीरुपदधाति, भूतेष्टका उपदघाति ३।६।३५ १०३१ 
चोदनालक्षणो$्थो धर्मे १ १११ x5 
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२८ > -वैदिक वचन 


उद्धृत वचन_ 
चोदनालक्षणो धमं: 
39 » | 


छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि 


जरद्गवो गायति मत्तकानि 
- जरामर्यं वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं द्श॑पूर्णंमासौ च 
जरामय वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दशंपु्णंमासौ च । जरया 
ह वा एताम्यां निमु च्यते मृत्युना च 
£) 7 77 27 22 
जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति 
जातपुत्रः कृष्णकेशो5ग्निनादधीत 
जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते 


जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ, 
उपांशुयाजमन्तरा यजति' 

जीयंति वा एष ग्राहितः पशुर्यदरिनः, तदेतान्येव 
अग्न्याधेयस्य हवींषि संवत्सरे [संवत्सरे ] 
निवपेत्‌ । तेन वा एब न जीर्यति । तेनेनं 
पुननेवं करोति । तन्न सुक्ष्यंम्‌ 

जुह्वा जुहोति .. 

ज्योतिष्टोमेन यजेत 

ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 


ह 77 32 

तडागं खनितव्यम्‌ , . , 
तण्डुलानद्य जुहुधि 
> पिनष्टि 

~ 4 
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वदिक वचन 
उद्धृत वचन... 


ततो ब्रह्मणे ततो$मुष्मे च अमुष्मै च 
तत्त्वा यामि 


तत्प्रमाणमनपेक्षत्वात्‌ 
तत्‌ प्रवरे प्रद्रियमा गे देवाः पितर इति ब्रूयात्‌ 
तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां जन्म प्रत्यक्षम्‌ 
बदर्थशास्त्रादि 
तदुपहुत उपह्वयस्व | 
तद्गुणास्तु विधीयेरन्नविभागाद्‌ विधानार्थे न चेदन्येन शिष्टाः . 
तद्‌ दघ्नो दघित्वम्‌ 
तद्भूतानाम्‌ 
तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायेऽ्थेस्य तन्निमित्तत्वात्‌ 
तद्‌ यत्सवेंभ्यो हविम्यंः समवद्यति 

2? 2? 3? 
तनूनपातं यजति 

3? 2? 
ˆ तनूवधिष्ठा 
४) 


तन्नौ सह ` 


तप्ते पयसि दध्यानयति, सा वैरवदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ 


तमभ्यनक्ति, शरेषिकयाऽनक्ति 
तमस्मै भक्षं प्रयच्छेत्‌ 
तमस्मै भक्षं प्रयच्छेद्‌ न सोमम्‌ 

म्‌ 
दर स तंरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते, य उ चैनं वेद 
तस्माच्छ यासं पूर्वं यन्तं पापीयान्‌ पदचादस्वेति 
तस्माज्जञँजभ्यमानोऽनुद्रूयात्ममि दक्षक्रतू 
तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि सः 
तस्त सुवर्णं भार्यं दुरवेोऽस्य भ्रातृव्यो भवति 
तस्मात्सोमो नानुपहूतेन पेयः 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः 
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३5 वैदिक वचन 


उद्धृत वचन 


तस्मादग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहेऽशितव्यय्‌ 
तस्मादचिरेवाग्नेनक्तं ददृशे न धूमः 


2? २ २? nN 7? 


तस्मादविदहता श्रपयितव्यः सदैवत्वाय 
११ 32 शा १२ 
तस्मादागनीघ्रः प्रचरिता 

तंस्मांदापो नु स्थन 

तस्माद्‌ घूम एवाग्नेदिवा ददृशे नाचिः । त्तस्मादर्चिरेव 

* ज्नक्तं ददृशे न धुमः ` 

तस्माद्‌ बहिषि रजतं न देयम्‌ 

तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यं यज्ञे क्रियते तदुपांइवेव क्रियते 
तस्माद्‌ वराहं गावोऽनुघावन्ति 

तस्माद्‌ वारणो वै यज्ञावचरः, न त्वेतेन जुहुयातू, वेकङ्कृतो वे 

यज्ञावरः स्यात्‌, जुहुयादेतेन 

तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरयेन्न हन्यान्न लोहितं कुर्यात्‌ 
तस्मान्ैत्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाह 


89 22 १२. २१ 
११9 99 १, १2 

तस्य द्वादशदातं दक्षिणा 

तस्ये निमित्त परीष्टिः 

तस्ये यदश्षु अ्रशीयंत 

तां चतुभिरादत्त 

pln र 

» nN 


तानं पुरोध्ष्वयुविभजति--प्रतिप्रस्थाता मन्थिनं जुहोति, 
नेष्टा पत्नीमभ्युदानयति, उन्नेता चमसानुन्नर्यात 

ताम्मामेतमरनीषोमीयमेकादशकपालं पौणंमासे प्रायच्छत्‌ 

ताबन्रधूवामःनीषोमावाज्यस्यैव नावुपांशु पोणंमास्यां यजन्‌ | 


a रर प्र [7] शर 7) 
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वेदिक वचन 
उद्धृत वचन 


तियेञ्चं स्फ्यं धारयेत्‌, यदन्वञ्चं घारयेत्‌, वज्रो वै 
स्फ्यो वज्रे णाध्वयु" क्षिण्वींत 

तिस्रः संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते 

तिस्र ग्राहुतीर्जुहोति 

तिस्र एव साह्वस्योपसदो द्वादशाहीनस्य 

तिस्रो दीक्षाः 

तुग्रो ह भुज्युम्‌ 

तुल्यं हि साम्प्रदायिकम्‌ 

"त्रिशतं वर्षाणि दशंपूरणंमासाभ्यां यजेत, यदि 
दाक्षायणयाजी स्यात्‌ ग्रथो अपि पञ्च- 
दशैव वर्षारि यजेत । अत्र ह्येव सा [सम्पत्‌] 
सम्पद्यते । द्वे हि पोणंमासौ यजेत । भ्रत्र ह्येव 
सा [सम्पत्‌] सम्पद्यते 

त्रिशदाहुतयो हूयन्ते 

त्रिधातु पञ्चधातु वा वेदि स्तृणाति 

त्रिवृता यूपं परिवीयोपाकरोति 


नरिवृदरिनिष्टुदरिनिष्टोमस्तस्य वायव्यास्वेकविशम्‌ अरिनिष्टोम 


साम कृत्वा ब्रह्मवर्चस्कामो यजेत 
त्रिवृद्बहिष्पवमानम्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः, बृह साम, राजन्यो मनुष्याणाम्‌, अविः 
पशूनाम्‌ । तस्मात्ते वीर्यवन्तः, वीर्याद्धि असृज्यन्त 
त्रैस्वर्यं चातुःस्वयं च 
त्वमेव माता पितेति 
दक्षिणतो ब्रह्मयजमानावासाते कमंणः क्रियमाणस्य 
दक्षिणाः सोमस्य 
दक्षिणाचारेण कतंव्यम्‌ 
दक्षिणे हविर्धाने सोममासादयतिं 
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उद्घृत वचन 
न च॑तद्विद्मो ब्राह्मणा वा स्मो ब्राह्मणा वा 
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न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा दधर्षति । 
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः 
सह | 

न पिता वर्धेते न माता 

न पिता वधंते, न माता, न नाभिः प्राणो हि सः 

न प्रथिव्यामर्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि 

न प्रथमयज्ञे प्रतृञ्ज्यातु द्वितीये तृतीये वा प्रत्रृञ्ज्यात्‌ 
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प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय 


१।४।२४ 
१।२।१ 
२।२।६ 


प्रजापतिवेरुणायाइवमनयत, स स्वां देवतामाच्छेतु, स पर्यदीयंत । स एतं . 


वारुणं चतुष्कपालमपश्यत्‌ तं निरवपत्‌ । ततो वै स वरुणपा- 


शादमुच्यत । वरुणो वा एतं गृह्वाति 
प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ स तपोऽतप्यत । तस्मात्‌ तपस्तेपानात्‌ 
त्रयो देवा असृज्यन्त । अग्निर्वायुरादित्यः । ते तपोऽतप्यन्त । 
तेभ्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा ग्रसुज्यन्त । अग्नेऋ ग्वेदो वायो- 
यजुर्वेद ग्रादित्यातु सामवेदः 
प्रतिप्रस्थाता मन्थिनं जुहोति 
प्रतिहर्ता प्रतिहरति 
प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिद्‌ं ष्टा 
प्रघानेऽसंभवत्‌ पदार्थस्तद्गु ऐ कल्प्यते 
प्रपा प्रवतेयितव्या 
प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति 
प्रस्तरमुत्तरं बहिषः सादयति । एककपालं सवंहुतं करोति 
प्रस्तरे जुहुमासादयति, सर्वा वा खच: 
प्रस्तोता प्रस्तौति उद्गाता उद्गायति; प्रतिहर्ता प्रतिहरति, सु- 
बरह्मण्यः सब्रह्मण्यामाह, होता प्रातरतुवाकं ब्रूते, म॑ त्वरण: 
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प्राणायानावेवात्मच्‌ धत्त 


प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ 
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प्रोणीरासादय 

प्रोकषणीरासादय, इध्मावहिरुपसादय, स्वं च स्र्‌चइच सम्मृड्ढि, 
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मन्द्राभिभूतिः केतुयंज्ञानां वाग्जुषाणा सोमस्य तृप्यतु । वसुमद्गणस्य 
सोमदेवते मतिविदः प्रातःसवतस्य गायत्रच्छन्दसोऽरिनष्टुत ee 
` इन्द्रपीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि ३।२।२६ 
मन्द्राभिभूतिः केतुयंज्ञातां वाग्जुषारणा सोमस्य तृप्यतु । 6005. 
रुद्रवद्गणास्य भ्रादित्यवद्गरस्य सोमदेवते मतिविदः प्रातः लि 
सवनस्य माध्यन्दिनस्य सवनस्य तृतीयसवनस्य गायत्रच्छन्दस सन 
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¥o वेदिक वचन 


उद्घृत वचन 


ष्टुप्छन्दसो जगचछन्दसोऽग्निष्टुत इन्द्रपीतस्य नराशंसपीतस्य 
पितृपीतस्य मधुमत्‌ उपहूतस्योपहृतो भक्षयामि 


ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु इति पूर्वमरिन गृह्वाति 
मरुतो यस्य हि क्षये 

मलवद्‌ं वाससा न संवदेत्‌, नास्या अन्नमद्यातु 
सहां इन्द्रो य ओजसा 

महान्‌ वाऽयमभूद्‌ यो वृत्रमवधीत्‌ 

मा मा हिसीः 

सास्तान्‌ जुहोति , 

साषानेवं मह्य पचत ` 

मासं दशंपुणंमासाभ्यां यजेत 

मासमगिनहोत्रं जुहोति 

मित्रं वयं हवामहे. ` ` 

मिथदंचानथंसंबन्धः 

मुष्टिना पिधाय वपोद्धरणमासीत श्रा वपाहोमातु 
मुष्टी करोति, वाचं यच्छति, दीक्षितमावेदयति 


सूषिकासूक्तम्‌ ` । > 


मेघोईसि 4 
मैत्रावरुणं गह्वाति : . 
मैत्रावद्णः प्रेष्यति चानु चाह 
भोघमन्नं विन्दते भ्रप्रचेता 


यः प्रजाकामो पशुकामो वा स्यात्‌ स एत प्राजापत्यं तूपरमालभेत ` 


यः शृतः स दैवतः 
22 £} 

य उचेनं वेद .. 

य एतामिष्टकामुपदघ्यात्‌ स त्रीन्‌ वरान्‌ दद्यातु | 

य एवं विद्वान्‌ श्ररिनि चिनुते 

य एवं विद्वान्‌ अग्निमाघत्ते 

य एवं विद्वान्‌ भ्रमावास्यां यजते 

य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते 


आ० पाद सूत्र 


३।२।२४ 


३।८।२५ - 


३।२।२६ 
३।४. १८ 
२।१।१६ 
२।१।१६ 
१।२।३४ 
२।१।११ 
२।१।३३ 
२।३।२४ 
३।२।२९ 
२।२।६ 
३।६।२३ 
३।१।२४ 
२।१।२२ 
३।१।३२ 
२।२।१७ 
३।७।२२ 
२।१।३३ 
१।२।१० 
१।२।२४ 
३।४।११ 
१।२।१६ 
` ३।८।२ 


२।३।२१ ` ¦ ' 
३।३।६ 
२।२।३ ` 
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वेदिक वचन 


उद्धधुत वचन 


य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति 

य एवं विद्वान्‌ वामदेव्यं गायति 

य एवं विद्वान्‌ वार वन्तीयं गायति 

य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते 

य एवं सपत्नं -श्रातृव्यम्‌ अवति सहते 
यजमानः संविधाय सोऽरिनिहोत्राय प्रवसति 

यजमानः प्रस्तरः 

यजमान एककपालः 

यजमानसम्मितौदुम्वरी भवति 

यजमानस्य याज्या सोऽमिप्रेष्यति होतरेतद्‌ यज 

य॑जमानो यूपः 

यजमानो यूपः, भ्रादित्यो यूपः 

यजेत स्वर्गकामो वसन्ते वसन्ते 

यज्ञपतिमेव ततु प्रजया पशुभिः प्रथयति 

यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रथयति 

यज्ञाथवंणं वे काभ्या इष्टयः, ता उपांशु कतंव्याः 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः | 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
यज्ञोपवीतिना कतेव्यम्‌ 

यत्‌ तत्सर्वेम्यो हविम्येः समवद्यति । 
यत्पक्षसम्मितां मिनुयात्‌ कनीयांसं. यज्ञक्रतुमुपेयात्‌ कनीयसी प्रजां 

* कनीयसः पशून्‌ कत्रीयोऽन्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात्‌, अथ यदि 
वेदिसम्मितां मिनोति 

यत्‌ 'पयोग्रहाश्च सुराग्रहारच ग्रह्न्ते 
यतु परुषि दितं तद्‌ देवानां, यदन्तरा तन्मनुष्याणां यत्समूल ततु 
` ./पितृणामु 
यत्‌ प॒यनेंग्नकृतं पात्नीवतमुत्सृजन्ति 
यत्‌ पुणं तन्मनुष्याणाम्‌ उपयंधों देवानामधः पितृणाम्‌ 

यत्र वाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव 

यत्र होतुः प्रातरतुवाकमनुत्रुवत उपशूरुयात्‌ 2 
न्स प्रातरनुवाकमनुत्रुवत उपशृणुयात्‌ तदाध्वठु गृह्णीयाद्‌ 
यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ते ग्रथंते मोदमाना इवोत्तिष्ठन्ति 


अण पाद सूत्र 
३।३।९ 


३।१।१३ 

२।३।४ 
३।५८।१६ 
१ ४।२३ 
२:३।३३ 
३।५।४४ 
१।४।२५ 
२।२ १७ 
११२ ४३ 


का 


३ ८।३४ ` 
२।१।३३ - 


१।१।२ 
१।३।५ 
३।५।१० 


२।४।द 
३।५।१४ 


` ३।४।११ 
२।३।१६ 
३।३।११ 

१।३।२ 
३।७।४२ 
३।७।४५ 

१।३।६ 
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४२ वेदिक वचन 


उद्घृत वचन : भ्र पाद सूत्र 
यथा गावो गोपायन्ति र १।४।५ 
यथाचमसमन्याँसचमसांशचमसिनो भक्षयन्ति अ्रथतस्य हारियोजनस्य 
` सर्वे एव लिप्सन्ते | ३।५।२८ 


'यथाऽतिथये प्रद्रुतायान्नमाहरेयुस्तादृक्‌ तद्‌ यदि उदिते जुद्रोति _ २४८ 
यथा वे मत्स्योऽविदितो जनमवधघूनुते, एवं वा एते अप्रज्ञायमाना 


जनमवधून्वते ३।६।२० 
यथा वे च्येनो निपत्यादत्ते, एवमयं द्विपन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते, 
यदभिचरन्ति इयेनेन ११४५ 
यथा संदंशेन दुरादानमादत्त 77 
यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति र १।४४ 
यदनेन हविषा ग्राशारते तदस्य स्यात्‌ ३।२।१३ 
यदष्टाकपालो भवति ३।७।३५ 
यदष्टाकपालो भवति गायस्र्येवेनं ब्रह्मवचंसेन पुनाति १।४।१७ 
यदा कर्मादयो विभन्त्यर्थास्तदा एकत्वादयो विशेषणत्देन ३।४।१३ 
यदार्नेयोऽध्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो भवति १४६. 
32 32 FY] 0 22 "डू २।२।३ 
ठी (त कील ३ ४।३७ 
यदाऱ्नेयोःप्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंमारयाँ चाच्युतो भवति । ताव- 
ब्रूतामग्नीषोमावाज्यस्यैव नौ उपांशु पौणमास्यां थजन्‌” २।२।३ 
'यदाजिमीयुस्ता श्राज्यानामाज्यत्वम्‌ १। १।४ 


यदान्याइ्चवसाचु, जुह्ृति, अयैतस्य दर्भतरुणकेनोपहत्य -जुहोति ३।५।४९ 


“ ` यदान्यांस्चमसान्नुन्तयन्ति, गर्थें चमसमुन्तयन्ति ३।५।५० 


यदा वे पुरुषे न किञ्चनान्तुर्भवति, यदास्य कृष्णां चक्षुषो नश्यति, 


ग्रथ मेध्यतमः ३।८। १० 


यदाहवनीये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवति- “ . २।३।४ 
२? 22 7) | 2? » ३।४।२६ 
यदि ग्ररिनष्टोमो जुहोति, यदि उक्थः परिधिमनक्ति ३।६।४६ 
यदि अग्निष्टोमो जुहोति, यदि उक्थ्यः परिधिमनक्ति, यकि ग्रति- 
रात्रः, एतदेव यजुजेपन्‌ हविर्धानं प्रतिपद्येत ३।६।४२ . 
यदि कामयेत वषत्‌ पज॑न्य इति नीचैः सदो मिनुयात्‌ ३।८।१३ ` 
यदि दाक्षायणयाजी स्यातु ग्रथो अपि पञ्चदशैव वर्षारिए यजेत 
अत्र ह्येव सा [सम्पत्‌ ] सम्पद्यते २।३।९ 
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९७३ 


वेदिक वचन , ४३ 


उद्ध्धुत वचन ग्र० पाद सूत्र पृष्ठ 
यदि पशुरुपाकृतः पलायेत अन्यं तद्वणं तद्वयसमालभेत १।३।३२ २७५ 
यदि पुरा दिदीक्षाणा २४२४ ६२२ 
यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युः, यदि बैषां गृहपतिः, ग्रहपतेर्वाःनुसत्रिण 
इति । त एवमेव वृहत्सामानं क्रतुमुयेयुः, उपेतं ह्य षां रथन्तरम्‌ । 
श्रथ यदि अदिदीक्षाणाः २।४।द ६०४ 
यृदि ब्राह्मणो यजेत बाहंस्पतंयं मध्ये निथायाहुतिमाहुति हुत्वार्भभ- 
चारयेत्‌ । यदि राजन्य ऐन्द्रम्‌, यदि वैश्यो वैश्वदेवमिति २३१३ - ५३२३ 
यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्‌ ` २।३।१ - ५२७ 
यदि रथन्तरसामा मोमः स्याद्‌ ऐ्द्रवायवाग्राद्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌. 
यदि वृहृत्सामा शुक्राग्रान्‌, यदि जगत्सामा आग्रायणाग्रान्‌ २।३।१ ५२३ . 
यदि राजन्यं वैश्य वा याजथेद्‌ न्यग्रोधस्तिभीः संपिष्य तमस्मै 
भक्षं 'प्रयच्छेत्‌ र ग ३।५।४८ १६० 
यदि.सोमं न विन्देत पूतौकानभिषुणुयात्‌ ३।६।४० १०३७ 
यदुपांशुपा त्रेणाऽऽग्रायणात्‌ पात्नीवतं गृह्लति ३।२।३२ | ७६८ 
यदेन चरुमुपदधाति म २।३।१८ ५६९ 
यदेकत्वादयो विभक्त्यर्थास्तदा कर्मादयो विशेषणत्वेन ३।४।१३ ८८२ 
यद्‌ द्वादशकपालो भवति जगत्यैवास्मिन्‌ पशून्‌ दघाति).यस्मिन्‌ 
जाते एतामिष्टिं निर्वपति, पूत एव स तेजस्व्यन्नाद क 
इन्ब्रियावी पशुमान्‌ भवति . १।४।२२ ' ३३२ 
यवमयश्चरु - < १।३।८ २३७ 
यवैयंजेत ३।१।२२ ६६५ 
यस्य खादिरः स्रुवो भवति _३।६।५ १००१ 
7 १४... १7 ; ३।६।६ १००२ 
अस्य खादिरः स्र.वो भवति स छन्दसामेव रसेनावद्यति । सरसा £ 
अस्य ग्राहुतयो भवन्ति । यस्य पणँमयी जुहूनवति न स पापं a 
_ शलोकं शुणोति' ` ३।६।१. २६७ 
_. यस्य पणमयी जुह्वति न स पापं इलोकं शूणोति शर १ 
यस्य पिता पितामहः सोमं न पिवेतु ३।१।१२ * ६६६ 
यस्य व्रत्येष्हनि पत्नी अनालम्धुका स्यात्‌ तामुपरुध्य यजेत ३।४११८ ८६३ 
यस्याएिवने शस्यमाने सूर्यो नोदेयाद्‌ अपि सर्वा दाशतयीरनुब्रूयाद्‌ २।१।२३ _ ३९९ 
समाल रस नन पदमा 


१. भ्रत्र 'स यदि राजन्यं वेश्यं वा याजयेद***'*'तमस्म भक्ष प्रयच्डेन्न सोसस' इत्युद्धरए- 
मग्रे द्रष्टव्यम्‌ । र 
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४४ वेदिक वचन 


उद्धृत वचन अ० पाद सूत्र पृष्ठ 

यस्यैवं रूपाः स्रचः ३।६।६ १००२ 
याँ जनाः प्रतिनन्दन्ति १।३।२ २१७ 
यां वै काञ्चन ऋत्विज ग्राशिषमाशासते यजमानस्यव सा ३।८।२७ ११४० 
याः पशूनामृषभो वाच ३।२।१० ७२८ 
याज्यामन्वाह, पुरोडाशमन्वाह २।१।१३ ३८६ 
याज्याया अधि वट्‌ करोति । ३।५।४४ ९८६, 
» १ 7 ३।५।४५ ९८७ 


या ते अग्नेश्याशया तनूर्वेषिष्ठा गह्वरेष्ठा, उग्नं वचो अ्रपावधीत्‌ 
त्वेषं वचो ग्रपावधीत्‌ स्वाहा । या ते अग्ने रजाशया, या 


ते अग्ने हराशया . २।१।४८ LR 
या ते अग्ने रजाशया, या ते ग्रग्ने हराया र ४२७ 
याम्याः शंसति, शिपिविष्टवतीः शंसति, पितृदेवत्याः शंसति, ्ररिन- 
मास्ते । कुषुम्भसूक्तम्‌, अक्षसुक्तम्‌, मूषिकासूक्तम्‌ २।१।२२ ३६८-२९९ 
यावज्जीवमरिनहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं दशंपूर्णंमासाभ्यां यजेत २।४।१ ५९१ 
यावज्जीवं दशंपूणमासाभ्यां यजेत १? १ 
यावतोःइवान्‌ ग्रह्मीयात्‌ २।१।३३ ४१४ 
यावतोऽश्वान्‌ गृह्लीयात्‌ तावतो वारुणान्‌ चतुष्कपालान्निवपेत ३।४।३० ९०८ 
युवं हि स्थः स्वःपती इति द्वयोर्यजमानयोः प्रतिपदे कुर्यात्‌ । एते 
्रसृग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्य ३।३।१७ ८२९ 
युवा सुवासाः ।5। द- 
यूपहस्तिनो दानमाचरन्ति द । द > नक 
ये ऋत्विजस्ते यजमानाः ३।७।३७ १०८६ 
येन कमंरोत्संत्‌ तत्र जयान्‌ जुहुयात्‌, राष्ट्रमृतो जुहोति, अभ्याता- 
नाञ्जुहोति ३।४।२५ ९०१ 
ये पुरोडाशिनस्ते उपविशन्ति, ये सान्नायिनस्ते वत्सान वारयन्ति २।४।८ ६०७ 
ये मामधुक्षन्त ते मां प्रत्यमुञ्चन्त २।१।३२ ४१२ 
HE डु चिकीष्यंते १॥४४ २१८ 
यस्तु द्रव्यं चिकोष्यंते गुणस्तत्र प्रतीयेत' ३।१।२ ६३५ 
यो दीक्षितो यदर्तीपोमीयं पशुमालभते २।२।१७ ` ४७७ 
2 | HS CO के ३।६ १८ १० १३ 
2} 2) क २ ३।६।३१ १०२६ 
22 i) 77 27 ३ ।७। १ ३ १ ०५७ 
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वेदिक वचनं 


उद्धृत वचन 
यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते 


२? n 7) 


गा 
यो निहनत्‌ तं सहस्र णा यातयात्‌ 


यो बहिषि रजतं दद्यात्‌ पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवति 

यो ब्राह्मणायावगुरयेत्‌ तं शतेन यातयात्‌, यो निहनत्‌ तं सहल ण 
यातयात्‌, यो लोहितं करवत्‌ यावतः प्रस्कन्द्य पांशून्‌ संग्रहात्‌ 
तावतः संबत्सरान्‌ पितृलोकं न प्रजानीयादिति । तस्मान्न ब्राह्म- 
णायावगुरयेद्‌ न निइन्याद न लोहितं कुर्यात्‌ 

यो लोहितं करवत्‌ यावतः प्रस्कन्दथ पांशून्‌ संगृहणात्‌ तावतः 


संवत्सरान्‌ पितृलोकं न प्रजानीयात्‌ 


यो वाध्वर्योः स्वं वेद स्ववानेव भवति । एतद्वाध्वर्योः स्वं 


यदाश्रावयति 


यो वाइध्वर्योः स्वं वेद स्ववानेव भवति । स्नुग्वाऽध्वर्योः स्वं, वायव्य 


मस्य स्वं, चमसोऽस्य स्वम्‌ 


यो विदग्धः स नैऋ"तः, योश्शुतः स रौद्रः, यः शृतः स दैवतः । तस्मा- 


दविदहता श्रपयितव्यं सदेवत्वाय 


2? 32 2 । / | 
यो वृष्टिकामो यौऽन्नाद्यकामो यः स्वर्गेकामः स सौभरेण स्तुवीत, 


सव वै कामाः सौभरे 
योऽशृतः स रौद्रः 


3? 


यो होता सोऽध्वथुः 


रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि भवन्ति 
राजा राजसूयेन 

राजा राजसूयेन यजेत 

राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत 
राष्ट्रभृतो जुहोति 

रोहितके वध्नाति 


लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति 
लोहितोप्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति 


अ० पाद सूत्र 


३॥७४३ 


- ३।८।३१ ` 


३।४।१७: 
१।२।१० 


३।४।१७ 


३।७।४२ 
३।७।४८ 


१।२।२४ 
३।४।११ 


२।२।२८ 
१।२।२४ 
३।४।११ 
३।८।२१ 


२।४।८ 
१।३।१८,१९ 
२।३।३ 
रे 
३४२५ 
२।२।१७ 


३।१।१२ 
३।८।१२ 
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४६ वे दिक वचन 


उद्धत क्चन . 
वञ्चिणीस्पदघाति 


वञ्जो वै यदन्तर्वेदि मिनुयात्‌ तन्निदंहेत्‌, यद्‌ बहिवेद्यनवरुद्ध: स्याद्‌, 


अर्घमन्तर्वेदि मिनोति अर्घ बहिर्वेदि, अवरुद्धो [ह] भवति, न 
“निर्दहति 
वत्सं चोपावसुजति, उखां चाधिश्रयति, भ्रव च हन्ति, दृषदुपले च 
समाहन्ति, अघि च वपते, कपालनि चोपदधाति, पुरोडाशं चा 
. पिश्रयति ग्राज्यं च, स्तम्बयजुश्चं हरति) अभि च गृह्वाति, 
° प॒त्नीं च सन्नह्मति, प्रोक्षणीरचासादयति । एतानि वै द्वादश 
` हृत्द्वानि दशँपूर्णमासयोः 
वत्सनिकान्ता हि पशवः 
वत्समालभेत, वत्सनिकान्ता हि पशवः 
वनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासतं 
बपया प्रातः सवने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने 
| 22 १? गा १ 
बरं .वृणे भागो मेऽस्त्विति ! वृणीष्येत्यब्रुवन्‌ । सोष्श्नवीद्‌ उत्तरा- 
` घदिव मह्य सक्ृत्सकृदवद्यात्‌ 
वरुणो वा एतं गृह्वाति योऽश्वं प्रतिगरह्वाति | 
वरुणो वा एतं गृह्लाति योऽक्वं प्रतिंगृह्णाति । यावतोऽश्वान्‌ 
' ` प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारुणाञ्चतुष्कपालान्निवंपेत्‌ , 
वर्चोदा ग्रसि वर्चो मे देहि 
` बृषट्कठु': प्रथमः भक्षः 
शा 400 77 ८ 
वसन्ताय कपिञ्जलानालभते 
. वसन्ते ब्राह्मणोऽनीचादधीत i 33 टु 
ब्रसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादघीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैद्यः 
वसन्ते वसन्ते ज्योतिया यजेत 
वाग्वै हविष्कृद्‌ वाचमेवेतदाह्वयति 
वाचंथच्छति . .. 
वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत 
गा 27 डा 


वायव्यं शवेतमालभेत भूतिकामः 


० पाद सुत्र 


३।६।३५ 


३।७।१३ 


३।८।१८ 
२।३।१७ 
२।३।१६ 
१।१।३१ 
३।६।२६ 


३।५।३१` 


३।४।४५ 


३।४।२८ 


३।४।२८ 
३।८।१५ 
३।५ ३१ 
३।५।३८ 
२।१।३२ 


` २।३।४ 


३।३।१६ 
३।२।८ 


| ३।१।२४ 


१।४।६ 
२।२।२१ 
२।३।१२ 
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४०६ 
५४८,५४९ 
५४३ 

८३२ 
“२७२४ 
७०० 

३०६ 

डंपण 

"५५८ 


त्रेदिक वचन ४७ 


उद्धृत वचन अ० पाद सूत्र पृष्ठ 
वायव्यं शवेतमालभेत भूतिकामः, वायुर्वक्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव 
स्वेन भागधेयेनोपधावति, स एवैनं भूति गमयति १।२ा७ १३३ 
नायुरापद्यते शब्दताम्‌ १।१,२२ ७७ 
वायुवतिन गच्छताम्‌ ` ““सं यज रङ्गानि २१४१ ४४० 
वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता १।४।१ ` २२६ 
LUNE NON . २।१।३२ ४११,४१४ 
वाराही उपानहौ १।३।८ २३७ 
वात्रेष्नी पौणामास्यामनूच्येते वृधन्वती भ्रमावास्यायाम्‌ ३ १।२३ ६८९ 
वासः परिधित्ते, एतद्वं सवंदेवत्यं वासो यत्‌ क्षौमम्‌ १४२९ , ३५१ 
विज्ञानघन एवैतेम्यो भूतेम्यः समुच्थाय तान्येवाऽनुविनश्यति, न 
प्रेत्य संज्ञास्ति १।१।५ ५२.५६ 
विद्धो वा २।१।३२ ४१२ 
विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ ` १।२।२२ १६९ 
विनिःद्योद्गातार; साम्ना स्तुवते : ३५२६ ९७१ 
विरुध्यमाने कल्प्यः स्याज्जायते तेन सोऽर्थवान्‌ । 
विशेषश्चेन्न गम्येत ततो नैकोऽपि कल्प्यते ॥ २।२।१ ४४३ 
विश्वजिता यजेत १.४.१ २८५ 
विष्णुरुपांशु यष्टव्यः २।२।१० ४९४ 
विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापतिराँशु यष्टव्योऽजामित्वाय, 
` अ्नीषोमावुपाशु यष्टव्यावजामित्वाय २।२।६ ४६१ 
वृता यजन्ति है १११३ २४% 
वृद्धिरादैच्‌ ॥ ०: | 
वृद्धियंस्याचामादि७ ` - त i 
वतसथाख्याञ्वकाभिइचाग्नि विकर्षति १।२।१० १४६ 
वेद करांवतीं सूमिम्‌ २।१।३३ ` ४१२ 
. वेद कृत्वा वेदि कुर्वीत १।३।६ २३४ 
वेदानधीत्य UN ०. जे 
शक पाण 
बेदेरपुत्य रित्रमिरेति स | ३।७।२ १०४७ 
वेद्यां हवींषि सादयति 33३ पह 
वैकद्धुतो यज्ञावचरः स्याज्जुहुयादेतेन 
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वेदिक वचन 


उद्धृत वचन 


बैतसे कटे प्राजापत्यान्‌ संचिनोति 
वैश्यो वेश्वदेवः 

वेशवदेवेन यजेत | 
वैश्वानर द्वादशकपाले निर्वेयेत्‌ पुत्रे जाते 
बैष्णव्या हविर्धानम्‌ [उपतिष्ठते] 
वैसजेनहोमीयं वासोध्ध्वयु गु ह्वाति 
ब्रत कृणुत 

ब्रते कृणुतेति वाचं विसृजति 
ब्रीहिमियंजेत, यवेयंजेत 

ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 

ब्रीहीनवहन्ति - 
ब्रीहीनवहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टि 


शतं ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति 

शत ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति दश दशकंकं चमसमनुसर्प॑यन्ति 

'शतं हिमाः शतं वर्षारिण जीव्यासम्‌ 

शतातृण्णयां विक्षारयन्ति 

शतेन यातयात्‌ सहुन्नेण यातयात्‌, स्वर्ग लोकं न प्रजानीयात्‌ 

'शमितारमुपनयीत . ` 

क्लमीमाय्यः स्रूचो भवन्ति हिरण्यमय्यो वा 

शम्यायां इषदमुपदघाति 

शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष [इति] ग्रात्मज्योति 
सम्राडिति होवांच .. 

बशिखाकम कतंव्यम्‌ 

{शिपित्रिष्टवतीः शंसति 

शिपिव्रिष्ठवतीपु स्तुवते 

घुक्‍्लो होता .. . 

शुत्धध्व देव्याय कमंऐो 

झूपंणा जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते 


० पाद सूत्र 


१।३।८ 
१।४।२४ - 
१।४।१३ 
१।४।१७ 
१।४।२२ 
३।२।२० 

१।३।४ 
३।२।१० 
३।१।१२ 
१।३।३३ 
१३३४ 
२।१।१० 
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३।५।५३ 
३।५।५१ 
१।२।५३ 
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३।७।२८ 
२।१।१२ 
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२।१।२२ 
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पृष्ठ 


२३७ 
३३९ 
३२१ 
३२७ 
३६२ 
७४३ 
२३१ 
७२७ 
७२६ 
६६५ 
२७६ 
२८२ 
३७४ 
६४२ 


वैदिक वचन 
उद्धृत वचन 


शपेणं जुहोति तेन ह्यन्तं क्रियते 

शूर्पेण विविनक्ति 

शुणोत' ग्रावाणः 

शेप्रः पातव्यः 

शेपात्‌ स्विष्टकृतं यजति 
शेषादिडामवद्यति; शेषातु स्विष्टकृतं यजति 
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गा | 
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सदनित्यम्‌ 

सस्ततमाधारयति | 
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2 Fy) 52 27 डे /)) कर ३।५।४७ ९८६ 

32 १2 . 77 9 | 3 sy) $ र 
सर्पाः सत्रमासत pr: न 22 डो : ! ही) 
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सोमेन यजेत 
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गा 2 7 2 77 


सौर्ये चरु निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचस्काम: 


स्तुतस्य स्तुतमसि 
स्तेनं मनः, ग्रचृतवादिनी वाक्‌ 


77 


स्थलयोदकं परिगह्मति 
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सीदामृते प्रतिष्ठ ्रीहीणां मेघः सुमनस्यभानः 


७ 
7 है 7१ 3 
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होममाश्रितो गुणः फलं साधयिष्यति ; २।२।२६ ५९% 
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रामलाल कपूर टस्ट द्वारा 


प्रकाशित वा प्रसारित कतिपय प्रामाणिक ग्रन्थ 


१. ऋग्वेदमाष्य--(संस्क्ृत हिन्दी तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित)--प्रतिभाग सह- 
स्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट वा सूचियां । प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग 
३०-००, तृतीय भाग ३५-०० । 

२. श्रथवंवेदभाष्य--श्री पं० विश्वनाथ वेदोपाध्यायक्कत । १८-१९ वां काण्ड १६-०० । 
वीसवां काण्ड जिल्द १२-००, सजिल्द १५-०० । काण्ड १४-१७ छप रहे हैं । 


३. गोपथ-ब्राह्मणम्‌--(मूलमात्र) श्री पं० विजयपाल जी विद्यावारिधि द्वारा सम्पादित । 


शुद्ध सुन्दर मुद्रण और उत्तम जिल्द । मूल्य ४०-०० 
४. साध्यन्दिन (यजुवँद) पदपाठ- शुद्ध संस्करण । मूल्य २०-०० 
५. वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा- युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयक १७ विशिष्ट 
निब्र्न्धों का अपूव संग्रह । बिशिष्ट संस्करण मूल्य ३०-०० | 


क = _ज्उलेदानुक्र मणी वेङ्कूटमाधवक्कत । इस ग्रन्थ में स्वर छन्द झादि आठ वैदिक विषयों 


(वचार किया है । व्यास्याकार-श्री पं० विजयपाल हजी विद्यावारिषि। 
Ee ! उत्तम संस्करण ३०-००, साधारण २०-०० ॥ 
७. ऋग्वेद की क्रवसंख्या- युधिष्ठिर मीमांसक १-०० 
८. वैदिक-छन्दोमीमासा--युधिष्ठिर मीमांसक । नया संस्करण ' १२-०० 
९. यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ-समीक्षा- लेखक पं० विश्वनाथ वेदोपाघ्याय । 
बढ़िया जिल्द १५-००, साधारण १२-५० । क न 
१०. बैदिक-पीयूद-धारा--लेखक श्री देवेद्धकुमार जी कपूर । 20 हुए ५० मन्त्रो की प्रति- 
मन्त्र पदार्थ-पूवंक विस्तृत व्याख्या तथा अन्त में भाषपुणं गीतों से युक्त । उत्तम संस्करण 
१५ ००, साधारण १०-०० । म 
११. संस्कार-विधि--शताब्दी-संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक , तथा 
द्ध राज-संस्करण १२-०० | बट _ 
१२ परिशिष्ट | मूल्य लागतमात्र १९-००, | १२-० ु 
१२. बैदिंक-नित्यकर्म-विधि--सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा दृहद्‌ हवन के मन्त्रो के पदार्थ 
तथा भावार्थ व्यारया सहित । व्याख्याकार-युविष्ठिर मीमांसक । मूल्य ३-००, सजिल्द ४-०० 


१३.- वैदिक नित्यकर्म विधि -_(मूलमात्र) सन्ध्या तथा सभी कमें ०-६० 
१४. शिक्षासुत्राणि- (संस्कृत) झापिशल-पारिणनीय-चान्द्र शिक्षा-सूत्र र १-५० 
१५. भ्रष्टाध्यायी--(मूल) शुद्ध-संस्करण । क Roo 
१६. घातुपाठ--धात्वादिसूची सहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण । “२२७ 
१७. वामनीयं लिङ्गानुशासनम्‌ स्वोपज्ञ-व्यास्या सहितम्‌ । | ६-०० 
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क झष्टाध्यायी-परिशिष्ट--सृत्रों के पाठ भेद तथा 
१६, भ्रष्टाघ्यायी-माष्य-श्री पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


२०-०० । पुरा सेट ६०-०० १ 
विधि- लेखक श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 


कृत । प्रथम भाग २४-०० द्वितीय 


भाग १६-००, तृतीय भाग 
. २०. संस्कृत पठन-पाठन की अ्रनुभुत सरलतम 
प्रथम भाग ७-००, द्वितीय भाग ८-०० । 
२१. महाभाष्य--हिन्दी व्याख्या, 3० मी० । प्रथम भाग 
तृतीय भाग २५-०० । 
२२; उणादिकोष--ऋ० 
११ सूचियों सहित । ग्रजिल्द ७-००, सजिल्द १०-०० । 
२३. देवम्‌-पुरुषकारवातिकोपेतम्‌- लीलाशुकमु नि कृत । 
२४. काञकृत्स्तःातु-व्याहयानम्‌--संस्क्ृत रूपान्तर । यु० मी० कृत । 
२५. विष्णुसहत्लनाम-सतोत्रम्‌(सत्यभाप्य सहितम्‌) पं० सत्यदेव वासिष्ठ कृत आध्यात्मिक 


एग ५०-००, द्वितीय भाग २५-००, 


द० स० कृत व्याख्या, तथा पं० यु० मी० कृत टिप्परियों, एवं 


७८-०० 


८-00 


वैदिक भाष्य (४ भाग) ।.प्रति भाग १२-५० । पूरा सैट ५८-०० 
२६. श्रीसद्मगवद्‌्-गीता-माष्यस्‌- श्री पं० तुलसीराम स्वामी कृत । मूल्य ५-०० 
२७. सत्याग्रह-नीति-काव्य--भा० स० सत्याग्रह १६३९ में हैदरावाद जेल में पं० सत्यदेव 
` . वासिष्ठ द्वारा विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित । BP सई ४. 
२८. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास - युधिष्ठिर मीमांसक कृतं). ९६८० 
(सनु १९७३) तीन भागों में । पूरे, रूट ६०-०० 


२९. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि---लेखक---डा० 
कपिलदेव शास्त्री एम० ए? । | सजिल्द १०-०० 

३०, मौमांसा-ञ्ञाबर-माष्य--ग्रार्षमतविमशिनी हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार- 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग मुल्य ४०-००, द्वितीय भाग ३०-००,राजसंस्करण ४०-०० । 
तृतीय भाग, बढ़िया जिल्द ५०-०० । ै 

३१. नाडीतत्त्वदशंनम्‌ श्री प० सत्यदेव जी वासिष्ठ । सजिल्द १०-०० 


.३२५ सत्यार्थ-प्रकाश ( गायंसमाज-शताब्दी-संस्करण )--राजसंस्करण १३ परिशिष्ट . 


३५०० टिप्पणियां, तथा सनु १७५ के प्रथम संस्करण के विशिष्ट उद्घरणों सहित । मूल्य 

३०-००, साधारण संस्करण २४-०० । 
३३. दयानन्दीय लघुग्रन्य-संग्रह - १४ ग्रन्थ, सटिप्पण, अनेक परिशिष्टों के सहित । 
लागतमात्र २५-०० 


३४. भ्रष्टोततरशतनाममालिका-- सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास की सुन्दर प्रामाणिक 
विस्तृत व्याख्या । पं० विद्यासागर शास्त्री कृत । मूल्य ५-०० 


३५ ऋषि दयानन्द के पत्र झौर बिज्ञापन--नया परिवधित संस्करण तीन भागों में । . 


शल भाग ३४-००, दवितीय भाग ३०-००, तृतीय भाग ३५-०० । भाग २-३ छप रहे हैं । 
रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़; जिला-सोनीपत (हरयाणा). 
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7 सूत्र-सूची आदि । २-५०. ` 
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